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प्रकाशक- के 
गायत्री प्रकाशन, गायश्ञी तपोभूमि, मथुरा। 

सुद्दक- ह 
रमनलाल वंसल, पृष्पराज प्रेस, मथधुरा। 
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र६ ब्क्त | 
(हपि-विश्वमना बैयश्वो ब्यश्यों बाह्विस्‍सः । देवता-अश्िनौ, वायु: । 
दुन्दर-उथ्यिक्‌, सायत्री, अनुप्डप्‌ ) 


युवोरु पू रथ हुवे सघस्तुत्याय सूरिपु । 
अ्रतृतदक्षा वृपणा वृषण्वसू ॥ 
युवं बरो सुधाम्णे महे तने नासत्या। 
अवोभिरयाथों बपणा बुपण्वसू ॥२ 
ता वामब्च हवामहे ह॒व्येमित्र जिनीवसू । 
पूर्वीरिष इपयन्तावति क्षप: ।३ 
श्रा वां वाहिंप्ठो प्रश्विता रथो यातु श्रुत्रों नरा । 
उप स्तोमान्तुरस्थ दर्भथः श्िये ॥४ 
जुहुराखा चिदश्विना मन्येयां वृषण्वसू । 
युवं हि रुद्रा पर्षथो अति द्विप:ः ॥५ ॥२६ 


है भश्विनीकुमारों ! तुम दोनों घनवान्‌, बलवान भौर धर्षणशील दो । 
तुम्हारे बल को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं ईं। से तुम्हारे रथ को स्तुति 
करने बालों के मध्य में भ्राहूत करता हूँ ॥ १ ॥ है अश्विनीकुमारों | तुम काम- 
नाझरों के देने बाले, धनशाली एवं सत्य रूप हो | तुम जैसे राजा सुपामा को 
धन प्रदान 'काने के लिए चाते थे, वैसे ही तुम अपने रहा साधनों सहित 
आगसन करों। दे वरु तुम परेसी याचना करो ॥३॥ है अस्न धन-सम्पह़ 
: अश्विनीकुमारों ! प्रातःझाल होने पर हम तुम को इधर से झ हूत करेंगे । ६ । दे 
» धश्विनीकुमारों ! सथ से श्रधिक घाहक तुम्हारा रथ यहाँ क्ावे | तुम स्थोता 
को झपना धन देने के लिए टसक़े स्वोत्रों को जानी ॥शां है झश्चिद्वय | तुम 
'कामनाओं के देने वाले हो। तुम रुद्व हो। कुटिल कार्य करने वाले शत्र औ 
को अपने सामने सड्ा समक्ो भोर ब्ररियों को व्वथित क्रो ॥९₹॥... (२६) 


> ५१९७२ हि है [ ध्र० ६। अ5 


दख्ना हि विध्वमानुषडःमक्षृभि: परिदीयथ: 
घियण्जिन्वा मछुवर्सा झुभस्पती ॥६ 


उप नो यातमश्विता राया विश्वपुषा सह । 
मघवाता सुवीरावनपच्युता ॥७ 
थग्रा मे अस्य प्रतीव्य मिन्द्रनासत्या- गतमस्‌ । 


देवा देवेभिरयय सचनस्तमा ॥८ 
वयं हि वां हवामह उक्षण्यन्तो व्यदववत्‌ | 
समतिभिरुप विप्राविहा गतम ॥६ - 
अश्विना स्वृपे स्तुहि कुवित्ते श्रवतो हवस । - 
नेदीयस: कुब्थयात: पणी रुत ॥१०-॥२७ 


हे अश्विहय ! तुस हुं प्रदायक कान्ति से सम्पक्ष, सब के दुशेननयोग्य ' 
शोर जलों के पोपक हो | तुम अपने शीघ्रगामी सुन्दर धोड़ों से इस यज्ञ में 
आश्यो ॥ ६ ॥ हे अखिनीकुसारो १ तुम चीर झौर अजेय हो । अतः संसार का 
भरण करने वाले धन के सहित हसारे यज्ञ सें झ्रागमन करी ॥ ७ ॥ दे इन्द्र ! 
है भ्रश्निदय | तुम सच देवताओं सहित मेरे इस यज्ञ में अस्यन्त सेवाऐ' प्राप्त 
करने के लिए पधारों ॥ ८ ॥ घन प्राप्ति की कामना से व्यश्व के समान हम 
भी तुम्हें आहत करते हैं। इसलिये यहाँ आगमन करो || ६ ॥ है ऋषि ! 
. तुम्हारे झाह्मानों को सुनते हुए क्षश्चिनीकुमार पास रहने चाले शात्र ओं श्ौर 
परियों का हनन करें। इसलिए उन अश्विददय की स्तुति करो ॥१०॥ (२७) 
: वेयइवस्य श्रुत॑ नरोतो मे अ्स्य वेदथ: । 

सजोपसा वरुणों मित्रों अर्यमा ॥११ 

_युवादत्तस्य घि७्ण्या युवानीतस्य सूरिभि: । ह 
अहरहव प्रणा मह्य शिक्षतमर १२. 
, थी वां यज्ञेभिराइतो(घिवस्त्रा वध्चूरिव । 
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न्‍ सपयेन्ता शुभे चक्काते झश्विना ७१३: 
यो वामुरुव्यचस्तर्म चिकेतति सृपाय्यम । 

वरततिरश्विना परि थातमस्मयू ॥९४ 
अस्मभ्यं सू वृषण्वसू यात॑ वरतिनृ पाय्यम्‌ । 

विपुद्र हेव यन्नमूहधुगिरा ॥१५ ॥२८ 


दे नेताक्षो ( वेयश्व फास्तोश्न श्रवण करी। मेरे भाद्वान को जानों। 
मिन्रावरण और अ्यंमा सदा संयुक्त रहते हैं ॥ ११ ॥ है अश्िद्वय ! तुम 
कामनाओं के देने थाले झौर स्तुतियों के योग्य ही । तुम स्वोनाश्रों के लिए 
लाकर जी कुछु देते हो, पद मुमे भी निस्यप्रति प्रदान करो ॥१६॥ बस्ध से दकी 
हुई बधू के समान जो यजमान यज्ञ से ढका रहता है, उस पर दृष्टि रखने वाले 
अश्विदय उसका कण्याण करते हैं ॥| १३॥ हे अधिनीकुमारो ! जो मनुष्य पीने 
के योग्य सोम-रस को देना जानता है, उस यज्ञमान के घर भें सोम पोने की 
इच्छा से झाद्ो ॥ १४ ॥ है अश्विद्रय ! तुस धनवान और फामनाओं के देने 
बाले हो। तुम सोम-पान के लिए हमारे यहाँ आगमन करो। स्तोन्न द्वारा यज्ञ 
को सम्पूर्ण करो ॥१ शा (२८) 


बाहिष्ठो वा हवाता स्तोमो दूतो हुवस्तरा । युवाभ्यां भूत्वश्विना ॥५१९ 
यददो दिवों भ्र्णाव यो वा मदथों गृहे । श्रुतमिन्मे अमर्त्या ॥१७ 
उत स्या श्वेतयात्ररी वाहिप्ठा वां नदीनाम्‌ । सिन्धुहिरिण्यवर्त नि: ।१८ 
स्मदेतया सुकीर्स्पाश्विता श्वेतवा घिया । दहेथे शुभ्रयावाना ॥१६ 
घुदवा हि त्व॑ रथासहा युवस्व पोष्या वसो । 
आन्नो वायो मछु पिवास्माक सवना गहि ॥ २० ॥२& 

है अख्विनीकुमारो ! स्तोत्र नुम्हारे पास पहुँच कर तुम्हें झाहूत करें 
और हृ्िंत करें 0 १६ ॥ है अश्विद्दय ! युलोक के मीचे थाले समुद्द में या 
अस्न की कामना वाले यजमान के घर में यदि तुम हर्ष प्राप्त करना चाहो तो 
हमारी इस स्तुति को अव्रण करो ॥ १७॥ हिरण्यसा्ग बालो श्वेतयावरो 
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नाम्नी नदी स्तुतियों के द्वारा तुम्हारे पास पहुँचती हैं ॥ $८॥ दे अखिनी- 
कुमारी । तुम श्वेत्त चरण बाली, यशवती, पुष्टिदायिनी श्वेतयाबरी को बहने 
धाली करों ॥१६॥ है वायो ! वाहक अश्वों को रथ में संयुक्त करो | तुम वास 
देने वाले हो, पोपण करने योग्य अश्विद्दय को रणजषेत्र में ले जाओ | फिर हमारे 
हप॑ प्रदायक सोम रस को पीने के लिए तीनों सवनों में आगमन 
करो ॥२० ॥ (२६-) 
तव वायबूतस्पते ल्वष्टुर्जामातरज्भू ता अवांस्या वृशीमहे ॥ २ 
त्वष्टुर्जामातरं वयमीशान राय ईमहे । 
सुतावन्तो वायु चयुम्ता जनास: ॥२२ 
वायो याहि शिवा दिवो वहस्वा सु स्वर्व्यम्‌ । 
वहस्व महः पृथु॒पक्षसा रथे ॥ २३ 
त्वां हि सुप्सरस्तमं नृषदनेषु हमहे । ग्रावाणं नाश्वपृष्ठ मंहुना ॥२४ 
स॑.त्वं नो देव सनसा वायो मन्दानों अ्रग्नमियः । | 
कृधि वाजाँ अपो घिय: ॥। २५ ॥३० 

है विचित्र कर्म चाले चायो ! तुम यज्ञ के स्वामी और स्वष्टा के जामाता 
हो । दस तुम्हारी रक्षाऐ' प्राप्त करें ॥२१॥ वायु सामथ्यवान्‌ हैं, बे व्यष्टा के 
जामाता हैं । उनसे हम सोम को संस्कारित करने के पश्चाव धन की याचना 
करते हैं। उनके धन देने से हम धनवान हो जॉयमे ॥| २२ ॥ है वायो” तुम 
महाव्‌ हो। अ्रश्व से संयुक्त रथ को चलाते हुए घुलोक में कल्याण को ले 
जाओ । इन स्थूल पाश्वे वाले अश्वों को अपने रथ में संयुक्त करो ॥ २३ | 
दे वायो | तुम अत्यत्त रूपबान हो। तुम्हारे सनी अँग महिसा से सम्पन्न 
हैं। हम सोमामिषव वाले पापाण से युक्त हुए, तुम्हे' यज्ञों में आहूत करते 
हूं ॥ २४ ॥ है वायो ! तुम देवताश्रों में प्रमुख हो । सुस हृदय से प्रसन्‍न होते 
हुए हमको श्रन्‍्न और जल दो तथा कर्मों में प्रयुक्त करो ॥२श॥ (३० 

२७ सक्त 
( ऋषि-सलुवेबस्वत: । देवता--विश्वेदेवाः । छुल्द-बहती, पंक्तिः ) 

अग्निरेक्ये पुरोहितो ग्रावाणों वहिरध्वरे ॥ ह 
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ऋचा यामि मस्तों ब्रह्मणस्पति देवाँ अवो वरेण्यमु ॥१ 

आ पश्मु गासि पृथिवी वनस्पतीनुपामा नक्तमोषयी: । 

बिश्वे च नो वसवो विश्ववेदसों घीनां भूत प्रावितार: 

प्रयू न एल्वध्वरों ग्य देवेपु पूव्ये: | 

श्रादित्येपु प्र वरुणे छृतवले मस्त्मु विश्वभानुषु ॥ है 

बिश्वे हि प्मा मनवे विश्ववेदसो भुवन्दृबे रिध्ादस: । 

अ्रिप्टेमि: पायुभिविश्ववेदसी मन्‍्ता नो(वृ्क छ्दि: ॥४ 

आओ नो प्रद्य म्मनसो गन्ता बिश्वे सजोपसः । 

ऋचा गिरा मरुतो देव्यदिते सदने परुस्ये महि ॥५ ॥३१ 

इस स्तोर्तरों वाले यज्ञ में सोमामिपतर के निमित्त पापाणां तथा अग्रमाग 

में कुगा त्रिद्वाई गई है । में ब्रह्मणम्पदि, मस्दुगण तथा श्रन्य सव देवताओं से 

स्नुतियों के द्वारा रहा माँगता हूँ॥ १ ॥ है अग्ने ! हमारे यज्ञ में तुम पशु, 

दनस्पति और एथित्री का सामीष्य प्राप्त करते हो और शआ्ात: काज्ष तथा रात्रि 

में भी सोम का श्रभिषव हमारे कमी की रचा करें ॥र॥ झरित तथा अन्य देव- 

साओं के पास प्राचीन यज्ञ उत्तमठा से जाथ तथा मख्दगण, घतथारी बरूण 
- भर श्रादित्यों के पास भी पहुँचे ॥ ३ ॥ विस्वेदेता शत्रुओं का माश करने 

चाले सथा बहुत से घनों के स्वामी दें । यह मनु की ब्रद्धि करने वाले हां । हे 

भव के ज्ञानने वाले देवताओं! तुम हमारी रचा करते हुए वाघा-द्वीन घर 

दो ॥ ४ ॥ दे विश्वेदेबाओं ! आज के इस यज्ञ में समान मन वाले होकर तथा 

परस्पर सुसंगत होते हुएु ऋचा रूप चाणी के सहित इमारे पाप्त आगमन करो । 

दे अदिति देवी और दे मरदुगण ! तुम भी हमले उस यज्ञ ग्रह में विराजमान 

होशो / ४ ॥ (३१ ) 


अभि प्रिया मझुनो या वो अ्रदृव्या हब्या मित्र प्रयाथन । 
आा बहिरिख्धो वरुएस्तुरा नर आदित्यामः सदस्तु न: ॥६ 
बयं वो वृक्तरहिपो हित्प्रयम आनुपक्‌ 


सुतसोमासो बरुग्य हवामहे मनुप्वदिद्धाग्सय: 


११७६ [ श्र० ६ । झ० ३ | व० हेड 
थ्रा प्र यात मरुतो विष्णों अश्विना पूषन्माकीनया धिया । 
इन्द्र श्रा यातु प्रथम: सतिष्युभिद्द॑षा यो दृत्रहा भरें ॥ ८ 
वि नो देवासो अरदुहोचच्छिद शर्म यच्छेत । 
न यदूदूराद्रसवों तु चिढन्तितों वरूथमादवर्षति ॥8 
अ्रस्ति हि वः सजात्यं रिशादसो देवासो अस्त्योप्यम । 
प्र णः पूवेस्मे सुविताय वोचत मक्षू सुम्ताय नव्यसे ॥१० ॥३२ 
है मरुद्गण ! तुम अपने प्रिय भ्रश्वों सहित इस यज्ञ में आगमन करो 
है मित्र देवता ! इस हवि के निमित्त आओ | रण्षैन्न में शत्र -वध में शीघ्रता 
करने वाले आदित्य झौर इन्द्रावरुश भी हमारे यज्ञ में आ्राकर कुशाओं पर 
विराजमान हो ॥ ६ ॥ है वरुण ! हम भी सन्ु के समान सोम को संस्कारित 
करके और अग्नि को प्रदीक्ष करते हुए, हवि स्थापित कर तुम्हें आहूत-करंते ' 
हैं॥ ७ ॥ है मरुतो ! हे विष्णो | पृषा और अश्विनीकुमारों के सहित मेरी 
स्तुति सुनते ही यज्ञ में आशो | इन्द्र भी इन देवताओं के मध्य प्रथम आये । 
* इन्द्र की कामना करने वाले स्तोता उन्हें बृत्रहन कहते हुए स्तुति करते हैं ॥८ 
है देवताओं | सुझे वाधा रहित घर दो | तुम्हारे द्वारा दिये हुए वरणीय गृह 
' को कोई पास से था दूर से भी झाकर नष्ट करने में समर्थ नहीं है ॥ 8 ॥ दे 
देवताझो ! तुस श्षत्रू ओं का भक्षण करने में समर्थ हो | तुम वन्घु-साव से 
पूर्ण हो। तुम हमारे अ्रभ्युद्य के लिए कौर अ्रसिनव घन के लिए शीघ्र ही 
शभाजश्ा करो ॥ १० ॥ (३२) 
इंदा हि वे उपस्तुतिमिदा वामस्य भक्तये । 
उप वो विश्ववेदसो नमस्युराँ श्रसृक्ष्यन्यामिव ।॥॥ ११ 
उद्‌ ष्य व: सविता सुप्रणीतयो(स्थादृ्ध्वों वरेण्य: । 
"नि द्विपादश्वतुष्पादो अथिनो(विश्वन्पत्तयि ष्याव: ॥ १२ 
देवन्देव॑ वोइबसे देवन्देवमशिष्टये ।' 
* देवन्देवं. हुवेम वाजसातये गृरान्तो देव्या घिय्रा ॥१३ 
:  देवासो हि ष्सा मनवे समन्यवों विश्वे साक॑ सरातय: । 
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: से नो अद्य ते अपर तुने तु नो भवस्तु वारिवोविद: ॥ (४ 
प्र वः शंसाम्यद्ू हैः संस्थ उपस्तुतीनास्‌ । 
न त॑ घ॒तिवेरुण मित्र मत्ये यो वो घामस्मोएविधत्‌ ॥१५ 
प्र स क्षयं तिरते वि महीरिपो यो वो वराय दाशति । 
प्र प्रजाभिर्जायते धर्मणस्पयंरिष्टः सर्वे एघते ॥ १६ ॥३३ 


हे देवतादो | तुम सब धर्नों के स्थामी हो। में तुमसे अश्न माँगता 
हूँ। जो कर्म भभी तक किसी ने नहीं किया, बैसा कम सुम्हारे भोग्य घन को 
पाने के लिए करता हैँ ॥ ११ ॥ दे चारु स्‍्तोन्र मंसुदूगण ! सुम में ऊपर को 
गमन करने वाले एवं कर्म प्रेरक सूर्य जब उदित हीते दें सब ममुष्य, पशु, 
पच्ची भादि सभी कर्मो में पृत्त ही जाते हैं ॥ १२ ॥ तुम में से महान्‌ देवता 
को हम अपनी स्तुतियों द्वारा कर्म की रक्षा के लिए भाहूत करते हैँ । श्रभीष् 
भात्ति के लिए हम तेजस्थी देवता को आाहूत करते हैं । दस झनमन्न प्राप्ति के 
लिए दिग्य देवता का श्राद्वान करते हे ॥ १३ 0 विश्वेदेवता मुझ मनु को 
घनादि देने के छिएू समान चुद्धि वाले होकर बुक साथ प्रवृत्त हों | वे मुझे 
ओर मेरे पुत्र के लिए. निश्यप्रत वरणीय घन प्रदान करने वाले हों 0 १४ ॥ 
है देखतीशों ! स्सोन्र के आप्रित इस यज्ष में में तुम्हारी ब्रतीय स्व॒ुलि करता 
हैं। हे मित्रावशुण ! जो ब्यक्ति तुम्हारे निमित्त हवि रखता हैं, उसे श्र शो के 
द्िंसक कर्म बाधक नहीं होते ॥ ११॥ है देगे! जो यजमान तुम्दें घन की 
कामना से द्ब्रि प्रदान करता है, वह अपने शुद्द और ध्रन्न की वृद्धि करने बाला 
होता दे। चह संवानों से संपन्न दवा हुआ स्द्धि को आप करता दै 
डसे कोई हिंसित नहीं कर सकता | शआ॥ (३३) ० 
ऋते से विच्दते गुधः सुगेभियात्मध्वन: । 
अग्रमा मित्रो बर्णः सरातयो ये त्रायन्ते सनोपस ६४१७ 
श्रज्ञे चिदस्मे कुणुया न्‍्यूञ्चन दुर्गे विदा सुसरखस । 
एपा चिदस्मादशनि: परे नु सास्रे घन्‍ती वि नश्यतु ॥१८ 
यदद मुर्य उद्यति प्रियक्षता ऋत॑ दब । 


६4 
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था प्र यात मरुतो विष्णो अश्विना पूषत्माकीनया धिया । 
इन्द्र थ्रा यातु प्रथम: सिष्युभिव्वं पा यो इत्रहा गुणों ॥ ८ 
वि नो देवासो अदुद्दो[च्छिहत शर्म यच्छत । 
न यदृदूराहसवों नू चिढस्तितों वरूथमादवर्षेति ॥६ 
अ्रस्ति हि वः सजात्य॑ रिशादसो देवासो अस्त्योप्यम््‌ । 
प्र णः पूर्व॑स्मे सुविताय वोचत मक्षू सुम्ताय नव्यसे ॥१० ॥३२ 

दे मरुदूगण ! तुम झपने प्रिय अश्वों सहित इस यज्ञ सें आगमन करो 
है मिन्न देवता | इस हथि के निमित्त आग्ो | रणश्षेत्र में शत्र्‌ -बघ में शीघ्रता 
करने वाले आदित्य झौर इन्द्रावरुण भी हमारे यज्ञ में आकर कुशाओं पर 
विराजमान दवों ॥ ६ ॥ हे वरुण ! हम भी सन के समान सोस को संस्कारित 
करके और अग्नि को प्रदीक्ष करते हुए, हवि स्थापित कर छुम्हें आहूत:करते ' 
हैं॥ ७ ॥ है सरुतो ! है विष्णो ! पृषा और अश्विनीकुमारों के सहित मेरी 


स्तुति सुनते ही यज्ञ में शआ्ाश्षों । इन्द्र भी इन देवताओं के मध्य प्रथम अआचे । 


: इन्द्र की कामना करने वाले स्तोता उन्हें वृश्रहण कहते हुए स्तुति करते हैं क्र 


है देवताशो ! सुके वाधा रहित घर दो | तुम्हारे द्वारा दिये हुए जरणीय गृह 
को कोई पास से या दूर से भी आकर नष्ट करने में समर्थ नहीं है ॥ ६ ॥ है 


'देवताझो ! तुम शत्र_भ्रों का सक्षण करने में ससर्थ हो । तुम वन्धु-साव से 


: पूर्ण हो। तुम हमारे अभ्युदय के लिए झौर अभिनव धन के लिए शीघ्र ही. 


श्राज्ञा करो ॥ १० ॥ (३२) 
इंदा हि व उपस्तुतिमिद/ वामस्य भक्तये। | 
उप वो विश्ववेदसों नमस्युराँ अ्स॒क्ष्यन्यामिव ॥ ११ 

उदु ध्य व: सविता सुप्रणीतयो(स्थादृध्चों वरेण्य: । 


'.. ति हिपादइचतुष्पादो अधिनो(विश्रन्यतयि प्याव: ॥ १२ 


देवन्देवं वोध्वसे देवन्देवमशिष्टये ।' 


* दैवन्देवं. हुवेम वाजसातये गृशान्तो देव्या घिग्रा ॥१३ 
:. दैवासो हि ष्या मतवे समत्यवों विश्वे साक॑ सरातय: । 
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ते नो अ्रद्य ते अपर तुचे तु नो मवन्तु वारिवीविदः ॥ (४ 

प्र वः झंसाम्यद्र हु: संस्थ उपस्तुतीनाम्‌ । 

न त॑ धृतिवंसुण मित्र मर्त्य॑ यो वो धामन्यो;विधतु ॥१५ 

प्र सन क्षय॑ तिरते वि महीरिपों यो वो वराय दाशति । 

प्र प्रजाभिजायते घर्मशरपर्यरिष्ट:ः सर्व एघते ॥ १६ ॥३३ 


दूं देवताशो | तुम सब धर्नों के स्थामी हो। में तुमसे अन्न माँगता 
हूँ। जो कर्म भ्रसी तक किसी ने नहीं किया, वैसा कमे तुम्हारे भोग्य धन को « 
पाने के लिए करता हूँ ॥ ११ ॥ हे चारु स्तोन्र मरूगण ! तुम में ऊपर को 
शमन करने याले एवं कस प्रेरक सूर्य जब दठदित दोते देँ तब मनुष्य, पश॒, 
पत्ती भ्रादि सभी कर्मों में प्रवृत्त हो जाते है ॥ १२ ॥ तुम में से महान्‌ देवता 
को हम अपनी स्तुतियों द्वारा कर्म की रछा के लिए झाहूत करते दूँ । श्रभी्ठ 
प्राप्ति के लिप हम तेजस्वी देवता को आहूत करते हैँ ! हम अन्न भ्राप्ति के 
लिए दिव्य देवता का श्राद्धान करते देँ ।! १३ ॥ विश्वेदेवता भुझ मनु को 
भनादि देने के छिए समान बुद्धि खाले ध्रोकर पृक साथ भ्रवृत्त हों | वे मुझे 
हौर मेरे पुत्र के लिए निश्यप्रत बरणीय घन प्रदान करने वाले हों ॥ १४ ॥ 
है देवताथ्रो ! स्तोन्न के श्राध्रित हस यज्ञ में मैं तुम्हारी 'बतीय स्तुति करता 
हूँ। दे मिन्रावरुण ! जो व्यक्ति तुम्दार तिमित्त हवि रखता है, उसे श्र थों के 
हिंसक कम वाधक नहीं होते ॥ १२ ॥ दे देवों! जो यजमान तुम्दें घन की 
हामता से इत्र प्रदान करता है, वद अपने ग्रद श्रौर अन्न की वृद्धि करने घाला 
होता है।पह संवानों से संपन्न द्वोवा हुआ समृद्धि को प्राप्त करता है । 
उसे कोई हिंसित नहों कर सक्रता ॥ #॥ (३३) « 


ऋते मे विद्दते युधः सूगेभियत्यध्वन: । 

भ्रय॑मा मित्रो बरुण॒ः सरातयों य॑ त्रायन्ते सजोपस. ॥१७ 
ग्रश्ञ चिदस्मे कृएुथा स्यजूचन दुर्गे चिदा खुसरणम्‌ । 
एपा चिदस्मादशनि: परे डु साम्र धन्‍्तरी वि नश्यतु ॥ १८ 
यदद्य मूर्य उच्चति श्रियक्षत्रा ऋत॑ दवा 


रे 
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यन्निम्रचि प्रदुधि विश्ववेदसों यद्वा मध्यन्दिने दिवः ॥१६३ 
यद्ाभिपित्वे असुरा ऋत॑ यते छदियेम थि दाशुपे । 
बय॑ तद्ों वसवो विश्ववेदस उप स्थेयाम मध्य श्रा ॥२० 
यदद्य सूर उदिते यन्मध्यन्दिन श्रातुचि । 
वाम॑ घत्थ मनवे विश्ववेदसों जुद्दाताय प्रचेतसे ॥२१ 
बर्य तह: सम्राज: था वृणीमहे पुत्रों ने वहुपाय्यस्‌ । 
प्रश्याम तदावित्या जुह्बतो हृवियंत वस्योगनशामहै ॥२२५ ३४ 

वह पुरुष मित्र, वरुण झौर श्रर्यमा द्वारा रक्षित होता हुआ, युद्ध के बिना ही . 
धन प्राप्त करता हैं तथा गमनशील सुन्दर श्रश्रों के द्वारा सा पर चला जाता 
है || १७ ॥ है देवताश्रो | न जाने योग्य श्रथवा कठिनता से जानेःभग्य माग 
को सुगस करी । यह श्रायुध हम में से किसी की हिंसा न करता हुआ स्वर्य॑ 
ही नाश को प्राप्त हो ॥१८॥ दे देवताओं ! क्ाज तुम सूर्योदय होने पर संगल- 
मय शृह को घारण करों । तुस सब धर्नों से सम्पन्न हो, श्रतः सायंकाल, प्रात: 
काल और मध्याह्न काल में भी मन्नु के लिए सब घनों को धारण करों ॥१ ह॥ .' 
है देवो ! तुम्दारें लाभ की प्राप्ति के निमित्त तुम्हें हवि देने वाले यजमान को 


तुम यदि घर देते हो तो हम तुम्हारे उसी कल्याणकारी घर में ठम्हारी उपा- - 
सना करेंगे ॥ २०॥ दे देवों ! तुम सब्र धर्नों के स्वामी हो | ठुम सूर्योदय 


होने पर, मध्याह काल में श्रौर सायकाल में जो रमणीय घन मुझ हविदाता 

मेधावी मु के निमित्त धारण करते हो, तुम्हारे पुत्रों के समान हम उसी 

डपभोग्य धन को पावेंगे । दे आदित्यों ! हम यज्ञ करते हुए तुम्हारे उसी धन. 
से धनवान हो जॉयगे ॥ २१-२२ ॥ ( १४ )- 

र०८ हक्त -- है 

(ऋषि-सनुर्वेवस्वत: । देववा-विश्वेदेवा: । डुन्द-गायत्री, डप्णिक ) 


. मै त्रिशति त्रयस्परों देवासों वहिरांसदन । विदन्नह द्ितासनन्‌ ॥१ 


५ चढुणों मित्रो अयमा स्मद्रातिषाचों अग्तयः । पत्नीवस्तो वषट्क्ृता: २ 
: ,तैं-तो गोपा अपाच्यास्त उदक्त इत्था न्‍्यक । पुरस्तात्सवंया विशा ॥३ 
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यथा वच्न्ति देवास्तयेदसत्तदेपां नकिरामिनत्‌। अ्ररावा चन मर्त्य: ॥४ 
सप्तानां सप्त ऋष्टय: सप्त छू म्तास्येपाम्‌ । सप्तो ग्रधि थ्रियो घिरे ।५ ६५ 

कुशाओं पर विशजमान तेंतीसों देवता दमकों जानें बौर बारम्वार 
धन प्रदान करें 0॥॥॥ वरुण, मिश्र, अ्रयंता देव पतिनियों सहित हविदाता यमन 
मार्तों के विभिन्न दपट्कारों से आहूत किये गए हैं ॥२॥ दे बरुणादि देवताओं ! 
तुम अपने सभी गर्णों सहित सब ओर से हमारी रचा करो ! ३ ॥ देवताशझों 
की जो इच्दा होतो दै, यद्वी होता है, उनकी इच्दा को क्ीई मिटा नहीं सकठा। 
ऋदानशील भी बाद में यदि दृथ्िदता यन जाय ती, टसे भो कोई मष्ट नहीं 
झर सकता ॥ ४॥ मरदूगण के सात प्रकार के भ्रायुध, सात श्राभरण और 
सात श्रकार के ही तेज हैं ॥२॥॥ (.३९ ) 

२६ पृक्त 
( ऋषि--सनुर्खवस्वतः, करंयपों वा सारीचः । देववा--विरवेद्रेवाः 
छुन्द्र--गायत्री ) 

बश्न्‌ रेको विपुण, मूनरो युवा>ज्यडःक्तो हिसण्ययम्‌ ॥१ 
मोनिमेक झा सभाद द्योतनो3ल्वर्दे वेधु मेथिर: ॥२ 
वाशीमेको विभति हस्त आायमीमन्‍्तर्देदेपु निश्लुवि: 0३ 
बुच्ञमेको विमति हस्त श्राहितं तेन इृत्रारिण जिध्वते ॥४ 
तिग्ममेको विमति हस्त आयु शुचिरुपरो जलापमेपज: ॥५- 
पय एकः पीपाय तस्करों यथा एवं बेद निधोनाम ॥६ 
श्रीण्येक ठरुगायों वि चक्रमे यत्र देवासों मदन्ति ॥७ 
विभिर्ठ चरत एकया सह प्र प्रवासिेव बसतः: ॥८ 
स॒दो द्वा चक्राति उपमा दिवि सम्राजा सपिरासुती ।.& 
अर्चन्त एके महि साम मन्वत तेन सूर्येमरोचयन्‌ ॥१० ।३६ 

राह्रियों के नेता, छदुय सोम देदता द्विएयमय प्रकाश को प्रछट छरते 
हैं॥ १॥ अरिनत देवता प्रदीक्ति सम्पन्न भौर ज्ञानी हैं, वे अपने स्थान को प्रात 
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होते हैं ॥ २॥ देवताओं के मध्य में विराजमान ल्वष्टा अपने हाथों में लौह. 
निर्मित कुठार अहण किये हुए हैं ॥ ३ ॥ इन्द्र अकेले ही ५८ 35 मम 
पृत्रादि का संहार करते हैं॥ ४॥ पतित्र, एवं सुखदाता एवं विकराल रू 
अपने हाथों में तीदण आयुध घारण करते हैं ॥९॥ जसे चोर सब के धनों का 
जानते हैं, वैसे ही पूपा सब के धनों के जानने वाले हैं, वे साग के रक्षक है ॥९ 
विष्णु ने तीन पैरों में श्रैलोक्य को नाप लिया । उंनके इस कम से देवता हर्षित 
हुए । वे अनेकों की स्तुति के पात्र हैं॥७॥ अख्विड्स रूर्या के साथ, प्रवासी 
के समान वास करते हैं, वे अ्रश्वों द्वारा गमन करते हैं ॥ ८ ॥ मिन्नावरुण ड््ते 
रूप हथि से सम्पन्न तथा अत्यन्त देद्दीप्यसान हैं ।थे सर्वे का मार्ग बनाने 
दाले हैँ । स्तुति करने वाले विद्वान साम-गानों द्वारा सूर्य को तीचण बनाते, 
हैं ॥ ६०१० ॥ कर (३३) 
(ऋषि - मनुर्वैवस्वत, । देवता-विश्वेदेवा: | छुन्द-गायन्नी, उष्णिक, | 
बहती, अनुष्दप्‌ ) | 
नहि वो गअस्त्पर्भको देवासो न कुमारक: विश्वे सतोमहान्त इत्‌ ॥१ - . 
' इति स्तुतासों श्रसथा रिशादसो ये स्थ त्रयश्थ त्रिशच्च । बट 
मनोर्देवा .यज्ञियौस: ॥२ 
ते नम्बाध्वं तेधवत त उ नो भ्रधि बोचत । %- 
मा नः पथः पिव्यान्मानवादधि दूर नैष्ट परावत: ॥ ३ 
ये देवास इह स्थन विश्वे वेश्वानरा उत । । 
अस्मम्यं छर्म सप्रथो गवेषश्वाय यच्छुत ॥४ ॥३७ 
है विश्वेदेवाओं ! तुम में कोई भी वालक नहीं है, तुम सभी महान 
दी ॥ १॥ दे देवों! तुस शत्रुओं के भज़्क और यज्ञाह हो । तुम लेंतीस 
देवताओं के रूप में स्तुव होते हो ॥ २॥ हे देवताओं ! राक्षसों से हसारी रका 
, करी घन झादि के द्वारा हसारा पालन करों। तुस हस से अलुप्रह वाक्य 
--“अंदी। मनु से चले भाते हुए सन्मार्ग से तथा दूर स्थिति सार्ग से तुम दसकौ 
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2 मत कर देना॥ओ ४॥दै देवताओं ! है पक्ष से श्रकट अरने ! तुम यहाँ 
विधित होकर हमसझो गौ धर आदि घन का खुस दो प्रशा [३०] 


३१ बक्त (पाँचवा अनुवाक) : 
( ऋषि--मलुमैदस्‍्वन: | देदना--ईक्यास्तवो, यहमानप्रशंसा चर द्म्पती, 
इुम्पत्योराशिषः । छुन्द--खायत्री, अजुष्डप्‌, पंक्तिः ) 
 बजाति यजात इत्मुलवच्च पचाति च । ब्रह्म दिन्द्रस्य चाकनत्‌ ॥१ 
'रोछाओं यो अस्मे सोम रसत ग्राशिरस । पादिस झक्रौ भ्रहसः ॥२ 
स्थि दुमां प्रसद्रयों देवजुत. स यूझुवत्‌ ' विश्वा वन्वन्नमिशत्रिया ॥३ 
उस्य प्रजावती ग्रहेश्सश्वन्ती दिवेदिवें ) इब्य घेनुमती दूह़ें ॥४ 
॥ दम्प्ती समूतसा सुनुत झा च घात्रतः देवासो नित्यवाशिरा ।५ इ८ 
जो यज्ञमान बारस्मार यज्ञ करता हुआ सोसामिपत्र तथा पुरौदाश पाक 

शता है श्रौर इन्द्र की स्तुति करने की चासस्थार इच्दो करता हैं, जो 
'ममान धुरोढाश और गब्य मिश्रित सोम इन को देता है, इन्द्र उसकी पाप 
? रण करते ई ॥१०४ ॥ देवताओं द्वारा भेडा गया दमझठा हुआ रथ डसी 
गज़मान का होता है श्रौर वह शत्र थ्रों की वाघाथों को नष्ट करता हुआ ऐेखयों 
प्रद्दित संसद्धि को शाप्त करता दे ॥ 3 # इस यज्मान के घर में पुआ्रादि से 
प्रम्पक्ष थ्रविनाशी घन प्रतिदिन ग्राह होता है ॥ ४ ॥ है देवगण जो पति- 
हनी यममान समान मन बाले द्लोकर अमियवर करते और दस्ने से सोम को 
दान कर उसमें सम्यादि का मिप्रण करते हुए मधुर बनाते हैं ***॥४४[ ३८३ 
उैति प्रागच्यां इतः सम्यझवा वदिराशाते । न ना वाजेपु वायतः ॥६ 
तै देवानामपि छ.तः सुमति ने जुगुक्षत. श्रदों वृहद्धिवासतः ॥७ 
[ब्रिणा ता कुमारिणा विश्वमायुव्य॑ सुन: उभा हिरण्यपेशसा पद 
वीतिहोत्रा कृतढसू दशस्यस्तामृवाय कम । 
उमूघों रोमर्थ हतो देवेषु कृछुतों दृवः ॥& 

झर्म पर्तानां वृणीमहे नदीनाम्‌ । झा विष्णो: सवामवः ।१० ३ 
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वे उपभोग्य श्रन्न आदि पाते हैं। उन्हें झन्‍न के निमित्त किसी के: 
पास नहीं जाना पढ़ता ॥ ६ ॥ चे दम्पति देवताओं की उपेक्षा नहीं करते और. 
महान्‌ अन्न के द्वारा ही तुम्हारी- सेवा करते हे ॥ ७ ॥ वे पुत्रवान्‌ होकर 
स्वर्यादि धन से सुसज्जित होते हुए पूर्ण आयु वाले होते हैं ॥ ८ ॥ यज्ञ कम 
पाले इन दम्पति की स्तुतियाँ देवताओं की इच्छा करती हैं, वे देववाओं को 
रुप अन्न देते हैं | वे संतान-लाभ के लिए रोमश और ऊध को संयुक्त करते 
हैं। वे देववाश्नों की उपासना करने वाले होते हैं ॥ ६ ॥ हम देवताओं सहित 
विष्णु से सुख माँगते हैँ । हम पवंठ और नदी से भी सुख की कासना करते 
हैं ॥१०॥। | . [४६] 
ऐतु पूपा रविर्भग: स्वस्ति सर्वधातम: । उतरुध्वा स्त्रस्तये 4॥१ १ 
अरमतिरनरवणो विश्वों देवस्य मनसा | आदित्यानामनेह इत्‌ ॥१२ 
यया नो मित्रों अयेमा वरुण: सन्ति गोपा: सुगा ऋतस्थ प्स्था ॥१३ 
श्रग्नि व: पूर्व्य गिरा देवपीछ वसूनाम्‌ । 
सपयन्तः पुरुष्रियं मित्र न क्षेत्रसावसस्‌ ।१४ 
मक्षू देववतों रथ: शूरों वा पृत्सु कासु चित्‌ । ु 
देवानां य इत्मनो यजमान इयक्षत्यभीदयज्वनों भुवत्‌-॥१५ 
न यजमान रिंप्यसि न सुस्वान न देवयो । 
देवानां य इन्मनो यजमान इयक्षत्यभीदयज्वनों भुवत्‌ ॥१६ 
तकिष्ट कर्मणा नशन्न प्र योपन्‍त यौषति | 


दवानां ये इन्मनो यज्मान इयक्षत्यभीदयज्वनों चुवत्‌ ॥2७ 
ते सुत्राय मुत त्यदाशवर्व्यस । 


दवानां ये इन्मनो यजमान इयक्षत्यभीदयज्वनों भुवतु ॥१८ ॥४० 


सपा धन प्रदान करने वाले तथा सबके पोषक हैं, वह अ्रपनो 
: शक्तियों सहित श्रागसन करें और उनका विस्तृत सार्ग, हमारे लिए कल्याव 
“- फारी हो ॥१$॥ पूपा की स्तुति करने वाले श्रद्धा दा सहित स्तुति करते हैं।१ 


क्न्सी के भी बश से रू आने वाले हं। आदित्यों का दान पाप से रहित हे 
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हक 
' है ॥३२ ॥ जैसे मित्र, वरुण भौर भर्येमा हमारी रक्ता करते हैं, चैंसे ही यक 
, के भी सा्ग हसारे लिए सुगम हों ॥ शा हे देववाधो ! तुम में प्रमुज अग्नि 
देवता की में घन प्राि के लिये स्तुति करता हूँ । तुम्हारे सेवक अनेकों के प्रिय 
। होते हैँ । थे मित्र के समान ही यज्ञ को सिद्ध करने वाले झग्मि का पूजन करते 
| हैं ॥१श॥ जैसे दीर झिसी सेना में प्रविष्ट होता है, बेसे ही देवोषामक मनुष्य 
) का उय दुर्ग में शीघ्र भ्रविष्ट हो जाता है। जो याज्िक देवताबं की पूजन- 
' क्रामना करता है, वह अयाशिक को पराजित करता दहैए १२॥ है यज्ममान ! 
सिम सोस का भ्रभिषव करने वाले हो, तुम दिंसित नहीं हो सकते । तुम देव- 
! साकों की कामना करने वाले हो, इसलिए नाश को प्राप्त नहीं होगे । जो यज- 
मार देवताओं की पूछा करता है, यह श्रयाक्षिक को पराम्त काने में समर्थ 
होता है ॥ १६ ॥ देव-यज्ञ करने पाले यजमान को कम द्वारा व्याक्ष करने से 
सम कोई नहीं होता। बह स्थानच्युत नहीं हो सझता धौर पृत्ादि से नो दर 
निर्दी द्वीवा । जो यतमान देवताओं की स्तोग्र से पूछा करता है दह ध्रचातिक 
की एरास्त करने बाला होता हैं ॥१७॥ देवतापों हे भर 





कामना चाका यजमान सुन्दर पुत्रवाद होता हैं। 3 शक 7 | पुच्छ दस 
प्राप्त होता हैं। जो यज्ञमान स्वुतियों के द्वारा दैशदुसेर की इजना झम्क है. 
बह धयामिक को परास्त करने में समर्थ दोता हे गाव ध्ड 
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प्रेरित करने वाले पराक्रमी इन्द्र ने अनर्शनि, पिग्रु, स्ूविन्द, दोंस, और अहीश॒र्व . 
का संहार किया ॥२॥ है इन्द्र ! बृत्न का छेदन करो । इस चीर-कर् में तत्पर 
होग्रों ॥१॥ दे स्तुति करने वालों ! सेघ से जल की याचना करने के समान 
ही शन्र्‌ थों का नाश करने वाले इन्द्र से तुम्हारी रक्षा की प्रार्थना करता.हूँ ॥ ४. 
हे धीर इन्द्र | जब तुम प्रसन्न होते हो तब जेंसे तुमने शत्र्‌-पुरों के द्वार खोले 
थे, वेसे ही स्तुति करने बालों के लिए गो ओर अश्वादि के स्थान का द्वार 
खोल देते हो ॥श॥॥ [१] 
यदि मे रारण: सुत उकये वा दवसे चन: । आरादुप स्वधा गहि ॥६ 
वबय॑ घा ते अ्रपि प्मसि स्तोंतार इन्द्र गिवंण | त्वं नो जिन्च सोमपाः ।७ 
उत नः पितुमा भर संरराणो अविक्षितम्‌ । मघवन्शूरि ते वसु ॥5 
उत नो गोमतस्क्ृधि हिरण्यवतों अश्विनः । इव्शभि: स॑ रमेमहि ॥६ 
वृवदुक्‍्थं हवामहे सृप्रकरस्तमृतये [साधु कृण्वन्तमवसे ॥१० कर 
हे इन्द्र ! मेरे अभिषुत सोम और स्थोत्र की कामना करते हो तो मुझे 

' अन्न देने के लिए दूर देश से भी अन्य के सहित यहाँ श्लागसन करो .॥६ || है 
इन्द्र ! दे सोमपाय्रे ! हस तुम्हारी स्तुति करने वाले हैं, तुम हस को हर्षित करेते 
हो ॥ ७॥ है इन्द्र | हम पर प्रसन्न होओं। क्षीण न होने वाला पर 
हमको प्रदान करो, क्योंकि तुस्त श्रपरिमित घन वाले हो ॥ ८ ॥ है इन्द्र ! हर 
अन्न से सम्पन्न हों। हमें गो, अश्व॒ झौर सुचर्ण आदि धनों से भी सम्पः 
करों ॥६॥ इन्द्र अपनी झुजाश्रों को जगत की रक्षा के लिए फेलाते हैं औः 
पोषण के लिए हितकर कार्यो को करते हूँ । हम उन्हीं उक्य चाले इन्द्र क॑ 
आहत करत हू ॥ १०॥ (२] 
यः संस्थे चिच्छतक्तुरादीं कृशोति बृत्रहा | जरिवृस्यः पुरूवसुः ॥१६ 

. स नः शक्रश्चिदा शकहातवाँ अन्तराभर: इन्द्रों विश्वाभिरूतिभि:। पु 
यो रायो वनिर्महान्त्सुपार: सुन्वतः सखा । तमिन्द्रभन्ति गायत ॥१४ 

: आयन्तार महि स्थिरं पृततनासु श्रवोजितम्‌। भुररीश्ानमोजसा ॥१४ 
नकिरस्प शवीनां निय्ता सूनृतानाम्‌। नक्िवेक्ता न दादिति १५ ॥ 
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सखरेत्र में यहुकर्मा हुए इन्द्र शत्रुओं का संद्वार करते हैं; वे इच्नहत 
ही स्वुठि करने खालों के धनों के ईश्वर हैँ ॥६१॥ इन्द्र दानशीक्ष हैं, 
पपने रणण साम्थ्यीं द्वारा हमारे विंद्रों की भरते दैं। वे इख हमको शक्ति- 
ठाली बनावें॥ ३३ ॥ जो इन्ध सोमासिपव करने चाले के मित्र हैं, जो 
सुन्दरता से पार छयाने बाले तथा धनों के रक्क दें; उन्हीं इन्द्र की प्राथना 
करो ॥ १३ ॥ जो इन्द्र रणछेत्र से विचक्षित नहीं होते, जो भन्‍नों की जीतने 
पाज़े हैं, वद्द इन्द्र ध्परमित घने के स्वामी हैँ ॥१४॥ इन्द्र को कोई अदाता 
नहीं कददता चौर उनके सुन्दर कार्यों को कोई रोक नहीं सकता ॥४२॥ [३] 
ने नून ब्रह्मणागृर्ण प्राशुतामस्ति सुन्वताम । ने सोमो अप्रता पपे ॥१६ * 
पन्‍्य इंदुप गायत पन्‍्य उक्धानि शंसत । ब्रह्म झुणोत पन्‍्य इत्‌ ॥१७ 
पन्य आ ददिरच्छता सहस्रा वाज्यकृत: । इद्धो यो यज्वनों भृघ: ॥१८ 
वि प्‌ चर स्वया श्रनु कृष्टोवामन्वाहुव: । इन्द्र पिव सुतानाम्‌ ॥१६ 
पिच स्वधनवानामुत यस्‍्तुग्रथे सचा । उत्तायमिर्द्र यस्तव ॥२० ॥४ 
सोम का झमिपद करने याले कौर सोम पान करने वाले आह्यण देव- 
ऋण से युक्त नहीं हैं, जिसके पास असीमित दिव्य घन है, चही सोम पीने में 
समभ द्ोवा है ॥१६॥ स्तुतियों के योग्द इन्द्र के लिए स्तुति यात्री, उसके लिए 
ही स्तोन्न उच्चारण करो और उन्दीं इन्द् के लिए स्तोग्नों की रचना करो ॥१७ 
पराक्रमी इन्द्र ने सदसों शत्र थों को मार डाजा । शत्र्‌ उन्हें भाष्थादित नहीं 
कर सकते । ये यज्ञ करने वाले यजमान को वृद्धि करते हैं ॥३८॥ इन्द्र भ्राद्वान 
के पात्र हैं। दे इन्द्र ) तुम मलुत्यों की हृवियों के पास घूमो और सु्संस्कारित 
सोम का पाव करो ॥१६५॥ दे इन्द्र ! जल से मिश्रित तथा गाय के परिवर्सतत में 


;फय फिये गये इस सोम को पीझी गे २०७ ..* कक 
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अ्रतीहि मन्युपाविरां सुपुरवांसमुपारणे । इम रात॑ सु्तं पिव ॥२१ 

डइहि लिख्र, परावत इंहि पञ्च जनाँ अति । घेता इद्धावचाकदात्‌ ॥२२ 

सूर्यो रश्मि यथा छजा त्वा बच्छेन्तु मे गिर: । निम्तमापों ने सध्युका२३ 
अध्यर्वचा तु हि विछूच सोम बोराय शिप्रिरे । भरा सुतस्म पीते ए४ 


रे प्र ३।चन्दः 
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उद॒नः फलिगं भिनन्‍न्‍य क्सिन्धू रवासजत्‌ । 
यो गोषु पक्‍वे घारयत्‌ ॥२५ ॥५ 


है इन्द्र ! जो अनुपयुक्त स्थान में अथवा क्रोध पूर्ण मुद्दा सें सोम का 
श्रभिषव करे उसे लांघते हुए हमारे द्वारा असिषुत इस सोस का पान करों हर | 
हे इन्द्र | तुम दूर से हमारे पास आगे, पीछे या बगल में आ्रागमम करो । 
तुमने हमारे स्तोच्र को समझ लिया हैं श्रतः पितरों, गंधर्चों, देंचताओं और 
राज्सों को सी लॉँध कर यहाँ आओ ॥ २२॥ हे इन्द्र ! जेंसे सूर्य रश्मियों को 
प्रदान करते हैं, बसे ही तुस हमकों धन प्रदान करो । जसे जल नीची भूमि 
म प्राप्त होता हैं, देसे ही मेरे स्तोन्न तुम्हें प्राप्त हों ॥ २३ ६ हे अध्वयों ! तुम . 
इन सुन्दर जबड़े वाले इन्द्र के लिए सोम को शीघ्र ही निष्पन्न करों और इन्द्र 
को सोम-पान के निमित्त सुन्दरता से आहूत करो ॥ २४ ॥ जिन इन्द्र ने जल. 
के लिये मेघ को विदोण किग्रा, जिन्होंने अन्तरित्त | से जल को प्रथिवी पर 


प्रेरित किया और जिन्होंने गोंश्रों में सुमधुर दूध भरा, इन सब कर्मों के कर्ता 
इन्द्र ही हैं ॥२५॥ ;०. ४ और क-] 


5: अहस्वतमृचीपम औरण वाभमही शुवम्‌ । हिमेनाविध्यददु दस ॥।२ 
प्र व उम्राय निष्टठुध्पाब्यहाय प्रसक्षिणे । देव ब्रह्म गायत !।२७ 
यो विश्वान्यमि ब्रता सोमस्य मदे अन्धस इन्द्रो देवेपु चेनति ॥२८ * 


४० पे 


इह त्या सधमाद्या हरी हिरण्यकेश्या । बोब्य्हामभि प्रयो हितम्‌ ॥२६ 
अर्वाज्च त्वा पुरुष्टत प्रियमेघस्तुता हरी । सोमपेयाय वक्षतः ॥६० । 


इन्द्र ने ग्लशनाभ, अहदीशुव और वृनत्न का संहार किया और तुघार- 
जेल के द्वारा मेघ को विद्रीण कर डाला ॥२६॥ 


सासगायको | जो इन 
पराक्रमी, कठोर, शत्रुओं के हराने चाजे हैं, 


उन इन्द्र के निमित्त देवताओं को 
मसन्न करके प्राप्त किये सुन्दर स्तोन्नों का गान करो ॥ २७ सोस का हम 
डत्यन्त होने पर इन्द्र सब देवताओं को अपने सब कम 
हैं ॥ रे८ ॥ समान शक्ति चाले, स्वर्िंस केश वाले हय 
है की हमारे अन्न के सामने 


की सूचना दृत 
मर इस सोमयाग मर 
लाव ॥ २६ ॥ इन्द्र शनेकों द्वारा स्तुत हैं, 
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व्यश्विनीकुमार प्रियमेघ के द्वारा स्वुत हैं, बे हमारे सोम को पोने के लिये 


सामने झा्वे ॥३६8॥ [६] 
३३ उक्त 
( ऋषि-मेघाठियरिः कायव: । देवता-इन्द्रः। धृन्दू-इहतती, गापप्री, 
घनुष्दए्‌ ) 


वयं घ त्वा सुतावन्‍्त आपो न वृक्त्वर्हिप: 
'पवित्रस्य प्रख्रवरणेएु कृत्रहन्‌ पहि स्तोतार आसते ॥१ 
स्व॒रन्ति त्वा सुते नरो वस्तो निरेक उंक्थिमः । 
कदा सुतं तृषाए शोक था गम इन्द्र स्वब्दीव वंसग: ॥२ 
कण्मेभिधृ प्णवा धृपद्वार्ज दि सहस्तिणम्‌ ! ; 
पिशजुरूप॑ मधवत्‌ विचर्षणे मक्ष्‌ गोमन्तमीमहे ॥३ ५ 
पाहि गायीन्धसों मद इन्द्राय मेध्यातिये । 
मे; संमिइल्ो हर्योये: सुते सचा वद्धी रथो हिरण्यय: ॥४ 
यः सुपव्ग्रः सुदक्षिण इनो ये: सुकतुगू रो । 
प झ्राकरः सहखा यः शतामघ इन्द्रो यः पुिदारित्त: ॥५ ॥७ 

दें दृश्रहन ' हुमने सोम को संस्कारिव किया है । उसके सम्पन्न होने 
पर कुशाए' बिध्ाते हुए स्तोताथण, जल.फे .समान-मुम्हारे,समच जाते हुए 
तुम्दें पूजते हैं ॥ $ ॥ दे वासक इन्द्र ! सोम के अ्रभिषुत्त होने यर उपगप,गायक 
स्वृति करते है कि इन्द्र इपभ के समान शब्द फरते हुए यहाँ कब झागसन 
करेंगे १२) दे इन्द ! छुम शत्र्‌ ओ का दमन करने वाले हो, छण्य गोश्री ऋषियों 
को सहस्र संस्यक अन्न प्रदान करो । तुम धनवान से हम पीलेरड़ के घन और 
“गवादि युक्त अन्न माँगते हैं ॥शा है मेघातिथि ! सोम को पोथो । जो इन्द्र 
“हयंश्वों को रथ में स्थुक्त करते हैं, जिनका रथ सोने का है, सोम से हप उत्पन्न 
होने पर उन्हीं पत्नघारी इन्द्र का स्तव करो ॥9७॥ जिनका मस्तक धौर दक्षिण 
इस्त सुन्दर दें, जो मेधावी भौर सदस्रकर्मा हैँ, जो घरयन्स घनी हैं, जो शत्र 


“घुरियों के ध्वसंक हैँ, जो यज्ञ में स्थिर रहते हैं, उन इन्द्र की स्तुति 


करी ॥.रै म# हर थी 
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यो ध्रूपितों बोड़तो यो अस्ति श्मश्र्‌ प्‌ खितः । 
विश्युतद्य म्नश्च्यवन: पुरुष्टुत: ऋत्वा गौरिव जाकिनः ॥६ 

ई' वेद सुते सच्रा पिवन्तं क्यो दबे । 
ग्रय॑ य: पुरो विभिनत्त्योजसा मच्दान शिप्यन्धसः १॥७ 
दाना मृगो तन वारणाः पुरुत्रा चरथ दवे | 
नकिप्रवा नि यप्रदा सुते गमों महांश्चिरस्थाजसा ॥८ 
य उग्र: सन्ननिष्ट त स्थिरो रणाय संस्कृत: । 
यदि स्तोतुर्मंघवा शुरावद्धवं नेन्द्रो योषत्या गमतू ॥& 
सत्ममित्या बृपेद्सि बुषजूतिनों(हित: । ह 
बृपा हाय ग्र शृष्विपे परावति बुपो अर्वावत्ति श्र त्तः १० ८ 

जो प्रचुर धनवान, शात्र ऑ्ों के घषक और सोस पीने बाले हैं वे बहुतों 

के द्वारा स्तुत इन्द्र अपने कर्म में लगे रहने वाले यजमान के लिए दूध देने 
बाली गाय के ससुन हैं ।. उत्तकी ही पूजा करो ॥ ६ ॥ जो इन्द्र सोम से तृप्त 
होते दे, जिनके जबड़े सुन्दर हैं; जों शत्र पुरों को तोड़ते हैँ, उन सोस पीने 
वाले इन्द्र को जानने वाला :कौन हैं !. उनके निमित्त अन्न धारण कौन करता 
है॥ ७॥ ऊसे शत्रु आओ की खोज, करने वाला हाथी मदमत्त हो जाता है, वसे 
ही इन्द्र भी यज्ञ में हपेयुक्त भाव को धारण करते हैं| है इन्द्र ! सुम्दें कोई 


नहां रोक सकता । तुम अपने बल से सत्र विचंरण करने वाले हो | तुम इस. 
अंभिपृत सोम की और आगसन करो ॥दा। जब्न इन्द्र पराक्रम में भर जाते हैं, 


तब उन्हें कोई भी दवा नहीं सकता चे संग्नाम्‌ के.लिए श््रों द्वारा सुसज्जित 
रहते हूं ।वे यज्ञ शाह्यान -सुनते है तो अन्यत्र न जाकर, वहीं पहुँचते हैं ॥& 
, है इन्द्र ! तुम कामनाश्रों की वर्षा करने चाले हों। तुम कामनाओं बालों की 
शोर खिच जाते हो । तुमको ,शत्रु आउद्वादितः'नहीं कर सकते। तुम पास में 
श्र दूर में भी कार्मनाओ्ं के चर्षफ रूप ,से प्रसिद्ध हो ॥३०॥ । 
बृपणास्ते ग्रभोशवो दृपा कशा हिरण्ययी | «यो * 


देती रथा मववत्वुपणा हटो.बृपा त्वं. शतक्रतो ॥.१ १ 
) ह 
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बृषा सोता सुनोतु ते इपलूजीपिन्ना भर । श्र 

वृष दबन्वे हुपणं नदीष्वा तुभ्य स्थातह रीखास ॥१२ 

एन््र गाहि पीतये मघु शविष्ठ सोम्यस । 

नायमच्छा मघवा शूरशवद गिरो ब्रह्मोक्या व सुकतुः ॥१३ 

बहन्तु त्वा रथेप्ठामा हरयो सरथग्रजः । 

तिरखिदय सवनानि इग्रहन्नन्मेपां या शतक्रतों ॥ १४ 

अस्माकमद्यान्तमं स्तोम॑ घिष्व महामह । 

ग्रस्माक ते सवना सन्‍्तु शन्तमा मदाय दक्ष सोमपा, ॥१५ ॥6 

है इन्द्र ! तुम्हारे घोड़ों को लगाम और चाचुक कामनाश्रों की यर्षा 

करने थाली दैं, तुम्होरे शश्व भ्रमीष्टवर्पक हैं श्रौर तुम भी इच्दाओं की दृष्टि 

करने वाले हो ॥ १$ ॥ दे इन्द्र ! तुम्दारे लिए सोम का संस्कार करते बाला 

कामनाओं की वर्षा करने वाला द्ोत हुआ सोमामिषव करे । तुम्हारे लिए 

जल में सोम को संस्कृत ने वाले ऋत्विज् ने सोम-घारण किया था। दे 

इन्द्र ! हमको धन भदाव करो ॥१२॥ द इन्द्र ! तुम थ्राएं बिना स्तुति, 
, हवीग्र और उफ्भों को श्रवण नहीं करते । झत:ः इस मधुर सोम कापपान करने 
* के लिए आायमन करो ॥ ३३ ॥ दे मेधावी इन्हें ! तुम रय-सम्पस्त, इृश्च हनन 
| कर्चा और ईखर हो । सुम्दारे भश्व भ्रत्यों को लॉप कर तुम्दें सारे:यक्ष-स्मार 
'में पहुँचायें ॥ १४ ॥ दे इन्द्र ! तुस दमररे निकदस्थ सोसों को घारण करो। 

यह सोम धुम्दारे धर्ष के लिये सुखकारी द्वो१२॥ [६] 

नहिं पस्तव नो मम झास्त्रे अन्यस्य रण्यति । 

अस्पान्वीर आनयतू ॥१६ |, | + 
खश्चिद्‌ था तदब्रवीत्स्त्रिया अग्मार्य मनः | उतो श्रह ऋतु" रघुम्‌ ६ 

सप्ती घिए था मदच्युता मिथुना वहतो रथस । 
" /.. 7). ऐवंदृप्रई प्य उत्तय ॥१८ 
, प्र: पश्यस्व मोपरि स्तर पादको हर । , ६ 


+ 
, भा ते कश्नप्लको इश्चन्‌ ख्री हि बह वसूद़्िय ॥१६.॥१० ,.. 
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इन्द्े हमारे प्र हैं । वे हमारे, तुम्हारे या क्षन्य किसी के बश मे 
रहना स्वीकार नहीं करते ॥ १६ ॥ इन्द्र का कथन था कि “श्री के सन .पंर 
नियंत्रण करना दुप्कर कार्य है क्‍योंकि ही चंचल मन वाली होती है?॥१४ 
सोम के सामने पहुँचने वाले इन्द्र के दोनों घोड़े रथ का वहन करते हैं। इन्द्र 
कामनाओं की वर्षा करने वाले हैं, इसलिए उनका रंथ अश्वों की समानता में 
श्रेष्ठ है ॥८॥ इन्द्र ने कहा--है श्रायोगि ! तुम स्तोता होते हुए भी स्री बन 
गए हो। झतः अपने पेरों को मिलाये रक्खो, तुम्हारे श्रोष्ठ आन्त और कटि से 
नीचे के भाग को कोई देख न सके ॥३ 0 * [१०] 
३४ मृक्त 2 * आकर 
( ऋषि-नीपातिथि: कास्वा:, सहख' वसुरोचिषो$ड्निरस: । देवता-इन्द्रः १ 
छेन्द-अनुप्डुपू गायत्री ) ह 
एन्द्र याहि हरिभिरुप कप्वस्थं सुष्ट्‌ तिमू । 
दियो भ्मुष्य शासतो दिव॑ येय दिवावसो ॥१ 
श्री ध्वा ग्रावा वदन्निह सोमी घोपेरा यच्छतु १ 
दिबो श्रमुष्य शासतो दिव॑ यय दिवाबसो । ।२ 
श्रत्रा वि नेमिरेपामुरां न धूनुते बृकः । 
वित्रो अमुष्य शासतो दिव॑ यय दिवावसो ॥३ 
श्रो त्वा कप्वा इहावसे हव् से वाजसातये । 
दिवो अमुष्य शांसतो दिव॑ ये दिवावसों ॥४- 
दक्षामि ते सुतांनां बष्णे न पूर्वपाथ्यम्‌ १ 
दिवो भ्रमृष्ध शासतो दिवं यय दिवावसो ॥५ ॥११ 
'द3, वे ! कयब गोत्री_महधियों को स्तृतियों के प्रति तुम अंबने अंग्री - 
सहित गन करो तुम स्वर्ग के शासक हो, अतः स्वर्गलौक को गमने 
; री 3 ॥ हे इन्द्र | प्तोम का अ्रमिपत्र करने वाले पाषाण शहद करते हुए 
हक गा 20 | 8०8 हम सम हो औौर स्वर्ग का शासन 
. म दे, भ्रतः स्वग जोक ऋ >मन करो॥ २० असिपय करने बाला 
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पापाण हस यज्ञ भूमि में सिद् द्वारा मेड्ट को केप्राने के सस्माव कम्पित करता 
है। दीप्ति हवियों से सम्पन्न इन्द्र स्वय के शासक दें, थरतः हे हन्द्न ! स्वर्ग 
सोक को सम्तन करो 0३! कण्च योत्री ऋषि झच् और रह्षा पाने की कामना 
करते हुए हस्त यज्ञ में इन्द्र को छाहुत करते दें । इन्द्र स्‍्वग के शासक दें, दे 
सुन्दर दृकियों पे सम्पन्न इन्द्र ! तुम स्वर्ग लोक को गमन करो ) ४ # जैसे 
कामनाओं की वर्षा करने वाले बायु को प्रथम प्रोम रस देते हैं, बेसे ही में 
तुम्होरे लिपु भी संम्कृत सोस रस दूँगा। इन्द्र स्थगें का शासन करने वाले 
ईैं। दे दृवियान इन्द्र ! तुम स्वर्मलोक को ग़मन करो हरदा [५४] 


स्मट्युरस्धि्त भ्रा गहि विश्ववोधो्त ऊतये । 

दियो अ्रममुष्य शासतो दिव॑ प्रथ दिवावसो ॥६ 

था नो याहि महमते सहस्नोते शतामघ।. * 

दियो प्रमुप्य शासतो दिव यय दिवावसों ॥७ 

श्रा त्वां होता मनुहितों देवन्ना बक्षद्रीव्यः । 

दियो अमुध्य शासतों दिवं यय दिवावसों ॥८ 

शभ्रा त्वा मदच्युता हरी शत पक्षेव वक्षत: ! 

दिवो अमुध्य णासतो दिय॑ यय दिवावसो ॥६ 

थ्रा याह्यर्य थ्रा परि स्वाहा सोमस्थ पीतये । 

दियो श्रमुव्य झासतों दिवं यय दिवावसों ॥१० ॥१२ 

है हन्द्र ! तुम्हारे धांघव स्वर्म के नियासी हैं, तुम हमारे पास आगमन 

छरो । इन्द्र स्वर्ग का शासन करने वाले हैं, दे हथियुक्त इन्द ! तुम स्वर्ग खोझ 

को गमन करो ॥ ६ ॥ है इन्द्र | तुम अ्ध्यम्त मैथावी, महान्‌ ऐश्ववंवान्‌ भौर 

सदस्तों रक्षा-साधनों से सम्पक्त हो । तुम हमारे पास आगमन करो । इन्द्र स्वयं 

के शासक हैं, दे हविर्वान्‌ इन्द्र ! तुम स्वर्गलोक में गसन करो ॥७॥ है इन्द्र ! 
मनुष्यों के दएए घरों में दो! रूप से प्रलिष्दित्त अग्निदेव देवहाशों द्वारा स्तुत 

हैं, वही तुम्दें वहन करें। इन्द्र स्व के शासक ईं, है हविरवान्‌ इन्द्र ! तुम 

सपर्गलोझ में गमन करो॥ द॥ दे इन्द्र! जैसे बात अपने दोनों प॑सों को 
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बहन करता हैं, बेस ही शक्तिशाली दोनों धोड़े त॒म्दें वहन करें । इन्द्र स्वर्ग... 

का शासन करने वाले हैं । हे इन्द्र! तुम स्वर्गलोक में गसन करों ॥ & ॥ दे... 

इन्द्र ! तुम लव और से आगमन करो । तुम्हारे पान के निमिश्त सोस रूप ह्वि ह 

देवा हूँ । इन्द्र स्वर्य के शासक हैं। दे दीप हवि से सम्पन्न इन्द्र ! ठुम संवग 

लोक को प्रस्थान करों ॥१०॥| । (१३ ); 

आरा नो याह्य पश्च॒त्युवथैदु रणया इह । 

दिवो अमुष्य जासतों दिवँ यथ दिवावसों ॥११ 

सरूपरा सु नो गहि संभृत्ते: सम्भृताश्र: । 

दिवो अमुष्य शासतो दिव॑ यय दिवावसोी ॥१२ 

आ याहि पर्वतेभ्य: समुद्रस्याधि विष्टप:॥._ 

दिवो अमुष्य झासतो दिवं यय दिवावसों ॥१३ 

थ्रा नो गव्यान्यश्व्या सहुखा शूर दह हि । 

दिवो अमुष्य शासतो दिवँ यय दिवावसो ॥१४ 

था नः सहस्तयों भरायुतानि शतानि च । 

दियो अमृष्य शासतो दिवं यय दिवावसों ॥१५ 

श्रा यदिन्द्रश्य ददहे सहन वसुरोचिप:। झओजिप्टमरंव्यं पशु ॥१६ 

ये ऋजच्ञा नातरंहसोउठ्यासो रघुष्यद: । आ्राजन्ते सुर्या इव ॥१७ 

परावतस्य रातिपु द्रवच्चक्र प्वाशुपु । तिए वनस्थ मध्य आ ॥१5॥१३ 
है इन्द्र | तुम इस उक्थों वाले यक्ल सें हमारे पास आकर हमको हर्पित . 

करो । इन्द्र स्वर्ग का शासन करते हैं। है दीप दृवियों वाले इन्द्र ! तुम स्वर्ग 

लोक को प्रस्थान करो ॥११॥ दे इन्द्र ] तुम्हारे अश्र हुए पुष्ट है, तुम उन एक 

से रूप बाले दोनों अश्वों के सहित श्ञागसन करो । इन्द्र स्वर्ग का शासन करने 
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। हे सुन्दर हवियों वाले इन्द्र | तुम स्वर्गलोक में प्रस्थान करो ॥१२॥ 


। 
इन्द्र | तुम हमको सदृत्न संख्यक घेलु और श्रश् प्रदान करो | इन्द्र स्वर्ग 
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है शायक हैं । दे शरप्ट दतियों से सम्पन्न हस्क ?ं हुम स्वगलोक के लिए गमन 
करो ॥१७॥ है इन्द्र ! हमको सौ, सदस भर दुश सहख प्रकार की चस्तुऐ' 
दो | इन्द्र स्वर्ग के शापक हैं। दे श्रेष्ठ दृवियों से सस्पस्न इतर ! तुम स्वगे- 
लोक को गत करो ॥ १६ ॥ दस सहस संख्यक हं, हम और हमारा नेहस्व 
करने पाले इन्द्र बलिष्ट घोड़े झादि पशुझ्ों का पालन करते हैं। हस प्रकार 
हम घन के द्वारा प्रतिफ्का को प्रा०8 करते हैं + १६ ॥ बायु के समान बे वाले, 
सरलता से चलने घाले, मनोदर भ्श्व सूर्य फे समान तेजस्वी हैं ॥॥ १० ॥ रथ 
के पहियों को घक्षने में समर्थ बनाने वाले इस घोड़ों को जब पारावत ने दिया 
था, तब में बन में था ॥६८४ [$३) 
३४ सुब॒त 
(ऋषि-हयावाश्वः । देववा-अश्विती । दन्‍्द-विष्दुए, पंक्ति, अगती ) 

श्रश्निनेत्र ए। बरुसेन विष्णुनादित्ये रुद्र वेंसुभि:ः सचाभुवा । 
सजोपसा उपसा सूर्येग च सोम॑ पिवतमशिना ॥१ 
विश्वाभिर्धीभिमु बनेव वाजिना दिया पृथिव्याद्विभि: सचाधुवा | 
सर्जोपसा उपसा सूर्येण च सोम पिबतमश्चिता २ 
विष्वेदेंवस्त्रिभिरेकादशरिहास्ट्म रद्धिभ युभि: सचाभुवा । 
समोपसा उपसा सूर्येश च सोम पिवतमश्विता ॥३ 
जुयेर्था यज्ञ! बोमतं हतस्य मे विश्वेह-देयौ सवनाव गच्छसमु । 
सनोपसा उपसा सूर्मेश चेप॑ नो वोब्यटूमश्विना ॥४ 
स्तीम जुपेयां युवशेद्र कन्यनां विव्वेह देवी सबनाव गच्छतग्‌ । 
सजोपसा उपसा सूर्येश चेप॑ नो वोछ्हमश्विना ॥५ * 
गिरी जुपेयामध्यरं जुपेथा विग्वेह देवों सवनाव गच्छुवम । 
सजोपसा उपसा सूर्येश चेप॑ नो योब्यहमश्विना ॥६ ॥१४ 

है ऋष्चिजोकुछारों | कादिस्प), रद, बछुओं, सिप्ण, अम्ल, इन्द्र, 
घरुण, उपा और सूर्य के सहित तुम सोम पीझों ॥ $ 8 पराक्रमी अश्विनी- 
झुमारो ! सब प्राणियों, प्रजाओ्रों, स्वर्ग, इथिवी, पर्यत, वपा और सूर्य के 
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+ 
सहित तुम सोस पान कैरी ॥३॥ है अ्श्विनीकृबारों ! तुस सैंतीस- देवताशों, 
ज्गुझों, सरुतों, उपा और सूर्य के सहित सोम-पान करो ॥ ३ ॥ है अश्विनी- 
कुमारी ! छुस मेरे आह्वात को समझते हुए, सेरे यज्ञ का सेवन करो । इस यज्ञ 
के सब सचनों में रहो भौर उपा तथा सूर्य के सहित हसारे हविरनन को - 
स्वीकार करो ॥४॥ हे अ्रश्विनीकुमारों ! जेसे कन्याओं के ( स्वयंबर में ) बुलाने 
को युवक स्वीकार करते हैं, वेसे ही इस यज्ञ के स्तोमों को ठुस स्वीकार करो.। 
तुम इस यज्ञ के सब सत्रनों सें रहो | उपा और सूर्य के सहित हमारे हविरज्न- 
को स्वीकार करो ॥५॥ दे अश्विनीकुमारों ! हमारी स्तुतियों और यज्ञ का सेवन 
करो | इस यज्ञ के सब सबरनों में रहो | डपा और स॒र्य के सहित्त हमारे दृवि 
रूप अमन का सी सेवन करों ॥६॥ । [ ४४] 
हारिद्रवेव पतथो बनेदुप सोम॑ सुतं महिषेवावं गच्छेथ: । 
सजोपषसा उपसा सूर्येण च त्रिवंत्तियातमशििना ॥७छ 
हंसाविव पनथो अध्वगाविव सोम॑ सुतं महिषेवाव गच्छथ: । 
सजोषसा उपसा सूर्येश चर त्रिव तियातमश्विना (८ 
श्येनाविव पतथों हव्यदातये सोम॑ सुतं महिषेवाव गच्छंथ: । 
सजोपसा उधसा सूर्येण च त्रिव॑तियातिमश्विता ॥& 
पिवर्तं च हृप्णुतं चा च गच्छत॑ प्रजां च धत्तं द्रविणं च धत्तम्‌ । 

_ सजोषसा उपसा सूर्येणा चोर नो घत्तमश्विना | 0 
जयत॑ च श्र स्तुतं च प्र चावतं प्रजा च धत्तं द्रतविणं च धत्तम्‌ | 
सजोपसा उपसा सूर्येशा चोज॑ नो घत्तमश्विना ॥११ 
हतं च शत्रुन्यततं च मित्रिण: प्रजां च धत्तं द्रविणं च धत्तम्‌ । 
संजोषसा उपसा सूर्येण चोर्ज नो पत्तमश्विना ॥ १२ ॥१५ 
जैसे दो पक्षी जल की और झ्ुकतते हैं, बेसे ही इस संस्कारित सोस की 
* शोर तुम दोनों छुको । सोम को दो सैंसों के समान जानों । दे अश्विद्दय ! 
. शैस़ शुपा और सूर्य के सह्दित ब्िमार्म गामी होश्रो ॥५॥ तुम दो हंसों और दो 


पाले वयिकों के समान संस्कारित सोम की घोर ण्राश्रो और इसे दो सैसों के 
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' समान समझो | है अखिनीकुमारों | उपा और सूर्य के सहित त्रिमार्गगासी 
होथी ॥८॥ दे श्श्विनीकुमारों | दो घाजों के समान संस्कारिव सोमरस की 
और झागमन करो थौर उसे दो मैंसों के समान समझो । उपा और सूर्य के 
सद्दित प्रिसार्गगामी दोचों ॥६॥ हे अधिनीकुमारों | सुम॒ सोम पीकर सृत्ति को 
प्राप्त करो । यहाँ झ्ाकर धन, संतान दी । उपा और सूर्य के सहिल तुम दोयों 
दसको बल पद्म करो 4 १० ध दे क्षश्रिनीकुमारों | शत्रु थ्रों पर विजय प्रात 
करो । ह्तुति करने वालों की रछ्पा करते हुए, उनकी प्रशंसा करो | घन, संचान 
देते हुए उपा सूये के सहित हमछी बल प्रदात करे ॥११॥ है अ्ख्िनीकुमारों | 

मन्त्री सहित रखसेत्र में शाकर शत्र्‌ थीं को नष्ट करो । हमकों घन, संतान दो । 
उपा और सूर्य के सद्दित तुम दोनों हसकों बल्त प्रदान करो ॥ $३॥ [९] 
म्रिश्नावशशवन्ता उत घर्मेवन्ला मिस्त्वन्ता जरितुर्गंच्छथों हृवम्‌ ! 
सजोपसा उपसा सूर्येशश चादित्य॑यतिमश्विना ॥$३ 
श्राज्वि रस्वन्ता उत विष्णुवन्ता मरुत्वस्तां जर्तुर्गेच्छधों हृवम । 
सजोपसा उपसा सूर्येण चादित्य्यातमण्विना ॥१४ 

ऋगमभुमन्ता वृषणा वाजवन्ता महत्वन्ता जरितुर्गच्दयों हवस । 
सजोपसा उपसा यूयेए चादित्य॑र्पात्तमण्विना ॥8१५ 
अ्रह्म जिन्वतमुत जिन्वतं धियों हत रक्षासि सेधतमंमीवा: | 
समोपसा उपस सूर्येण च सोम॑ सुन्वतों श्रश्िविना ॥१६ 
क्षत्रं जिन्वतमुत्त जिन्तरतं नृन्हत रक्षांसि सेघतममीवाः ! 
सजोपसा उपसा सूर्येण च सोम युस्॒तों अ्श्विना ॥१७ 
पेनूजिन्वतमुत जिन्‍्वर्त विशो हत॑ रक्षासि सेधतममीवाः 
, सजीपसा उपसा सूर्येश् चे सोम सुन्दतों अश्विना ॥१८ ॥१६ 

है भश्चिनीकृमारों ! तुस सिन्रावदण, मरुदसण और धर्म के सहित 

स्मुत्ति करने बाले के धाद्वान की और गन करो। डथा थौर झय छो भी 
अपने साथ खेली ॥ १३॥ दे अ्धिनीकुसारों ! तुम सख्दुसण, विष्णु, आंगिरस 
डपा और सूर्य को सःथ लेकर स्तुति करने चाल के अ्रद्वाम की ओर गमन 


शा 
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करो ॥ १४ ॥ है श्रश्विनीकुसारों ! तुम सरुदूगण, भषभुगण, उपा और सूर्य. 

को साथ लेकर स्वोता के धाह्याव की ओर गन करो ॥ १£ ॥ है अश्विनी- 

कुमारों ! तुम हमारे स्वोच्र भौर कम पर अ्रधिकार करो । देत्यों का संहार 

करो । सौस अभिपव करने वाले के सासने, उपा श्र सूर्य के साथ आकर 

सोम को पीछो ॥ १६॥ है श्सश्विनीकुसारों ! तुस बीरों और उनके बल को 

शाधीन करो । राहसों को वश में करते हुए उन्हें मार डालो | उषा और सूर्य. 

के साथ श्रभिषुत सोस का पान करो ॥ १७ ॥ हे अश्विनीकुमारों | विशों और 

उनके घन गौशझों को अ्रपने आधीन करो । देत्यों को वश में करते हुए मारो । 

उपा और सूर्य के साथ मिलकर अभिषुत सोस का पान कैरो ॥८॥ [५१३] 

अब्रेरिव धूणुत॑ पृर्व्यस्तुति श्यावाश्वस्यथ सुन्चतों मदच्युता। . . 

सजोपया उपसा सूर्येण चाश्विना तिरोग्रह्नयम्‌ ॥१६ 

सर्गा इब सृजतं सुब्दुतीरुप श्यावाश्वस्य सुन्वततों मदच्युता । 

सजोषसा उपसा सुर्येण चाशिवता तिरोग्रक्नयस ॥२० 

रश्मीरिव यच्चतमध्वरां उप श्यावाश्वस्य सुन्बतों मदच्युता । 

सजोपसा उपसा सूर्येण चाहिवना तिरोश्नद्धयम्‌ ॥२१ 

ग्र्वाग्रथं नि यच्छुतं पिवतं सोम्यं॑ मधु । 

ग्रा यानमश्विना गतमवस्युर्वामह हुवे बत्त' रत्वाति दाशुषे ॥२२ 

नमोवाक़े प्रस्थिते अ्र्वरे नरा विवक्षरास्य पीतये । ॥ 

प्रा मातमश्विना गतमबश्युर्वामहं हुवे धत्त रत्तानि दाशुणे ॥२३ 

स्वाहाक्ृनस्य ठृम्पतं सुतस्य देवावन्धसः । 

था यानमश्विना गतमवस्युर्वामहं हुवे धत्त रत्तनानि दाशुषे २४ ॥१७ 
है श्रखिनीकुमारों ! तुम शब्रुझों के भ्रईंकार को नष्ट करने में ससधे. 

हों। प्रात्रि के ससान ही सुझ श्यावाश्य की स्ठुति भी सुनो । प्रातः सबन में 

ड्या ओर सूर्य के साथ सोस को पीझओ ॥ १६॥ हे श्श्चिनीकुमारों ! झ्रामरण 

के समान ही इस सुन्दर स्तोन्र को अहण करो। मुरू_श्यावाश्व के प्रातः यक्ष 

में उपा शीर सूर्य के साथ आकर सोस का पान करो ॥ २७०॥ है झश्विनी- 

कुमारों ! मुझ ध्यावारव के यज्ञ की शोर रूग्रास के ससान आओ | मेरे इस 
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आतः सबन में उपा थौर सूर्य के सहित घाकर श्रसिधुत सोम रस का पान 
करो ॥२१॥ है श्ररिवनीकुमारों ! अपने रथ को हमारे सामने लाकर सोम 
पियो। मेरे यज्ष में सोस के सामने आओ | में तुम्दें रक्षा की कामना से आहूत 
करवा हूँ । मुझ दृविदाता को रत्न-धन दो ॥२३॥ दे अश्विनीकुमारी ! मेरे इस 
यज्ञ में किये जाते हुए नमस्कारों के प्रति झ्राकर सोम पान करो | मैं तुम्दें रण्ा 
की कामना करता हुझा झाहूत काठा हूँ । मुझ दृविदाता को रत्न-घन दो ॥३२३ 
दे भश्विनीकुमारों | हुस अ्भिषुत सोम की दी गई श्राहुति से तुम ठृप्त 
होझो । मैं रक्षा की कामना करता हुआा तुम्हें झाहूत करता हूँ | इसलिए इस 
_यश्ञ में भाकर मुझ हथि देने वाले को रस्म घन प्रदान करो ॥२४७॥ [१७ ] 
३६ खक्‍त 
(फषि-श्याबाश्वः । देवता-इन्द्रे: । छन्द - शकघरी, जगती ) 

भ्रवितासि सुन्वतों वृक्तत्रहिप: पिदा सोम॑ मदाय क॑ शतक्तो । 

य॑ ते भागमघारयन्विश्वा: सेहान: परत्तना 

उरू ज्यः समप्सुजिन्मरुत्वाँ इन्द्र सत्पते ॥१ 

प्राव स्तोतारं मधवन्नव त्वां पिया सोम॑ मंदाय क॑ घतक्रती । 

य॑ ते भागमधारयनु विश्वा: सेहान: पृतना 

उरु तय: समप्मुजिन्मत्वाँ इन्द्र सःपते ॥२ 

ऊर्जा देवाँ प्रवस्योजसा त्वां पिवा सोम॑ मदाय क घतक्रतो । 

ये ते भागमधारयन्‌ विश्वा: सेहानः पृतना 

उर जय: समप्सुजिन्मरुत्वाँ इन्द्र सत्पते ॥३ 

जनिता दिवों जनितां प्रथिब्या: पिवा सोम मंदाय के शतक्रती । 

ये ते भागमधारयनू्‌ विश्वा: सेहान: पृतना 

उरू ज्ञयः समप्सुजिन्मरुत्वाँ इन्द्र सत्यते ॥४ 

जनिताश्वानां जनिता गवामसि पिवा सोम मदाय क॑ झतक्रतों ! 

ये ते भागमधारयन्‌ विश्वा: सेहान: पृतना 

उरु जय: समप्मुजिन्मरुत्वा इन्द्र सत्पते ॥५ 
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न्नीणां स्तोममद्विवों महस्क्ृधि पिच्ा सोम मदाय क॑ शतकतो । 
य॑ ते भागमधारयच्‌ विश्वा: सेहान: पृतना 
उरू ज्ञयः समप्सु जिन्मरुत्वाँ इन्द्र सत्पते ॥६ रा 
ध्यावाइवस्य सुन्वतस्तथा खरणु यथाश्वणोरत्रे: कर्मरि कृण्वतः । 
भ्र असदस्युमाविथ त्वमेक इल्तृपाह्य इन्द्र ब्रह्माणि वर्भयन्‌ ॥७ ॥१८ 
है इन्द्र | तुम अनेक कर्सो के करने वाले हो । सोस का अभिषव करने 
वाले और कुश बिछ्ाने वाले यजमान की तुम रक्षा करते हो । तुस सत्य के 
स्वामी श्ौर सरुदूगण से युक्त हो, तुम्हारे लिए सोस का जो साग देवताओं , 
ने निश्चित किया है, उस सोस-भाग को शक्ति के निमित्त सब शन्न झ्ों को 
हराते हुए पान करो ॥9 । दे इन्द्र |! सोम पोकूर आपने को पुष्ट करों और स्तुति 
करने वाले का भी पोषण करो। तुस सत्य के स्वासी और सरुद्गण से युक्त 
दो । तुम्हारे लिए सोम का जो भाग देवताओं ने कल्पित किया है, उस सोस- 
भाग को शक्ति के लिए, शत्र झ को हराते हुए पान करो ॥-॥ है इन्द्र ! तुम 
बल के द्वारा श्रपने को पुष्ट करते हो ्रौर श्रन्न के द्वारा देवताओं का पोपण 
करते हो । तुम झनेक कर्मों के करने वाले, सत्य के स्वामी तथा सरुतों से युक्त 
हो । तुम्दारे लिए सोम का जो भाग देवताओं ने कल्पित किया है, शन्र शऑरो के 
.बैग को दवाते हुए जल के सध्य विजय प्रान्त करते हुए, डस सोस साग को. 
हप॑ के निम्ित्त पान करो ॥ ३ ॥ हे इन्द्र ! तुम्र स्वग और एथिवी के उत्पन्न- 
ता, सत्य के स्वामी, बहुत से कर्मों के करने वाले और सरझुतों से युक्त हो । 
हम्दीरे लिए सोस का जो भाग देवताओं ने कल्पित किया है, उस सोम-साग 
३ 7 अन,ओं के वेग को दवाते हुए और जल में विजय प्राप्त करतें हुए शक्ति 
क्के लिए पान करो ॥ ४॥ हे इन्द्र | तुम गोँझों और घोड़ों के पिता हो । बहुत 
कम क्ने वाले, सत्य के स्वासी और मसर्तों से युक्त हो । तुम्हारे लिए सोम. 
आदर ५ किक ला आर करते हुए शक्ति निनित्त 
मै; 8 2६०8, 77 भत्ता स युक्त हो । तुस सत्य के स्वामी 
० कक आला -के ता. दो. तुन्दार: हिए सोम का जो भाग देवताओं ने 
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कह्पित क्या है, तुम शत्रुओं के भीषण वेग को वशीभूत करते हुये और 
जल के मध्य विजय प्रांत करते हुये उस सोम भाग का शक्ति के निमित्त पान 
करो ॥ ६॥ दे इन्द्र ! यज्ञानुष्ठान करने वाले महर्षि अत्रि की स्तुति के समान 
ही मुझ सोस का श्रसिपव॒ करने वाले श्यावाश्व की भी स्तुति सुनो ! एक 
मात्र तुमने ही रणछेत्र में स्तोग्रों के फल को बढ़ाते हुए, श्रसद॒स्यु की रचा को 
चीएचगा ४ [+5) 


३७ मुक्त 
( ऋषि--रुयावरेंव: | देवता--इन्द्र: + छुन्द--जगठी ) 

ग्रे ब्रह्म बरृत्नतूर्येप्वाविथ प्र सुन्वतः शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभि: १ 
माध्यन्दिनस्थ सवनस्य दृत्रहन्ननेच्य पिया सोमस्य वच्चिव: ॥१ 
सेहात उम्र पृतनां ग्रभि द्वुह: घचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभि: । 
आध्यन्दिनस्य सवनस्य वृत्रहन्ननेद्य पिवा सोमस्य वज्िव: ॥२ 
एकराव्श्ष्य भुवनस्य राजमि घचीपत इन्द्र विश्वाभिरतिमिः । 
'माध्यन्दिनस्य सवनस्य वृत्रहन्ननेद्य पिया सोमस्थ वज्यिव: ॥३ 
'सेध्यावाना यवग्रसि स्वमेक इच्छुचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभि:॥ 
माध्यन्दिनस्प सवनस्य बृत्रहन्ननेद्य पिवा सोमस्य वज्जिव: ॥४ 
क्षेमस्य च प्रयुजश्व त्वमीशिपे शचोपत इन्द्र विश्वभिरूतिभि. । 
“माध्यन्दिनस्थ सवनस्य वृत्रहभ्नने्य पिवा सोमस्य वच्चिवः ॥५ 
"क्षत्राय त्वमवसि न त्वमाविथ घचीपत इन्द्र विश्वाभिर्तिभिः 
'माध्यन्दिनस्थ सवनमस्य बृत्रहन्ननेद्य पिदा सोमस्थ वज्धिव: ।६ 
“श्यावाश्वस्य रेमतस्तया शणु यथाश्वृणोरत्रे: कर्माणि क्ृण्वत्त: । 
“प्र च्ुसदस्युमाविथ त्वमेक इन्तरपाह्य इन्द्र क्षत्राणि वर्घयन्‌ ॥७ ॥१& 

है यज्ञ के स्वामी इन्द्र ! अपने सब रक्षा-साधनों द्वारा इस स्तोत्र की 
संग्राम में रक्चा करो | तुम निन्‍्द्रा-रहित, वच्नघारी झौर वृत्र हन्ता . मेरे 
*मोसामिषद्र कर्म की रछ्ठा करते हुए सान्ध्य सवन में आकर सोम-प * 
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है इन्द्र | तुम सब कर्मों के स्वासी, ओर विकराल कर्म वाले हो । शबत्रु-सेनाओं 
को झपने सब रक्षा साधनों द्वारा हरा कः इस स्तोत्र की रक्षा करों | तुस 
निन्‍्दा-रहित, वज्रधारी और बृत्र हन्धा हो । सान्ध्य सब में आकर सोस-पान 
करो ॥२॥ है यज्ञ-स्वामी इन्द्र ! तुम इस लोक के एक सात्र स्वामी होते हुए 
सब रचा-साधनों से सम्पन्न रहते हो, अतः , इस स्वोन्र को रक्षित करो | तुम 
निन्‍्दा रहित, बच्न के धारण करने वाले और बृत्र हन्ता हो। सान्ध्य सवन में 
झाकर सोम-पान करो ॥३ ॥ है यज्ञ स्वासी इन्द्र ! तुम इन दोनों लोकों को 
प्रथक करते हुए दोनों में ही सामान रूप से अवस्थित रहते हो | तुस निन्दा- 
रहित, बृच्र-हन्ता और वज्रधारी हो ) सान्ध्य सबन में आकर सोस-पान करो ॥४ 
है यज्ञपते ! हे इन्द्र | ठुम सब रक्षा-साधनों से सम्पन्न श्रखिल विश्व, सब. 
कल्याणों पुव॑ प्रयोगों के स्वामी हो | तुम निन्दा-रहित, वृश्रहनन कर्त्ता, और 
चन्न के घारण काने वाले हो । मांध्यन्दित सें आकर सोम-पान करो ॥ ९ ॥ है 

इन्द्र | तुम सब रक्षा से सम्पन्न होकर वलवान होते हो । तुम्हें किसी की 
रक्ा प्राप्त करने की क्ावश्यकता नहीं होती | तुम बृश्रहन, वच्धधारी और श्रनिद्य 
हो | माध्य सबन में सोस-पान करो ॥ ६ ॥ है इन्द्र | अ्रनुठ्ठाता अत्रि की 
स्तुति सुनने के समान ही मु श्यावाश्व की स्तुति सुनो । एक मात्र तुमने 
ही स्तोत्रों को प्रवृद्ध करते हुए रणत्षेत्र में चसदस्यु की रक्षा की थी ॥७॥ [१६] 


श्८ सबक्‍त 
( ऋषि--श्यावाश्व: । देवता-इन्द्राग्नी । छुन्द--गायत्री ) 

यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा सस्‍नी वाजेपु कर्मसु । 

है इन्द्राग्गी तस्य वोधतस ॥१ 
ताशासा रथयावाना वृत्रह्मात राजिता । इन्द्राग्नो तस्थ बोघतमस्‌ ॥२ 
.इदं वा मदिरं मध्ववुक्षत्रद्रिभि् र: । इन्द्राग्गी तस्य वोधतस्‌ ॥३ 

जुपेथां यज्ञमिष्टये सुतं सोम॑ सघस्तुती । इन्द्राग्वी आरा गत॑ नरा ॥५ 
दमा जुपेयां सवता येमिहंव्यान्यूहथु: । इन्द्राग्ती आ गत॑ नरा ॥ प्‌ ।२० 
2» « “न्‍्द्वार्ने ! तुम पवित्र श्रौर ऋत्विकू हो । यज्ञों में और संग्रामों सें सुर 
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पशमान के स्तोश्न को सममो ४ १ 0 दे इन्द्रएने | तुम शत्रु को हिंसा करने 
वाले, रथ के द्वारा विचरण करने बाले, दुन्नहन्ता ओर अज़ेय हो। तुम मुझ 
यज्ञमान को जानो ॥ रा दे इन्द्वाग्ने ! यज्ञ में पापाण के द्वारा यह दृपकारी 
सोम रस दुदा गया है । तुम झुझ यजमान को जानो ॥ ३ ॥ दे इस्डाग्ने ! 
मुर्दारी एक साय स्तुति की जादी है, तुम इस यज्ञ का सेवन करो भौर अमि- 
पुत सोम की थ्रोर आगमन करो ॥|शा दै नेता इन्द्वाग्ने ! तुम यहाँ आाझो, 
जिसके द्वारा मुम सोम का वहन करते हो, उस सबन को सेदन 
करो ॥€ ॥ [२०] 
इमां गायत्रवर्तने जुपेथां सुप्टुत्ति मम । इन्द्राग्गी आ चर्त ना ॥६ 
प्रा्यावभिरा गत॑ देवेभिजेंग्यावसू । इद्धाग्नी सोमप्रीददे ॥3 
श्यावाश्वस्य सन्‍्वतो(त्रीणा श्ूणुतं हृवम। इंद्बाननों सीमपरीडये ॥5 
एवा वामह्न ऊतये यथाहुवन्त मेधिरा. $ इच्धास्दी छोनप्रीदये +€ 
आह सरस्वतोवतोरिन्द्राग्योरवों दुझ्े । याम्यां रायत्रदूब्यते 49०२१२ 
हे इन्द्राग्ते | तुम इस गायत्री दन्द दांतों ऋुन्दर स्तुति को झा 










बाले श्यावारत के ऋचदिज्ों 
इस्द्वारने ! जैसे धादोन 
और सोम-पान छे पट रुन्हें 
साम-गान किया ऊाधा # इसे 


] 
प्रस्तिदवाँ अनेद्धु रू ऊमे 
कविस्तश्वरति द 


डे 





हि । 
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च्यराती रराव्णां बिश्वा अर्यो ग्रातीरितो 
युच्छन्त्वामुरों नभन्‍्तामन्यके समे ॥२ 

अ््ने मन्‍्मानि तुम्य॑ क॑ घृतं न जुद्ध श्रासनि । 
स देवेपु प्र चिकिद्धि त्वं ह्मसि पूर्व्य: 

'शिवो दूतों विवस्व॒तो नभन्‍तामन्यके समे ॥8 
तत्तदग्निवंयों दबे यथायथा कृपण्यति । 
ऊर्जाहुतिवंयूनां श॑ च योग्व मयो दघे 

विश्वस्थे देवहत्ये नभनन्‍्तामन्यक्े समे ॥४ 

स चिकेत सहीयसाग्निश्चित्रेण कर्मणा । 

स होता बश्वतीनां दक्षिणाभिरभीदृत 

इनोति च॒ प्रतोव्यं नभनन्‍्तामन्यथके समे ॥५ ॥२२ 


में यज्ञ के लिए ऋक समन्त्रों के पात्र श्रग्ति की स्तुति करता हूँ । थे 
अग्नि हमारे यज्ञ में हवियों से देवताझ्ों को पूर्जे । जो विद्वान श्रग्नि स्वर्ग और 
पथिवी में दोत्य-कम करते हैं, वे हमारे सब शत्र श्लों का संदार करें ॥ 47॥7द् 
श्ग्ने । हमारे प्रति शत्र मं में जो हिंसा भावना व्याप्त है उसे अभिनव स्तोत्र 
द्वारा भस्स करो | हम हि देने वालों के शन्नझों को भस्म कर डालो | सभी 
मूठ शत्र यहाँ से पलायन कर । श्रग्नि देवता हमारे सब श्र झ्यं का संहार 
कर ॥ ३ ॥ है अग्ने ! से तुम्हार सुख में सुखकारी घृत युक्त हृ्य को स्तोत्न 
द्वारा डालता हूँ । तुम प्राचीन, सुखकर, भोर देवदूत हो। देंवताओं-के सध्य 
हमारे स्तोन्र को जानो और हमारे सब-शत्र और का संहार कर ढालौं ॥ ३ 
. "स्तुति करने वाले जिस -्न्‍न की कासना करते हैं, अग्निदेव उन्हें वही अन्न 
देते हैँ । हवियों द्वारा आ्राहूत अ्रग्नि यजसानों को उपभोग के योग्य तथा मंगल 
“करने वाला सुख प्रदान करते दें। सब द्वेवताओं के श्ाद्वान में रहने वाले 
 . 'अग्ति हमारे सब शत्रुओं का संहार करें ॥शा थे अग्नि सब देवताशों के होता 


हैं, विविध कर्मों द्वारा वे जाने जाते हैँ । वे शत्रुओं के सामने जाने वाले अग्नि 
पहमारे शत्र थ्लों का संहार कर दा [.२२ | 
गे छः ८ भय ७ 
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प्रग्निजाता देवानामग्निवेंद मर्तातामप्रीज्यस । 
अग्नि: स ट्रविशोदा अग्निर्दारा ब्यूरु ते 
स्वाहुती नवीयसा नमन्तामन्यके समे ॥& 
प्रस्निरदेवपु संवमु: स विश्लु यज्ियास्वा 
स॒ मुद्रा काव्या पुर विश्व मुमेव पुप्यत्ति 
देवो देवेपु यज्ञियो नभनन्‍्तामन्यके समे ॥७ 
यो अग्नि: सप्तमानुपः थ्रित्तों विश्वेषु सिन्धुपु । 
तमागन्म निपस्त्यं मन्धातुद स्पुहन्तम मर्ग्नि 

, यन्ने पु पृत्य॑ नमन्‍्तामस्यके समे ॥5 
अग्निस्त्रीरि त्रिधानूल्या क्षेत्र विदया कवि: 
स त्रीरेकादर्शां इह यक्षच्च पिप्रयत्ध नो 
विप्रों दूत: परिष्कृतों नमन्वामन्यक्रे समे ॥६ 
त्वं ना भ्रग्न आयुपु त्वं देवेयु पुरव्य वस्व एक इरज्यसि । 
त्वामापः परिल्न्‌ तः पार यन्ति स्वसेतवों नभन्‍्तामन्यके समे | १० ॥२३ 

मलुष्यों में लो रहस्य है, ठसे अग्नि जानते हैं, वे देवताओं की उत्पत्ति 

के भी जानने वाले हैँ । दे धन देने वाले भ्रग्नि दवियों द्वारा बुलाए जाकर घन 
का द्वार खोलते ई । वद्दी प्रिनि हमारे सव शत्रुओं का संदार करें ॥ ६ ॥ 

- बह अग्नि देवताधों में निवास करते हैं, ये प्रजाओं में भी व्याप्त रहते हैं । 
शूयिवी जैसे सब संसार का पोपण करती है, बेसे ही भ्रग्निभी सब कार्यों को 
घुष्ट करते हं। वे देवताओं में यज्ञ के पात्र अग्वि हमारे सब शत्र ऑ का बघ 
करें ॥ ७ग॥ा भग्नि सातों प्रदेशों के मजुष्यों थरौर सब नदियों में ब्याप्ष हैं। ये 
झोनों स्थानों में समान रूप से रहते हैं। उन्होंने यौवनाशव पुत्र मान्धाता के 
निमिच राइसों का नाश किया । यज्ञों में मुस्य अग्नि हमारे सब शात्र ओऑ की 
द्विसा करें ॥ झा तोनों स्थानों में निवास करने वाले भग्नि हस यज्ञ - में दौहर 
कर्म से सम्पत्न/मेधादी भर सुशोमित द्वोते :हुए तेंत्रीत्त देवताओं का यडर 
ऋरें । वे इमारी कामनाओं की पूर्ति करते हुए सब शत्र क्यों की हिरेस-छरें 2६ 
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हे अग्ने ! तुम प्रादीन हो। देवताओों और मनुष्यों के तुम स्वामी हो । यह 
जल तुम्हारे चारों ओर गमन करता दे । वहे घारिनि :सब शत्रू ओ का संदार - 
करें ॥१०॥ ; | [२३) 
४० सृक्त करन 
( ऋषि-नामाकः कारवः । देवगा-इन्द्वाग्मी । दन्द-त्रिषठ्ठप्‌ू५ शक्बरी, जगती) - 
इन्द्राग्नी युरवं सु नः सहन्ता दांसथो रखथिम्‌ । 
ग्रेन दृष्यहा समत्स्वा वीछ, चित्माहिपी मह्म ग्निर्वेनेव * 
वात इन्नभन्तामन्यके समे ॥१ 
नहिं वां वब्यामहे विर्द्रमि्यजा महें इविप्ट नृणां नरम 
स नः कदा चिंदवेता गंदा बाजसताये - 
गमदा मेबसातये नभन्तामत्यके समे ॥२ 
ता हि मध्य भराणामिन्दाग्नी अधिक्षितः । 
ता उ कवित्वना कवी प्ृ्छचमान्ता सखीयते 
सं धीतमश्नुतं नरा नभन्‍्तामन्यके समे ॥३ 
: अ्रश्यचे नभाकवदिन्द्राग्ती यजसा गिरा । 
ययोविश्वमि्द जगदियं थो: पृथिवी 
भह्य पस्थे विभृतों वसु नभस्तामन्यके समे ॥४ 
प्र ब्रह्मरिण नभाकवदिन्द्राग्निभ्यामिरज्यत 5 « 
या सप्तवुध्नमरण व जिहावारमपोणु त इन्द्र. 
ईशान ओजसा नभन्तामन्यके सभे ॥५ “  « 
श्रपि दृश्व पुराणवद्‌ ब्रततेरिव गुष्पितमोजो दासस्य॑ देम्भय 
वय॑ तदं॑स्थ सम्भृतंवस्विन्द्रे ण वि भजेमहि नभन्तामन्यके समे ॥६। २ 
की है इन्द्राग्ते ! शत्रुओं को पराजित करो और हमको घने अदोत करो । 
झग्नि ज़से चायु के द्वारा जल को दबाते हैं, वैसे ही हम भी-शत्रओं को 
वशीभूत करें गे । यद्द इन्द्राग्नि हमारे सब शब्रुओं का संदहार करे वह ॥ हद 
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डख्ाग्ने | हम हुससे धन नहीं माँगते | हम नेताओं के नेता एवं मद्दाबली 
हस्द्र के लिए यज्ञ करते हैं। ये इन्द्र कमी यह्ञ की प्राप्ति को कौर फभी झन्‍्न * 
को प्राप्ति को ग्रागमन करते दें । ये हन्द्राग्नि सब श्र झो का नाश करें.॥रौ। 
है नेताभो ! तुम ही मित्रवा के इच्छुक यजमान द्वारा किए गए कम को प्याप्त 
करहे हो । जो इन्द्राग्नि रणचेत्न में वास करते दें, यह सब श्र भ्रों को हिंसित 
करें ॥ ३॥ इन्द्वारिन में सब जगत विद्यमान है, उन इन्द्र ओर अग्नि को यज्ञ 
सथा स्लुतियों से प्रसक्ष करो । इनको ही गोद में स्वर्ग क्षौर महिमोमसयी एथिवी 
धन को धारण करते हैं। वही इन्द्राग्नि हमारे सब शत्र्‌ थ का संहार करे' ॥४ 
यह इन्द्राग्नि सात मूल पाले, बल के द्वारा ईश्वर, अपने तेज से समुद्र के 
भ्ाच्दादक भौर अवरुद्ध द्वार घाले हैं।इन इन्द्राग्नि के लिये, नाभाक के 

समान ऋषिगण स्तुतियाँ करते हैं । वे इन्द्र भौर क्ग्मि हमारे सब श्र आओ 
का बंध कर दालें ॥१॥ दे इन्द्र ! तुम दस्युझों के बल को नष्ट करो । लता की 
शाखाएँ' जैसे काटी जाती हैं, वैसे ही हमारे सब शब्रुझों को काट डालो । इन्द्र 
की छूपा से हम एकत्रित घन को थॉट लेंगे। वे इन्द्र यौर झ्ग्नि हमारे सद 
शब्रओं को मार ढाजें |[६॥ [२४ ] 
यदिन्द्राग्ती जना इमे विह्नयन्ते तना गिरा । 

! अस्माकेभिनृ भिर्वेयं सासह्याम पृतन्यतो 
बनुयाम वनुष्यतो नभन्‍तामन्यके समे ॥७ 
या नु श्वेताववों दिव उच्चरात उप द्यभि:। 
इन्द्राग््यो रनु ब्रतमुहाना यन्ति सिन्धवों यान्त्सी 
वन्धादमुख़ता नभनन्‍तामन्यके समे ॥८ 
पूर्वीष्ट इन्द्रोपमातयू: पूर्वोरुत प्रशस्तयः नुनो हिन्वस्यथ हरिवः: । 
व॒सस्‍्वों वीरस्यापृच्चो य नु साधन्‍त नो धियो नभन्तामन्यके समे ॥& 
त॑ शिशोता सुवृक्तिभिस्त्वेप॑ सत्वानमृग्मियम्‌ । 
उतो नु चिद्य ग्रोजसा शुष्णस्याण्डानि 
भेदीत जेपत्स्ववेनोरपो नमन्तामन्यके समें ॥१० 
त॑ शिशीता स्वध्वरं सत्यं सत्वानमृत्वियम्‌ । 


है 


१२०६ [झ० ६ । आर० हे । व८ २६ 


् 


उतो गु चिद्य श्रोहृत आाण्डां शुष्णस्य भेदत्यर्ज: । 

स्वर्वातीरपो नभनन्‍्तामन्यके समे ॥११ 

एवेन्द्राग्निभ्यां पिवृतवन्तवीयों मन्वातृवदल्किरस्वदवाचि |. 
धातुता झर्मणा पातमस्मान्‌ वर्य स्थाम पतयो रथीणाम्‌ ॥१२॥२५ 


जो व्यक्ति अपने धन और स्तुतियों से इन्प्राग्नि को आहूत करते ई, 
उत्में से हम सेनाओं वाले व्यक्ति अपने .वीरों को साथ लेकर शत्र भ्रों को 
पराजित करेंगे भौर हम में से जो स्तोता हैं, वह शत्र श्ों को पकड़ लेंगे ॥णा। 
जो इन्द्र-शग्नि दीहि के द्वारा श्राकाश के लिए ऊध्यंगसन करते हैं, हवि 
धाहक यजमान उनके लिये ही यज्ञ-कर्म करते हैँ । उन इन्द्र शोर अग्नि ने ही 
प्रसिद्ध सिंधु आदि नदियों को खोला था। वे इन्त्राग्ति हमारे सब शत्रुओं का 
संहार करे ॥ ८ ॥ दे यज्िन्‌ ! तुम स्नेह करने वाले, धनवान्‌ और हथश्ववान 
हो तुम्हारी प्राचीन स्तुतियाँ बहुत हं । यह स्तीन्न हमारी बुद्धि को परवृद्ध कर | 
थे हन्द्राग्नि हमारे सब शत्र आओ का संद्वार करें ॥ ६ ॥ द्वे स्तुति करने वालों ! 
घन के संडार, देदीप्यमान और मन्त्र योग्य इन्द्र को श्रेष्ट स्तोन्नों द्वारा प्रवृद्ध 
करो । शुप्मासुर की संतानों के वध करने वाले इन्द्र हो दिव्य जलों को वश 
में करते हूं । वे इन्द्राग्नि हमारे सब शत्र थों का संदार करे”! ॥१०॥ है स्तुति 
करने बालो ! इन्द्र यजनीय, अ्रविनाशी, ऐखयवान शोर सुन्दर कम पाले हैं, 

उन्हें स्तुतियों द्वारा बढ़ाथों। वे इन्द्र श॒ुप्म के शरण्डों को नष्ट करते, दिल 
जलों को अ्रभिभूत करते और यज्ञ में व्याप्त होते हैं। वह इन्द्र-अग्नि हमोे 
शश्षओं को नष्ट करें ॥ ११ ॥ इन्द्र भर अग्नि के निमित्त मेंने अपने पिता 
सात्यात्ता और अद्विरा के समान ही अभिनव स्तोन्नों का उच्चारण किया है 
मे दी तीन पर्चा वाला घर दूं। उनकी कृपा से वी हस 4 .. 
चनेगे ॥९ २ न [ श्ध 

४१ बृक्त है 
(ऋषि-साभाकः कार्य: । देवता-वरुणः । इन्द--त्रिप्टुपू, जगेती ) 

अस्मा ऊपु प्रभूतये वरुणाय मरुझ्धायोर्चा विदृष्टरेम्य: । 
- यो घीता मानुपाणां पश्चो गाइव रक्षति नभस्तामन्यके समे ॥ १ 
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परम पु. समता गिरा पिठुशां च मन्‍्मभिः। 
नाभाकस्य प्रशस्तिभियं: सिन्धुनामुपोदये मु 
सप्तस्वसा स मध्यमों नभन्‍्तामन्यके समे ॥२ 
स क्षप: परि पस्वजे स्यु स्री मायया दथे स विश्वं परि दर्शता । 
'रैस्प वेनीरनु ब्रतमुथस्तिस्नो ग्रवर्धयन्नभन्तामन्यके समें ॥३ 
रब: ककुमो निधारयः पूथिव्यामधि दर्शतः । 
से माता पृत्य पद तद्वरुशास्य सप्त्य 
। हि गोपा इवेयों नभन्‍्तामन्यके समे ॥४ 
गे धर्ता भुवनानां ये उम्राणमपीच्या वेद नामानि गुह्या । 
| कवि: काव्या पुरु रूप दयोरिव पृष्यति नभनन्‍्तामन्यके समे ॥५ ॥२६ 
दे स्तोताझो ! इन्द्र, वरुण और मस्दूगण को, घन-प्राप्ति के निमित्त 
वुद्ति करो । वरुण, मजुष्यों के सब पशुश्नों की, गौशों की रद करने के समान 
) रद्द करते हैं । वह दमारे शत्रुओं का वध करे ॥॥ सुन्दर स्वोत्रों से 
रिण का स्सप करता हूँ । श्रेष्ठ स्थोत्रों से पितरों की स्तुति करता हूँ। में 
परमाक के स्तोप्नों से उन सात बहनों वाले, नदियों के पास श्राविभूत दवोने 
गले की स्तुति करता हूँ 4 यद्द मेरे शत्रु आओ को नष्ट करे! ॥ २॥ दर्शनीय वरुण 
प्रत्रियों से मिल्लते हैं, ये ऊष्वेंगामी होते हुए कम के द्वारा जगठ को धारण 
धरुते ह। उनके के की इच्छा थाले पुरुष तीन उपाश्नों को बढ़ाते हैं। बहद्द 
प्र शप्रुओं का यघ करे ॥ ३ ॥ थे दर्शनीय वरुण प्रयिवी पर द्िशाशों को 
ब्रारग करते हैं । हमारे _विचरण स्थान एथिवी और स्वर्ग के वद स्वामी दें. 
पर हमारी गौन्ों के रचक, स्वामी तथा निर्माठा हैँ । यद सब शत्रुओं का बच 
हरि ॥ शा सब भुबनों के घारक भौर रश्मियों में निद्वित नामों के ज्ञादा धरुण 
दी आकारा के समान रवि-कर्मो को पुष्ट करते हैं। बद् सच शत्रु ओ का यध 
रा. करवा * [२६] 
प्रस्मितु विश्वानि वाष्या चक्के नाभिरव श्रिता । 
परत जूती सपयंत ब्रजे गाव्रों न संयुजे 
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युजे भ्रश्वां अयुक्षत नभनन्‍तामनन्‍्यके समे ॥६ 

ये आास्वत्क थ्राशये विश्वा जातान्येपास । 

परि घामानि मम्म शद्वरुणस्थ पुरो गये विश्वे . 

देवा अनु ब्रतं नभन्‍्तामन्यके समें ॥७ वि 

स समुद्रो श्रपीच्यस्तुरों द्यामिव रोहति नि यादासु यजुर्देचे । 

से माया श्रविना पदाह्दृणान्नताकमारहस्तमन्तामम्यके समे हक 

यस्य इवेता विचक्षणा तिस्रो भूमीरधिक्षितः । 

त्रिरुत्तराणि पप्रतु्वेरुणस्य श्रुवं सद: स सप्तानामिरज्यति 
नभन्तामन्यके समे ॥६ ' 

य ब्वेताँ अधिनिशिजश्चक्रे कृष्णा अनु ब्रता । 

स धाम पूर्व्य मम यः स्क्रम्मेन वि रोदसी 

ग्रजो न द्यामधारयस्नभन्तामन्यके समे १० ॥२७ 


चक्र-नामि के ससान सभी काज्य जिन वर्ण के श्राश्रित हैं, उन तीन 
स्थान वाले वरुण की सेवा करो | गौ जैसे गोप्ठ में जाती है, बेसे ही शत्रु 
हमको पराजित करने के उद्द श्य से संग्राम के लिए घोंढ़ों की जोततेः हैँ, उन .. 
सब शत्र्‌ क्रो को वह मारे! ॥ ६॥ सब दिशाओं में व्याप्त वरुण शत्रक्षों के , 
चारों ओर बने नगरों को ध्वस्त करते हैं । सब देवता वरुण के रथ के सांमने ' 
ही कर करते हैं । वह वरुण हमारे सब शात्र्‌ भ्रों का वध करे' |[७॥ समुद्र रूप 
में प्रत्यच्त चरुण आदित्य के समान ही थों पर पझारुद् होकर सब दिशाओं में 
अवस्थित प्रजाओं को दान देते हैं । वे अपने प्रतिष्ठित पद से माया को नष्ट 
करते हुए स्व को जाते हैं । वह वरुण हमारे सब शत्र्‌ श्री का वध करे ॥प८॥। 
परुण श्रन्तरिक्ष में निवास करते हैं, उनके अद्भुत भौर उज्ज्बल तीन तेज तीनों 
लोकों में प्रख्यात है । वह निश्चल स्थान वाले, सातों नदियों के स्वामी हैं। 
वह हसारे सब शत्न्‌ थों का वध करे' ॥ ६॥ जिनकी किरणों दिन में श्वेत झोर 
रात्रि सें काले वर्ण की होती हैँ, उन बरुण ने आकाश और झशम्तरिक्ष को . 


० पु किक के 9. 
अपने कस के लिये रचा | जैसे सूर्य स्वर्ग को धारण करते हैं, बेसे ही वरुण 
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भी झाकाश एपियी को अन्तरिक्ष के द्वारा धारण करते हैं। यह सब शत्रुओं 
का घथ करें ॥१०७ है (२० ॥ 
. ४१२ दत्त न 
( ऋषि-नाभाकः काएव अचेनाना बा | देवता-घरुणः, अश्विनौ । 
छन्द--प्रिष्दप, आनुष्दप्‌ ) 
प्रस्वम्नाद धामसुरो विश्ववेदा प्रमिमीत वरिमाणं प्रथिब्या:। 
प्रासीदद्विश्वा भुवनानि सम्राड विश्वेत्तानि वश्णस्य ब्रतानि ॥१ 
एवा वन्दस्व वरुणं बृहस्त॑ नमस्या घीरममृतस्य गोपास्‌ । 
स मः क्षम तिवरूथं वि यसत्पात नो द्यावापृथिवी उपस्थे ॥२ 
इमां घिय॑ शिक्षमाणस्य देव क्रतु' दक्ष वरुण सं शिक्षाधि । 
ययाति बिश्वा दुरिता तरेम सुरर्माणमधि नाव रूहेम ॥ ३ 
' झ्रा वां ग्रावाणो श्रश्विना धीभिविप्रा अचुच्यवुः । 
नासत्या सोमपीतमे नभस्तामस्यके समे ॥४ 
यथा वामत्रिरश्वना गोभिविप्रो अजोहवीत ) 
* मासत्या सीमपीतय नभन्तामन्यके समे ॥५ 
एवा वामह् ऊतये यथाहुवन्त मेधिरा: | 
. नौसत्या सोमपीतंगे नभम्तामन्यके समे ॥६ ॥२८ 


घरुण सब के जानने घाले और यलपान हैं, उन्होंने एपिदी को विस्तीण 

किया झौर आकारा को स्थिर किया | वद सब लोकों के अधीरपर द्वोते हुए 

प्रतिष्ठित हुए | वरुण के ऐसे दी अनेक कर हैं ॥१॥ दे स्ठोता ! चरुण घृददत्‌ 

हैं, वे घीर भग्गत की रचा कराते हैं उन्हें नमस्कार पूर्वक पूजो। वह बरुण 

$ हमको सोन पर्यों का अबने प्रदान करें । हम उनके अआह् में निर्भार रहते हैं। 
| झाकाश और एयिवी हमारा पालन काने वाले हों॥ २॥ दे वरुण ! मेरे 


१२१० [ श्र । ६ क्ष० ३ | व८-१६ 


कम ज्ञान भौर बल को प्रशृद्ध करो। सब दुष्कर्मो से पार लगाने वाली नात् 
पर हम आरूढ़ होंगे ॥ ३॥ अ्रश्चिनीकुसार सत्य रुप वाले हैं । वह ऋष्तवरिज के 
सब प्रस्तरों और तुम्हारे कर्मों के सामने पहुँचते हैं । यह दोनों दंसारे शत्न्‌,थों 
का वध करें ॥ ४ ॥ है श्रश्विनीकुमारों ! जेंसे महर्षि भत्रि ने कपने स्वोन्न द्वारा 
तुम्हें सोस-पान के निमिच झाहूत किया था, बसे ही में भी तुम्हारा श्राह्मान 
करता हूँ । वह झ्विद्य मेरे शत्रुझ्ं को नष्ट करे ॥ ९ ॥ हे श्रश्चिनीकुमारो ! 
जैसे विद्वानों ने तुम्हें सोम पीने के लिए शआहूत किया था, चेसे ही में-भी 
धापनी रक्षा के लिये तुम्दें श्राहूत करता हैँ। अश्विनीकृमार मेरे सब श्र शऑ्रो 
को नष्ट फरे' ॥६॥ ' [२८] 
४३ दक्त (छठवां अनुवाक) ह 

( ऋषि-घिरूप आंगिरस: | देवता--अग्नि: । छुन्द--गायत्री ) 
इम्रे विप्रस्य वेधमोफनेरस्तृतयज्वन: । गिरः स्तोमास ईरते ॥१ 
अस्मे ते प्रतिहयेते जातवेरों वित्रषंणे | श्रग्ते जनामि सुष्ट तिमू।॥२: 
आरोकाइ्व घेदह तिग्मा अग्ने तव त्विप: | दज्धिवनानि .वष्सति ॥३ 
हरयो धूमकेतवों वातजूता उप छवि | यतन्ते वृथगग्नय: ॥॥४ 
. एते त्ये वृथगग्नय इद्धास: समहक्षत । उपसामिव केतवः ।'५ ॥२६ 


अ्रग्ति द्वी विधाता हैं । वह सेघावी अ्रपने यजसान को कभी द्विंसित 
. नहीं करते । हमारे स्तोता उन्हीं अग्नि की पूजा करते हैं ॥१ ॥ दे दर्शनीय 
अग्ने ! में तुम्हारे निमित्त सुन्दर स्तोच्र करता हैं, क्योंकि तुम देने चाले हो ॥२ 
' देश्ग्ने ! जैसे पशु दांतों द्वारा तृणादि का भक्षण करता है बेसे ही तुम्हारी 
तीचण ज्वालाऐ' चन का भक्षण 'करती हैं ॥ ३ ॥ धृम्र रूप ध्वज घाले अग्नि 
. हरणशील हैं, वह वायु द्वारा प्रेरित होकर एथक-पथक रूप से अ्न्तरिक् में 


. गमन करते हैं॥ ४ ॥ यह समिद्ध झग्नि, होताओं द्वारा उपा की ध्वजा के 
समान दुर्शनीय होते हैं ॥५॥ ( रध् व 


:-क्ुष्णा रजांसि पत्मुत: प्रथाणे जातवेदस: । अग्निश्नद्रोधति क्षमि ॥६ 
धापस्सि कृष्वात ओपधीरवप्सदग्वित वायति । पुनर्यन्तरुणी रपि ॥७ 
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जिह्वाभिरह नन्‍तमर्दानिषा जज्जणाभवत्र । अग्निर्वनेषु रोचते ॥५ 
अप्स्यम्ने सधिष्टव सोपघो रनु रुध्यसे । गर्भे सझजायसे पुनः ॥& 
उदग्ने तव तद्‌ घृतादर्ची रोचत आहुतम्‌ । निसाने जुछ्ी मुखे ।१०३० 
जब उत्पन्न प्राणियों के ज्ञाता झगिन पथियी के सुसे हुए कार के 
आश्ित होते हैं, तय उनके जाते सगय, धूलें कृष्ण बर्ण की हो जाती दें ॥६॥ 
ऑऔपधियों को अन्न मान कर उन्हें खाने मात्र से ही अ्रग्ति छू रहीं होते, 
यह तरणावस्था प्राप्त औषधियों में ब्यात्र दोते हैं ॥७0 चनस्पियों को अपनी 
जीम से घाटते हुणु अग्नि श्रपने तेज से प्रदीक्ष होते हुए सुशोमित द्ोचे है ४८ 
है झग्ने | तुम जल में प्रधिष्ट होते हो, हुम झौपधियों को म्थित कर उन्हीं के 
गर्भे से प्रकट द्ोते हो ॥६॥ दे श्रग्मे ! तुम धृत्ाक्त जुहू के मुख को चाटते हो 
तब तुम्हारी ज्याला अस्यन्त मुशोभिठ होती हैं ॥ १० ४ | 
उक्षान्ताय बशास्नाय सोमपृष्ताय वेधसे । स्तोम॑विधेमाग्नये ॥ २९ 
उत-त्वा नमसा वयं होतर्वण्यक्रगों ) अग्ने सर्मिद्धिरीमहे ॥१२ 
उत त्वा भृगृवर्छेचे मनुष्वदग्त श्राहुत | अ्रछूमिरस्वद्ध वामहे ॥१३ 
त्व हागने प्रश्तिता चिप्रो तिप्रेण सन्‍्त्मता । संख्या सखझ्या संपिध्यसे।१४ 
से सवं विप्राय दाशुपे रथि देहि सहल््लिणय । 
अग्ने वीरबतीमिपस ॥१५ ॥६१ 
जिनका थन्‍न कफासना करने योग्य तथा धृष्य भचण करने योग्य है, उन 
सोम पीठ वादे भरिन की सुन्दर स्वोद्नों से सेवा करते हूं ॥॥ ११॥ है प्रज्ाग्ने [ 
तुम बरणीय एवं देवाह्माक द्वो। हम समिघा प्रदान करने बाले सुम्दें नमस्कार 
करते दें ॥३२॥ दे अग्ने ! तुम्दें शुगु और सलु ने शिस भकार घुलाया था, उसी 
प्रकार हम भी आहूत करते हैं ॥ १३ ॥ है चस्ते ! तुम मित्र, संत एवं मेधावी 
ही । तुम इन्दीं गुण याली अ्रग्नियों के द्वारा प्रज्वलित किये ज्ञाते हो॥ १४ ४ 
है ऋण | सुण इदिदप्त। विद्ान्‌ को महतेर चने और पुत्रादि से सम्पत्त अम्न 
,अदान करो आशा [३१] 


प्रन्‍्ते आरातः सहस्कृत रोहिदश्व शुचित्रत । इस स्तो्म जुपस्व मे ॥१६ 
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उत त्वास्ने मम स्तुतो वाश्राय प्रतिहयेते । गोष्ठ गाव इवाशत ॥१७ 
तुभ्य॑ ता अ्रद्धि रस्तम विद्वा: सुक्षितयः प्रथक्‌ । अस्ने कामाय येमिरे। १५ . 
प्रस्ति घीभिमंनीपिणों सेधिरासो विपश्वित: । श्रद्मसच्याय हिन्विरे ॥१8 
तें त्वामज्मेप्‌ वांजिनं तन्‍्वाता अरने अध्वरम्‌ । 
वहूनि होतारमीव्द्ते !२० ॥३२ 
है यजमानों के सखा, रोहिताश्व, वाले, वलोंत्पत्न परावक ! तुम हमारे 
प्लौंच्र पर प्रतिष्ठित होशो॥ ५६ ॥ है अ्रग्ते ! जेसे शब्द करते हुए बछुड़ों की 
ओर गौंणे' जाती हैं, वैसे ही हमारे स्तोन्र तुम्हारी श्रोर गसन करते हैं ॥१७॥ 
ह झग्ने | तुम झद्निरात्रों से श्रेष्ठ हो। अभीछ्ट की प्राप्ति के लिए सब ग्रजाऐ' 
तुम्हारी कामना करती हैँ ॥$८॥ सभी घतुर, विद्वान पुरुष क्षन्न पाने के लिए, 
हन 'शग्नि देवता को प्रदीत्त करते हैँ ॥१६॥ हे अग्ने ! तुम होता हों, पराक्रमी 
एये हवियों के बहन करने वाले'हो | जो छुवोता श्रपने घर में श्रनुष्ठान करते 
हैं, बह तुम्दारी स्तुति करते हैँ ॥२०॥ श्र 


पुरुत्रा हि सहझुझसि त्रिण्ो विश्वा अनु प्रभु: | समत्सु त्वा हवामहे॥२ १ 
तमीछिष्य ये आहुतोग्निविश्राजते घृते: । इमं नः श्रुणवद्धवम्‌ ॥२२- 
ते त्वा बयं हवामहे ०) प्वन्तं जातवेदसम । अग्ने घ्लन्तमप द्विष: ॥२३ ' 
विश्व राजानमद्धू तमव्यक्षं वर्मशामिमम्‌ । अ्रग्तिमीब्ठे स उ श्रवत्‌॥ २४ 
प्रगति विश्वाबुवेपसं मर्य न वाजिनं हितस्‌ । ॒ हि 
सप्ति न वाजयामसि । २५ ॥३३ 
है अग्ने |! तुम सब को समान देखने वाले, सवच्याप्त और स्वामी हो 
युद्ध के ब्रवसर पर द्द्म तुम्दे' भ्राहूत करते हैं ॥ २१ ॥ बृत की श्राहुतियों से 
प्ग्नि प्रदीध्त होते हैं, वे मारे आहान को सुनते हं। है स्वोतायो | उनका 
सत्य करो ॥ सता है अ्ग्ने | तुम शत्रुओं का वध करने में समर्थ हो, तुम 
डश्पन्न हुयों में घन देने घाले हो श्रौर तुम हमारे ध्राद्यान को भी सुनते हो । 
हतः एम तुन्ह घ्राहुन करते हैं ॥ २३॥ श्ररिन महान्‌ कर्मों के स्थामी, सनुष्यों 
के पाने हे मे उनका स्वान्न करता हूँ ॥२४॥ अग्नि सलुषष्यों के समान द्वित करने 
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वाले, शक्तिशाली और सर्देश्न समन करने दाके हैं । उन झरित को हस अश्व के 
समान बलवान घनादँंगे ॥ २४ 0 ड्श्ति 
ब्नन्मृध्राण्यप द्विपो दहद्‌ रक्षांसि विश्वहा । भग्ने तिग्मेन दीदिहि २६ 
ये व्वा जनाम इन्धते मनुप्ददाज्िस्तम | अग्ने स बोधि मे बच: । २७ 
यदम्ने दिविजा प्रस्यप्पुजा वा सहस्कृत । त॑ त्या गीभिहँवामहे ॥२८ 
तुम्य॑ घेत्ते जना इमे विध्वा, सुक्षितयः पृथक्‌ । घार्सि हिन्वत्यत्तवे ॥२६ 
ते घेदगने स्वाप्योडहा विददा नृचक्षस: ६ तरन्तः स्पास दु्ेहा ३३०३४ 

है अग्ने ! सुम राक्षमों को मस्त काते हुए तथा हिसाशील पार्षियों को 
मह्ठ करते हुए अपने तेज से अदृद्ध होश ॥२६॥ दे अम्ते | तुम भडिराझों में ५ 
अ्ध्ठ हो। जैसे तुम्हें मनु ने प्रदीक्त झिया था, बेसे दी यद मनुष्य करते हद 
मेरी स्तुति को भी तुम उन्हीं के समान समझो ॥२७॥ हे अग्ने तुम अम्तरिण 
से उत्पन्न घल से प्रकट हुए हो । हम तुम्हें स्तोन्नों द्वारा भाहुंत फरते € ॥र८ 
है अग्ते | सम प्राणी सुम्होर भक्ष्णार्थ हविस्न्न को इथक-एथक्‌ प्रदान फरते 
हैं सा है भरने ! हम सुन्दर कर्म वाले श्ौर स्मेदर्शो होते हुए सभी दुर्सम 
स्थलों को खॉध जॉपगे (३०४ [श्शे- 
प्रर्नि भन्द्र पुरुष्रियं शीरं पावकशोचिपम्‌ ) हृड्धिमंद्वे भिरीमहे ॥३१ 
से त्वमग्ते विभावसु घजस्त्यूयों व रश्मिभि:। शर्घन्तमासि जिघ्मसे |३२ 
तत्ते सहस्य ईपह़े दात्र' यन्नोपदस्पति । न्चदग्ते वार्थ चमु ॥३३ ॥३५ 

ये भ्र्ति पविन्न दीधि याले, बहुतें के प्रिप और यज्ञ में शयन करने 
दाले हैं । हम प्रधक्तताप्रद स्तांश्रों द्वारा उन्हें हित फरते हैं ॥३१॥ है आने ! 
जैसे रश्मियों दवाएए सूर्य घल को बढ़ाने हैं, यैसे हो अपनी लपदों द्वाता तुम भी 
अल की दृद्धि करते हुए अन्धकार का नाश कर देते हो ॥ ३२ ॥ है झरने ! 
हुम्हारा वरुण करने योग्प तथा दान-पोग्य घन सदा भच्ठुण्ण रहता है । उसी 
घन की दम याघना करते हैं ॥3श॥ [९५] 

ए४ वक्त 

६ श्षि-विरूप घ्ोगिरसः | देवता-अझरगिन: | छुन्द--गायण्री ) 

समिधारिनि दुवस्यत घृतैवोधयतातिथिम्‌ । प्रास्मिन्‌ हृव्या जुद्दोतन ॥१ 


(र १ ध्व [ ० ६ | खआ5 ३। ३५० ४१ 


अग्नि: शचिब्रततमः शुत्तिविप्र: शुचिः कवि. । छुची रोचत आहुतत: 0२१ 
उत त्वा धीतयो मम गिरो वर्वन्तु विश्वहा | अग्ने सख्यस्य वबोधि न:॥२२ 
यदर्ने स्थामहं त्वं त्वं वा घा स्था अहम । स्थुष्ट सत्या इह्ाशिष: ॥२३ 
वसुवंधुपतिहि कमस्य ते विभावसुः । स्थाम स्थाम ते सुमतावषि ॥२४ 
अग्ने धृतब्रताय ते समुद्रायेवे सिल्धत्र:। गिरो वाश्नास ईरते ॥२५॥॥४० 
अ्रग्नि सेथावी, पर्वित्र, शुभ कर्म घाले तथा कवि हैं । बह आहुतियों .. 
द्वारा सुशोभित होते हैं ॥२१॥ दे भग्ने ! मेरे अनुष्ठान और स्छुतियाँ तुम्हारी 
बुद्धि करें । तुम हमारे वन्धु-साद को सदा जानो ॥११॥ दे अग्ने ! में अत्यन्त 
ऐश्व्ंचाला होकर भी तुम्हारे लिए पूर्ववत्‌ ही रहूँगा | तुम्हारे आ्राशीर्बाद सदा 
सुफल हो ॥ २३॥ हे अग्ने ! तुम धन के स्वामी और बासदाता हो | हम 
तुम्दारी कृपा भाप्त करें ॥ २४ ॥ है अग्ने ! तुस कर्मो के धारणऊर्त्ता हो। 


नदियाँ जैसे समुद्र की शोर जाती है, वेसे ही मेरी सुन्दर शब्द वाली स्तुतियाँ 
तुम्दारी थ्रोर जाती ६ ॥२४९॥ [४० ] 


युवान विश्पति कवि विश्वादं पुरुवेषसभ्‌ । अग्नि शुम्भामि वल्मभि:२६ 
यज्ञानाँ रथ्ये वयं तिग्मजम्भाय वीब्यवे | स्तोमेरिषेमाग्नथे ॥२७ 
अयमम्ते त्वे अषपि जरिता भूतु सन्त्य । तस्मै पावक सृब्यय ॥२८ 
धोरो ह्यध्यदुमसद्‌ विष्नो न जागृवि: सदा। अग्ने दीदयसि द्यचि ॥२६ 
पुराने दुर्तिभ्यः पुरा मृश्नेभ्यः कवे । प्र ण॒ आ्रायुर्वंसो तिर ॥३०॥४१ 
शनेक कर्म वाले अग्नि लोकों के स्वामी, सदा तरुण, सर्वे भक्तक और हे 
कौर कवि हैं । में उन्हें स्वोन्न से बढ़ावा हैँ २६॥ तीच्षण ज्वाला वाले, परा- 
क्रमी, यज्ञ के नेता अग्नि की स्वोत्रों द्वारा स्तुति करने की हम कामना करते 
हैं ॥२७॥ है अग्ने | तुम पविन्न काने वाले-हो | हमारा स्वोता तुम्हारी उपा- 
सना कर, तुम उसका कल्याण करो | २८ ॥ दे अग्ने ! विद्दान्‌ हविदाता के 
समान बंद हुए तुम सदा चेंतन्य रद्दते हुए अन्चरित्त में प्रकाशित होते दो ॥२ ४६ 


है धग्ने । तुम निवासप्रद हो । पापियों कोर दिंसकों से हमारी रक्षा करो और 
इमारी धायु की भी वृद्धि-करों |३०॥ ५; (४१) 


* 


मब् दे । आ० ६ । २० २४] १२१७ 


“४५४ सूक्त 
(ऋषि-पभिशोक; कास्वः । देवता--इन्द्राग्ती, इन्दः । छुस्द--्गायन्री ) . - 

ग्रा था ये भम्विमिन्धते स्तृएन्ति चहिराचुपक | 

हे येपामिन्द्रो युवा सखा ॥१ 
वृहत्षिदिध्प एपां भूरि शस्त पृषुः स्वर । येपामिन्द्रों बुवा सखा ॥२ 
अगृद्ध इच्ुधा दूत छूर भ्राजति सत्वभि: | येपामिन्द्रो खुदा सखा ॥३ 
आ बेंन्दं वृत्रह्म ददे जात प्रच्छद्धि मातरम्‌ | क उम्रा: के है श्डृण्विरे ॥४ 
प्रति त्वा शर्चवसों बदद्‌ गिरावप्सो न योधिषत्‌ । 

यस्‍्ते शन्रुत्वमाचके ॥५ ॥४२ 


जिन ऋषियों की तरुण इन्द्र से मैश्नी  भौर अग्न को भले प्रकार 

चेंतन्य फरते हैं, ये सब कुशाऐ' बिछाते हैं. (१॥ इन ऋषियों की महिमा सयी 
समिधाऐ ६, यद्द प्रचुर स्तोग्रों वाले दें घौर इनका यज्ञ भी मद्दान्‌ दे। यह 
सब तरुण इन्द्र से मिन्नता रफ़्ते द ॥ २ ॥ शत्रु भों द्वारा भाव्यादिव कौन-सा 

,.. निर्मल मनुष्य अपने घल से बली होकर शत्र्‌ थो का तिरस्कार करता दे ॥३॥ 
इन्द्र ने उरपसन होते ही बाण प्रदण किया और अपनी माता से पूछा कि ज़मत 

। में भरत्यन्व पराक्रमी कौन-कौन दें ॥ ४॥ वल से सम्पस्न माता ने कह्दा कि 
मुस्दारा शब्र दर्शनीय हाथी के समान पर्वत में संग्राम करता है ॥श [४३] 


उत लव मधवम्छुणु यसस्‍्ते वष्टि ववर्षि तत्‌ + यद्ीव््यांसि बीछ, तत्‌ ॥६ 
! ग्रदाजि यत्याणिकृदिन्दर: स्वश्वयुरुष । रथीतमो रबीनाम्‌ ॥|७ 

वि पु विश्वा भ्रभियुजो वच्चिस्विष्वग्यथा बूहू । भवा नः सुश्रवस्तम (८ 
2भस्माक सु रथ॑ पुर इन्द्र. ऊृणोतु सातये । न य॒पधूर्वेन्ति घू्तेय: ॥६ 

बृज्याम ते परि हिपाएरं ते शक्र दावने ) गमेमेदिन्द्र गोमतः ॥0०॥४३ 


| दे इन्द्र | तुम स्तोदा को अमीए देते हो, तुम जिसे धृढ़ कर देते हो 

॥ , यही दृढ़ हो जाता है। अतः हमारी भी स्तुति सुनो ॥श॥ा वद इन्द्र जब अश्व 

) .. को कामना छरते हुए रणपेन्न में गसन करते हैं तब दे रथियों में मद्दारयी #म्े 
डा 


५ पु 


श्प्श्८ [ श्र० ६ । आ० ३। बढ ४९ | 
ह् ॥ है बद्धिन | सभी कामना -करने वाली श्रजाऐ" जिससे बड़े, बेसे ही 
तम बढो । तम हसारे निसिच् ग्रधिक श्रन्नवान होशो ॥[८।॥ हिंसक जिन्हे 
हिंसित नहीं कर सकते, यह इन्द्र हमको दृच्छधित प्रदान करने के लिए अपने 
सुन्दर रथ को सामने लाचें ॥8॥ हे इन्द्र ! हम तुम्दारे शत्र आ के पास नहीं 
रहते। जब तुम बहुत सी गौओं से युक्त काम्य घन प्रदान करते हो, तब-हस' 
तुम्हारे पास उपस्थित रहें ॥ १० ॥ [ ४३ ] 
शर्नश्रिद्न्तो अद्विवो(इवावन्ते: शतग्विन: । विवक्षणा-अनेहसः ॥११ 

ध्वा हि ते दिवेदिवे सहस्रा सूचृता शता । जिरदृभ्यों श्रग्ति विमंहते॥१२ 
विद्या हि त्वा,बनम्जयमिन्द्र हृछ्दहा चिदांस्जम्‌ 

ग्रादारिणंं यथा गयम्‌ ॥१३ 

वकुहं चित्त्वा कमरे मन्दन्तु धृष्णाविन् व: । आ त्या परिण यदीमहे ॥१४ 
यस्ते रेवाँ श्रदाशुरि: प्रममर्ष मघत्तयरे । तस्प नो गेद श्रा भर ।१५ ।४४ 


है बचश्चिन्‌ ! हम अश्वों से सम्पन्न, अत्यन्त ऐशवयवान, अझुत और युद्ध 

में चीर होंगे ।। ११ ॥ है इन्द्र | तुम्हारी स्तुति करने-वाले विद्वानों को यह 
यजमान नित्य प्रति सौ और हजार संख्यक्र श्रिय वस्तुएं प्रदान करता हैं ॥१२॥ 

इन्द्र! हम सुमको घन्नों के चिजेता, शात्र ऑ के हननकंता भर 
उपत्रतों से घर के ससाच रक्षा करने वाला जानते हं ॥ १३ ॥ हे इन्द्र ! तुम 
श्र पठ, छपक, कवि और वणिक्‌ हो | हम जब तुमसे अपने हब्छित की -याचना 
करते हैं तय यह सोम तुम्हारे लिए हप॑ प्रदायक और मधुर हो। १४ ॥ दे 
इन्द्र ! जो दाता होकर भो तुमसे ईर्ष्या करता हैं अथवा जो धनी होकर भी 
दानशील नहीं हूं, ऐसे दोनों प्रकार के शुरुषों का घन लेकर हसारे पास 
चाथो ॥१९॥ (४४ ) 
इम उ त्वा वि चक्षते सखाय इन्द्र सोमिन: । पुष्टोवन्तो यथा पशुसु ॥१६ 
उत त्वावधिर वय॑ श्रुत्कर्ण सन्तमृतये । दूरादिह हवामहे ॥१७ 
यच्छुथूया इम हम दुर्मर्ष चक्रिया उत । भवेरापियनों अ्रन्तमं, ॥। १८ 
यच्चिद्धि ते अ्पि व्यथिजंगन्वासो अमन्महि । गोदा इविच्ध बोधि न; १ 
थी त्वा रम्भ न जिब्रयो ररम्भा शवसस्पते । 


प्८] झ० ६ सु ्श है| श्न१६ 


उश्मसि त्वा सघस्थ झा ॥२० ॥४५ 
है इस्द्र | घास लाकर प्रशु, स्वामी अपने पश्‌, को देखता है, दैसे 
हमारे यह मित्र सोम को संस्कारित करके नुम्दें देखते दे ॥१६॥ दे इन्द्र ! 
मुम श्लोग्रेग्द्यय से सम्पन्न हो, तुम बधिर नहीं दो । चतः दम धपनी रघा के 
निम्रित्त दूर देश से सी सुम्दारा श्राद्धान करते हैँ ॥ १७ ॥ दे इन्द्र ! हमारे 
आद्वाव को सुन कर दाग भो के लिए अपना बल्ष अप्राप्य बनाओ और हमारे 
निकटस्य बन्घु दोची ॥ १८६॥ दे इन्द्र | जब हस निर्धन होकर सुम्हारी शरण 
को प्राह हों, तय तुम हसको सौदे देने के लिए चैतन्य होना ४३१॥ है बल 
* छे स्वामी एस्द्व ! हम दुर्घल होकर दण्ढ के समान सुम्दें पा्ेंगे यज्ञ में हम 
मुम्हारी इच्छा करेंगे ॥ २० ॥ (४२) 
स्तोश्रमिद्धाय गायत पुरुनृम्णाय सत्वने ; नकियं वृण्वत्ते मुधि ॥२१ 
प्रमि त्वा वृषभा सुते सुतं सृजामि पीतये । हृम्पा व्यश्नुह्ी मदश्‌ ॥२२ 
मा सवा यूरां श्रविष्यदो मोपहस्वान आ दभनु । 


माकीं ब्रह्मद्विपो वनः ॥२३ 
इह त्वा गोपरीणसा महे मन्दन्तु राघसे । सरो गौरो यथा विच ॥२४ 
या बृत्रहा परावति सना नवा च चुच्युवे 


ट् 


ग्प ता संसत्सु प्र वोचत ॥२५ ॥४६ 
दै स्‍्तोता ! इन्द्र मदान्‌ ऐश बाले भौर दानशील हैं, तुम उन 

जिए्‌ घ्मुत्तियाँ उच्चारण करो | संग्राम में उन्हें कोई ज्लीध नहीं सकता ४३१॥ 
दे इन्द्र ! तुम बलवान दो।। में यद संस्कारित थोम नुम्हें पीने के लिए देखा 
हूं, इस हु प्रदायक को पीकर तृप्त होगे ॥रश॥ है इन्द्र ! रहा की कासमा 
बाले मूजे सुम्र पर ध्यंग न करे, दे सुम्हारों हिंसा रू चर । आह्यर्योी से द्ब्ष 
करने दालों को तुम घरएनी शरय झमी हो शान न करमावरइ॥ा हे इन्द्र ! 
मद्दा घन को प्राप्ति याद्े इस यक्ष में दुर्दपदे सिक्रित सोम को पोकर- हपयुच्त 
होभो। जेसे रूग सरोदर में डड पबन टूट इॉटा है, दंखे ही मुझ सोम पोकर 
शूप्र होथो ॥२४॥ है दृवदर पहन घन 

£ में प्रेरण दिया है. इसका इस इछ में अपन बम्पर परदे. 
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श्रपिवत्‌ कद्रवः सुतमिन्द्र: सहस्रवाह्वे । अन्रादेदिष्ट पॉस्यस्‌ ॥२६ 
सत्यं तत्तुवंशे यदौ विदानो अ्र्लवाय्यम । व्यानद तुर्वेरो शमि ॥२७- 
तरशणि वो जनानां त्रदं वाजस्य गोमतः । समानमु प्र शंसिपम्‌ ॥र८ 
ऋट्भुक्षणं न वर्तेव उक्थेपु तुग्रयावृधम्‌ । इन्द्र सोमे सचा सुते ॥२& 
यः इ्ृन्तदिद्वि योन्‍्यं त्रिशोकाय गिरि पृथुम्‌ । बह 
| गोस्यों गातु निरेतवे ॥३० ॥४७ 


हे इन्द्र ! तुमने रुद्र ऋषि के संस्कारित सोम को पिया और सहख- 
वाहु घाले शन्नू_ को मारा । उस समय तुम्हारा बल अत्यन्त दीप्र होगया 0२६ 
है इन्द्र ! तुमने यादवों के प्रसिद्ध, कर्मो को ययार्थ मान कर संग्रास में अन्ह- 
चाय्य को व्याप्त कर डाला ॥ २७ ॥ द्वे स्तोताओ ! तुम्हारे पुन्नादि का संगल 
करने वाले, शत्र ओं का मर्दन करने वाले, गोओं से सम्पन्न अन्न के देने वाले 
इन्द्र का पूजन करो ॥र२८्॥ में जलों को प्रवृद्ध करने वाले इन्द्र की; धन-दान 
के लिए सोस के संस्कारित होने पर उक्यों द्वारा स्तुति करता हूँ || २६ ॥ जिन 
इन्द्र ने जल निकालने के लिए मेघ को द्वार रूप से तोड़ा था, त्रिशोक ऋषि 
के स्तोत्र पर उन्होंने ही जल के प्रवाहित होने का मार्ग निर्मित किया. 
था ॥२०॥ ह॒ [५०] 
यहृधिपे मतस्यसि मन्दानः प्रेदियक्षसि । मा तत्करिन्द्र सृब््य ॥३१- 
"देश्न चिद्धि त्वावतः कृतं शृण्वे श्रधि क्षमि । जिगात्विन्द्र ते मतः ॥३२ ' 
तबेदु ता: सुकीर्तेयो[सन्‍्नुत प्रशस्तयः । यदिन्द्र मृब्य्यासि न: ॥॥ ३३ 
मा न एकस्मिन्तागसि मा हयोरुत त्रिषु । वधीर्मा शूर भूरिषु ॥३४ 
विभया हि त्वावत उप्राद्िप्रभाड़िण: | दस्मादहमृतीपह: ॥३४५ ॥४८. 
दे इन्द्र ! तुम प्रसन्‍न होकर जो धारण करते हो, जो देते हो, जो 
पूजते हो, वह सब कर्म हमारे :लिए क्‍यों नहीं करते ? हे इन्द्र ! हमारा 
कल्याण करो ।३॥। दे इन्द्र ! तुम्हारी कृपा से स्वल्पकर्मा मजुव्य भी एथिवी में 
प्रसिद्धि प्राप्त करता है । अतः तुम्हारा मन मेरी ओर आकर्षित हो ॥ ३२ ॥ दे 
इन्द्र ! घुम अपनी जिन स्तुतियों को प्राप्त करके हमको सुख देते हो, वह. : 
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स्तुतियाँ तुम्हीं की प्राप्त हो ॥ ३३ ॥ दे इन्द्र ! हमारे द्वारा एक अपराध दोने 
चर हमको दिंसित म करना । दूसरी या तीसरी बार के झपराध पर भी द॒सारी 
हिंसा मत करना ॥१श॥ है इन्द्र ! तुम उग्न, शत्रु दिंसक, पापियों के संहारक 
और शब्रू मो द्वारा प्रेरित द्विंपा-कर्मो के सहने वाले हो, मैं तुमसे भयमीत 
ने होऊ ॥ शश॥ दि] 


मा ससख्यु: शूनमा विदे मा पुत्रस्य प्रभुवसो । भ्रावृत्वदूभूतु ते मतः ॥३६ 
को नु मर्या प्रमिथितः सखा सखायमग्रवीत्‌ ) जहा को अस्मदीपते ॥३७ 
एवारे वृषभा सुने।सिन्वन्भूर्यावय: । दवध्नीव निवता चरन्‌ ॥३८ 

भ्रा लत एता वचोग्रुजा हरी ग्रृश्णे सुमद्भथा । यदी ब्रह्मभ्य इहृद; ॥३& 
भिन्धि विश्वा प्रप द्विप: परि बाघों जही मृधः । वसु स्पाहँ तदा भर।४० 
गदीध्यविन्द्र यटिस्थिरे यत्पर्शाने परामृतम्‌ ! वसु स्पाहँ तदा भर ॥४१ 
यसय ते विश्वमानुपों शूरेदेत्तस्य वेदति । वसु स्पाह तदा भर ।. २५६ 


हे इन्द्र | तुम्दोरे थन का परिमाण नहीं है| में तुमसे सुम्दारे मिश्र 
ओर उसके पुश्न की बात कहता हैँ, बद मैं समृद्ध होऊ, तुम्दारा सन मुमसे 
घिरक्त न होदे ॥ ६९॥ है मलुष्यो ! इन्द्र के सियाय भन्‍्य कौस द्वोप स करने 
बाला सखा है जो प्रश्न करने से पदिले कद दे कि “मैंने किसे सारा, कौन 
मुझसे भयभीत दीकर भाग जायगा र 0 ३७ ॥ है इन्द्र ! तुम इच्छित देने 
थाले हो । संस्कारिंत होने पर सोम तुम्हारी चोर ही गमन करता दै। देवता 
सुम्दारे सामने से नौषा मुस करके चले गए ॥३८॥ मन्त्र द्वारा सुन्दर रय में 
योजित होने वाले इ॒न्द्ध के दोनों घोड़ों को भ्राकपिंठ करता हूँ। दे इन्द्र ! सुम 
ब्राक्षयों को धन प्रदान करते हो ॥ ३६ ॥ दे इन्द्र ! सब शत्रुओं के दिदोण॑ 
करो चझौर युद्ध की समाप्ति पर अमिलापा के योग्य सब घर्नों को छे ध्राप्रो ॥४० 
है इन्द्र ! सुछले जिस घन को, रढ़ स्थान पर, स्थिर ह्पान प्रा ओऔए संद्िग्त 
श्पान पर रक्‍या है, उस कामना के योग्प घन को छेकत यों आंगन 
करो ॥४१॥ है इन्द्र ! तुमने जो घन अनजाने में झन्द दुरपो को दिये 
कामना के योग्प घन यहाँ लाक्षो ॥ए्शा 
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४६ चूक्त 
( ऋपि-वशोअरब्य: । देवता-इन्द्र:, शथुश्षवसः कादीतस्य, दानस्तुतिः, 
वायुः । छन्द-गायन्नी, उष्णिक, इहती, अजुप्ट्रप्‌, पंक्ति, जगती ) 
त्वावतः पुरूवसो वयमिन्द्र प्रणेत: । स्मसि स्थातहँरीणास्‌ ॥१ 
त्वां हि सत्यमद्रिवों विद्य दातारमिपाम्‌ । विदम दातारं रयीणाम्‌ ।२. 
थ्रा यस्य ते महिमानं शतमूत्ते शतक्रतों | गीभियू शान्ति कारवः ॥३ 
सुतीथो घां स मर्त्यो य॑ मरुतो यमर्यमा । मित्रे: पान्त्यद्र हू: ॥४ 
धानो ग्रोमदश्ववत्सुवीयमादित्यजूत एचते। 
4 " सदा राया पुरुस्पृह्ा ५ ॥१ 


है ऐश्वरयवान्‌, कर्मों में लगाने वाले हन्द्र | हम तुम्हारे 'समान सम्पन्न 
देवता के 'ही आत्मीय हूं । तुम हयेश्वों के स्वामी हो ॥ १ ॥ द्वे बच्धिन्‌ ! तुम 
अन्न अदान- करने वाले हो, ऐसा हम जानते- हैं । तुम धन देने वाले हो, 
यह भी जानते हूं ॥.२ ॥ हे ..इन्द्र ! तुम वहुकर्मा हो। स्तोता तुन्हारी उस 
महिमा का घखान स्तुतियों से करते हूं ॥ ३ ७ जिस पुरुष की मरुद्गण, मित्र 
कोर अरयमा रक्षा करते हैं, वही यज्ञवान _होता है ॥४ || सूर्य की कृपा से ही 
यज़सान गो, अश्व श्रौर॑ वींयादि वाला होकर बूंद्धि को पाता दै। वह कामना . 


किए हुए असंरुय धन से प्रवृद्ध होता है ॥श। . (१) 
तमिन्द्र' दानमीमहे,द्रावृसानमूभी ते मु. । इशानं, राय ईमहे-॥६, 
तस्मिन्हि सन्त्यूतयों-विश्वा अभीरव:-सचा .। 2 
तमा वहन्तु सप्तयः-पुरूवसु,-मंद्ाय हर॒य:सुतम्‌ु ॥७.. * ८5. 
यस्ते भदो वरेण्यो य-इन्द्र वृत्नहंन्तम: ॥” - कह पका डा 

य श्राददि: स्वनू भिये: पृतनासु दुष्टर: ॥छ&' 7 उन गे: 


थो दुष्टरो विश्ववार श्रवाय्यों व॒जेष्वस्ति तरुता। 
स नः शवचिष्ठ सवना वसो गहि गमेम गोमति ब्रजे ॥६ 
गेव्यों पु णो यथा पुराश्वयोत रथया । वरिवस्य महामह ॥१० 
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भय रहित, बल वाले, सर के स्वामी इन्द्र से ही हम -थधन मॉँगते 
है ॥8॥ यह मरुद्‌गण रूप सर्वन्न गमन करने घाली, भय रदित सेना इन्द्र की 
ही है। प्रसौमित घन प्रदान करने घाले इन्द्र को उनके वेगवान्‌ धोड़े दसारे_ 
सोम के समीप लावें ॥७॥ दे इन्द्र ! तुम अपनी जिस शक्ति से युद्ध में श्र ओऑो 
को मारवे हो, तुम्हारी बह शक्ति यरण करने योग्य दे वद मद तुम्हें शत्रु्चों से 
घन प्राप्त कराने घाला शौर युद्ध में पार लगाने वाला ह 0 ८।॥ सब-के द्वारा 
घरणीय, शत्रुओं को जॉपने पाले, सब से पराक्रमी कौर भ्रसिद इन्द्र उसी 
शौप के साथ हमारे यज्ञ में आगमन करें, तभी हम गौ से सम्पन्न गोष्ठ में 
प्र्िष्टित होंगे ॥ ६॥ दे पेश्वर्य-पम्प्ष इन्द्र ! गौ; भश्व और रप की प्राप्ति- 
कामना करने पर दमको सथ कुद्ध पढद्िल्ले के समान ही प्रदान करना ॥१०॥(२) 
नहि ते घूर राघसो॥न्तं विन्दामि सत्रा । 
' दशस्पा नो मघवन्तू चिदद्धितों थियो वाजेभिराविय ॥११ 

ये ऋष्व: श्रावयत्सखा विश्वेत्स वेद जनिमा पुरुष्टुत: ) 
ते विघ्द्रे मानुपा मुगेन्द्र हवस्ते तविषं यतस्ूच: ॥९२ 
स नो वाजेप्बविता पुरूचसु: पुरः स्थाता । मघवा वृत्रहा भुचत्‌ ॥१३ 
अभि दो दोरमन्धसो मदेपु गाय गिरा महा विचेतसम्‌ | 
इस्द्र' नाम श्रत्यं शाकिनं वचों यथा ॥१४ 
दी रेवएस्तन्वे ददिवेसु ददियेजिपु पुरूत वाजिनम । मूनमथ ॥१५३ 

* हे इन्द्र! तुम्दारा घन वधाये हो असीम है, अतः हमको धन प्रदान 
करी । दे घद्धिन्‌ | घन देकर हमारे कर्म ही अन्न के द्वारा रा करो॥ ११ ॥ 
इन्द दर्शनोय हैं, ऋष्दिज़ उनके मिद्न है, दे संसार के सब जी के छादा चौर 
अनेकों द्वारा स्तुत ईँ। सब मजुष्य दृवियों द्वारा उन्हीं इन्द्र का झाहान फरते 
है ॥१२॥ पद एन्रइन्ता इन्द्र भपरिमित घन से सम्पन्न हैं, रणछेप्त में वे हमारे 
-भाणि चलते हुए गए। करें 0१४७ दे स्दोताशो € स्लोम से ह्दित धोने पर ऋपनी 
पाणी की स्फूृर्ति के अनुसार महान स्तोत्रों से इन्द्र की स्तुति करो। बद ड्न्द्र 
शह्रुर्धी को पतित फरने चाले, शक्तिशाली, सर्प विख्यात, अत्यन्त भेघादी,महाव्‌ 


हैं ॥॥४४ दे इन्द्र ! सुर मुझे धन देने चाले होथो। युद्ध के अदसर पर घन्‍न .7 
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से सम्पत्त धन दो । हमारे पुत्रों द्वारा भ्राहत किये जाने पर उन्हें भी घन देने 
बाल धोझो ॥१६॥ ह (३) 


विश्वेपामिरज्यन्त॑ वसूनां सासह्वांसे चिदस्य वर्पेस:॥ 


कृपयतो नूनमत्यथ ॥१६ 
सु वो अरमिपे स्तवामहे मीब्छुपे अरडइःगमाय जस्मये । 
यज्नेभिर्गीभिविश्वमनुपां मस्तामियक्षसि याये त्वा तमसा गिरा ॥१७ 
ये पातयन्ते श्रज्मभिगिरीणां स्तुभिरेषाम्‌ । 
यज्ञ महिष्वरणीनां सुम्त॑ तुविष्वणीनां प्राध्वरे ॥ ६८ 
प्रभड्भर' दुर्मतोनामिन्द्र शविष्ठा भर | 
ज्येष्ठ चोदयन्मते रविमस्मस्यं युज्य चोदयन्मते ॥१६ 
सनितः सुसनितरुभ्न चित्र चेतिष्ठ सूनृत । 
प्रासहा सम्राट सहुरि सहन्तं भुज्यु' वाजेपु पृव्येघ ॥२० ॥४ 


स्तोताशो ! समस्त घनों के स्वामी, युद्ध को कम्पायसान करने वाले 
झौर शब्रुज्लों को परास्त करने वाले इन्द्र की स्तुति करो, क्योंकि हमें धनवान्‌ 
बनाने में वह्दी सम हैं॥ १६ ॥ दे इन्द्र ! में तुम्हें घुलाना घाद्दवता हूँ क्‍योंकि 
तुम सर्वत्र गमन करने वाले भ्रोर चपषक हो । में अपने यज्ञ सें स्तुतियों से तुम 
मद्दाव्‌ की स्तुति करता हैँ । तुस सब प्राणियों के ईश्वर और मरुद्गण के नेता 
द्दी। र्मे तुम्हे नमस्कार फरता हुक्षा सुन्दर स्तोन्नों द्वारा तुम्हारा ग्रुणासुवाद 
करता हूँ ॥७॥ जो सरुदूगण मेघ के घलकारी प्राचीन जलों . के साथ गमन 
करते हैं, उन गर्जनशील मरतों के निमित्त यज्ञ करते हुए हम उनसे जो 
कण्याण श्राप्त हो सकेगा, उसे लेंगे ॥१८ ॥ द्वे इन्द्र | तुम पाप शुद्धि वालों का 
नाश करते हो ) तुम्हारी मति घन को प्रेरित करने में लगी रहती है। झातः 
हम तुससे धन माँगेते हैं हमारे लिए श्रेष्ठ ध्नों को लेकर आगमन करो ॥११॥ 
हे इन्द्र ! तुम शत्रु थों के हराने वाले, पराक्रमी, सत्यभाषी, दाता भर सब के 


प्रिय तथा स्वामी हो । तुम हमको युद्ध चेन्न में शत्र थों को पराभूत करने वाला 
घन प्रदान करता ॥२०॥ (४) 


मद ८) भ० ६॥ छु६ ४६ |) श्श्र्श 

प्रा स एतु ये ईवर्दों भ्रदेवः पूर्तमाददे 

मचा घिद्ठशों प्रदव्य: पृथुभ्रवमि कानोते सा व्युप्याददे ॥२१ 

पाष्टि सहज्नारव्यस्पायुतासनमुप्द्राणों विशर्ति शता। 

दर ध्यावीतां शता दशश व्यरुपीणां दश गयां सहरसा ॥२% 
दर ध्यावा ऋषद्रयों वीतवारास श्राशव: मयु। नेमि नि वाईतु: ॥२३ 

दानास: पृधुश्चवसः कानीतस्प सुराधस: । 

रप हिरण्पयं ददन्‌ मंहिप्ठः सूरिरशृद्वपिप्ठमकृत श्रव: ॥२४ 

भ्रा नो वायो महे तने याहि मखाय पाजसे | 

वय॑ हि ते चक्मा भूरि दावने सद्यश्विन्सहि दावने ॥२५ ॥५ 

कन्या-पुप्र' पधुश्रया से जिन अश्व-्पुद्र वश ने घन पाया था, थे वश यहाँ 

आगमन फरें ॥ २१ ॥ मैंने साठ सहस्त और दश सह अश्वों को, दो सहस्त 

कस को चौर एक सदस रृष्णपर्ण दाली भश्नियों को प्राह किया है तमा श्येव 

रग बाली दशा सहप्त पेमु भी सीन स्थानों में भाप्त की हैं ॥२९॥ दस काले 

घोढ़े रथ को नेमि को झींचते दैँ । दे घोड़े अस्पन्त घेग दाले, घली भौर मथने 

याले हैं ॥२श॥ कस्पा-पुष्र एथुश्रया अप्यन्द धनी हैं, इनके दान में सुवर्ण का 

रथ भी मिक्का है ( थे महान्‌ दानी हैं इसोलिए उन्होंने महान्‌ कीर्ति का भर्जन 

किया है ॥२४॥ दे यायो ! पूजनीय यल्ू तथा यूहत्‌ धन के निमित्त हसारे पास 

आशो | हम सुम्दारा स्तव करते हैं, क्योंकि सुम महाव्‌ दावी दो। सुम्दारे 

आगमन पर दम सुर्द्वारी स्तुति करते हैं, क्योंकि तुम भ्रसीम धन देने दाद्ये 

हो॥२१॥ * (२) 


यो प्रस्वेभिवेहते वस्त उम्रास्त्रि: सप्ततो नाम 

एसि: सोमेभि: सोमसुदूभि: सोमपा दानाय शुक्रपृतपा: ॥ २६ 
, पो में इम चिदु त्मनामन्दब्चित्र' दावने | 

भरटवे ग्रक्षे नहुपे सुकृत्वनि सुकृत्तराय मुक्ततु: ॥२७ 

उचय्ये वपुथि यः स्व॒राष्युत थायो घृतस्ना: । 


हि 
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से सम्पक्ष धन दो | हमारे पुत्रों द्वारा आहत किये जाने पर उन्हें भी धन देने 
वाले दोश्नो ॥१४॥ .. (३) 


विववेपामिरज्यन्तं वसूनां सासह्वांस चिदस्य वपस: ॥ व 
ह ह कृपयतो नुनमत्यथ ॥१६ 
मह: सु वो अ्रमिषे स्तवामहे मीब्छुषे अ्रदगमाय जम्मये । 
यज्ञेभिगीभिविश्वमनुषां मस्तामियक्षसि गाये त्वा चमसा गिरा ॥१७ 
ये पातयन्ते श्रज्मभिगिरीणां. स्तुभिरेपास । 

यज्ञ' महिष्वणीनां सुम्नं तुविष्वणीनां प्राध्वरे | १८ 

प्रभद्भध' दुर्मतोनामिन्र शविष्ठा भर । 

ज्येष्ठे चोदयन्मते रविमस्पृभ्यं युज्यं चोदयन्मते ॥१६ 

सनितः सुसनितरुग्र चित्र चेतिष्ठ सूनृत । 

प्रासहा सम्राट सहुरि सहन्तं भुज्यु वांजेषु पूव्येघ ॥२० ॥४ 


स्तोताओ ! समस्त धर्नों के स्वासी, .युद्ध को कम्पायसान करने वाले 
और शज्नुक्लों को परास्त करने वाले इन्द्र की स्तुति करो, क्योंकि हमें धनवान 
बनाने में वही समथ हैं ॥ १६ ॥ द्वे इन्द्र ! में तुम्दें बुलाना चाहता हूँ क्योंकि 
तुम सर्वन्न गमन करने वाले श्रोर वषक ही । में अपने यज्ञ में स्तुतियों से तुम ' 
मह्दान्‌ की स्तुति करता हूँ | तुम सब प्राणियों के ईश्वर और सरुद्गण के नेता 
द्दो । मैं तुम्हें नमस्कार करता हुआ सुन्दर स्वतोन्नों द्वारा तुम्हारा गुणानुवाद 
करता हूँ ॥१७॥ जो मरुदूगण मेघ के बलकारी भ्राचीन जलों . के साथ गसन 
करते हैं, उन. गजेनशील मरुतों. के निमित्त यज्ञ करते हुए हम उनसे जो . 
कल्याण आप्त हो सकेगा, उसे लेंगे ॥१८ ॥ द्वे इन्द्र | तुस पाप बुद्धि वालों का 
नाश करते हो । तुम्हारी सति घन को प्रेरित करने में लगी रहती है। शत 
हम तुमसे धन माँगते हूँ हमारे लिए श्रेष्ठ धनों को लेकर आगमन करो ||११॥ 
हे एन्द्र | तुस शत्रु थो के हराने वाले, पराक्रमी, सत्यभापी दाता और सब के _ 


प्रिय तथा स्वामी हो । तुम हमको युद्ध चेन्न में शत्र ओ को पराभूत करने वाला 
धन प्रदान करना ॥२७०॥ (४) 
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भरा स एतु य. ईवर्दो भ्रदेवः पूतमाददे धर 

गया चिद्शों प्रइब्यः पृथुश्रव्सि कानीते स्पा ब्युप्याददे ॥२१ 

पष्टि सहन्नार्व्यस्थायुतासनमुप्ट्रां। विशर्ति शता। 

द्श ध्यावीनां -शता दणग्ष व्यस्पीर्णा दश यवां सहझ्ना ॥२२ 

दर श्यावा ऋषद्रयों वोतवारास झ्राशव: मथू। नेमि नि बॉइतु: ॥२३ 

दातासः पृथुश्रवसः कानीतस्प सुराधस: । रे 

रथ हिरिण्ययं ददनु मंहिप्ठः सूरिरमृद्वपिप्ठमकझंत श्रव: ॥२४ 

अआ्रा नो वायो महें तने याहि मख्ाय पाजसे । 

वर्य हि ते चकृमा मूरि दावने सच्यश्चिन्महि दावने ॥२५ ॥५ 
ढ्न्या-पुश्र'पृधुश्रया से जिन अश्वन्पुत्र वश ने धन पाया था, बे वश यहाँ 

झागमन करें ॥ २१ ॥ मैंने साठ सहस्त भौर दशा सहस्त अर्खों को, दो सहख 

ढॉर्टों को भौर एुक सदस हृष्णवर्ण वाली अ्वियों छो प्रात किया है सभा श्वेत 

₹ग बाजी दशा सद्द्त धैत्रु मी तीन स्थानों में प्राप्त की हैं ॥२२॥ दस काले 

थोदे रथ की नेमि रो पींचते दें । ये घोड़े शरयम्त वैग घाले, घली भौर मभने 

याक्ले हैं ॥२४॥ कन्या-पुश्र एयुप्रव्वा भ्रस्यन्त घनी हैँ, इनके दान में सुबर्ण का 

रथ भी मिलता है। वे मद्दान्‌ दानी हैं इसीलिए उम्हींने महान्‌ कीर्ति कां अर्णव 

डिया है ॥२४॥ दे यायो [ पूजनीय बल तथा यृद्दत्‌ धन के निमित्त हमारे पास 

आओ । हम तुम्दारा स्तव करते हैं, क्योंकि सुम भहान्‌ दानी दो सुम्दारे 

झागमन पर हम तुम्दारी स्तुति करते हैं, क्योंकि तुम असीम घन देने घाके 

हो ॥ २२॥ (१) 


यो प्रश्वेभिबंहते वस्त उद्चास्त्रि: सप्तती नाश 

एमिः सोमेभिः सोमसुद्मि: सोमपा दानाय शुक्रपूतपा: ॥ २६ 
मो मे इम॑ चिंदु त्मनामन्दच्चित्र' दावने 

प्रस्टडे, परे, गदुेे सुकत्वीय चुकत्तराव 'चुकतु: पर७ 

उच्यय्ये वपुपि यः स्व॒राष्युत वायो घृतस्ना: । 
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अश्वेषितं रजेषितं बुनेषितं प्राज्म तदिदं नु तत्‌ ॥र२दे 
श्रध प्रियमिपिराय पर््टि सह्लासनम । अ्रद्वानामिन्न वृष्णाम २६ 


गांवों न यूथमुप यन्ति वश्नय उप मा यन्ति वश्नयः ॥३०: 
भ्रध यच्चारथे गणोे शतमुष्ट्रां अचिक्रत्त्‌ । 
अ्रघ श्वित्नेषु विशर्ति शता ॥३१: 
शत दासे वल्बूथे विप्रस्तरक्ष श्रा ददे । . .- हल 
ते ते वायविमे जना मदन्तीन्द्रगोषा मदन्ति देवगोपा: ॥ ३९२ 
श्रध स्था योपणा मही प्रतीची वशमश्व्यस्‌ । 
अधिरुक्मा वि नीयते-॥३३:॥६ 





सोम को पीने वाले, दीप्ष वायु एथुश्रवा के घोड़ों के साथ: -अाकर 
' घर में रहते हैं और सप्त सप्तति की तिगुनी गायों के साथ भमन करते. हैं? मे 
सोम का अ्रभिषव करने वालों से सिलक्र सोम प्रदान करने के लिए- ही सोम 
घान्‌ हुए हैं ॥२६॥ जो (थुश्नवा गो, श्षश्व क्लादि के दाव का विचार करते: हुए 
प्रसन्न हुए थे, उन श्रेष्ठ कमे वाले प्रधुश्रवा ने अपने विभागाध्यक्ष अच्ष, नहुषं, 
सुकृत्व झौर अष्टव को इसका धझादेश दिया ॥२७॥ उच्चध्य और व॒षु नासक 
राजाओं के भी राजा वायु ने अश्वों, ऊँढों और श्वानों के द्वारा जो अमन भेज! 
जाता है, “वह तुम्दारा ही है” ऐसा कहा ॥ २८ ॥ धन आदि को प्रेरित करने 
बाले राजा की कृपा से मेंने साठ सहख गौशों को भी प्राप्त किया ॥२०६॥ -गोऐ 
जैसे अपने कुण्डों को प्राप्त होती हैं, वेले ही प्थुअवा प्रदत्त वृषभ सुमे प्राए 
होते है! ॥३०॥| जब ऊँट जहूनल में प्रेषित किये गए, तब एकसौ ऊँट और दे 
सहस्त गौऐ” सेरे लिए लाये थे ॥३१॥ में गौ-घोड़ों का पालक ब्राह्मण हैँ ।. मैं 
अद्यूथ से सो गो झोर घोड़े प्राप्त किये थे । दे चायो ! यह सब तुम्हारे ही: है 
इन्द्रादि देवताश्ं की रक्षा प्रात्त कके यह सच सुखी रद्दते है! ॥३२॥ राजे 


एशुश्नवा के दान के साथ प्रदत्त सुवर्ण भूषणों से सुसज्जित पूजनीय कन्या के 
ये भम्ननपुन्न वश के भ्रभिमुख लाते हैं ॥११॥ रा (5) 


सब थे (धन ३। मूह ४० ] ५2 


४७ सृक्त 
(धपि-पब्रित आण्य: । देदसा-आदित्यास, धादित्वाउपाश्चा 
छून्द--जअमही, ब्रिष्टप ) 
महि थो महतामवों वरुए मित्र दाझइपे । 
यप्रादित्या भ्रसि दर हो रक्षया नेमधं नशवनेहसों व 3तम: सुऊतयों 
च उलण: ॥१ 
दिदा देवा भ्रधातामादित्यासों अपाकृतिम । 
पक्षा बयो मथोपरि ब्यस्मे शर्म यच्छतानेहसो व ऊतया सुकतयो 
वे ऊत्तय: ॥२ 
व्यस्मे श्रत्ति शर्म तत्क्षा वयो ने बन्‍्तन । 
विश्वानि विश्वेदयों वश्ध्या मतामहैःनेहसों व ऊतयः सुझतयों 
व ऊतयेः ॥३ 
मस्मा भ्रासत क्षय जीवातु च प्रचेतस: । 
मनोविश्वम्य घेदिम प्रादित्या राय ईशते[नेहसो व ऊतयः मुऊतयों 
द कतप: ॥४ 
परि णो दृणजन्नधा दुर्गाशि रथ्यो यथा 
स्पामेदिस्द्रस्य शर्मण्यादित्यानामृतावस्यनेह्सो व ऊत्यः सुऊतयी 
व ऊतंय: ५ ॥७9 
है मिद्रावरुण ! हृविदाता के नि्मिश्त तुम्दरे रचा साधन भद्दान्‌ हैं । 
तुम जिसे घाहो, वह श्र के द्वाथ से नहीं पढ़ता और पाप भी डसे नहीं छू 
सकता । सुर्दारे द्वारा रतित इ्यक्ति को उपद्धव स्थ्य होता है; तुम्हारी रक्षाऐ” 
सुन्दर दे । ३॥ है झ्षादिप्पो ! गुम दुःप दूर करना मातते हो । जैसे चिढड़ियायें 
पंप फैला कर अपने बच्चों को सुपर दैदी है, पैंसे दी खुख प्रदान करो । 
हुरद्ारा रकण सामध्य शोमनीय है, उसके प्राप्त होने पर किसों उपदव का 
भग् नहीं रहता ॥२॥ प्ठियों के दंख के सम्राल जो सुख तुम्हारे पास है उसे 
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हे आदित्यों ! किनारे के नीचे के पंदार्थों को जैसे मलुष्य देखता है. 
ऊपर से तुम हमको देखो । जैसे घोड़े को रमणीक घाट पर ले जाते . 

, वैसे ही तुम हमको सुन्दर स्थान प्राप्त कराओ । तुम्हारे रक्षा-साधन श्रेष्ठ: 
हैं, उनके रहते किसी डपद्रव का भय नहीं रहता ॥$१॥ है न्नादित्यो ! हमारी 
हिंसा करने की इच्छा वाले सुखी न हों | गो, पशु ओर अन्न को कामना वाले 
हम सुखी होां। तुम्हारे रक्तत्सक साधन उत्तस हैं । उनको पाकर किसी उपद्रव 
का भय नहीं रहता ॥१२॥ है आदित्यो ! प्रक वा अ्रप्रकट पाप झुझ्के कोई भी 
प्रात्त न हो । मुरूसे इन्हें दूर ही रखो । तुम्हारे रह्मात्मक साधन श्रेष्ठ हैं, 
उन्हे' प्राप्त करने पर कोई उपद्ृव नहीं होता ॥१ शा है सूर्य पच्नी उपे ! हमारी 
गोंओं के दुःस्वप्त को दूर करों । तुम्हारे रछा साधन श्रे् हैं, उन्हें पाकर उप-' 
का सथ नहीं रहता॥ १४ ॥ है उपषे ' ज्ञो सालाकार में दु स्द॒म है, उसे 


प्रथक ऋरो । तुम्हारे रक्षा साधन अ्ष छ हं, उन्हें प्रात्त कर पर किसी प्रकार 
के डपद्व का भय नहीं रहता ॥१4॥ (६) 


0 


4 ह। 
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तंदन्नाद ववपसे ते भागमुपसेदुपे । 
त्रिताब च द्विठाय चोषो दुन्ष्वप्स्यः 5. सुऊतयों 
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ददपाण होगा, आज हम विजय प्राप्त करेंगे । दे डये ! हम दुःसवष्म से भय- 
भीठ है, सुम्दारे श्रेष्ठ रछा साधनों को पाकर किसी प्रकार के उपत्व को भरे 
महीं रइता ॥१८5॥। (१०) 
ष््घ स्क्त 
(ऋषि-प्रगायः छाएव: । देववा-सोस+ ) घुन्द-त्रिष्दपू, जगती ) 


स्वादो रमक्षि वयसः सुमेधा: स्वाध्यो वरिवोवित्त रस्म । 

विख्े य॑ देवा उत मर्त्यासीं मधु थ््‌ चन्‍्तो श्रम सझुचरन्ति ॥१ 
प्रन्तश्च प्रागा भ्दितिभवास्यवयाता हरसो देंव्यस्थ 

इन्दविम्द्रस्प सस्य जुपाए: श्रौष्टीय धुरमनु राय ऋषध्या: ॥२ 
भ्रपाम सीमममृता ग्रभूमागन्म ज्योततिरविदाम देवानु । 

कि नुतमस्मान्क्ए्वंदरातिः किसु घुनिरमृत भरत्पेस्प ॥३ 

झं नो भव हद था पीत इस्द्रों पितिव सोम सूनवे सुशेव: । 

सेव सब्प उरुशंस घोर प्र ण आयुर्जीवसे सोम तएरी: (४ 

हमे मा पीता यशस उरुष्यवो-रथ ने गाव: सभनाह पर्वेसु । 

ते भा रक्षत्तु विश्सश्चरित्रादुत मा खामायवयन्तिन्दव: ॥५ ॥१९ 


में अंष्ठ बुद्धि, उत्तम कम भौर अध्ययन से सम्पत्त हूँ। में अम्पम्त 
पूजनीय स्वादिप्ट अन्न का स्वाद ले सऊूँ ( विश्वेदेंदा और सनुष्य इस प्रन्‍्स 
को सेदनोय कद कर ग्रदण करते हैं 0१५ हे सोस ! तुम हृदय प्रदेश में जाते 
हो ( तुम देवताझ्ों को क्रोध-रद्धित करते हो । तुम इन्द्र से सख्य भाव पाकर, 
अश्व के समान एमारे घन फो घहने करो ॥२॥ दे सोम ! तुस श्रद्धृतत्व वाले 
हो। हम छुसद्वारा पान करके ही भमर होंगे। फिर हम स्वर्स से जञाका देव- 
त्ा्ों को जानेंगे ) मैं सनुष्य हूँ, दिंसक श्र मेहर क्‍या कर सकैया ॥ ३ ४ दे 
सोम ! पुत्र के लिए पिता के समान सुखकरारी तुम प्रात करने पर प्रसन्‍्मता- 
दायर दोशी । दे मेधादी प्रशंसित सोम ! तुम ऋधिक जीवन के लिमित्त 
इसारी दायु-यृद्धि करो ४शा जैसे अश्ों को रथ में बाँधा जाता है,>ँसे ही 
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यो जरिदृभ्यो मधवा पुरूव॑सुः सहसे णोव शिक्षति :१ 
दशतानीकेव प्र जिगातति धृष्णुया हन्ति बेत्रारि,दंंशुषे....' 
गिरेरिव प्ररसा अस्य पिन्विरे दन्नारि/ पुरुभोजसः ॥॥२ ४३ 
थ्रा त्वा सतास इन्दवों मदा य इन्द्र गिर्वण: ॥. ४ ४० 
थ्रापो न वजिन्नन्वोक्यं सरः पृण॒न्ति शूर राबसे ॥३ 

अनेहसं प्रतरणं विवक्षणं मध्वः स्वादिष्ठमीं पिब । | 
थ्रा यथा मन्दसान: 'किरासि नः प्र क्षुद्र व त्मना घृषतू-।॥।४ 
भ्रा नः स्तोममुप द्रवद्धियानों अश्वो ने सोदृभि:-। ... ४ 
य॑ ते स्वधावन्त्स्वदयन्ति वेनव इन्द्र कण्वेषु रातय: ॥/४ ता १४ 











सोम के समान ही हृष्टिप्रद है। इन्द्र अनेकों के रक्षक हैं ॥२॥:है इन्ड्र | 
हप॑प्रदायक सोम तुम्हारे लिए ही संस्कारित हुए हैं। है' बहिन ! जल अपने 
आश्रय स्थान सरोवर को पूर्ण करता हैं, बसे ही यह सोम तुम्हें पूर्ण. करता 
है॥ ३ ॥ हे इन्द्र | तुम स्वर्ग के देने वाले, पालक और पाप-रहित इस मधुर 
रस को पिश्रो । इसकी शक्ति से हर्षिव होकर छुटद्रा नासक दान-देंने वाली 
के ससान तुम इच्छित प्रदान करते हो ॥ 9 ॥ है अन्नवान इन्द्र ! तुसने केणव 
गोत्रियों को जो हपप्रद दान दिया था, वह दान स्तोम को मधुर करने:वाला 
है। अभिषवकर्ताओं द्वारा भाहूत होकर तुम उस स्तोस की और शीघ्रवा से 
आगमन करो ॥५॥ हु 
उग्र न वीर नमसोप सेदिम विभूतिमक्षितावसुम्‌ । 
उद्रीव वज्िन्नवतो व सिज्चते क्षरन्तीन्द्र धीतय: ॥॥६ 
यद्ध नून॑ यद्वा यज्ञे यद्वा पृथिव्यामधि । 

अतो नो यज्ञमाशुभिमेहेमत उम्र उग्नेभिरा गहि ॥७ * 
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प्रशिरामों हरयो ये त ग्राशवों वाताइव प्रसक्षिण: । 

येमिरपत्यं मनुषः परीयसे येमिविश्वं स्वह शे ॥5 

एतावतस्त ईमह इन्द्र सुस्तस्य गोमतः । 

यथा प्रावो मघवनु मेध्यातिथि यथा सीपातिथि घने ॥& 
यथा व्ये मधवन्वसदस्यवि यथा पकक्‍्ये दक्षत्रजे । 

यथा गोशर्य अ्सनो को जिस्वनीर्द्र गोमद्विरण्यवत्‌ ॥१० ॥१५ 


हन्द्र धधपथन से सम्पक्त, पराक्मी और विभूति रूप हं, हम उन्हें 
नमहशार करते हुए धाप्त करेंगे। दे वच्चिन्‌ ! जौल्ले जल से पूर्ण कूप खेतों को 
सींचता दै, देसे ही मारे सर स्टोर तुम्दें सींचते हैं ॥६॥ दे इन्द्र ! तुम यज्ञ 
के समय एयियी में अथवा जहाँ सी हो, वहाँ से अपने शीघ्र गन करने वाले 
इयैश सहित हमारे इस यज्ञ स्थान सें झागमन करो ।० है हन्द् ! तुम्हारे हयेश्व 
शत्रु ओो के जीतने याले तथा द्व तगामी हैं, तुम उन्हीं के द्वारा संसार के सब 
पदार्थों को देखने के लिए गमन करते हो ॥८॥ हे इन्द्र ! सौ से सम्पन्न धन 
की यादना करता हूँ । दुमने मेघातियि और नीपातियि की $ भी धन के द्वारा 
रदा की थी ॥ध४हे इन्द्र ! हुम्दी ने सदस्यु, ऋजिश्वा, गौशर्य, करव, पश्य 
और दुशयज् भादि स्‍्तोताओों को सौन्ों ग्रौर सुबर्श से सम्पत्त श्रेष्ठ घने 
प्रदान किया था ॥३९४ [१२] 


४० युक्त 
(ऋषि-पृष्टिगु: काददः । देवता-इन्द्र: । छन्द-बृद्तती, पक्तिः ) 
प्र सु शर्त सुरापसमर्चा शकम मिष्टैये 
यः सुखते स्तुवते काम्यं वसू सह छोव महते ॥१ 
झतानीका हेतयो ग्म्य दुष्टय इद्धस्पय समियो मही: । 
गिरित मुज्मा मधवत्सु पिन्‍वते यदी सुता श्रमन्दियु: धर 


, गद्दी सुतान इन्दवोडमि प्रिममसन्दियु - । 


प्रापो से घायि सब में थ्रा वसो दूघाइवोप दाशुओं ३ 
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अनेहसं वो हवमानमूतये मध्वः क्षरन्ति बीतय: । 
आ त्वा वसो हवमानास इन्दव उप स्तोत्रेष दधिरे ॥४ 
आ नः सोमे स्वध्वर इयानो अत्यो न तोशते । . 
य॑ ते स्वदावन्स्वदन्ति मूर्तेय: पौरे छन्‍्दयसे हवम्‌ ॥॥५ ॥१६ 

है इन्द्र | हुम सुन्दर घन से सम्पन्न एवं दान में असिद ही। 
स्तोता ! वह इन्द्र सहलों प्रकार के उपशोग्य घन प्रदान करते हैं, अतः उन्हें 
इन्द्र का पूजन करो ॥१॥ इन्द्र के सकड़ों अख हैँ, यह इन्द्र के ही अन्न 
प्रकट होते हैं । जब इन्द्र को संस्कारित सोम हुर्षयुक्त करता है, तव यह पर्व 
के ससान उपभोग्य पदार्थों को देते हुए घनी यजमानों को संतुष्ट करते हैं ॥ 
जब सोस से इन्द्र असन्‍्न हुए ठव गौझों के समान, हविदाता के लिए जर 
स्थित हुआ ॥ ह ॥ है ऋत्विजों ! झ्राहूत किऐ गए इन्द्र को यह सभी कर्म 
तुम्होरे निमित्त सु से सींचते हैं। हे इन्द्र ! स्तोत्र किये जाने के समय सोः 
को तुम्हारे श्रमिसुख रखते है ॥४॥ अश्व के समान जाने याले इन्द्र श्रेष्ठ यः 
में निष्पक्ष स्लोस से प्रेरित हैं। दे इन्द्र ! तुम्हारे स्तोताओं ने इस सोम क॑ 
स्वादिष्ट बनाया है। तुम पुरु-घुन्र के आह्यान को सुनो हश॥ (१६ 


प्र वीरमुग्र विविचि धनस्पृतं विभूति राधसो महः । 

उद्गीव वज्जिन्नवतो वसुत्वत्ता सदा पीपेथ दाशुषे ॥६ 

यद्ध चूर्न परावति यहा पृथिव्यां दिधि | 

युजान इन्द्र हरिभिर्महिमत ऋष्क ऋष्वेभिरा गट्टि ))७ 

रथिरासो हरयो ये ते श्रश्धिध श्जोजो वातस्य पिप्रति । 

बेशिनि दस्यु सनुषो निघोषयो येसि: स्व: परीयसे ॥॥८ 

एतावतस्ते बसो विद्याम छूर नव्यसः । 

यथा प्राव एतशं कृत्व्ये घने यथा वश दशव्नजे ॥& 

यर्थां कप्वे मघवन्‌ मेघे श्रध्वरे दीर्घनीये दमृनसि । 

यथा गोशर्य असिपासो अद्विवों मयि गोत्र' हरिश्रियस्‌ ॥१० ॥१७ 
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ईन्द्र मदात्‌ जिभूति,युक्त पराक्रमों, विकराल छौर प्रसत्रता प्रदान करने 
गजल हैं। हम उनको स्तुत्ति करते हैं है चन्रिद्‌ ! जल से पूर्ण कृप के समान 
महाद्‌ घन सहित चाकर हृषिदाठा के सुख के निमिच्च इस सोम को पिचो ॥६ 
है इख्द ! सुम एपियी में, स्वर्ग में, दूर या पास कहीं भी हो, वहीं से अपने 
हपश युक्त रथ में भागनन करो ४»॥ दे इन्द्र ! तुम्द्ोरे रथ को खोँचने पाले 
अष्य अ्टिसिस और यायु के समान येगवान्‌ दे । तुमने इनछी ही सहायता से 
सब पदार्थों को स्याप्त डिया, देश्यों छा बंध 'किया भौर मनु को प्रसिद्ध किया 
है ॥द। दे इन्द्र ! सुरदारे सब घनों को दम जानते हैं । तुमने एुतश कौर दशा 
बद्ध पाले वश की धन के निमित्त रदा की ॥३॥ है वम्चित्‌ | शत्र के नाश की 
कामना करने धाले दीर्घनीप भोर गोराये की, यज्ञ में जिस प्रकार रचा की थी, 
ये भ्रश्वों सहित भाकर दमारी भी रचा करो ॥१०॥ (णु 


५४१ छक्त 
('इपि-शुष्टिगुः कारवः | देववा--इन्द्रः । दन्द ध्दववी, पंक्ति: ) 

यथा भसो सावरणों सोममिद्धापिय: सुत्तम्‌। 

मीपातियों मधवन्‌ मेध्यातियों पुष्टियी श्रूष्टियो सचा ॥१३ 
! पा्यद्ारा: प्रस्कण्द समसादयच्छयान जिव्निमुद्धितम्‌ । 
सहक्राण्यसियासद गवामृपिस्त्वोतो दस्यवे वृक: ॥२ 

ये उपयेभिन विन्धते चिकिय ऋषिचोदन: 

इन्द्र! तमच्छा यद नव्यम्या मत्यरिष्यन्तं न भोजसे ॥३ 

यस्मा भर्क सप्तश्ीर्षाएमानचलिकातुमुत्तमे पदे । 

स॒ त्विमा विश्वा भुवनानि चिक्रददादिज्जनिष्ट पौल्यस ॥४ श 
मो नो दाता वयूलामिन्ध' ते हमहे वयम्‌ । 

विरमा हास्य सुमति नवीयसों गोमति बजे ॥५ ४१८ 


है एन्द्र ! राशि मत्र की प्राथना पर जैसे तुमने शोधिव सोम को 
पिया था भौर शीघ्रगामी यो वाले मैधाठियि चौर नीपतिरी है. ? + 


प्रिया था; उसी प्रकार झाज भो सोम-पान करो ॥१॥ है 
शत 
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ने प्रसुप्त वृद्ध भश्स्कष्य को पक्षी के समान ऊपर बा दिया था, तब तुम्तः 
अपनी रक्षाओं द्वारा उन्हें बचाया और सहख सौशों की भी रचा की ॥२॥ 
जो उक्थों से प्राप्त होते हैं, ऋषियों की प्रेरणा से जो सबके जानने वाले हें. ग्ो 
रणा देने वाले हैं, उन इन्द्र के निमित्त अभिनव स्तोत्र करो ॥| ३े ॥ जिन इन 
के लिए सात शीर्षों और तीन स्थानों वाला स्तोन्न उच्चारित किया हर 
उन इन्द्र ने बल को उत्पन्न करते हुए विश्व फो शब्द से युक्त बनाया ॥श॥ 

उन घनदाता इन्द्र की कृपा चुद्धि को जानते हैं इसलिए उन्हे' झाहूत करते 
हैं। हे इन्द्र | हम गौश्ों से पूर्ण गोष्ठ के स्वामी हों ॥४॥ [' 


यस्मे त्वं वसो दानाय शिक्षसि स रागस्पोषमइलुते । 

त॑ त्वा वर्य मधवन्नित्ध्र गिर्वणः सुतावन्‍न्तो हवामहे ॥६ 

. कदा चन स्तरीरसि नेन्‍्द्र सश्यसि दाशुषे । 

उपोपेस्तु मधवत्‌ भूय इन्न ते दाने देवस्य पृच्यते ॥७ ... 

प्र यो ननक्षे श्रभ्योजसा क्रिवि वध: शुष्णं निधोषयंत्‌ । 
यदेदस्तम्मीत्प्रथयन्नमू' दिवभादिज्जनिष्ट पार्थिव: ॥८ 

यस्याय॑ं विश्व श्रार्यों दास: शेवधिपा श्ररि: । ह 

तिरद्चिदर्य रुशमे पवीरवि तुभ्येत्‌ सो अज्यते रथिः ॥६ 
तुरण्यवोी मधुमन्त घृतछचुतं विप्राद्ो अरकमानृचु:। 
अस्मे रथि: पप्नथे वृष्ण्य शवोड्स्मे सुवानास इन्द्रव: ॥१० ॥१६ _ 


है इन्द्र | तुम जिसे देना चाहते हो, वंही तुमसे घनयुक्त रक्षा? 
करता है । तुम्दारे इसी प्रभाव के कारण हस' सोमाभिषव करने वाले 
आहत करते हैं ॥६॥ हे इन्द्र ! तुम देवता हो, तुस रचना से रहित कभी 
होते । तुम्हारा दान बारम्वार झाकर मिलता दे । तुस इस दृविदाता व : 
से सुसंगत होशो ॥७॥ जिन इन्द्र ने श्पने बल से शुप्ण कौ सार कर फूप 
भरा, जिन्होंने श्राकाश को छझाकृष्ट किया और जिन्होंने एथिवी के सब 
को प्रकट किया ॥८।॥| जिनके धन की रक्षा करने याले सब स्तोता हैं जो . 
पवीरु के अभिमुण होते हैं, वे धन देने चाले इन्द्र तुम्हारे साथ सुसंगत 


हर भ्र* 3 । घू० £३ ] शह्३६ 
'प रिद्वान्‌ धाद्मण मधु-क्ृत से सम्पस्न पूजा के मन्‍्धों को पढ़ते हैं । हनके 
; घर, गन भौर सोमरम प्रसिदि को प्राप्त दीठी ५ ॥॥9॥ [१६] 
भर सूक् ५ 

( शषि-भायु: काएव: । द्वेवता- इन्द्र: । छन्द-एद्ती, पंक्तिः ) 
॥ मनो विवस्वति सोम शक्रापिवः सुतम्‌ । 
।॥ त्रिये छल्द इन्द्र जुदोपस्यायों मादयमे सचा ॥१ 
मे मेध्ये मातरिश्वीस्द्र सुवाने अमन्दया: ) 
॥ सोम दशभिप्रे दश्योण्ये स्पृमरश्मावृजूनसि ॥२ 
उत्या केवला दे यः सोम घुषितापिवत्‌ । 
मै विष्णुस्तीशि पद्ा विचक्रम उप मित्र॒स्य धर्मे भिः ॥३ 
थे खवमिस्द्र स्तोमेपु चाकनों बाजे वाजिज्छतकतों । 

तथा वयं सुदुघामिव योदुह़ो जुहुमसि श्व्वस्यवः ॥४ 

' नो दाता से न: पिता महाँ उय ईशानकृतू । 

पामननुग्रों मघवा पुरूवसु पॉरिश्वस्ण प्र दातु लः ॥५ ॥३० 

है इन्द्र | प्राचीन काल में सुरने विवश्वात्‌ मसु का सोम पिया था और 

तके मन को हर्पित किया था तथा मुझ भायु के साथ दृपयुक्त हुए 
॥१७ जैसे शुस मातरिशा के एपन्न अमिएय से दर्षयुक्त होते हो भौर दश- 
प्र के सोम को प्रीते हो ॥२॥ जो विर्भीझ होकर सोस पीछे हैं, जो उफ्थों 
स्वोकार करते हैं, जिनके प्रति आशय सय कत्तग्य को पूर्दि के लिए विष्णु 
सीन मार पदनअद्वार दिया ॥३॥ है शातरर्मा इन्द्र | सुस जिसके यज्ञ में स्नुदि 
+ कामना करते हो, उस पश्ञ में हम अन्न की कामना से, दोहनझ्ता हैसे 
ट्मों को बुलाता है पैसे ही, सुम्दे छाहूत करते हैं ॥४॥ वद इन्द्र हमझो देसे 
नि रिठा है, दे ऐुख् के के शले एव पलक हैं। इशो विसराल कमो 
[पर महान इन्द्र एमझो सौ, अ्रश्व आदि प्रदान छरें ॥२8 है 
#£परें एवं बसों दावाय सहसे से रायस्पीदमिन्दाट + 
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बसूयवो वसुर्पात शतकऋतु स्तोमैरिन्द्र हवामहे ॥६ 

कदा चन प्र युच्छस्थुमे नि पासि जन्मनी । ह 

तुरीयादित्य हवनं त इन्द्रियमा तस्थावमृतं दिवि ॥७ 

यस्मै त्व॑ मघवन्निन्द्र गिवेणः शिक्षो शिक्षसि दाशुषे । 

ग्रस्माक गिर उत सुष्दुर्ति वसो कण्ववच्छुणुधी हवस्‌ ॥5 

श्रस्तावि मन्म पूर्व्य ब्रह्म नाव वोचत । 

पूर्वीऋ तस्थ बृहती रनूपत स्तोतुर्मेधा अखक्षत ॥8 

समिन्द्रो राथो बृहतीरघूनुत सं क्षोणी समर सूर्यम्‌ । 

से शुक्रास: शुच्यः सं गवाशिर: सोमा इन्द्रममन्दिषु: ॥१० ॥॥२१ कर 
है इन्द्र ! तुम्हारी देने की इच्छा होने पर ही घन का रक्षण प्राधष होता द 

है । स्तोतागण घन की कामना करके धनपति और यक्षपति इन्द्र को क्हूत 

करते हैं ॥६॥ दे आदित्य ! तुम्हारा श्राह्मन सूर्य मंडल में पहुँचता है, हम 

कभी-कभी अम में पड़कर दोनों प्रकार 'के प्राणियों का पोषण करने वाले ही 

जाते ही ॥७॥ दे इन्द्र ! तुम स्तवनीय, धनवान और दाता ही। हम दी को 

घन दो । तुमने जेसे कण्ब के स्तोनच्रों को सुना था, वैसे ही दमारे स्पोत्रो हे 

-. सुनो ॥णा दे स्तोता । इन्द्र के निमित्त प्राचीन स्तोन्नों का उच्चारण करो) 

प्राचीन स्तुतियों को कहो और अपनी बुद्धि को तीम्र करो ॥ .& ॥ इनके 

आकाश, एथिदी, सूर्य, उज्ज्यल पदार्थ और धर्नों का: प्रेरण किया दै-। हैं 

इन्द्र को गब्य मिश्रित मधुर सोम ने भले प्रकार दृत किया था ॥4०॥ (२१) 


5 ५३ बृक्त । 
( ऋषि--सैध्य काण्वः । देवता--इन्द्रः | छुन्द--इदेती, पंक्तिः ) 

उपम॑ त्वा मधोनाञ्ज्येष्ठच्च वृषभाणाम्‌ । | 

पूमित्तम॑ मधवन्निन्द्र गोविदमीशान् राय ईमहे ॥९ 

य आयु कुत्सरतियिग्बमर्देयों वादृधानों दिवेदिवे । 

तं त्वा वयं हयेश्व शतक्रतु वाजयन्तो हवामहे ॥२ 
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( प्रा नो विख्ेपां रस मध्व: सिज्वन्वद्रय: 

| ये परावति सुन्विरे जनैष्वा ये अ्रववितीन्दव: ॥३ 

: विखा द्वपांसि जहिं चाव चा कृषि विश्वे सन्वन्त्वा बसु । 
शीष्टे प्‌ चित्त मदिरात्ो भ्र'शबों यत्रा सोमस्म ढम्पसि ॥४ ॥२२ 


हे हन्द् ! तुम कामनाओों की वर्षा करने वाले देवताशों में बढ़े, शत्र्‌- 

पूरों के ध्य्सेक, धनवान प्॒य समके ईश्वर ही । मैं घन की कामना से तुम्हारी 

स्तुति करता हूँ (१४ जिन इन्द्र गे निश्यप्रति घदते हुए, छुल्स औौर भतियिग्व 
: क्षो पधाया उन हर्षेश्व थाले इन्द्र को हम अन्न की कामना धाले पञमान झाहूत 

करते है ॥ १ ॥ दूर या एस जहाँ भी सोम को अभिषुत॒ किया जाता है, उन 

सब सोसों का रस हसरे पापाण द्वारा फटे जाने पर निकतर कर धादर झादे 0३ 

है इन्द्र ! सोम पीकर तुम जिस स्थान पर दवैष्ट द्वोते हो, वहाँ के श्र भो को 

छराइर नए कर देते हो। यद्द सोम सुस्हारे दर्प के खिए है, यह उपभोग्य 

ही ॥४॥ २१] 

इन्द्र मेदीय एदिहि मित्तमेधामिरूतिभिः । 

थ्रा द्ान्तम इन्तमाभिरभिष्टिभिरा रवावे स्वापिभि: ॥५ 

घाजियुरं सत्यति विश्वचर्पशिं कृधि प्रजास्वामगम्‌ 

प्र सू तिरा शीभिरयें त उक्ियनः ऋतु पुनत झानुषक ॥६ 

यस्ते साधिष्टी(व्से ते स्थाम भरेपु ते । 

चय॑ ह्ीक्राभिर्त देवहतिभि: ससवासो मनामहे ॥७ 

अ्रहँ हि ते हरिवो ब्रह्म वाजयुराजि योमि सदोतिभि: । 

त्यामिदेव तममे समःवयुगेव्युस्पे मथीताम ॥८ ॥२३ 


दे इन्द्र ! तुम हमारा मंगल करने थाले निरूटस्थ बंधु हो, तुम ऋतीद 
घुद्धि, झाम्य घन चौर कव्याण करने यात्ले रक्षान्सापनों सहित हमारे पास 
झागमन करो ॥ $ ४ है स्पोताओ ! सज्जनों के रद्क, सुबर्नों के इंश्वर कौर 
दिप्रझारी प्रजाशों में इन्द्र की पूजा छरो। वे इन्द्र कमों के सुन्दर फलों के 
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। 


वाले हैं, थे हमारे यज्ञ का सम्पादन करें ॥६॥ दे इन्द्र ! रक्षा के लिये हस , 
रे ही आ्राभ्नित हैं| तुम्हारे पास जो सर्वश्रेष्ठ घन है, वह हमें प्रदान 
। युद्ध के श्रवसर पर भी हमस तुम्हारी स्तुति करते हुए तुम्हें बुलावेंगे ॥७ 
(य॑श्व इन्द्र ! में अन्न, गौ और श्रश्व की कामना से तुम्हारी स्तुति करता है. 
र तुम्हारे द्वारा रहित होकर रणस्षेन्र में जाता हैँ और भय ग्राप्त होने पर - 
हैँ शत्र्‌ झों के सध्य प्रतिष्ठित करता हूँ ॥र। | [ २३ ] 
प्रष्ट लक्त 


(ऋषि-सातरिश्वा काणव: । देवता- इन्ह्रः, विश्वेद्रेवा; । छुन्द्र-छूहती पेक्तिः) 
(तत्त इन्द्र वीर्य गीभियू रान्ति कारव | ह 
ते स्तोभन्‍्त ऊर्जमावन्‌ घृतरचुतं पौरासो नक्षन्वीतिभि 

नक्षन्त इन्द्रमवसे सुकृत्ययो येपां सुतेषु मन्‍्दसे । 

यथा संबतें ग्रमदों यथा क्रृश एवास्मे इन्द्र मत्स्व ॥२ 

आा नो बिश्वे सजोषसों देवासों गन्तनोप न: 

वसवो रुद्रा अवसे न ञ्रा गमब्छण्वन्तु मरतो हवस ॥३ 

पूपा विष्णुहन में सरस्वत्यवन्तु सप्त सिन्वव: । 
- आपो बात: पर्वतासो वनस्पति: शुणोत्तु पृथिवी हवस ॥४ ॥२४ 

हे इन्द्र ! स्तोताश्रोों ने तुम्हारी स्तुति से बल प्राप्त किया था। प्रजाओं 

ने अपने कर से तुम्हें ब्यापत किया था। स्तोतागण तुम्हारे बल का सचन्न गान 
करते हैँ ॥१॥ दे इन्द्र ! जिनके अ्भिषुत सोम द्वारा तुम हपयुक्त होते हो, वे 
यजमान अपने कर्म से तुम्दें व्याप्त करते हे । जिस प्रकार तुमने संवत्त' और 
कुश पर कृपा की थी, भेसी ही कृपा सुझ पर करो ॥ २॥ सब देवता हमारे 
अभिमुख हों । वे हम पर समान रूप से प्रसन्‍न होते हुए श्रार्वें | बसु, रुद् 


क्षीर मरुदगण हमारी रक्षा के लिए स्तुतियों को सुनें ॥६॥ विष्णु, पूषा, सात 
नदियाँ, सरस्वती, वनस्पत्ति, जल, चायु कौर पत्रत सब मेरे यज्ञ की रहा करें 
भौर एथियी भी मेरे स्तोन्र को श्रवण करें ॥श॥ [२४ ] 


यदि रांधों अस्ति ते माघोन॑ मधवत्तम्‌ । 
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| तेन तो बोधि सधमादो वृधे भगी दानाय देनहनु ॥५ 
एगिपते नृपते त्वमिद्ध नो वाज भरा बक्षि सुकृतों । 
गती होत्रामिर्त देववीतिभिः ससवांसों वि शृण्विरे ॥६ 
उन्ति हाथ प्राशिप इन्द्र भरायु्ज वाताम । 
प्रस्माक्षक्षस्त मधवन्नुपावसे छुक्षस्वर पिप्युपीमियम्‌ 3 
ब्रय॑ त इद्र स्तोमेभिविधेम त्वमस्माक शतकतो । 
महि स्थूरं शश्य राधो अ्रहय॑ प्रस्कृष्वाय नि तोधय ॥5 ॥२५ 

हें शश्रइन्वा इस्त्र ! तुमने भ्पने , धन के सहित हर्पित होकर हमें देने 
के लिए भागे भाभो ॥१॥ है राजन ? तुम दमको रणभूमि में ले चलो । स्वीश्र 
पौ( यह के समय देवगण भदरण के लिए, मुसंदति करने का जाते हैँ ॥ ६ ॥ 
इन्द्र के पास मनुष्यों की थ्रायु झौर समृद्ध का हशीवांद ह। है इन्द्र ! तुम 
दमें ६९ बरने बाला इनन दो ॥७॥ दे इस्ठ ! तुम हमारे हो । स्तुतियों से हम 
सुस्दारी उपासना करेंगे। नुमने प्रस्कश्य की रहा के लिए स्थूल भौर ससृद्द 


भन दिया है ॥८॥ (*२ ) 
४४ मृक्त 
(ऋषि-कू 6: काएव: । देवता-प्रम्कण्वस्य दानस्तुतिः । इन्द्र-गायश्री, 
अनुष्दुप्‌ ) 


भूरीदिन्दस्प वीर्य व्यत्यममस्यायति । रास्ते दस्यवे बृक (१ 
घर्त इवेताय उक्ष गगो दिवि तारे न गोचन्ते । मक्ना दिवं न तस्तमु.२ 
धर्त वेशूहछुनं शुन: शर्त चर्मारिग म्लातानि । 
शर्त मे चल्वजस्थुका भरपीणा चतु:शतम्‌ ॥३ 
मुदेवा, स्थ काग्वायना बयोवयो विचरस्त ; प्रख्ामो न जीइक्रमतत ४ 
प्रादित्माप्तस्य चकिरन्तानूसस्थ महि थ्वः । है हेड 
सैयावो रतिध्वसन्पथध्वक्षुपा चने सन्नये ॥५ ॥२६ - 
इन्द्र राचमों के लिए स्पामम के समान हैं । हम इसके अर्सख्य-" को 
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अग्ने कविर्वेधा असि होता पावक यक्ष्य: । 
मन्द्रों यजिष्ठो ग्रध्वरेष्वीज्यों विप्रेभि: शुक्र मन्मभिः ॥३ 
अ्रद्वोषमा वहोंशनों यविष्ठ्य देवाँ अजस्र वीतये । 
श्रभि प्रयांसि सुधिता वसो गहि मन्दस्व धीतिमिहितः ॥४ 
त्वमित्सप्रथा अस्पस्ते त्रातऋ तस्कवि: । ह 
त्वां विप्रास: समिवान दीदिव था विवासन्ति वेघस: ॥५ ॥३२ 

है भ्रग्ने | होता सान कर हम तुम्हारा चरण करते :हैं | तुम अन्य 
अ्ग्नियों के सहित आ्रागमन करो । अ्रध्वयु थ्रों द्वारा बिछाई हुई श्रेष्ठ कुशाओं 
पर प्रतिष्ठित कर हम तुम्हारा पूजन करें ॥१॥ है भ्रज्ञिरा-श्रेष्ठ झग्ने | तुम बल 
से उत्पन्न हो । तुम्हारी प्राप्ति के लिए ख्रूक गसन करती है। हम अत्यन्त . 
देदीप्यमान पुरातन श्रग्नि की स्तुति करते हैं ॥२॥ है अग्ने ! तुम 'फर्लों का 
संपादन करने चाले हों । यज्ञ में विद्वान्‌ ब्राह्मण तुम प्रसन्‍नताप्रद तेजस्वी की 
स्तुति करते हैं ॥३॥ दे सदा तरुणतम अग्ने ! देवगण मुझे चाहते हैं, क्योंकि 
में द्ोह रहित हूँ । तुम उन देवताओं को हवि-सेवन करने के लिए यहाँ लाओ । 
तुम सुन्दर वासप्रद हो इस हविरनत के पास आकर स्तुतियों से हु को प्राप्त 
होश्रो ॥ ४॥ दे अ्ग्ते ! तुम हमारी रक्षा करने वाले, विद्वान, प्रदीक्त और 
विस्तृत हो । यह स्तुति करने वाले सुन्दर सन्त्रों से तुम्हारी सेवा करते 

2 हैं ॥&॥ * [३२ ] 

शोचा शोचिष्ठ दोदिहि विशे मयो रास्व स्तोत्रे महाँ श्रसि । _ 
देवानां शर्मन्‌ मम सस्तु सूरयः शत्रूषाह: स्वस्तय: ॥६ 
यथा चिदृद्धमतसमग्ने सज्जूवेसि क्षमि 
एवा दह मित्रमहो यो अस्मश्रुग दुर्मन्‍्मा कश्व वेनति ॥ 
मा नो मर्ताय रिपवे रक्षस्विने माघशंसाय रीरधः । 
अर धडद्धिस्तरशणिभियंविष्ठय शिवेभिः पाहि पायुभि: ॥८ 
पाहि नो अरग्त एकया पाह्य त द्वितोयया | 
पाहि गोभिस्तिस्‌मिरुर्जाम्पते पाहि चतसृभिव॑ंसों ॥€ 
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पाहि विश्वस्माद्क्ष सो अराब्ण: प्र सम वाजेपु नोई व। 
स्वामिद्धि नेदिप्ड देवतातय आदि नक्षामहे दुघे १० ॥३३ 


है ग्ग्ने ! तुम भ्रश्यलित होशो। दे पावक ! स्तोता के लिए तथा 
प्रशा्ों के लिए कक््गण दो । यह स्तोता देवताओं का दिया हुआ सुण पायें 
और शयब्रों को जीतने घाले बनें॥ ६ ॥ दे मित्र-पूजक स्तोताथों ! तुम जेसे 
शुष्क काप्ड फो भस्म करते हो येसे ही अग्नि की पूजा द्वारा हमारे बसों 
और पाप ध्रद्धि वाले दिंसरों को भस्म करो 0 ७ ॥ है छम्ने | हमको बलवान 
हिंसक के श्रदीन न करो । जो हमारा शुरा चाहते हैं, उनके बश में हमको 
भत दे देना । दे अग्ने ! तुम तरुणतठम हो, अपने सुखकारी एर्व उद्धार करने 
बाले रक्षा-साथनों से हमारे रछक होशो ॥८ा दे अ्ग्ने ! हमको एक, दो या 
त्ोन ऋएकों से रषित करो । चार 'ऋकों से हमारी रक्षा करो ॥६।| सब देवताओं 
ओर श्दानियों से हमारी रछ्ा करो । तुम हमारे निकटतम बन्धु हो। रणक्षैत्र 
में हमारी रद्ा करो । हम यज्ञ के लिए श्रौर ऐश्वयप्राप्ति के लिए तुम्हारा 
आधप्य भ्रदण करेंगे ॥१०॥ (३१) 
आ नो श्रग्ने वयोववं राय परावक शंस्यस ) 

रास्वा च ने उपमाते पुरुस्पृहं सुनीतो स्वयशस्तरम्‌ ॥११ 

यैन वंसाम पतनासु शघतस्तरन्तो अर्य आदिश: |. - 

सत्य॑ नो वर्ध प्रयमा शचीवसो जिन्दा धियो वसुविदः ॥१२ 

शिश्ञानों दृपभों यथोगिनिः श्ृडगे दविध्वत्‌ ) 

तिम्मा भ्रस्म हनथो न प्रतिघपे सुजम्भः सहसो यहु: ॥ ६३ 

नहि ते पग्ने वृषभ प्रतिधृषे जम्भासों यद्विनिप्ठसे । 

सत्व॑ गो होतः सुहु्त हविप्कृधि व॑स्‍्वा नो वार्या पुरु ॥ (४ 

शैपे बनेपु मात्रोः सं त्वा भर्तास इन्बते । 

प्रतद्रो हब्या वहसि हृविष्कृतत ग्रादिद वेध्‌ राजसि ॥१५ ॥३४ 


हे पावंक | इसको अन्न की वृद्धि करने बाला यशपूर्ण घन दो । तुम 
हमारे निश्दतम मित्र और घन देने थाल्ले हो । अतः झनेकों द्वाता ग्रहण करने 
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पेग्य अध्यन्त य्रश प्रदान करने बाला घन इसको दो ॥११॥ जिस प्रकार बाण, 
फेंक कर सारने वाले शत्र झं से बचते हुए हम उन्हे” सार सके, ऐसा घन 

दो । तुम अपनी सुन्दर मति के द्वारा वास देने वाले हो | तुम हमें झन्‍्न से 
बढ़ाओ । जिस कर्म से धन प्राप्त हो सके उस कम को इड़ करो ॥4२ ॥ बल 

के समान अपने सींग रूप ज्वाला को बढ़ाते हुए अग्नि अपना सिर कम्पित करते: ] 
हैं। उनके तीचण हनु का निवारण काने में कोई समर्थ नेहीं | थे बल के पुत्र 
एवं सुन्दर दांत वाले हैं । १३॥ दे शअग्ने |! तुम बृष्टिकारक हों। तुम प्रदीत्त 
होते हो, तय तुम्हें कोई रोक नहीं सकता । तुम होंता रूप से हमारी हृथियों 
को व्याप्त काने वाले हो | हमको वर्ण योग्य धन प्रदान करों ॥१४॥ दे अग्ने | * 
तुम दो अरणि झूप भाताओं में विद्यमान हो। तुम मनुष्यों के द्वारा परतृद्ध 
होते हो | तुम प्रमाद-रहित होते हुए हसारी हथि को देवताओं के पास पहुँ- 
चाथ्रो और फिर उन देवताओं में बेठ कर सुशोभित होओ ॥१४॥ [३४] 

प्त होतारसस्‍्तमिदीब्य्ते त्वाग्ते सुन्यजमहुयम्‌ । 

भिनत्स्यद्रि तपसा थि शोचिषा प्राग्ने तिप्त जनाँ अति ॥ १६ 

अग्निमर्ति वो अध्रिय्रु हुवेम वृक्ततहिप: । 

अग्नि हितप्रयस: शश्वतीष्वा होतारं चर्षणीनाम ॥१७ 
केतन शर्मन्त्सचते युषामण्यरने तुभ्यं चिकित्वना । 
इषपण्यया: नः पुरुख्पमा भर वाजं -ेदिष्ठयूतये ॥१८ 
श्रग्ने जरितविश्पतिस्तेपानों देव रक्षस: । 
अप्रोषिवान्यृहपत्िमे हाँ अ्रसि द्विवस्पायुदु रोणयु: ॥१६ 
मा नो रक्ष ग्रा वेशीदाघुणीवसो मा यातुमावताम्‌ । 
परोगव्यूत्यनिरामप- क्षुधमर्ने सेध रक्षस्वित: ॥२० ॥३५ 


4. 


है अग्ने | तुम इच्छित के देने वाले और प्रदीध्त हो। सात होर 
तुम्हारा स्तव करते हैं | तुम अपने संतापक तेज से मेघ को विदीर्ण करते हो 
दे अग्ने | हमको लाध कर आगे बढ़ो ॥११६॥ है स्तोताओ ! हमने कुश उखा 
लिया, हत्य सम्पन्त किया झौर अ्रव हम अग्नि को आहूत करते हैं । वह अरि 


7९ ६८। श्र ७ । खू० ६१ | ३ श्न्श्र्‌ 
रन 


ख यतरमानों के होता हैं तथा कर्म के धारण करने बाल्दे सभी लीकों में समान 
स्व से अधस्थित रहते हैं ॥ १७ ॥ है अग्ने | सुसदायक यज्ञ में संतानवान 
पुष्य के सदित यथमान तुम्दारी स्तुति करता है। सुम दसारी रछ्ा के लिए 
विभिन्न प्रकार के भ्रश्नों सहित यहाँ धाधों॥ $८॥ दे अग्ने ! तुम स्त॒बि के 
बोस्य ही। सुस प्रजा्ों के रधछ थौर राएसों को सम्तापत्रद हो। तुम यज- 
माम के धर की रधा करते हुए उसका कमी स्याग नह्दीं करते । तुम महाव्‌ 
हो ॥१४६॥ दे धरने ! हमारे शरीर में पाप रूप राइस न घुस बेंठे । पिशाचादि 
भी उ्येश ने करें । उन ऋ,रकर्मा राक्र्मो, विशाच थादि को तथा निर्धनता को 
भी हमारे पास सतत छाने देना धरध्वा [४६१) 


६१ प्रृक्त 
(ऋषि --भर्ग: आ्गायाः । देवता-इन्द्र: ! छुर्द--बइदबी, पंक्ति: ) 
उमय॑ शुणवच्च न इस््रो झर्वागिद बच: । 
सन्नाज्या मचवा सोमप्रीतये धिया शविप्ठ आ गमतू ॥१ 
तं हि स्त्रराज वृषभ॑ तमोजसे घिपणे निष्टतक्षतु: । 
उतोवपानां प्रथमो नि पीदर्सि सोमका्म हि ते मतः ॥२ 
आ वृयस्‍्व पुरुव सो सुतस्येन्द्रान्थसः । 


के 


, विद्मा हिं त्वा हरिव: पृत्मु सासहिमधृष्ट चिहृधृष्वशििम्‌ ॥॥३ 


अधप्रामिरात्य मघवन्तथेदसदिस्द्र ऋत्वा यथा वश: | 
सनेम बाज तब भिप्रिन्नवसा मक्षू चिद्यन्तो भद्धिव: (४ 
अधख्य पु शचीपत इन्द्र विश्यामिरूतिभि: | 
भगं न हि त्या यत्न्स वसुवरिदमनु घूर चरामसि ॥५ ॥३६ 

दे इन्द्र ! हमारे स्तुति बचनों को श्रवण करो। थद इन्द्र हमारे कमी 
से झाकर्दित होझर सोम पीने के लिए यहाँ झागमन करें ]2% आाछाश-पएयित्री 
ने इन्द्र थो पक के निमित्त संस जिया था दे इन्द्र ! तुम देदताओं में 
अमर होकर इस येदी पर प्रतिह्ठिठ होथो, क्योंकि नुम्हारा मत सोस की रामना 
रु रदा है ॥२ ४ दे इन्द्र है सुम झपने ठदर में खोम को सींचों। दस ये 


श्ब्श्र 


[ आघ० पे | आ5छ ४ १9 ३७ 


जानते हैं कि ठुम रखकेत्र में शत्रुओं को पराजित करने वाले झोर स्वयं किसी 
के वश में न पढ़ने वाले हो ॥३॥ दे इन्द्र ! यथा ही तुसे हिंसित नहीं होते । 
हम जिस कर्म हृस्रा फल पा सके, वही कर्म हमें भाष्त हो। है बचन्नित्‌ ! तम्दारे 
द्वारा पोषित हम अन्न-सेवन करते हुए, शत्रुओं को शीघ्र ही भगा देंगेाश। , 
हे इन्द्र | तुम क्षपने सब रचा-साधनों सहित इच्छित फल दो । तुम अत्यस्त _ 


यश थाले और धघनेश्वर हो 
छै गधा 


। हव तुम्हारी उपासना भले . प्रकार करते 


(३६ | 


पौरो अश्वस्थ पुरुक्द्‌ गवांमस्युत्सो देव हिरण्यय: । 
नकिहिं दाने परिमर्िषत्त्वे यद्यद्यामि तंदा भर ॥६ 
त्व॑ हो हिं चेरवे विदा भर्गं वसुत्तये । 

उद्गावृषस्व मघवस्‌ गविष्टय उदिन्द्राश्वमिष्टये ॥७ 

त्वं पुर सहलाशि शतानि च यूथा दानाय मंहसे 
आ पुरनदर चक्रम विप्रवचस इन्द्र! गायस्तो(वसे ॥८ 
अविश्रो वा यदविधदु विप्रो वेन्द्र ते वच: । 


स श्र ममन्दत््वाया शतक्रतो 
उम्रवाहुम्न क्षकृत्वा पृरन्दरी 


प्राचामन्यों अहंसन ॥६ 
यदि में शुणवद्धवस्‌ । 


वसूयवा वसुर्पाति शतकृतु" स्तोमैरित्द्र हआमहे ॥१० ॥र७ 

हे इन्द्र ! तुम गौशओं की इृद्धि करने वाले, घोड़ों को चढ़ाने घाले शोर 
सुबर्ण जैसे वर्ण घाले हो । तुम हमारे लिए जी कुछ देना चाहते दो, उसे ५ 
कोई नष्ट नहीं कर सकता । अतः मैं तुमसे जो कुड साँगता हूँ उसे लेकर यहाँ । 
आशो ॥६॥ है इन्द्र |! श्राश्ो, अपने उपासक की धन-दान के निमित्त श्र प्ठ # 


धन दो । मैं गौशों और अश्ों 
प्रदान करो ॥ ७ ॥ दे इन्द्र ! 
प्रदान करते हो । हंस उन पुरों 


्+ हु ०. 
उन्हें यहाँ ले आयेंगे ॥०9 दे सेकदों कर्म वाले इन्द्र ! तुम अजेय और युद्ध में ' 


की भी कामना करता हूँ झतः ग्रह सब झुझे | 
० पी, ञड + ा 
तुम सैकड़ों हजारों गौएऐे दानशील यजमान को: 


को ध्वस्त करने वाले इन्द्र की स्तुति करते हुए 


अहंकार करने वाले हो । जो विद्वान क्षथवा मूर्ख भी तुम्हारी उपासना करता 
है, बह छुम्हारी कृपा माप्त करके सुखी हो जाता है ॥ध्ता हे इन्द्र ! तुम राहसों 


सब है | कर ७ । घू* ६१६ श्र्श्३े 


है दिसक, पुरों के प्वंसऊ दी उम्रबाहु हो । यदि ये इन्द्ध मेरे स्तोग्र को सुने 

हो से उनका घन की कामना से धाद्वान करूंगा बनता (३०) 

ने पापासी मतामहे नारायासो न जछहवः | 

पदिन्लविन्द्र वृषस्स सा सुते सखाय॑ कृशावामहै ॥११ 

,उप्र घुपुज्म पृतनायु सासहिमुशकातिमदाम्यम्‌ 

बेदा भूम॑ चित्सनिता स्थीतमो वाजिन यमिदृ नणते ॥१२ 

यय इन्द्र भयामहे ततो नो भ्रभयं कृधि । 

मधवण्दम्धि तव तन्न ऊतिभिवि द्विपो वि शघो जहि ॥१३ 

त्वें हि राधस्पते राधसों महः क्षयस्यासि दिघत: । 

ते त्वा बय॑ मघवन्निद्ध गरिवेण: सुतावन्‍्तो हवामहे ॥१४ 

इन्द्र स्पआत वृश्रहा परम्पा नो वरेष्य:ः । 

से नो रक्षिपच्चरम' से मच्यम स पद्मात्पातु न. पुर; ॥ १४ ॥३८ 
हम इन्द्र फो चग्निरहित, निर्घन भौर अग्रदम्दारी नहीं मानते | हम 

“उसके खिए सोम को संस्कृत करके उन्दें अपना सजा बन्ावेंगे ॥११॥ इम्ह का 

सवोग्र ऋण के समान फलदायक है ) वह रथ के स्थामी अ्ों में छात्यन्त येग 

याजे अध् को जानते हैँ । यद्द शनेक यजमानों में हमझों ही प्राप्त हुए हैं । हम 

डन श्र “डिजेता इन्द्र को प्तिस्टित करेंगे ॥१ २॥ है इन्द्र ! जो हिंसक हमको 

अप दिखाता है; उसके मय से हमारी रणा करो । तुम हसको ऋमय देने के 

लिए धपने रचा-सावनों द्वारा हमारे हिंसक शत्रुश्चों को थार दालों 8 १३ ॥ दे 

इस्ड्र ! सुम घन के स्यामी, उपासकों के घरों को समद्‌ करने बाल्े एवं स्तुत्य 

हो। सोम का अभिषदर काने के परचात्‌ हम सुम्दें आाहुत करते हैं॥३४॥ 

इन्द्र दुध् के मारने वाले, सब के जानने वाले, पालक थौर यरण करते योग्य 

हैं। वे हमारे घोटे, परे, मध्य के पुर्ों को रद्दा करें। पीझ को ओर से या 

सामने से मी थे हमारे रदक हों ॥१२९॥ (६८) 

त्वं न: परयवादघरादुत्तरात्पुर इन्द्र नि पाहि विश्वते: ॥ 

थ्रारे प्रस्मत्कणुहि देव्ये भयमारे हेतीरदेवी: ॥१६ 


श्श्५ण हे [ श्र० ६। श्र० ४ | व०७ ४० | 


ग्रद्याद्या श्र: ख इन्द्र त्रांस्व परे च न: । 
विरवा च नो जरित्न्त्सत्पते अहा दिवा नक्त च रक्षिप: ॥१७ 
प्रभड्भी शूरो मधवा तुवीमधः सम्मिश्लो वीर्याय कम । 
उभा ते वाह वृषणा शतक्रतो नि या वर्जा मिमक्षतु: ॥१८ ॥३९ 

हे इन्द्र | चारों दिशाओं से उपस्थित होने वाले भरयों से हमको 
बचाओ । राजस या देवताओं के भय को सी हमसे दूर करो ॥१६॥ दे इन्द्र ! 
हम तुम्हारे स्तोता हैं भौर तुम साधुजनों की रक्षा करने वाले हो। भाज, कल 
परसों और पूरे दिन तुम हसारी रक्चा करने वाले होशो॥ १७ ॥ यह इन्द्र 
अत्यन्त ऐश्वयवान्‌ हैं, वह सबसे सेल करते हैं। हे शतकर्मा इन्द्र ! तुम्हारे 
कामनाओं के देने वाले दोनों बाहु वज्र को अहण करें ॥ $८॥.. [३६ ] 

६२ उक्त 
( ऋषि-प्रगाथ: कोश्व: । देवता-इन्द्रः । छन्द--पंक्तिः, बहती ) 

प्रो भ्रस्मा उपस्तुर्ति भरता यज्जुजोपति । 
उक्थैरिन्द्रस्य माहिने वयो वर्धन्ति सोमिनों भद्रा इन्द्रेस्थ रातयः ॥१ 
भ्रयुणों असमो नृभिरेक: क्ृष्टी रयास्य! 
पूर्वी रति प्र वावृबे विश्वा जातान्योजसा भद्रा इन्द्रस्य रातय: ॥२ 
अरहितेव लिदर्वेत्ता जीरदानु: सिघासति । | 
प्रवाच्यमिन्द्र तत्तव वीर्याणि करिष्यतो भद्रा इन्द्रस्थ रातय: ॥३ 
था याहि कृणावाम त इन्द्र ब्रह्मारि वर्धना । 
येति: शविष्ठ चाकनो भद्वमिह श्रवस्यतें भद्रा इन्द्रस्य रातय: ॥४ 
धृषतश्िद्धुपन्मन: कृणोषीन्द्र यत्तृवस्‌ । 
तीज : सोम: सपर्येतो नमोभ्ि: प्रतिभ्रृषतों भद्गा इन्द्रस्य रातय: ॥४ 
श्रव चष्ट ऋचीपमोइवर्ता इव मातुष: । 
जुष्टवी दक्षस्य सोमिन: सखाय॑ कराते युजं भद्रा इन्द्रस्य रातय: ॥॥६।४० 

हे स्वोता ! सेवा करने वाले इन्द्र की स्तुति करो। उनके अन्न को . 


'पष्छ। झ० ७ । सू० ६३ ] श्श््र 


क्यों के दाह प्रयर्शित किया जाठा है और उनका दिया हुआ घन मंगल करने 
बाला होता है ५६ देवताओं में प्रसुण इन्द्र शपीन प्रता को लॉ कर आगे 
बढ़वे हैं, उनका दान मप्रछकारी है॥रा वे शोध देने घाले इन्द्र अन्दर दी 
कामना करठे दैँ। हे इन्द्र ! तुम सामर्थ्य के देने पाले हो, सुम्दारी महिमा 
प्रशंसा के योग्य दै और युख्दारा दान कतयार्यों का देने बाला दे ॥रे॥ दे इन्द्र ! 
हम सुख्दारे उत्पाद को बड़ाने दाऊे स्तोग्रों का उच्चारण करते हैं, भगः यहाँ 
आप्री | शुम अन्न की कामना करने याक्ले स्तोसा का कश्याणं चाइते हो। दे 
महदाबल्ी इन्द्र ! तुम्हारा दान कल्याण प्रदान करने वादा ६४४॥४दे इन्द्र! 
जो पजमान सोम का अभिषव करके नमसस्‍्कारों द्वारा सुम्दारा पूछन करता है, 
शुम उसे अ्रपरमिस फ़ल्न ध्दान फरते दो । तुम्हारा दान कक्याद्कारी ६ ॥१॥ 
दे इन्द्र ! जैसे मनुष्य छूर को देखता दे, बसे दी तुम धमारी स्तुवियों से 
अाफर्देत होझर हमको देग्र रहे हो। तुम सोम-सम्पग्न सवमान के बन्धु दो | 
लुर्दांता दान करपालकारी ६॥॥ए॥ (ध्ण] 
विखे त इन्द्र वीपें देवा प्रनु ऋतु ददु: | 
झुवो विश्वस्प गोपतिः पुरुष्दुत भद्गा इन्द्रस्य रातयः ॥७ 
गृणे तदिन्दध ते भव उपम देवतातये ॥ 
सरद्धंसि वृश्रमोजसा शवीपते चद्रा इस्द्रस्य रातय, ॥5 
सुमनेव वपुष्यत्त: कृ्शवन्मानुपा घुगा 
विदे नुदिद्धश्चेतनमय खुतों घटा इन्दस्य रातय: ॥६ 
उम्जासमिन्दर ते शद उत्यानुत्तद छतुम्‌ । 

, भृरिगों नूरि वादूयुमंश्रबन्तद झर्मग्यि भद्रा इन्द्रस्य रादयः ॥२० 
अ्रहू व स्व व यूवहन्त्म॑ युज्पाव सिम्ध था । 
घ्रातीया विदद्ियोइसु नो घूर मंसते सदा इसख्स्थ रादय: ॥११ 


सरयमिदा 5 ते वेबसिर्द्र सददाय लाटूदस 
महां प्रदुस्वतों वेधो ध्वरि उदोदीयि सुखठो भद्ठा टन्द्ेस्थ 


शादय वरर ॥ ८5% 


१२४६ ' [ ० 4 | झ० ४। बण० ४४: ५ 


हे इन्द्र | तुम्हारे चीय॑ शोर बुंद्धि के अनुसार ही सब देंदता बीयवालू 
और बुद्धिमान्‌ होते हैं | तुस प्रसिद्ध स्तुतियों के शक्रघीश्वर तथा अनेकों द्वारा 
द्वारा स्तुत हो । तुम्हारा दान कल्याणकारी है ॥७॥ है इन्द्र ! यज्ञ के निमित्त ह 
मैं तुम्हारे उपमा योग्य बल की प्रशंसा करता हूँ । तुमने अपने ही वल से दूत 
को सारा था। उन इन्द्र का दान कण्याणकारी है ॥ झ॥ 'जसे रूप को कामना 
वाले पुरुष को प्रेम प्रदर्शित करने वाली पत्नी अपने वश में कर लेती है, वसे - 
ही इन्द्र सब प्राणियों को वश में करते हैं | संवत्सर आदि रूप काले को इन्द्र 
ही बताते हैं। उन इन्द्र का दान कल्याणकारी हैं ॥६॥ हे इन्द्र! पशुशरों से 
सम्पन्न यजसान तुम्हारे द्वारा प्रदत्त सुख को भोगते हैं, वे तुम्हारे वल को 
बढ़ाते हैं, तुम्हारी चुद्धि को बढ़ा कर तुम्द भी प्रदुद्ध करते हैं। तुम्हारा दान 
कल्याणकारी है ॥१६॥ हे इन्द्र ! तुस वद्रधारी एवं वृतन्नहन्ता हो । अदानशील ' 
भी तुम्हारे दान की सराहना करते हें । हमको जब तक घन न मिले; तब तक 
हम तुमसे मिलते रहें । तुम्हारा दान कल्याणकारी दे. ११ ॥ हम इन्द्र की 
सत्य प्रशंसा ही करते हैं, असत्य नहीं कंरते । यज्ञ-हीन पुरुषों को इन्द्र बहु. 
संख्या में नष्ट करते हैं। तरह अ्भिपवकर्ता को प्रकाश देते हैं, उनका दान 
कल्याणकारी दें ॥१२॥ न्‍ं | 5 [०१) : 


६ध्‌३ सकत 
(ऋषि-प्रगाथः कार । देवता-इन्द्रः, देवा | छुन्द-अनुप्डुप,: गायत्री ब्रिप्टरप) 
स्‌ पृर्व्यों महांनां वेन: ऋतुभिरानजे । 
यस्य द्वारा मनुष्पिता देवेबु धिय श्रानजे ॥१ * 
दिवो मान॑ नोत्सदस्त्सोमपृष्ठांसो अ्रद्रयं: । उक्था ब्रह्म च॑ शंस्पा ॥ २ 
स विह्ठां श्रद्धिरोभ्य इन्द्रो गा श्रवृणोदप । स्तुबे तदस्थ पौंस्यम ॥३ 
स प्रत्नथा कविवृध इन्द्रो वाकस्य वक्षणि: । 
शिवो श्रक॑स्प होमन्यस्मत्रा गन्त्ववसे ॥४ 
आदू नु ते अनु क्रतु स्वाहा वरस्य यज्यत्र: । 
इवात्रमर्का प्रनूषतेन्द्र गोजस्य दावने ॥॥५ 


#ंध् ४ । क« ५ । स्‌ू० ६३ | श्स्श्छ 


इन्दे घिश्वानि वीयां कुनानि बर्त्वानि व । यमर्का अध्दर विदु:ः ६ ४२ 
: इस्डू पूजनीय कर्मी द्वारा पेशस्वी हैं देवताश्नों में स्थित पिता ममु 
मे इगस्द्र की प्राप्ति के साथनों को लोजा। थे प्रमुस इन्द्र उस साधनों से भादे 
है ॥१॥ सोस के भ्रभिषव झमे वाले पापों ने इन्द्र का स्याग नहीं किया। 
डनड़ी प्राप्ति के लिए उफ्थों भौर स्वोग्रों का उच्चारण करना दी साध्य है 0२ 
हस्द ने थ्र तिरासों के लिए गौझों रो उत्पण्त किया, मैं इन्द्र के उस पराक्रम 
दी पर्शसा फरता हूँ ५॥ इन्द्र पिद्वानों के यदाने वाले हैं, वे होता के कार्यो 
का निर्षाह करते हैं।- सोम की आहुति के समय यह इस्द्र हमारी रच के 
निमिक्त आये ॥8॥ दे इन्द्र ! यक्षपति अग्नि के लिए स्वाद्याकार करने पाले, 
तुम्हारा दी यश गाते दैं। स्वुति करने बाले शीघ्र धन देने के निमित तुम्दारा 
ही स्तोत्र करते ५ैं ॥९॥ समस्त कर्म इन्द्र में ही निहित ईं, स्तुति करने वाले 
घिद्वान्‌ इस्द् को भहिंसक बलाते दें 0१५ (४२) 


यत्वाघ्चजन्यया विशेन्‍द्रे घोषा %र्क्षत 

भ्रस्दशाद वहणा विपो यो सानस्य स क्षय: ॥७ 

इयपु ते प्रनुप्दुतिश्धक्पे ततनि पौंस्या । प्रावश्चऋस्प धर्तेनिम्‌ ।(८ 

अर्प वृष्णो व्योदन उर क्रमिष्ट जीवसे । यद॑ न पश्च श्रा ददे ॥& 
तदधाना अवस्यवो युप्मामिदेक्षपितर: । स्थाम मस्त्वत्तो बे ॥१० 

चर त्वियाय धाम्न ऋगिवर्भि: घूर नोनुमः । जेपामेन्द्र त्वया युजा ११९ 
भरस्मे रद्रा भेहना परबंतासों बूत्नहस्ये भरहतो सजोपा: ॥ 

' यः ंसते स्तुवते घायि पद्म इन्द्रज्येप्ठा भस्मों अ्रचन्तु देवा: ।१५॥४३ 

एन इन्द्र फे लिए जद यारों ये स्तुति करते दें, तब इन्द्र अपने बल 

से शप्तू झों छो मारते हैं| स्तोवा की पूजा फे आश्रय-स्पान इन्द्र ही हैं ॥ ७ ॥ 
दे इन्द्र ! सुमने को पराफस झिये है, इन्हीं को यह प्रशंसा है। तुम इस चक्र 
के मार्ग को रक्षा करो #॥ इन्द्र की दृष्टि के द्वारा विविध अद्य प्राप कर खेने 
चर सब प्राणी श्रपने विविध कर्मो में लगते हैं चौर सब स॒प्य, पश आओ के 
समान हो जौ पाऐ हैँ 0 £ + हम रदा छी कामना करने याद स्सोता इन्द्र के 


ग्भ्ध्‌ ४ हु यु कक कह, की 5 


हे इन्द्र तुम्हारे वीर्य और चैडि. कें अलुसार दी सब देंदता। दोयवार्स, 
तस प्रसिद्ध स्तुतियों के ऋधीशखर पेथी अनेक द्वारा 
द्वारा स्ठुत हो । तुम्हारा दान कढ्याणकारी है ध७॥ हैं इनक । यज्ञ के निर्मित 
मे तुम्हारे उपसा योग्य वल्ल की प्रशंसा करदा हूँ) तुमने अपने दी व्ल से छूत्र 
को मारा था । डरने इन्द्र का दान कल्याणकारी है ॥ मे जेसे रूप की कामना 


रा 


० >्ब्ड 
वाले पुरुष को प्रेस प्रदर्शित करने बाली पत्नी अपने वश में कर लेती है, बेसे ' 
ही इन्द्र सब भाण्ियों को बश में करते हें ल्तका 
ही बताते हैं। उन इन्त का दान कल्याणकारी दे (| है इन्द * पशुओं से. 
सम्पन्न यजमान तुम्हारे द्वारा भैंदेत्त सुख को भोगति हैं, वे उम्दीरें वर को 
बढ़ाते हैं, त॒म्हारी बुद्धि को बढ़ा कर तुम्हें भी मदद करते हैं। त॒म्हारी दान 
कल्याणकारी है ॥१६॥ हें इन्द् ! तुम बद्धधारी एवं वुन्नहन्ता ही अदानशील 
सी तुम्दारे दान की सराहना करते हैं १ हैसकी जब सक वन न प्ले, तेव तक ह 
हम छुमसे पिलते रहें । ठुम्दारा दान कल्याणकारी है ॥११ ४ ्ेस इन्द्र की | 
सत्य प्रशंसा ही करते हैं, असंत्य नहीं केरत । यज्ञ-्दीन पुरुषों को इन्द्र चढ़ 
संख्या में नष्ट करते हैं। त्रद क्मिषवकर्ता को मैकीश देते हैं, उनका दान 


कछ्याणकारी हैं ॥९२७ श्र ७१ 


६३ सृूच्त ; 
(ऋषि-प्रगाथः का्यवा । देवता-इन्‍्त ७ देवा । छुन्द-अल॒ष्डप३ गायत्री ्निप्टुप) 
स पूर्व्यों महानां वैनः क्रतुभिरातजे । का 
यस्य हारा मनुष्पिता देवेषु धिये आनजे ॥९- 
दिवो मां नोत्सदन्त्सोमएृष्ठांसों अद्रय: । उक्था हा च हांस्पी ॥र 
स्‌ विह्वाँ अ्धिरोस्य इच्दी गा अंबुर्णोदप । स्तुपे तदस्प पौस्यस्‌ ॥३ 
स प्रत्नथा कंविदृध इन्द्रो वाकस्य वक्षणिः ) | 
शिवो अर्केस्प होमन्यस्मत्रा गन्त्ववसे ॥४ हर 
आदू तु ते अछु क्रतु स्व्राह्म वरस्‍्य यज्यत्रः + ' 
इवात्रमर्का श्नूयतेन्द् गोत्रस्थ दावने ॥४ 


(में है । हर ५ ६ सू6 दर न श्स्श्७ 


इसे विखानि-वीर्या कृतानि मर्ल्यानि च। यमर्को भ्रध्वरं विदुः ॥६ (४२ 


इन्द्र पूजनोय कर्मों द्वारा ऐजस्वी दें । देवताश्रों में स्थित पिता सथ 
में इस्द्र फी प्राप्ति के साधनों छो लोना। पे प्रमुफ इन्द्र उन साधनों से भाये 
हैं 6१४ सोम के भ्मिपदर फर्म बाले पापों ने इन्द्र का स्याग नहीं किये । 
बनी आाप्ति के हिए उश्यों भौर स्तोशों का उच्चारण करना दी साध्य है ॥२ 
इस्द् ने भगिराधों के लिए गौत्ों छो उत्पन्न किया, में इन्द्र के उस पराक्रम 
शो प्रशंसा करता हैँ ४३॥ इन्द्र षिद्वारनों के बढ़ाने घाले हैं, वे होता के कार्यो 
का लिर्याद छरते हैं। सोम छी भाहुति के समय यद इन्द्र इमारी रचा के 
जनिमिक्त आयें ॥४॥ दे इस्द्र | यज्ञपति भ्रग्ति के लिए स्वाह्कार करने पाले, 
तुर्दारा दी यरा गाते हैं। स्तुति करने याले शीघ्र धन देने के निमिच्त तुम्दारा 
हो स्तोश्र फरठे £ ॥५॥ समस्त कर्म इन्द्र में दी निहित ईं, स्तुत्ति करने पाले 
विद्ान्‌, इम्द्र को भरदिसक बसाते हैं धश्मम [४५१] 


यरपाष्यजन्यया विदोस्द्रे घोषा %रुक्षत्त । 

अ्रग्एणाद बहुशा विपो यों मानस्य स क्षय: ॥७ 

ध्यमु ते भनुप्दुतिश्यक्रपे तानि पौस्या । प्रावश्चक्रस्य वर्तनिम्‌ ॥८ 

अस्य वृष्गो व्योदन उरु ऋ्मिष्ट जीवसे । यव॑ न पश्च श्रा ददे ॥६ 
" त्तदूपाना श्रवस्यवों युष्माभिदेक्षपितर: । स्याम मरत्वतों बृधे ॥१० 
चत् स्वियाय पाम्न ऋषिवर्भि: झूर नोनुमः । जेपामेन्द्र त्वया युजा ११३ 
भस्मे रुद्रा मेहना पर्वतासों दृश्न॒हत्ये भरहतो सजोपा: । 

मे; भंसते स्तुवते घायि पत्च इस्धरज्येप्ठा श्रस्माँ श्रवन्तु देवा: १५४३ 

एन इन्द्र के लिए जए पारों पर स्वुति करते हैं, तब इन्द्र अपने घल 

से श्र झों को मारते हैं। स्तोवा ढी पूजा फे ब्राधय-स्पान इन्द्र दी हैं 6 ७ ॥ 
है इन्द्र ! तुमने मो पराकम किये दें, इन्हीं ढी यह प्रसंसा है । तुम इस चक्र 
के मार्ग ही रपा करो पर८४ इन्द्र की यृ्टि के द्वारा विबिध अद्य प्रात कर जैसे 
पर सब आयी झपते मिदिध कर्मी में खगते हैं भौर सब मसहुष्य, पश झो के 
समान ही जी पाते ६ ॥ € भ इस रधा की रामना करने वाले स्वोता इन्त्र के 


ध्श्ध्८ [ आ० ६ +अ० 8४ च० एक 
हैं। है ऋत्विजो ! तुम्हारे यत्न्‌ से मरुत्वान्‌ इन्द्र को प्रदृद्ध करने के लिए 
हम अ्रन्नवान्‌ हो जाँयगे ॥१०॥ हे इन्द्र ! तुम यज्ञ-काल में स्वयं तेजस्वी होते 
हो | हम तुम्हारी सहायता से ही विजय प्राप्त कर सगे | अतः मन्‍त्रों द्वारा ' 
हम तुम्हारी स्तुति करेंगे ॥११॥ युद्ध काल सें आह्वान पर शक्ति सम्पन्न चृतन्न- 
हन्ता इन्द्र स्तोता और यजमान के समीप चेग से आते हैं, वह इन्ब्र ही देव- 
ताझ्रों में ज्येष्ट हैं, चह हमारे रक्तक हों ॥$२॥ ह [४३] 


६० हकक्‍त 
( ऋषि-प्रगाथः कारव: * देवता--इन्द्र । छुन्द्र--गायत्री ) 


उत्त्वा मन्दन्तु स्तोमाः कृरुष्व राधो अद्विव: । अव ब्रह्मद्षिषो जहि १ 
पदा पर्णी रराधसो नि वाधस्व महाँ असि । नहि त्वा कश्चन प्रति ॥२. 
त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम्‌ । त्वं राजा जनानाम ॥३ 
एहि प्रेहि क्षय्रों दिव्या घोषज्चर्षणीनाम्‌ | ओभे पृरासि रोदसी ॥४ 
त्यं चित्पेवतं गिरि शतवन्तं सहसख्तिराम्‌ । वि स्तोतृभ्यों रुरोजिथ ॥५ 
वयसु त्वा दिवा सुते वर्य नक्तः हवामहे । अस्माक काममा पूण ।६।४४ 
हे इन्द्र ! यह स्तुत्रियाँ तुम्हें हर्षित करें । तुम बज्रधारी हो अत: 
स्तुतियों से द्वेप करने वालों को नष्ट करते हुए, हमको घन प्रदान करो ॥| १ ॥ 
अदानशील और अयाक्तिकों को पाँवों से कुचलो । है इन्द्र ! तुम्हारा प्रतिद्वन्दी 
कोई नहीं हैं । तुम महान्‌ हो 0 २ ॥ है इन्द्र ! तुम निप्पन्न तथा अनिष्पन्न 
दोनों प्रकार के सोमों के स्वामी और प्रजाओं के राजा हो ॥३॥ है इन्द्र | इस 
यज्ञ मंडप को शब्दवान करते हुए आओो । तुम श्राकाश-एथिवी को दृष्टि जल 
से तृप्त करते हो ॥ ४ ॥ हे इन्द्र ! तुमने सी प्रकार के जल चाले तथा असीस 
जल वाले मेघों का खंडन किया है ॥2४॥ है- इन्द्र ! सोमासिषव होने पर दिन 
और रात्रि में भी हम तुम्हें ग्राहूत करते हैँ | तुम हमारी कामना को पूर्ण 
करो ॥६॥॥ [४४ , 
कब स्य वृषभो युवा तुविगम्रीवो अ्नानत: । ब्रह्मा कस्टे सपर्यति ॥७ 
कस्य स्वित्सवनं बुपा जुजुष्वां श्रव गच्छति | इन्द्र क उ स्विदा चके 
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ह॑ ते दाना प्रसक्षत घृत्नहन्क सुवीर्या | उक्थे क उ स्विदन्‍्तम: ॥६& 
प्रय॑ ते मातुपे जने सोम: पूरुषु सूयते । तस्येहि प्र द्रवा पित्र ॥१० 
प्रय॑ ते धरयेणावति सुपोमायामधि प्रिय: । श्रार्जीकीये मदिन्तम: ॥११ 
तमग्य रापम्े मद्दे चार मदाय घ्ृष्वये । एहोमिन्द्र द्रवा पिव ॥१२॥४५ 
थे सदा सरण, विशाल स्कत्थ पाछे, शृश्टिदाता इन्द्र कहाँ हैं | इस 
समप फौन उनकी स्तुति छर रद्दा दे ? ॥ ७ ॥ यह इन्द्र प्रसन्‍न होने पर ध्ाते 
है उनहो स्तुति करने का ज्ञान झिस यजमान को दै ? ॥ए॥ दे इन्द्र ! सुन्दर 
धो याले स्तोग्न सुम्तारी सेवा करते दें, यज्मान-प्रदत्त दान भी तुम्दारी सेवा 
काला है । रणसेत्र में कौन-सा योद। सुम्द्दारा सामीष्य प्राप्त करेगा॥ £ ॥ मैं 
लुम्दोरे निमित्त ही सोम को अभिपुठ कर रह। हैं, तुम उसके परास्त आगमन 
करो । शीघ्र आकर उस सोम रस का पान करो ॥ १८ ॥ दे इन्द्र | यह सोम 
जुण से सम्पन्न पुष्कर, सुपोमा थौर ब्यास आदि नदियों के किनारे तुम्दे” 
अणिक शक्ति देता है ॥११॥ हे इस्द्र ! तुम हमको देने भर शत्रु नाश करने 
के निमित्त राक्तियुक्त होने के लिए उस रमणीय सोम को पिशों । है इन्द्र ! 
इस सोम-पांत्र की भोर शोघ्रता से गमन करो 0 १२ ए ( घर] 
६४ युक्त 
( आपि-प्रगाष: कायवः । देवता-इन्द्रः | छन्द-गायश्री ) 
यदिद्ध प्रागपागुदझन्थग्वा हुयसे नृभि: । श्रा याहि तूयमाशुभि: ॥१ 
यह प्रस्नवणें दिवो मादयासे स्वर रे । यद्वा समुद्रे ग्रन्थसः ॥२ 
प्रा त्वा गीभिमेहामुद हुवे गामिव भोजसे । इन्द्र सोमस्य पीतये ॥३ 
प्रात इन्द्र महिमानं हरयो देव ते मह: । रथे वहन्तु विश्रतः ॥४ 
ऋद्र गणीप उ स्तुपे महां उम्र ईशानकृत्‌ | एहि न सुतं पिच ॥५ 
सुताउन्तरत्वा वय॑ प्रयस्वन्तो हवामहे । इदं नो बहिरासदे ॥६ ॥४६ 
हैं दस्द्र | तुम को सब दिशाह्ओ के मनुष्य आाहुत करते दे, असः 
अपने झश्रों द्वारा शीघ्र च्रागमन करों || १ ॥ हे इन्ज्र | तुम झस्स के अपादात 
अन्तरिद्र में, झगूत के सींचने यास्े स्व में सथा 'इथियी पर भौ शक्तियुक्त 
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यह: श्रान्ताय सुन्वते वह्थमस्ति यच्छदिः । तेनाःनो अधि वोचेत यो ६: 
अस्ति देवा अंहोरुव॑स्ति रत्तमनागसः । आदित्या-अदुभुतेनस: वी: ६: 
मा नः सेतु: सिषेदय महे इसक्तु नस्परि। इच्ध इद्धि :श्रुत्तो वंशी ॥5, 
मा नो मृचा रिपूर्णां वुजिनानामविष्येव: । देवा अभि प्रे मुक्त ॥६5 
उत त्वामदिते मद्य॒हं देव्युप ब्र वे । सुमृत्झीकामभिष्टये ॥१०)॥४२ 
अमिषव वाले यजमान कौ जो वरणीय धन प्रदान क़रते हो, उस्‌ई 
द्वारा हमको छुखी करो ॥६॥ दे देवताओं ! पाप कर्म वाला . व्यक्ति :पांपी3 
झौर रमणीय कल्याण वाला मलुष्य धर्मात्मा कहा जाता है । तुम -पांप.रद्ि 
हो, झत: हमारी कासना पूर्ण करो ४ ७ ॥ इन्द्र सत्र को चशीमूत करने. चार 
हैं। यह हमें जाल में न बाँधें ॥ ८॥ दे देवताओं ! हमको सुक्त करो । हमडु 
दिंसक शत्रओों के जाल में मत डालो ॥६॥ हे अदिति, तुस सहिमासयी ..भौ 
सुखदात्री हो | मैं अमीए पाने के लिए तुम्हारी स्तुति करता हूँ ॥१०॥ [२ 
पषि दीने गभीर आँ उग्रपुत्रे जिधांसत: माकिस्तोकस्थ नो रिपतृु-ता . 
अनेही न उरुत्रज उरूचि वि प्रसरतंवे । कृधि तोकाय जीवसे ॥१२ 
ये मूर्धान: क्षितीनामदब्धास: स्वयशसः । ब्रता रक्षन्ते अद्गुह: ॥१३ 7 
तै.न आस्नो वृकाणामादित्यातों मुमोचत | स्तेन॑ बद्धमिवादिते ॥१४ 
अपो पु रा इथं शरुरादित्या अप दुर्मेति: । अस्मदेत्वजघ्नुषी ॥ 8५-५६ 
हे देवो |! हमको सब ओर से रक्षित-करो । हिंसाकारी का जाल हमां 
पुत्र की हिंसा न करे ॥११॥) दे अदिति ! हमारे पुत्र को जीवित रखने के लि 
हम पाप-रहितों की रक्ा करो ॥ १२ ॥ हे आदित्यो ! तुम सुन्दर यश वाले 
अहिंसक भौर द्वोह-रहित रह कर हमारे कर्मों के रक्तक बनते हों।| १३ ॥ 
आदित्यो [ हिंसकों द्वारा चोर के समान पकड़े गदर हस तुससे रक्षा- माँग 
हैँ ॥१४॥ दै आदित्यो ! यह जाल हसारी हिंसा में समर्थ न हो, इसे दूर करो 
कुबुद्धि को भी हससे दूर करो ॥रश॥ [२३] 
शखवद्धि व; सुदानव आदित्या ऊतिभिवेयम््‌ पुरा नून॑ बुभुज्महे ॥१६ 
शब्वन्त हि प्रचेतसः प्रतियन्त चिदेवस: देवा: कृशुथ जीवसे ॥१७ 
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तत्मु नो नव्यं सन्‍्यम आदित्या यन्मुमोचति । बन्धाद्‌ वद्धमिवादिते ।१८ 
नम्माकमस्ति तत्तर आदित्यासो प्रतिप्कदे । यूयंमस्मम्यं मृब्य्त ॥१६ 
मा नो हेतिविव॑स्वत भ्रदित्या: कृत्रिमा शरः । पुरा नु जरसो वघोत्‌।२० 
विुद्गंपो व्यंट्तिमादित्यासों वि संहितम्‌ थे 
विप्वगृवि बृहता रपः ॥२१॥४५४ 
: दे भ्रादिष्यो ) तुम्हारा दान सुन्दर है। मुम्दारी रपा में रद कर हम 
विदिध् सु को प्राप्त करेंगे ॥१६॥) दे आादिश्यो ! जो ऋ,रकर्मा पापी इमारी 
चोर याएग्पार धाता है, उसे हमारी रचा के लिए दूर दृटाशो॥ १७ | दे 
चादिए्यो ! जैसे देंधे हुए पुरुष को सोलने पर बंधन उसे दोड़ देठा है, घेसे 
ही मुग्हारी हुपा से जो हमें मुक्त करता है वद हमारी स्तुति के योग्य है ॥१८ 
दे भादित्यो | इस शुम्दरे समान यैग वाले नहीं दैं। वह येग धमको छुद़ा 
सकता है, झ्तः हमको सु दो ॥१ श॥ हे धादिस्यो ! सूर्य के च्रायुध के समान 
यह कृत्रिम जाल हम जैसे नियंत्ों की हिंसा न करे॥ २० ॥ है आदिस्यो ! 
परियों और पापियों को सारो। जाल को नष्ट करो। पाए को दूर 
करो ॥ २१॥ (१४] 
द८ सुक्त 
( ऋषि-प्रियमेघः । देयता-इन्द्र, प्यक्षारयमेधयोर्दानस्तुतिः । 
हन्द-धमुप्टुप्‌, गायत्री ) 
आरा त्वा रये यथोतये सुम्नाय वर्तेया नसि । 
तुविक्रृमिमृतीपहमिन्द्र शविष्ठ सत्पते ॥.१ 
तुविधुष्ष तुविक्रदों घव्ीवों विश्वया मते ! श्रा प्राय महिलना ॥२ 
यस्‍्य ते महिना महू: परि ज्मायन्तमोयतु: । हस्ता वज्धा हिरण्पयम्‌ ॥३ 
विश्यानरस्प वस्पत्तिमनानतस्य दावसः । एवश्च चर्षणीनामूतो हुवे 
रघथानाम्‌ ॥४ 
भभिष्टपे सदावृध॑ स्वर्मब्य्हिषु यं नर:। नाना हृवन्त ऊतये ॥०-। ३ 
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हे सत्य के अ्रधीश्वर, हे ] तुस बहुत कर्मों वाले हो, तुम हिंसा 

करने वालों को भगाते हो । हम तुम्हें रक्षा रूप सुख के निमित्त छुलाते हैं ॥१ 
हे इन्द्र ! तुम अत्यन्त पराक्रमी, मेधावी, पूज्य एवं वहुकर्सा हो | तुमने अपनी 
संसार व्यापिनी महिमा के द्वारा ही संसार की पूर्ण किया है ॥२॥ दे इन्द्र ! 
तुम सहान्‌ हो । तुम्दारे दोनों-हाथ छथिवी सें व्याप्त स्वणिस वद्ध को पकड़ते 
हैँ ॥३॥ में बल के स्वामी और शत्रुओं की ओर क्रोध पूर्वक जाने वाले इन्द्र 
को उनकी, सरुत्‌ रूप सेना सहित तथा रथ सहित शआआहूत करता हूँ ॥ ४॥ 
जिन्हें रक्त के लिए नेतागण श्रनेक प्रकार से आहूत करते हैं, उन सतत प्रदृद्ध 
इन्द्र को सहायता के लिए आहूत करता हूँ ॥शा ([$] 
परोमात्रमृची पममिन्द्रमुर्म सुराधसस्‌ । ईशान चिहसूनास्‌ ॥६ 

त॑ तमिद्राघसे मह इन्द्र चोदामि पीतये । 

यः परर्व्यामनुष्ट्तिमीशे क्ृष्टीनां नृतु: ॥७ 

न यस्य ते शवसान सख्यमानंश मत्ये:। नकि: शवांसि ते नशत्‌ ॥८ 
त्वोतासस्त्वा युजाप्सु सूर्य महद्धनम्‌ । जयेम पृत्सु वज्थिव: ॥६ 

ते त्वा यज्ञ भिरीमहे तं गीभिगिवंणस्तम । 

इन्द्र यथा चिदाविथ वाजेषु पुरुमाय्यम्‌ ॥ १० ॥२ 


जो इन्द्र धनवान, सुन्दर, विस्तृत श्र स्तुतियों द्वारा परिमित हैं, 
उन्हें आहूत करता हूँ ॥६ ॥ नेता, यज्ञ के मुख पर स्थित, स्तुतियों के सुनने 
वाले इन्द्र को धन के निमित्त सोम पीने को चुलाता हूँ ॥७॥ दे इन्द्र ! सजुप्य 
तुम्हारे बल को व्याप्त नहीं कर सकता और तुम्हारी मित्रता को भी नहीं घेर 
सकता हैं॥ ८॥ द्वे वजल्निन्‌ ! तुम्हारी रक्षा में रहते हुए हम जल में स्नान के 
निमित्त और सूर्य-दशन के निमित्त रख्षेत्र में अ सीमित घन पाते हुए तुम्हारा 
अनुग्रह सानेंगे ॥६॥ है इन्द्र ! तुम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित हो। जिम प्रकार 


तुस संञ्राम में हमारी रक्षा कर सकों उसी श्रकार करने की हम स्तोता तुमसे 
प्रार्थना करते हैं ॥ १० ॥ [२] 


यस्य तें स्वाडु सल्य॑ स्वाद्दी प्रणीतिरद्विव: । यज्ञों वितन्तसाय्य: ॥११ 
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# एस्तले तन उर क्षयाय नस्कृधि । उम शो यन्धि जीवसे ॥१२ 
रे नृम्य उदझा गद उ् स्थाय पन्‍्याम्‌ | देववीति मनामहे ॥१३ 
प मा पड़ दादा नरः सोमस्य हर्प्पा | तिप्दन्ति स्वादुरातय: ॥१४ 
एज्थादिस्ध्रोत भा ददे हरी ऋत्षस्य सूनति । आाश्वमेघस्य 
के रोहिता ११५ ॥३ 
है यश्चिन्‌ | तुम्हारा मित्र-साव मधुर है, मुम्दारा धन झादि सुस्तादु 
पा यज्ञ पिल्दृत है ॥१३॥ दे इन्द्र | इमारे पुत्र पौग्रादि कों अभीष्ठ घन दो, 
मारे सुन्दर निवास के लिए ग्रावश्यछ धन भदान करों, हमारे जीयन के लिए 
(सिट्ुत सम्पति दो ॥ १२ ४ है इन्द्र ! मलुष्यों और गौश्ों का द्वित करने की 
मर तुमसे प्रार्थना छरते हैं, हमारे रथ के लिए सुन्दर मार्ग दो शोर हमारे 
फर्म को सम्पप्न करो ॥3॥ सोम से उत्पन्न द्रपे के कारण, उपमोग्य घन 
मै सम्पस्न हुए छः नेताशों में से दो-दों हमारे समोप्र आ्रागम्नन करते हैं ]8४0 
एफ के पुत्र से दो हरित चरण पाले, अश्वमेध के पुत्र से दो रोहित घणं बाले 
प्रौर इस्द्ोत नामझ राजपुत्र से दो सरलता पूर्वक गनन करने याले ैढ़ों को 
मैने प्राप्त किया है ॥१४॥  * (३) 
सुरयाँ भातिविग्वे स्वभीशू राक्षे! झ्राश्यमेधे सुपेशस: "६ 
पष्यवां प्रातियिखें इन्द्रोते वधूमतः । सचा पूतक्रतो सनम ॥१७ 
ऐपु चेतइपष्वत्यन्तऋ' ज्च प्यस्पी । स्वमीशु: कशावत्ती ॥९८ 
ने युप्मे वाजवस्ववों निनित्सुश्वन मत्यं: । प्रवद्यमधि दोधरत्‌ १६ ।४ 
बस भ्रतिपिस्व-्युन्र इन्द्रोत से सुन्दर रथ से युक्त घोद़ों छो प्राप्त शिया 
ऋत-पुत्र सें सुन्दर लगामों यात्र तथा अश्वप्रेध के पुश्र से भी दो सुन्दर चश्व 
मेक धराप्त ऋिए हैं ॥0९॥ श्रेष्ठ कर्म यात्ते इन्द्रोव से घोड़ियों सदित दूः अर्ों 
को ऋच पुष्र और भश्वमेध पुत्र द्वारा प्रदत्त अश्वों के सद्दित प्राप्त छिया है 7/8७ 
हू घोड़े में सेएन समर्थ अश्दों दाजी सुन्दर ऊसामों से सम्पन्न घोड़ियोँ भो 
सम्मिलित हैं ॥८॥ है रायाशों ! तुम अदश्च दान करने घाले ही मिलन खूरके 
." यात्े चुस्प भो सुर्दारी निंदा करने सें सर्मर्थ नहीं द्वोते ॥$ शा 
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| ९6 उक्त आम 
(ऋषि-प्रियमेध: । देवता-इन्हू, विश्वेदेवा,, वरुण: । इन्द-अजुप्डुप, 
उप्णिक, गायत्नी, पंक्ति, इहती ) 3 
पत्र वल्तिष्टुभमियं मन्दही रायेन्दवे । घिया को मेवसातये पुरन्ध्या 
| | ४. विवासति ॥; 
नें व ओदतीनां नं योवुवतीनाय्‌ । पत्ति वो ५००८ कक. 
ह ह घेनृवामसिष्व्यसि 
ता अस्य पृददोहस: सोम श्रीणन्ति पृश्नयः। 
जन्मन्देवानां विशस्त्रिष्वा रोचने दिव: ॥ ३ न 
अभि प्र गोपति गिरेन्द्रमच॑ यथा विदे । सूनु' पेत्यस्थ सत्पतिम ॥३ 
आ हरयः ससृजिरे।रुपी रधि वहिषि । यत्नाप्नि सन्नवामहे ॥५ ॥५- | 
ह है अध्चयों ! इन्द्र वीरों से साहस उत्पत्त करते हैं, उनके लिए झन्न हे 
संभहीत करो । हे प्रजा से युक्त कस के द्वारा यज्ञ का फल पाने के लिए छग्हें ; 
समर्थ करते हैं॥१॥ ईन्द्र उपाओं को उत्पन्न करते हैं, वह अहिंसा-योग्य 
गौश्ञों के स्वामी हैं। यत्मान इेध देने वाली उन गौओरों से उत्पन्त होने वाले 
रस की कासना करता हैं ॥२॥ जो गो" देवताझों के उत्पत्ति स्थान और सूर्य 
के प्रिय घास स्वर्ग से जा सकती हैं, जिनके इंध से छूप भर जाता है, वे गौ" 
इन्द्र के लिए दीनों सबमनों में अपना इघ सोम में सिलादी हैं ॥ ३॥ है इन्द्र |: 


वह इन्द्र यज्ञ के को जिस प्रकार समझ सके, उसी उन्हें पूजो ॥४ 
ईं हयंश्व ! तुस चेगवान्‌ हाकर इन्द्र को हेसारे कुश पर उतार को। हम उनकी 
स्तुति करने की कामना करते हैं ॥६॥ [२] 
रैनद्राय गाव आंशिर डैडुड्े वचिणो मच्च । चर्त्स गमुपह्नरे विद्त्‌ ॥ 

उद्यदु ब्रब्नस्य विष्टपं प्रहमिच्धस्य गच्वहि । व्कक 
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घृण्वचंत ॥८ 
श्रव स्व॒राति गगं रो गोया परि सनिष्ण्शत्‌ 
विद्धां परि चनिष्कददिद्धाय ब्ह्मोद्रतम्‌ ॥& 
धरा बलतस्त्येस्य: सुदुधा ग्रनपस्कुर: । 
पपम्झुरं गृनावत सोममिन्द्राय पातवे १० ॥६ 

कब इस्द्र पास में स्थित सोम की रझव भझोर से इच्छा करते हैं, ठद 
गौदे' सोम में मिलाने के किए दूध देतो हैं ४६॥ जब इन्द्र और में सूर्य मंदल 
में छापे, व सूर्य के इश्छोस स्थानों में हम मघुर सोम रस पीकर मिलें ४०४ 
है ऋष्वयु धो ! इस्द्र का पूलन करो । दे प्रियमे २ के दंगनो ! जैसे घुरों को नष्ट 
करने यान इन्द्र को पूजा जाता है, येसे ही पूजों 7 ८ ॥ रखमेरी भयंचर घोष 
4र रहो है । भोया शब्दवाद्‌ ई, पीली ज्या चीस्कार ,ठढी है, घतः इन्द्र की 
इसुति करो ॥६॥। हब रवेठ धर्ण वाली रुदियों अत्यन्त बद़ठी हैं, टस समय 
शायस्त गुय याले सोम की इन्द्र के पीने के लिए यहाँ लागो ॥१०॥ [६] 
अपादिल्धों प्रपादश्निविश्वे देवा प्रमत्तत । 
वर्ग इदिद क्षयत्तमापों प्रम्यनूप्त वत्वं संशिश्वरोरिव ॥२१ 
मुदेवों श्रसि वदगा यस्य ते सत्त सिन्यव:॥. « 
प्रनुशरन्ति कादुद सूम्य मुपिरासिव ॥१२ 
यो ब्यतींरफास्पयत्‌ सुयुक्तां उप दाशुपे । 
तज्तो नेता तदिदपुरपमा यो अ्रमुच्यत ॥8३ 
धतोदु घछ्च प्रोट्त इन्द्रों विश्वा भ्रति द्विप: । 
मिनत्कनीन श्रोदर्न पच्यमान परो घिरा ॥६४ 
प्रमंगो न झुमारकोएथि तिप्ठन्नवें रयस्‌ । 
मर पश्तस्मद्िण मृर्य विश्वे माग्रे विमुझतुर ॥१५ 
था न मुक्‍शिप्र दम्पते रपं तिएा हिसम्ययम् 
प्र दल सचेवटि सहद्नषपादमरपं स्वत्षिमामतेहसक । १६ 





। 7. आओ विवासति ॥; 

न व ओदतीनां नदं योयुवती नाम । पति वो श्रध्य्यानां 
की) ह घेनुनामिवृध्यसि 

ता भ्रस्य सृददोहस: सोम॑ श्रीणन्ति पृश्नय:। ० 
जन्नन्देवानां विशस्त्रिष्वा रोचने दिव: ॥ ३ है ह 
अभि प्र गोपति गिरेन्द्रमच॑ यथा विदे । सुनु" पेत्यस्य सत्पतिम ॥३ . 
था हरयः सत्ृज़िरेःरुषी रधि वहिपि । यत्राप्ि सेन्नेवामहे ॥५ ॥५ | 
ह है अध्वयों ! इन्द्र वीरों सें साहस उत्पन्न करते हैं, उनके लिए क्षम्न | । 
संग्रहीत करो | यह प्रजा से युक्त कम के द्वारा पक्ष का फल पाने के लिए तुम्हें 


५ 


समथ करते हैं॥॥ ॥ इन्द्र उपाओों को उत्पन्न करते हैं, चह अहिंसा-योग्य 3 क्‍ 


>से की कासना करता है ॥ २॥ जो गौएऐ' देवताओं के उत्पत्ति स्थान झौर सूर्य, 
के प्रिय घास स्वर में जा सकती हैं, जिनके पंथ से कूप भरे जाता है, वे गौछे' 


पेह इन्द्र यज्ञ के अभीए को जिस श्रकार समझ सकें, उसी मकार उन्हें पूजो ॥४ ४ 
दे हय॑श्व ! तुम वेगवान्‌ होकर इन्द्र को हैसारे कुश पर उतार क्े। हम उनकी ' 
स्ठति करने की कामना करते हैं ॥९॥ [२] 


ईनद्राय गाव आरांशिर इंढुंढ्े वज़िशो मधु | यत्सीमुपह्नरे विदत्‌ ॥६ 


भध्व: पीत्वा सचेवहि श्रि: पप्त सख्यु: पदे ॥७ 
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पृण्यचंत त८ 
ग्रव स्व॒राति गये रो गोधा परि सनिष्वणत्‌ । 
पिज्ठा परि चनिष्कददित्द्वाय ब्रह्मोच्रतर्म ॥&६ 
था यत्यतन्त्मेन्यः सुदुधा अ्नपस्फुर: । 
भपसफुर गृमायतत सोममिन्द्राय पातवे ॥१० ॥६ 

जय इन्द्र पास में स्थित सोम की सब भोर से हच्दा करते हैं, तब 
गौदे' सोम में मिलाने के लिए दूध देती हैं ॥९॥ जय इन्द्र और में सूर्य मंडल 
में जायें, तय सूर्भ के इक्क्रीस स्थानों में हम मधुर सोम रस पीकर मिलें 0७॥ 
हे शप्पयु करो ! इन्द्र का पूजन करो । है फ्यमेथ के वंशजों ! जैसे घुरों को नए 
इतने बाते इन्द्र को पूजा जाता है, वैसे ही पूजों /॥ रे ॥ रणमैरी भयंकर घोप 
हर रही है । गोपा शब्दवान्‌ दै, प्रीली ज्या घीकफार ,उठी है, चतः इन्द्र की 
स्तुति करो ॥2] जब रवबेत यर्ण वाली नदियों थरयस्त बढ़दी हैं, इस समय 
झायास गुण वाले सोम को इन्द्र के पीने के लिए यहाँ लाभ्ो ॥%०॥ ६8 
प्रपादिद्वो भ्रपादग्विधिरते देवा भ्रमत्सत । 
वर्ण इदिह दायत्तमापों प्रभ्यतुपत वत्स संशिश्वरीरिव ॥११ 
मुदेवों प्रस्ति वर यस्य ते सप्त सिन्धव:। * 
अनुक्षरस्ति कायुद सूर्म्म सुपिरामिव ॥१२ 
यो ब्यतों रफाशयतु सुयुक्तां उप दाशुपे । 


' ताब्ो नेता सदिद्पुरुषमा यी भ्रमुच्यत ॥१३ 


प्रहीदु शक्र प्रोहत इन्द्रों विश्वा भ्रत्ति द्विप: । 
मितत्कतीम प्रोदन पच्यमा परो गिरा ॥ १४ 


' ध्र्मकों न बुमारकोएथि तिप्ठन्तयं रखम्‌ । 


से पत्न्महिप॑ मु विल्ले मात्रे विभुकनुस ॥१५ 
शा तूयुशिप्रदम्पते र्य॑ तिए्ा हिरण्ययम ) 
प्रध दे सवेयहि सहसपादमस्पं स्वृ्तिगामनेहसम । १६ 
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त॑ घेमित्था, नमस्विन उप स्व॒राजमासते । 

ग्र्थ चिवस्प सुधितं यदेतव आवतेंयन्ति दावने ॥१७ 
अनु प्रत्नस्यौकस: प्रियमेघास एघासू |... कर 
पूर्वामनु प्रयति वृक्तवहिषों ,हितप्रयस आशत ॥ १८ ॥७ 


इन्द्र ने सोम पिया, अग्नि ने भी पिया, विश्वेदेवा भी पीकर तृत् 
होगए । इस घर में वरुण रहें | सबत्सा गौऐ' जेसे अपने बव्स के. प्रति शब्द- 
बती होठी हैं, बेसे ही डक्‍्थ वरुण की स्तुत्ति करते हैं॥ ११॥ वरुण तुम ओए 
देवता हो, रश्मियाँ जैसे सूर्य के सासने जाती हैं, बेसे ही गेंगा आदि सातों 
नदियाँ तुम्हारे तालु पर गिरती हैं ॥३२॥ जो इन्द्र रथ में युक्त अश्वों को यज- 
मान के पास छोड़ते हैं, जो सभी से मार्ग प्राप्त करते हैं, वे इन्द्रे यज्ञ में जाते 
समय सब सें प्रमुख होते हैं |. श॥ इन्द्र शत्रुओं को लॉबने में समर्थ हैं, चे 
सब बेरियों का उल्लंघन करते हैं शोर अपने शब्द द्वारा मेध को विदीर्ण 


- डालते हैं ॥४॥। यह इन्द्र नवीन रथ पर प्रतिष्ठित होते हैं | यह बहुत से कर्म | 


वाल्ले इन्द्र मेध को वर्षाकारक बनाते हैँ ॥१५॥ है रथाधिपति इन्द्र | तुम 


सुन्दर हनु वाले हो, तुम अपने पविन्न एवं स्वर्णिम रथ पर आरूढ़ होशो तव 


हम दोनों भेंद करंगे॥१६॥ उन तेजस्वी इन्द्र की अन्न से' सम्पन्न यजमान 
सेवा करते हँ, फिर धन मिलता है 0 १७ ॥ उन इन्द्र के प्राचीन स्थान को 
प्रियमेध के वंशजों ने पाया और कुश बिछा कर हब्य को रखा ॥4८॥ (७): 


७० ब्क्त (आठवां अनुवाक) 
(ऋषि-पुरुहन्मा । देवता-इन्ज्रः । छत्द--द्हती, प॑क्तिः, उप्खिक 
अजुब्डुप्‌ ) 
यो राजा चर्षणीनां याता रवेभिरप्रि गु: । 
विश्वासां तस्ता पृतनांनां ज्येष्ठो यो बृत्रह्म गृणे ॥॥२ 
इन्द्र तें शुम्भ पुरुहन्मन्नवसे व्रस्थ द्विता विवर्तरि । 
“हस्ताय वज्ञ: प्रति धायि दर्शतो महो दिवे न सूये: ॥२ 


छ 


(मठ ये चब् ४ । खू* ७० ) हि इक 
नदिष्ट कमशा नमद्यरचकार सदवृधम्‌ । 
इन्द्र! ने यशेविश्वगू् मृम्वसमधृष्ट घृष्ण्यो जसमु ॥३ 
प्रपालटूएुप पृततायु सासहि यत्मिन्महीरुदतयः । 
से धैनवों जायमाने ग्रनोनवुद्यौवः क्षामो अनोनवु: तड 
यदु दयाव दृद्ध ते शर्त भरत मुमीदत स्थुः। 
मे तवा वज्चिस्मह्स सूर्या भनु न जातमष्ट रोदसी ॥५ ४५ 
जो इस सब के स्वामी, सप सेनाभों के रद्धारक, सर्वश्र गमनशील, 

रप-गामी, शष्ड्न्ता और अ्येष्ट हैं, में उन्हीं इन्द्र की स्तुति करता हूँ ॥ 3 ॥ 
झपनी रक्षा के लिए इन्द्र झा पूजन करो । थे उम्र और उदार दोनों प्रकार के 
इ्यमाव याते हैं, उनहे द्वारा घारण छिया जाने याला बत् स्व के समान 
हैहस्थी है २॥ जो पतमान पून्य, प्रदृद भौर यतनीय इन्द्र को अपने अलु- 
झूप़ करते हैं, उनके झविरिक्त धन्य ब्यक्ति उन्हें नहीं घेर सकते ॥ ३ ॥ में उन 
शपुअठा, पराक्रसी इन्द्र की स्युठि कासा हैं। टम्के प्रकट होंठे दी पेगवती 
शौर्भो के छुपा झ्ाकाश और एपियो ने भी उनहो स्तुति को थी ॥४॥ है इन्द्र ! 
सौ भादयरा होइर भी सुम्हारी बराबरी नहीं झर सझते, सौ एथियों सी , 
तुम्दारा सार महीं कर सकतों कौर की सूय भो तुरई प्रकाश नहीं दे सकते । 
$ झराझ्मरा शपियी भीर जो युद्ध इस लोक में उत्पस्न हुआ हैं बद्ध सथ मिलकर 
! भी सुस्हारी समानया नहीं कर सझते प१० [८] 
* छा पष्माय सहिना दृष्ण्या दृपन्विश्वा शाविप्ठ झवसा ६ 
) परस्माँ प्र मघवन्गोमति अ्जे वच्थिड्वित्रामिस्तिमि: ॥६ 
| मे सीमदेव ध्रापदियं दीर्घायों मर्त्य: । 

एतखा चिद्य एतशा युयोजते हरी इन्द्रो बुयोजते ॥॥७ 

त॑ं वो महो महाम्यमिद्धं दानाय सक्शिम्‌ । 
(यो गाधेएु ये भारएए हृष्यों याजेप्वस्ति हृव्यः । ८ 
| झंदू प्‌ सो बसों महे मृश्स्व छूर रापसे 

उप पु या मघयन्मघतय उदिस्द्र श्रवसे महे ॥€ 


मठ ८ । भब् ८ । सू० रे 

स्लो) तुम हमारी कामना कस्ने याले हो, अधिक ऋामना करते हुए ऐसा 
करों ४१ शा हे साध | इस्द्र के लिये कर्म करो । इन्द शथुओं का भषण 
करने याले हैं, उनझा पवन छमभी नहीं होता ॥ १३ ॥ हे इन्द्र ! तुम्हारी हृवि- 
दाता स्वोठा स्तुति करते हूँ ॥ तुम उन स्वोताझों को उस्स प्रदान करते हो ॥१४ 
बह इन्द्र धनवान हैं, पह इस्द दिसके शत्रुओं से प्राप्त हुई गौधों कौर बद्दों 
की कूमारे पास उसी भझार लाएं, मिस प्रकार अकरी का स्यामी श्करी को 


पडुयु कर खाता दे ४६१४ । (१० ] 
७१ ग्रस्त 
(ऋपि-सुदीविपुरमीदस्दी तयोर्गान्यतरः । देवधा-पअगिनः । धन्द्गायत्री 
गद्वी ) 


त्वं नो भगने महोभिः पाहि विश्वस्या ग्रराते: । उत्त द्विपों मर्त्यस्थ ॥१ 
नहि मस्यु: पौर्पेय ईसे हि वः प्रियजात: । त्वमिदति क्षपादात्‌ ॥२ 
से नो विश्लेभिदेंवमिस्जों नपाजूदशोने । रयि देहि विश्यबारम ॥३ 
ने तमने प्ररातयों मर्ते युवन्त राय' । य॑ त्रायमे दाश्वासम्‌ (४ है 
य॑ स्व विप्र मेघसातावस्ने हियोषि धनाय । से तबोली गोपु गन्ता ॥४११९ 
है आने | अदानियों द्वारा प्राप्त घन से तुम हमारा पालन करो भौर 
श्र आओ से हमारी रदा करो ॥१॥ है झरने | तुम रात्रि में धरपस्त प्रकाशमान 
होते हो। सनुष्षों छा कोष शुम्दारे कार्य में राघक नहीं हो सकता २४ दे 
अग्ने | गुम शम्यस्त तेजस्वी हो, सय देवेता्भों के सहित हमको रण करने 
योग्य धन प्रदान करी ॥ ३ ॥ हे धग्ने | कुम जिस हविदादा की रक्त करते हो, 
अपडो भदानशीक्ष स्यक्ति द्वाति नहों पहुँझा सझते 6 ४ ४ है झरने ! छुभ जिस 
भज़मान को घन-लाम के लिये यश फर्स में प्रेरिव करते हो, पद सौन्ों से 
सम्पन्न होता है धरा (+११] 
स्य॑ं रवि पुष्वरीरमने दाशुपे मर्ताय । प्र णो नय वस्यों बच्छ ॥६ 
उद्ध्या शी भा परा दा अ्रघायते जानवेद: । दुराध्ये सर्ताय ॥७ 
धश्ने माकिप्टे देवत्य रात्िमदेयों युयोत । त्वमोभिये बमूनामु ॥८ 


। 
ल्चित 
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अच्छा नः शीरशोचिषं गिरो यन्तु दर्शतम | - / 
अच्छा यज्नासों नमसा पुरूवमु पुरुप्रंशस्तसूतये ॥१० ॥१२ ४ 
है अग्ने ! तुम हविदाता के लिए वहुत-ले वीरों से सम्पन्न-घन दो झौरं. . 

निवास के योग्य घन में हमें प्रतिष्ठित करो ॥६॥ दै अग्ने ! हमको हिंसित करने 
वाले शत्र ऑ के हाथ में मत सॉपो । तुम हमारी रक्षा करो ॥ ७ ॥ हे अस्ने ! 
तुम ज्योतिर्मान हो । देवताओों से विमुख कोई भी व्यक्ति ठुम्हें घने देने से 
नहीं रोक सकता ॥ मं ॥ दे अग्ने ! तुम हम स्तोताओं को महान्‌ ऐश्वय दो, ' 
क्योंकि तुम सुन्दर चासदाता हो ॥श॥ हमारी स्तुतियाँ अग्नि की ओर गसन 
करे । यज्ञ की रक्षा के लिये सब हवियों से युक्त होकर यह स्तोत्र अग्नि की 
ओऔर गमन करने वाले हों ॥१०॥ ... . » [६११] 
अरग्ति सुनु .सहसो जातवेदसं दानाय वार्याणाम्‌ । 
द्विता यो भूदमृतो मत्यष्वा होता मन्द्रतमी विशि ॥ ११ 
अग्नि वो देवयज्ययाग्नि प्रयत्यध्वरे । 

ग्लि धीपु प्रथममर्निभरव॑र्त्यग्ति क्षैत्राय साधसे ॥१२ 

गर्निरिपां सख्ये ददातु व ईशे यो वार्याणास । 

ग्नि तोके तनये शश्वदीमहे वसु' सन्‍ने तनुतराम्‌ 8३ 

उस्निमीव्ण्प्वावसे गाथामिः शीरशोचिषस । 

गस्नि राये पुरुमीछह श्रुत॑ं नरोएरित सुदीतये छदिः ॥ १४ 

प्रश्ति हे पो योतवे नो गृणीमस्य न शं योड्य दातवे । 

वेश्वासु विक्ष्ववितेव ह॒व्यो भ्ुवृद्धस्तुऋ पुणाम्‌ ॥१५ ॥१३ 

सभी स्त॒तियाँ अग्नि की ओर गसन करें । वे अग्नि मनुष्यों में रहते 

हुए भी अमर हैं। यह यज्ञ के सम्पादन करने वाले तथा शक्ति प्रदान करते 
वाले हँ [११॥ दे यजमानो : में देव पूजन के लिये अग्नि की स्तुत्ति करत्ता हैँ । 
यज्ञ के झारम्भ-काल में, अनुष्ठान के समय, बंघुत्व म्राप्ति थौर छ्षेन्न-प्राप्ति पर 
अग्नि का पूजन करता हूँ ॥१२॥ हम अ्रग्नि के मिन्न हैं और अग्नि अपने धन - 
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दे स्वामी हैँ, ये हमको अन्न प्रदान करे । हम झपने पुत्र और पौम्न के लिए 
भी यथेष्ट धन माँगते- हैं ॥ १२ ॥ रहा सो कामना करते हुए सुस भगिन की 
रवुति करो | उनकी ज्याला भस्म करने थाली है।, सभी यजमान उनकी 
स्तुति करते हैं, चत. तुम भी अरगिन की स्तुति करो भर उनसे थासप्रद घर 
भी भाँयों ॥१श॥ हम श्र थो से मुक्ति पाने के लिए अग्नि फी प्रोयना करते 
हैं, झगिन राजा के समान तथा यास दाता हैं, उनसे सुस और भभय पाने के 
प़िए उनका झ्राद्वान फरते दें ॥१श॥ + [११] 
७२ पृक्त 
(ऋषि-दर्वंतः प्रगाथ: देवता--घरिनहपीपि या। दग्द-गायत्री ) 
हविष्टुणुध्वमा गमदध्यपु बनते पुनः । विद्वाँ प्रस्य प्रगासनम्‌ ॥१ 
नि तिम्ममम्यं शु सोदद्ोता मनावधि । जुपाणों भ्रस्य सख्यम्‌ ॥२ * 
प्रस्तरिच्छन्ति त जने रुद्र परो मवीपया । गृभ्णन्ति जिया ससम्‌ ॥३ 
जाम्यतीतपे घनुर्वयोधा प्रसहृद्वनम | हपदं जि्लबावधीत्‌ ॥४ 
भरन्‍्वत्सो रुमस्निह निदातारं न विन्दते । बेति स्तोतव प्रम्ब्यम्‌ ।५९४ 
है भ्रष्य्यों | तुम हि लाधो, ध्रिन प्रकर धोगये | यह अध्ययु' गज 

में दृवि देना जानते हैं ॥॥0 इस यजमान को अग्नि से मिश्नता है, क्योंकि ये 
तोदण ज्याक्षाप्रों याले शरित के पास बैठते है शी यजमान की झभीष्ठ सिद्धि 
के लिए ये श्रप्ययु' भरिन को सामने स्थापित करने हैँ और स्तुति द्वारा भग्नि 
को अहण करते हैं ॥३॥ श्न्‍्न देते धाले अगिन सब को क्ॉपते हैं, ये भस्तरित्त 
फा उदलंघन ररते और मेघ का हसन फरते दैं। थे जल पर भी ब्ारूद होते 
हैं॥ भा पे उतम्पल वर्ण याले ग्रग्नि यब्चे के समान चंचल हद | ये द्वंपी फो 
प्राप्त गद्ीं दोते । स्युति करने वाले के सामीष्य शी *हच्दा करते हैँ ॥२॥ [१४] 
उतनो न्वस्प यस्महंदश्वावद्यो जत॑ बृहत्‌ । दामा रथस्थ दहशे ॥६ 
दुहन्ति सप्त कामुप दवा पञ्च खूजत: । तीर्थ सिन्‍्धारिधि स्वरे ।७ 

॥ दशभिविवस्वत इन्द्र: फोध्यमचुच्यवीन्‌ ! सेदया प्रिवृता दिबः | ८ 
परि त्रिपादुरध्वरं जूटिरेति नयीवसों | मध्या होतारो भजजते ।8 
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सिज्चन्ति नमसावतमुच्नाचक्र परिज्मानम्‌ । 
तीचीनवारमक्षितस्‌ ॥१०॥१५ 


इन अग्नि को जोड़ने वाली अश्व सम्पन्न, सहिसासय रथ की रस्सी 
हैं ॥६॥ सिन्घु-तट पर साव ऋत्विज दोहन करते हैं। इनमें दो प्रस्थाता अन्य 
पाँच को अ्रहण करते हैं ॥७॥ यजसान की दुश उंगलियों से पूुजित इन्द्र ने सेव | 
से तीन किरयों के द्वारा जल-वर्षा की ॥ झ॥ वेगवान्‌ तथा तीन. बर्ण वाले 
श्रग्नि श्रपनी शिखा सहित यक्ष में ग़सन करते हैं। अ्ध्वयु उनको सु से 
पूजते हैं 0६॥ घक्र से युक्त, श्रक्राश से सम्पन्न, अक्षय झौर रक्षक झर्नि पर 
झुक्े हुए अध्वययु घृत सींचते हैँ ॥१०॥ [१९] 


श्रभ्यारमिदद्रयों निषिक्त' पुष्करे मछु | अवतस्य विसर्जन ॥११ 

गाव उपावतावत्त मही यज्ञस्य रपसुदा | उसा कर्णा हिरण्यया ॥१२ 
आ सुते सिझ्चत ख्िय' रोदस्योरसिश्वियस्‌ । रसा दवीत वृषभम्‌ ४१३ 
ते जानत स्वमोक्‍यं सं वत्सासो न माठभि: । मिथो नसन्त जामिभिः । १४ 
उप ख्रक्‍वेषु वप्सत: कृषण्वते घरुणं दिवि। इन्द्रो अग्ता नमः स्व 8५॥१६ 


जब अध्वयु अग्ति का विसजेन करते हैं तब विशाल-पात्र सें सधु . 
सींचते हैँ ॥११॥ दे योौओ ! मनन्‍्त्रों द्वारा दूध की आवश्यकता होने पर तुम 
झग्नि का सासीप्य श्रापत करो । उनके दोनों कान स्वर्ण और रजत के हैं | १२ 
हे अ्ध्वयु थ्रो | श्राकाश एथिवी के श्ाश्रित, मिश्रण के योग्य दूध को सींचो, 
फिर बकरी के दूध में अग्नि की स्थापना करो ॥१श॥ गौझों ने अपने आश्रय- 
दाता अग्नि को जान लिया, शिशुओं के अपनी मसोता से मिलने के समान ही 
गोएं अ्रपने वंछुओं से सिलती हैँ ॥ १४ ॥ शिखा के द्वारा भछ्षण किया हुआ , 
अग्नि का अन्न इन्द्र और अग्नि दोनों को पुष्ट करता हैं। बह अन्न श्रंतरिक् 
का भी पालन काता हैं । अतः इन्द्राग्नि को अन्न अपित करो ॥१४॥ (१६) 


अधुक्षर्पिप्युपीमिपमृज सप्तपदीसरि: । सुर्यरय सप्त रश्मिभि: ॥१६ 
सोमस्य मित्रावरुणोदिता सुर भर ददे । तदातुरस्य मेपजय ॥ १७ 
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उतो न्वस्य यसपर्द हमेंतस्प निधान्यम्‌ । परि थां जिल्लयातनत्‌ ।१८१७ 
गमनशौज्ञ वायु और चंघला याणी से सूर्य की सात रशिमरयों द्वारा 
घट्टे हुए भन्‍ननस को अध्वपु प्राप्त करता है॥१६॥ मिन्नावरुण सूर्योदय के 
समय सोम को ग्रहण करते हैं, थे हमारे लिए हितकारी भेपज के समान 
हैं ॥४७॥ हंत ऋपि का स्पान यज्ञ के लिए. उपयुक्त दै, अपनी ज्वालाशों के 
द्वारा ग्ररिन यहीं से स्थ्गे को ब्याप्त करते हैं ॥१८॥ [ 3०] 
छ३ सुक्त 
(धधि-गोपवन आाग्रेपः सप्वध्रित्रा । देवता--अशिनौ । छन्द--गायत्री ) 
उद्दीरायामृताये गुझ्जाथामश्विना रघम्‌ । ग्रन्ति पदुभूतु वामव: ॥१ 
नि्मिपश्विज्जवीमसा स्थेना यातमश्विना । ग्रन्ति पदुभूतु बामव: ॥२ 
उप स्हृणीतमत्रये हिमेत धर्ममश्विना । श्रन्ति पदूभृत वामवः ॥३ 
बुद् स्थः ढुह जग्मथु: बुह स्येनेव पेतथु: । अन्ति पदभूतु वामव: ॥४ 
मदय कि कहि चिच्छुश्यातमिमं हवम्‌ । श्रन्ति पदुभृतु 
वामवः ॥५। १८ 
है भ्श्विनीकुमारो | मुझ यज्ञ की कामना याले के निर्मित्त उदय को 
प्राप्त पोभो । सुम्हारे रदा-साधन हमारे पास टिके, हुसलिए तुम अपने रथ को 
जोड़ो 0९॥ है अधिनोकुसारं | अग्यन्त पेश बे स्थ के द्वारा आगमन फरो 
सुर्दारे रधा-सामष्य हमारे निरूथ्पर्ती हों 0 २ ॥ है झअधिदीवुमारो! अ्रश्निके 
लिमिश्त झरिन फे दद्दन स्वमाय को द्विम के द्वारा रोडों । सुर्हारी रक्षा-शक्ति 
हमारे पास झातरे ४३॥ है अश्चिव्रय ! तुम कर््दों हों? खान के समान कहाँ 
डबरते हो है तु्दारी रदण-शब्कियोँ हमारे पास रहें प ४ ( हे धश्चिदय ! तुम 
हमने झ।द्वान को कद झौ( रूहाँ सुनोंगे ! तुम्हारी रचाएँ हमारे निकट 
रहें आशा ह ( $८) 
प्रलिया यापहतमा नेदिष्क याम्याध्यम्‌ । ग्रन्ति पदुभूनु वामव: ॥६ 
प्रवस्तमत्रये शृहूं कूणुर्त थुवमश्विना । भन्ति पदुमूनु बाखवः ॥७ 
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वरेथे अ्रग्तिमातपो बदतें वल्गवत्रये | अ्न्ति पदभुतु वामवः ॥८ 
प्र सप्तवप्रिराशसा घारामस्नेरशायत । अन्ति पद्भूतु वामंवः ॥&६ , 
इहा गत वृषण्वस्‌ शणुत मे इम हवस । अन्ति पदमभृतु वामव: ।१०॥१ & | । 

में श्रत्यन्त आह्ानीय अश्विनीकुमारों -के पास जाता हूँ । उनके बाँघवों . / 
के भी पास जाता हूँ । हे अ्श्विद्य ! तुम्हारी, रा हसारे पास रहें ॥-६ ॥ हे 
अअश्विद्यय | तुमने अ्रन्नि की रक्षा के लिए घर बनाया था, तुम्हारी रक्षाएँ' हमें 
प्राप्त हों ॥०॥ है अश्विनीकुमारों ! अतन्रि तुम्हारे लिए सुन्दर स्वोन्र करने वाले 
हैं, उनको झग्नि के दहन स्वभाव से रक्षित करो तुम्हारी रघाऐ' हमको प्राप्त " 
हों ॥८॥ हे प्रश्चिद्वय ! तुम्हारी स्तुति के प्रभाव से सहर्षि सप्रवज्नि ने अग्नि 
ज्वाला को संजूधा से निकाल कर फिर उसी में शयन करा दिया था । तुम्हारी 
रक्षाऐ' हमें प्राप्त हों ॥ ६ || है श्रश्चिद्दय ! तुम॒ धनवान और बृष्टिप्रद हो, यहाँ 
शाकर हमारे स्तोन्र सुनो । तुम्हारी रक्षाऐ' हमें प्राप्त हों ॥१०॥ (१६) 
किमिदं वां पुराणवज्जरतोरिव शस्यते । श्रत्ति षद्भूतु बामवः ॥११८ 
समान वां सजांत्यं समानो वन्छुरश्विता । अ्रन्ति पदुभूतु वामवः ॥१२ 
यो वां रजांस्यश्विना रथो वियाति रोदसी-। श्रन्ति षदभूतु वामव: ।१३ 
श्रा नो गव्येमि रश्व्ये: सहर्त्न रुप गच्छतम्‌ । अ्रस्ति पदुभूतु वामवः ॥१४ 
मा नो गव्येभिरवव्ये: सहस्ने भिरति ख्यतम्‌ । अ्रन्ति षदभतु -वामवः । १५ 
अरुणप्सुरुषा अभूदकर्ज्योतिऋ तावरी । अ्न्ति षद्भत वामवः ॥१६ 
अश्विना सु विचाकशद्वृक्षं परगुमाँ इव । अन्ति पदभूतु वामबः ॥१७ 
पुर न ध्ृष्णवा रुज कृष्णया वाधितो विद्या । ह 

अ्रन्ति पद्भूतु वामवः ॥१८ ॥२० 

हे अश्विहय ! तुम्हें श्रत्यन्त बृद्धावस्था प्राप्त व्यक्ति के. समान ही 
वारम्वार क्यों आहूत करना होता है ? तुम्हारी रक्षाए' हमें प्राप्त हों ॥ ११ ॥ 
है अश्विद्वय ! तुम दोनों समान जन्सा हो। तुम्हारे घन्धु भी समान हैं-। 
तुम्हारी रक्षाएं हमें प्राप्त हों ॥१२॥ है अश्विंद्यय | तुम्हारा रथ -श्राकाश-प्रथिंदी 
त्था अन्य सभी लोकों सें विघरण करता हैं। तुम्हारी रक्षाऐे' हमारे पास 


रह 
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रहें ॥ १३ ॥ दे अश्विद्र4 ! असंख्य गौ-भश्वादि के सहित हमारे पास झागमन 
करो । तुम्दारी रहाऐँ' हमें प्राप्त हों ॥ १छ॥ है झश्विदय ! इन असीस गौ और 
थअर्मों के दान को रोकना मत । तुम्हारी रचाऐ' हमें प्राप्त हों ॥१२॥ दे झआश्िनी- 
कुमारी ! उपा उज्यर्ण बर्ण वाली, यज्ञ से सम्पन्न भौर ज्योति को प्रकट करने 
वाली दै। तुम्दारी रणाऐ' हमें प्राप्त हों ॥ १६ ॥ जैसे कुल्हादे वाला पुरुष घक्त 

"की काटने में समर्थ दोता है, दैसे ही ज्योतिर्सान्‌ आदित्य अंधकार को नष्ट 
करते हैं। मैं अश्विनीकुमारों का भाह्मान करता हूँ, उनकी रचाएऐं' हमें प्राप्त 
हों ॥१७॥ दे सप्तवध्रि ! सुम कृष्ण मंजूपा में थे । फिर तुमने उसे पुर के समान 
भस्म कर दिया। सुर्द्ारी रह्ाएँ हमें प्राप्त हों ॥१८॥ (२०) 

७४ छक्त 


(पि--गोपवन ध्रात्रेयः । देवता अग्नि, धुतवंण थार्दास्य दानस्तुतिः । 
चन्द-अनुप्ट्प्‌, गायत्री ) 
विशीविश्ञों वो भ्रतिथि वाजयन्तः परुरुप्रियम्‌ । 
प्ररित वो दुर्ये वचः स्तुपे शूपसंय मन्मभिः ॥१ 
य॑ जनासो ह॒विष्मन्तो मित्र न सविरासुतिम । प्रशंसन्ति प्रश्नस्तिभि: ।२ 
पन्‍्यांसं जातवेदसं ये देवतात्युद्यता । ह॒व्यान्येरयदिवि ॥३ 
झ्ागन्म वृत्रहन्तमं ज्येप्ठमस्निमानवर्स । 
यस्य श्र तर्वा वृहन्नाक्षों श्रगीक एघते ॥४ 
प्रमृतं जातवेद्स तिरस्तमांसि दर्शतम्‌ | घृताहवनमीड्यभ्‌ ))५ । २१ 
है ऋण्विजो ! यज़मानो | तुम अन्न की कामना से प्राणीमात्र के 
झतिथि और देकों के प्रिय अग्नि का स्तुतियों द्वारा पूजन करो | मैं तुम्हारे 
« मल के लिए श्रेष्ठ स्तोन्न और गंभीर वाणी का प्रयोग करता हूँ || १॥| जिन 
अग्नि के निमित्त त्त की आहुति दी जाती है और जिन्हें ह॒विर्दान भौर 
र्हुल्षियों से शपतन लिया आय है ॥२९ जो जत्तबप्त आपित स्तोता ही अरशांसा 
करते हुए यज्ञ में प्रदु८ दृष्य को स्व में पहुंचाते दें ॥। ३ ॥ मिन अग्नि की 
ज्वालाओं ने महान्‌ भ्‌ तर्वा भौर ऋत्त पुत्र को शृद्धि की, वे भनत्णों के जिकैसी 


सत्य्मित्तवी महेनदि प्रुष्ण्यव देदिशम । 
२: झविष्ठादस्ति मत्ये: ॥९५ 0२३ 


प्तेमापो झखवदात 
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है झग्ने ! तुसने ऋषि योपवन की “स्तुति सुन कर अन्न श्रदान किया 
॥ 4 तुम शुद्ध करने वाले और सर्वत्र गमनशील हो। गोएवन की स्तुढ को 
अवण करो ४१३ ॥ है. भ्रग्ते ! जाघा प्राए पुरुष शर्त की कामना से तुम्दारी 
छुति करते हैं । हुम कम क्षेत्र में चैतन्य दोशो ॥ १२ ॥ ऋषएत्र भर पर्वा शब्र 
के भद्दकार का संदन करने वाले हैं, उनके द्वारा बुलाएं जाने पर, उनके दिये, 
बार घोड़ों के रोम वाले शिरों की में अपने हाथ से थोरहा हूँ ॥ १३ ॥ उस 
भुतवों के चारों शरश्न श्रोष्ठ रथ में संयुक्त होकर अश्विनीकुमारों की चार नौकाों 
द्वारा तुम्र-युन्न स॒श्यु का यद्दन करने के समान अन्न वहन करते हैं ॥ १४ ॥ है 
परुध्णी तदी, है जलन ! मैं यथा दी कहता हूँ. कि इन महावली अर तर्वा से 
किक धश्व-दान कोई भी नहीं कर सकता ॥१२॥ (१३) 
७४ उक्त 

(ऋषि-विरूप: | देवता-थरिनः । छन्द-गायत्री ) 
मुकषवा हि देवहूतमाँ भरश्वाँ अस्ने रथीरिव । लि होता पुव्य, सदः ॥१ 
उतर नो देव देवा भ्रच्छा वोचो विदुष्टरः । श्रद्धिश्वा वार्या कृषि ॥२ 
त्वें हू यद्यविष्ठप सहस: सूनवाहुत । ऋतावा यजियों भुवः ॥३ 
अममग्नि:ः सहस्तियों वाजस्य क्षतिवरपत्ति: । भूर्धा कवी रमीशाम ॥४ 
त॑ नेम्िमृभवो यथा नभेस्व सहूतिभि:। नेदीयों मज्ञर्माज़ज रः ॥५ ॥२४ 

दे अग्ते | देवताभों हो लाने के लिए वेगवान, भरश्रों को स्परदिके 
समान योजित करो । तुम होता हो अठः मुस्य रूप से विशजमान होथो ॥१॥ 
है भग्ने ! देवताओं के सामने हमें विद्वानों में थ्रोष्ट बताते हुए तुम मददणीय 
हृष्य को उनके पास पहुँचाधो ॥२॥ दे बलोस्पक्न थग्ने ! तुम सत्य से सम्पत्त 
ओर अनुप्ठात के योग्य हो ॥ ३ ॥ यह झरिनि शिसा चाले, मेधावी, धनों के 
स्वामी और सौ तथा सहस्र प्रकार के चन्नों के इंशर हैं॥ ४ ॥ दे घग्ने | तुम 
समनशीज्ष हो । ऋभुगय द्वारा रय नेमि को लाने के समान आहूत देवताओं 
सहित पक्ष को ले झाथों ॥२॥ शश्ह्र 


तरस्म नुनमभिश्यवे वाचा विरूप नित्यया । वृष्णे चोदस्थ 


श्श्घर ॥ ([अ०६। आ० * | ब० २६ 
कम्रु प्विदस्य सेनयास्नेरपाकंचक्षस: । परिंय गोषु स्तरामहे ॥७ 
मा नो देवातां विश: प्रस्तातीरिवोस्रा:। कृश न हासुरघ्य्या:॥८5.. 
भा नः समस्य दृढ्यः परिद्ध पसो अंहृति: । ऊमिने तावमा वधीव्‌॥&? 
तमस्ते श्रग्न ओजसे ग्रुणन्ति देव क्ृष्टय: । अमेरमित्रमदेय ॥१० ॥२४५- 
हे ऋषि | जो अ्रग्ति कामनाओं के वर्षक और वाणी द्वारा संतुष्ट होने ५ 
वाले हैं, उनकी स्तुति करो ॥६॥ इन विशाल नेत्र वाले अग्नि की ज्वाला से 
हम गायों की प्राप्ति के लिए किस पणि को सारेंगे ? ॥७॥ पथस्विनी गौओं को 
कोई नहीं त्यागता, गौऐ' अपने चछुढों को नहीं त्यागतीं, बसे ही अग्नि भी 
हमारा त्याग न करे, क्योंकि हम देवताओं के सेवक हैं ॥ ८ ॥ समुद्र की लहर 
नोका को रोकती हैं, उस प्रकार शत्र ओऔ की कुब्ुद्धि हमें रोकने वाली न हो ॥६ 
है श्ग्ने | तुम अपने बल से शत्रुओं को नष्ट करो। तुम्हारे बल को पाने के 
लिए तुम्दे” नमस्कार करते हैं ॥१०॥ । (२६). 
कुवित्सु नो ग्रविष्टये।ग्ते संवेषियों रयिस्‌ । उरुक्ृदुरुणस्कृधि ॥११ 
मा नो अस्मिन्महाधने वरा वर्ग्भारभ्ृृद्यथा । सवर्ग सं रथि जय ॥१२ -- 
अन्यमस्मस्धिया इयमरने सिपकतु दुच्छुना । वर्धा नो अमवच्छव: ॥१३ 
यस्याजुषन्नमस्विन: शमीमदुर्मेखस्य वा । त॑ घेदरिनवृ घावति ॥१४ 
परस्पा अ्रबि संवतो(वर्रा अभ्या तर यवाहमस्मिः ताँ अब ॥१५ * 
विद्या हि ते पुरा वयमग्ते पितुयं थावसः । अधा ते सुम्तमीमहे ॥१६/।२६ 
हे क्षरने ! गौऐ' प्राप करने के लिये अभीषट घन प्रदान करो । है समद्ध 
अग्ने ! हमको ऐस्व्यवान्‌ बनाश्रों ॥३१॥ हे अग्ने ! शत्रु ओ द्वारा घन नष्ट हो. 
रहा है, हसारी सम्दद्धि के लिए. उस पर अधिकार करो। हमको इस युद्ध में ' ' 
त्याग सत देना ॥१२॥ है अग्ने | स्तुत्ति न करने वालों के लिए ही विध्न उप- . 
स्थित हों । तुम हमारे बल वाले वेग को चढ़ाओ ॥ १३ || जो पुरुष यज्ञादि 
कर्मा में कर्ति की नससस्‍्कारों द्वारा पूजा करता है, अग्नि उसके पास ही गंसन 
करते हैँ ॥ १४ ॥ है अग्ने | हसारी सेनाओं को शज्न -सेना से प्रथक करो | में 
जिन सेनाश्ों के मध्य हूँ, उनको रुक करो ॥१४॥ दे झर्ते ! प्राचीन के समान 


। ८! झ्र० ८ । सू० ७६ ] श्र्द३ 


। नुम्दारे रक्षा साथनें को ज्ञानते है, मुम रहक हो | दम तुमसे सुख मॉगते 
तप्श्भ्न (२६) 
७६ सूक्त 
| ( ऋपि-कुरुसुतिः कारव: । देवठा-इन्द्र: | दन्द-गरायत्री ) 

म॑ नु मािन हुव इन्द्रमीभानमोजसा । मरुत्वन्तं न दृझजसे ॥१ 
यमिन्धो मरुत्सखा वि बृत्रस्याभिनच्छिरः । बच्चे ण शतपवेणा ॥२ 
वघानों मस्त्मखेन्द्रों वि दृत्रमरयत्‌ ।-सजन्त्समुद्रिया प्रप: ॥३ 
ये हू येन वा इंदं स्वमंरत्वता जितस्‌ । इन्द्रेण सोमपीतये ॥४ 
रथन्तमृजी सिमोजस्वस्तं विरप्णिनम्‌ । इन्द्र” गीभिहंवामह ॥५ 
नुद्र प्रस्नेन मन्मना मस्छन्तं हवामहे ! ग्रस्य सोमस्य पीत्तये ॥६ ॥२७ 

शत्र्‌, को मारने के लिये इन्द्र को आहूत करठा हूँ, वे मस्वान्‌ अपने 
) बल से सब के इंश्वर दें ॥8५ मस्दृगण को साथ लेझर इन्हीं इन्द्र ने अपने 
| प्बों बाल्ले बच्र से दृध का शिर शयक दिया ॥२॥ इन्द्र ने मख्दगण की 
दवायवा से छुघ्न की चीर दाला और उन्हींने अन्तरिक्ष में अल प्रकट झिया ॥३ 
बन इन्द्र ने मस्दगय सहित सोम पीने के लिए स्वर्ग पर अधिकार किया, 
हू वही ईं ॥४॥ मस्त्वान्‌ इन्द्र सोम-सम्पछ्ठ, झोज-सम्पण भौर मद्दात्‌ दई। 
मे स्तुति करते हुए चाहूत करते हैं ॥श॥ दस मरनचान्‌ इन्द्र को सोम पीने के 
लये भाचीन स्नुरतियों के द्वारा श्राट्टत करते हैं ॥६॥ (<०) 
पस्त्वाँ इन्द्र मीडव: पिवा सोम शतकतों | अस्मित्यज्ञे पुरुष्ठ त ॥७ 
गुम्येदिन्द्र मस्त्वते सुता: सोमासों झाद्विव: । हृदा हृयन्त उक्यिन: ॥< 
विवेदिन्द्र मस्त्सखां सुतं सोम दिविष्टिपु । व्चा झियान ओजसा ॥६ 
उत्तिप्ठभ्नोजसा सह पीत्वी प्िप्रे अवेपय: । सोममिस्द्रचमू सुतम ॥0० 
पनु त्वा रोदस्नी उमे क्रतमाणमकपेताम्‌ । इन्ध यहस्युह्ामव: ॥2₹ 
वाचमष्टापदीमहं नवस्क्तिमृतस्पुशम्‌ | इन्द्रातु परि तन्‍्व॑ मम्रे ॥१२॥२७ 


दे इत्द ! तुम झनेझ द्वारा ठुलाए गए, फर्कों को वर्षा करल्वादे 


श्श्स्र्टे - | | [ झ्ण० ६ । श्र० है | 4० ३० 
और सैक्ों कर्मो वाले हो । तुम मरुदुएव सहित इस यज्ञ में आकर सोम 
वियी एण। है बन्रिन्‌ ! इंस सोस को तुम्हारे और मरुदगण के लिये शोधित 
"किया हैं। फिर यद्द उक्थों से स्तुति करने वाले विद्वान श्रद्धा सहित तुम्हें 
आहूत करते हैं ॥पा॥ है मरुद्गण के सखा एन्द्र | ठुम इस स्वर्गदायक यज्ञ में 
सौम पान करो और अपने वल से वच्ध को तीदण करो ॥।६ ॥ हे इनक ! सोस- 
पान करते हुए तुम बल सद्दित खड़े हीकर आपनी ठोड़ी को कम्पित करो ॥१०॥ 
है इन्द्र | तुम शत्रुओं का बंध करने वाले हो | जब तुम राचसों को मारते हो, 
तब आकाश-एश्रियी दोनों तुम्हारी रक्षा करते हैं ॥ ११ )। चार दिशाओं, चार 
_कौयों और आदित्य सहित यश को स्पर्श करने वाला स्वोन्न भी इन्द्र से न्‍्यून 

है। इन्द्र के लिये में उसी स्तोत्र को करता हैँ ॥१२॥ (रुप) 


७७ हक 


(ऋषि -छुरुसुतिम काण्वः । देवता-इन्द्वः | छुन्द-गायत्नी, बृददती, प॑ क्तिः ) 
जज्ञानों नु शतकरतुवि पृच्छदिति मारतम्‌ । के उड्राः के ह शुण्विरे ॥, 
ग्रादीं शवस्यव्रवीदौर्ण वाभमहीशुवस । ते पुत्र सन्‍्तु निष्टुर: ॥२ - ह 
समित्तान्वृत्रह्म खिदत्खे अर्स इव खेदया १ प्रवृद्धों दस्युहांभवत्‌ ॥३ 
एकया प्रतिधापिवत्साक सरांसि त्रिशतम्‌ । इन्द्र: सोमस्य काणुका ॥२ 
अ्रभि गन्धर्व मठणदवुध्तेषु रजःस्वा। इन्द्रो क्रह्मम्य इंद्ंपे ॥५ ।२६ - 

उत्पन्न होते द्वी अनेक कर्स घाले इन्द्र ने अपनी माता से पूछा क्कि 

'ड्षौन प्रसिद्ध और कौन पराक्रमी है!" ।५॥ माता ने उत्तर दिया कि- ऊर्णनाभ, 
अददीशुव आदि कितने ही हैं, उन्हें पार लगाना चाहिये! ॥र॥ वृत्र हम्ता इन्द्र 
ने अरों के समान रस्सी से एक साथ ही उन्हें खाँच लिया श्र राह्सों को ः 
मार कर बुद्धि को प्राप्त हुये ॥ शा इन्हीं इन्द्र ने सोम-रस से भरे हुए. तीस 
पाननों को एक साथ ही पी लिया ॥ ४ ॥ ब्राह्मणों को बढ़ाने के लिये इन्द्र ने. 

, अऋन्तरित् में मेघ को चीर डाजा ॥९॥ ४ (२शे. 

निराविध्यद्‌ गिरिभ्य आ चारयत्पक्वमोदनम्‌ । इन्दो दुन्द स्वाततम्‌ ॥६ 

शतब्रध्न इंषुस्तव सहस्पर्ण एक इंतु । यमिन्द्र चकृपे युजस्‌ ॥७ 


मृ०् ४ | च० २। सू० १९ ] ६७६ 


प्रग्निमीह न्यं कि घृतपृष्ठ समर्यत । बेतु में शणवंद्ववम्‌ ॥ ५ 
प्रति पृतैन वाबृधू : स्तोमेभिविश्वचर्षणिम्‌ । 
स्वाधीभिवेचस्थुभि: ॥ ६ | ६ 


दे मधुष्यो | भ्विनाशी गुण पाले झगिनि को स्पीप्न द्वारा 'चतन्य 
करो) प्रषश्दलित होने पर थे दिग्य पदार्थों के धारण करने पाले 
होते हूँ । पे हमारे लिये हृष्य यहन करते हैं. ॥ १ ॥ प्रकाशमान्‌, शपिनाशी, 
मलुष्यों में भ्राराधन करने के योग्य शर्ति को सापकरण यज्ञ स्थान में स्तुति 
करते हैं ॥ ३॥ धनेऊ स्तुति करने याले साधर पृत युक्त सूक सद्दित ' देव- 
साझों को हवियाँ पहुँचाने के निमित्त प्रकाशमान अग्ति का शतवन करते 


“हैं ॥ ३.॥ प्रगति भ्रणियों फे मंथन से घ्रायिभूस होते हैं। ये अपने प्रकाश 


से प्रैपेरे फो धूर करते हैँ तथा पक्ष में भनिष्ट परने घाछे रा्सों का भएए 
परते हुए प्रदीक्ष होते हैं । किरण, जल भर प्रकाश श्रग्नि के द्वारा ही प्रकट 
हुए है॥ ४॥ दे साधको ! उन सेधावी तथा भ्राधन करने के यौग्य श्रर्नि- 
देय का पूजन फरो । थे धृत की झ्ाहुति से प्रदीक्त होते हुए ऊँचे उठते हैं। 
ये भ्रग्नि हमारे स्तुति बचनों को श्रवण करें ॥ २ ॥ घत तथा स्तोरों द्वारा 
ऋत्पिशण स्तुत्तियों को कामगा करने पाले, सब के दुष्ट भ्ररिन को संब्धधित 
करें ॥ ६॥ [शत 


१४ कक्त ( दूसरा अनुवाक ) 

( ऋषि-धरुण आद्िरसः | देमता-अग्निः । छुन्द-पं कि, त्रिष्दप्‌ ) 
प्र बेधसे कबये वेद्याय गिर भरे यशसे पूर्व्याय । 
पत्तों भ्रयुरः सुशवों रायो घ॒र्ता घरुणों वस्थों श्रग्ति: ॥ १ 
अत्तेन फ्त॑ घणण पारयन्त यज्ञत्य श्ाके परमे व्योगवु 
द्वो धर्मत्पण्णे सेदुपी नृम्जातेरजाताँ श्रभि ये ननुझुः ॥| २ 
भ्रहमेगुवस्तन्वस्तन्वति वि बयो महदृदुटरं पूर्व्याय । 
स संवतों नवजातस्तुतुर्य[स्सिहूं न ऋदममित: परि प्टु: ॥ ३ 


+] 
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मातेव यंद्धरसे पत्रथानो जनज्जनं धायसे चक्षसे च | 
वयोवयो जरसे यहधानः परि त्मना विषुरूपो जिगासि ॥ ४ 
वाजो नु ते शवसस्पात्वन्तमुरु दोधयं घरुखं देव राय:। 
पद न तायुगु हा दघानों महो राये चितयन्नत्रिमस्प: ॥ ५। ७ 
घृत रूप दृवि से अ्रग्नि प्रसन्‍न होते हैँ । वे अत्यन्त वलशाली, कल्याण 


। रूप, धर्नों के स्थासी, निवासप्रद,) हवियों के चहन करने वाले, सठुतियों के 


पात्र, उज्वलदर्शी, श्रेष्ठ एवं तेजस्वी हैं। उन अग्निदेव के निमित्त हम स्तोत्र 
रचते हैँ ॥ १ ॥ जो यजसान आकाश के धारण करने वाले, यज्ञस्थल्त में 
स्थापित होने चाले, नेता रूप देवगण को ऋत्विकों द्वारा आहूत करते हैं, थे 
यजमान यज्ञ के धारण करने वाले सत्य स्वरूप अग्नि को यज्ञस्थांव में श्रेष्टपद्‌ 
पर स्तुति द्वारा स्थापित करते हैं ॥ २॥ जो यजमान देवत्यों द्वारा दुष्प्राप्य 
हच्य अग्नि के लिए देते हैं, वे यज्मान पविन्न होते हैं। नवोत्पन्ष अग्नि 
क्रोधित सिंह के ससान श्र ऑ को भगावें । जो शत्र मेरे चारों झर घर्तेसान 
हैं, वे सुूेसे दूर चले जाय ॥ ६ ॥ अग्नि सर्वत्र प्रसिद्ध हैँ।थे आाणीमात्र 
को साता के ससान पावन करते हैं । उनकी रक्षा तथा दुशन, के लिए सभी 
उनकी स्तुति करते हैं। जब वे धारण करने में समर्थ होते हैं तव सव अननों 
को जी करते हैं । वे हर भ्रकार के वल को पुष्ट करते हैं ॥४॥ हे अग्ने ! 
तुम प्रकाशमान्‌ हो । कासनाओं की पूर्ति करने चाले तथा धन के धारण करने 
वाले दृधिस्‍न्‍्न तुम्हारे बल को पुष्ट करें। जैसे कोई अपहृत घन को छिपा कर 
उसकी रक्षा करता है, वसे ही तुस म्चुर परिसाण में धन प्राप्त कराने के लिए 
सुन्दर मार्ग दिखाओ | < ॥ पु के *. [७] 


१६ उक्त रे 
(ऋषि-पूरुराज्रेय: । देवता-अग्नि: । छुन्द-त्रिष्डुप_उब्णिक, बहती) 
बृहह्॒यों हि भाववेईर्चा देवायार्तये । 


ये सित्र॑ न प्रशस्तिभिमेर्तासो दघिरे पुरः ॥ 
सहि दा भिज॑नानां होता दक्षस्य वाह्नोः । ह 
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वि हव्यमग्निरानुपभ्भगी न वारमृण्वत्ति ॥ २ 
' झस्य स्तोमे मधोनः सख्ये वृद्धशोचिव: | 
विश्वा यस्मिस्तुविष्वरि समर्ये झुष्ममादबु: ॥ ३ 
 छग्न एपां सुवीयंस्य मंहना । 
तमिदयह्न! न रोदसी परि श्रवों बभूवतु: ॥ ४ 
ने एहि वार्यमस्ने गरणान भ्रा भर । 
ये बयं थे च सूरयः स्वस्ति धामहे सचोत॑धि पृत्तु नो वृधे ॥ ५॥८ 
जिन मित्रभूत अग्नि की उत्तम स्नुतियों द्वारा साधक्गण स्तुति 
ते हैं झौर उन्हें बेदी में स्थावित करते हैं, उन प्रकाशमान भ्रग्ति के लिए 
याँ दी जाती हैं ॥ $॥ थो श्रग्ति अपने मुजन्बल के तेज से युक्त हैँ 
। जो देवताश्ों के लिये दृवि वदन करते हैं, ये क्षरिन यजमानों के लिए 
वालों को चुलाते हैं। थे साधकों को सूर्य के समान, वरुण करने योग्य 
मै को मदान करते हैं ॥ २॥ सभी ऋत्विकू दवि और स्तुतियों के दान 
॥, शब्द करने पाले श्रग्नि को भूले श्रकार धुष्ट करते दें, उन्हों बढ़े हुए 
! वाले भौर ऐश्वर्य सम्पद्ठ अग्नि को दम स्तुति करते हैँ । उन श्रग्नि के 
ये ह्रम सख्य-भाव रखते हैँ ॥३॥ दे अग्ने ! सब के द्वारा कामना किया 
प्रा धन हम यजमारनों को दो | जैसे मद्ान्‌ सूर्य पर पसियी और श्ाक्राश 
प्रित हैं, वेसे ही तुम मद्दार्‌ के झाश्नय से हम अन्न भौर धन प्राप्त करते 
॥ ४१॥ दे भ्ग्ने हम यजमान सुम्दारा स्तवन करते देँ। हमारे यज्ञ में 
हर शौप्म दी भागसन करो । हमारे लिए वरण करने योग्य धनों कौ श्राप्त 
नो । हम यजमान स्तोवा्थों को तुम युद्ध छषेत्र में रता साधनों से सम्पन्न 
पै। दम ह॒म्दारी स्तुति करते हैं ॥ २ ॥ [5] 
१७ खूक्त 
( अधि-पूरु रा्रैयः । देवता-अग्निः । छुन्द-डब्थिक, छवलुष्दप व वो ) 
॥ यज्ञ देव मर्त्य इत्या ठब्यांसमुतये ! 
अर्ग्नि इत्ते स्वध्वरे पुरुरीव्येतावल 


हज 
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अस्य हि स्वयशस्तर आसा विघर्न्मन्‍्यसे । 
| त॑ नाक॑ चित्रशोचिषं मन्द्र परो मनीपया ॥ २ 


श्रस्य वासा उ अ्रचिया य आयुक्त तुजा गिरा । 


४ :. :  दिवोन यस्य रेतसा दृहच्छोचन्त्यचेय:॥ ६ 
अस्य कऋत्वा. विचेतसों दस्मस्य वसु .रथ झा.) ह 
' ' अ्रधा विश्वासु हव्योएग्लिविक्षु प्र शस्यते ॥| ४ 

तू न इढ्धि वायमासा सचन्त सूरय: । ः 
ऊर्जो नपादमिष्टये पाहि शग्धि स्तस्तय उतेधि उुत्सु नो वृधे ॥५॥ 


देव ! मलुध्यगण रक्षा और ज्ञान के तिमित्त उत्तम बल चाले 
अग्निदेव की रतुति करते हैं. ओर ऋत्विग्गण | झषने तेन्न से प्रवृद्ध झग्नि को 


स्तुत्तियों से सन्‍्तुष्ट करने के लिए यज्ञ में घुलाते हैं ॥ १॥ है धर्म,.का अनु- 
'छान करने चाले स्तोतागण ! तुम्हारा यज्ञ-कार्य श्रेष्ठ हे, जिन अग्नि का अद्भुत 
तेज है, जो स्तुति के योग्य हैं तथा जो सदा दुःखों से दूर रहते हें, .उन अग्नि. 
की तुम अपनी श्रेष्ठ बुद्धि और सुन्दर वचन द्वारा स्तुति करते हो ॥२॥ जो 


संसार की रक्षा करने वाले बल से परिपूर्ण हैं, जो सूर्य के समान , प्रकाशमान्‌ 
हैं, जिनकी प्रेदीति संसार में व्याप्त है, जिन अग्नि की कान्ति संसार में प्रका- 
शित होती है, उन अग्नि के तेज से ही सूर्य भी प्रकाशमय होते हैं॥ ३॥ 
श्रेष्ठ बुद्धि चाले ऋत्विग्गण उन तेजस्वी अग्नि का ही पूजब करते हुपु रथ 
युक्त घन-लाम करते हैँ। यज्ञ के लिए आहूत किये जाने वाले.अग्नि, आवि- 
भूत होते ही सब सनुष्यों द्वारा पूजणित होते हैं ॥ ४ ॥ है अग्ने ! जिस, घन 
को साधकगण तुम्हारी पूजा करते हुए थाप्त करते हैं, चह वरणीय धन हमको 
सी शीघ्र प्रदान करो । हसको कासना किया हुआ अन्त दो। हमारी रचा 
करो । कल्याणकारी सुन्दर पशुओं की हस तुससे कामना करते हैं। है अग्ले 
युद्ध भूमि में उपस्थित रहते हुए ठुम हमारी रक्षा करो ॥ ९ ॥ [६] 
। ८ उक्त हा ह 

( ऋषि-ह्वितो आत्रेयः | देवता-अग्निः । छुन्द--अनुष्डुप्‌ू, उष्णिक बहती ) 

प्रातररितः पुरुष्रियों विश: स्तवेताति 
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विश्वानि यो भ्रमरत्यों हव्या मर्तेयु रण्यति ॥१ 
हिताय मृक्तवाहसे स्वस्य दक्षस्य महना । 
इन्दु' स घत थानुपक्स्तोता चित्ते श्रमत्यें ॥२ 
प्ररिष्टो येपां रथी व्यश्वद्ावन्नीयते ॥३ 
चित्रा वा येपु दीवितिरासन्नुक्था पान्ति थे । 
सती वहिः स्वर्णरे श्रवांसि दधिरे परि ॥४ 
ये मे पञ्चाशतं ददुरश्वानां सबस्तुति । ध 
चुमदग्ने भहि श्र॒वो वृहत्कृधि मधघोनां नृददमृत नृण्ाामु ४ ११० 

है भग्ने ! तुम बहुतों के प्रिय हा। यजमानों को घन देने के लिए 
उनके घरों में जाते दी । इन झ्रिन को प्रात: सबन में भ्रज्ज्यलित किया जाता 
है। अ्रमरा्व गुण वाले क्षरित यजमानों में प्रतिष्ठित होकर इृत्रिसन्न की इच्चा 
करते हैं ॥ 3॥ दे भग्ने ! थत्रि पुत्र द्वित तुम्दारे लिये पवित्र हि पहुँचाते 
हैं। तुम उनको अपने समान बल दो । यर्योकि वे सदेव ही तुम्दारे लिए सोम- 
रस लेकर उपस्थित द्वोते और तुम्द्ारी पूजा करते हैँ ॥ १ 0 हे थग्ने | तुम 
भ्रश्व देने वाले, लम्बी चाल वाले तथा तेजस्दों हो । दम अपने सम्प्त यज्ञ- 
सारनों के ब्विए तुम्दें स्टोश्र द्वारा बुलाते हैं,ज्िसलसे उन यजमानों का रथ भटिंसित 
होता हुआ रखतषेत्र में दवा चला जाय॥ ३ ॥ जो ऋत्विक झनेझ यज्ञ-कार्यों 
को सम्पन्न करते हूँ, जो स्तोत्नों का उच्चारण करते हुए उनकी रछा करते हैं 
(भर्धाद्‌ उन्‍्दें भूलते मही ), उन ऋत्विकों द्वारा यजमानों को स्वर्ग प्राप्त 
कराने थाल्े यज्ञ में छुश के झासनों पर श्रेष्ठ हविरन्‍न स्थाएत किया जाता 
है॥9४॥ दे अग्ने | तुम अविनाशो हो । तुम्दारी स्तुति के परचात जो यज- 
सात मुझ स्तोठा को पचास घोड़े दान स्वरूप दे, ठुम उस दानी मलुष्य को 
दासादि से युक्त यरास्वी अन्व-घन दो ॥ ९ ॥ (१०) 

१६ सुक्त 
( ऋषि-बविरात्रेयः । देवता-धरिनिः । छुन्द-यायत्री, थमुष्दुप उविए 
, भ्रम्यवस्थाः श्र जायन्ते प्र॒वन्रेवंब्रिश्चिकेत ) उपस्थे मातुर्वि 
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जुहरे वि चितयन्तोइनिमिपं नृम्य्यं पान्ति । झा हछ्ाहीं पुर विविशु: ॥२ 
- आ श्वैत्र यस्यथ जन्तवों दा मद्वर्धन्त कृष्टय: | 
सिष्कग्रीवों दृहदुवथ एना मध्वा न वाजयु: ॥३ 
प्रियं दुग्धं न काम्यमजामि जाम्यो:-सचा । 
घर्मो न-वाजजठरो$दब्ब: शश्वतो दभ: ॥४ 
क्रीछन्नों रधम आ भुवः से भस्मना वायुतरा वेविदान: । 
ता अस्य सन्वृपजों न तिम्मा: सुसंशिता वक्ष्यों वक्षणेस्था: ॥५ ॥११ 


पृथ्िवी रूप माता के निकट अवस्थित होकर जो अरिन पदार्थ सात्र को 
देखते हैं, थे श्रग्ति वत्रि ऋषि की संकटमय दशाकों जानते हुए उनकी हवियाँ 
अहण करें और उन पर कृपा कर ॥ १ ॥ हे अग्ने ! जो साधक तुम्हारे प्रभाव . 
को जान कर यज्ञ के लिए तुम्हें घुलाते हँ एवं जो साधक हविरन्न देते 
सतुतियों द्वारा तुम्हारे बल को पुष्ट करते हैं, थे शत्र ओऑ 'के दुर्ग स छु्ों में 
निःशंक घुस जाते हं॥ २ ॥ स्तोत्र रचयिता मेंधाबीजन, अन्त की कामना . 
.. करने चाले, कंठ में सुवर्ण-रत्नादि के अलंकार धारण करने वाले, जन्म लेने 
# बाले विद्वान सज॒ष्य अन्तरिक्ष में स्थित विद्युत रूप अग्नि की शंक्ति को स्वोन्र 
“द्वारा बढ़ाते हैं ॥ ३ ॥ दूध-मिश्चित - हविसन्न को जरुरस्थ करने बांले अग्नि, 
शत्र ओं द्वारा अहिंसित हैं और शज्नुओं की हिंसा करने 
में समर्थ हैं । श्राकाश और प्रृथ्रिवी के सहायक -े श्ग्नि दूध के 
समान उज्ज्वल और दोप-रहित रहते हुए हमारी स्तुति श्रवण कर॥ ४ ॥ 
है अग्ने ! तुम प्रदीक्तिमय हो | तुस अपने भस्स करने वाले गुण से वन सें - 
क्रीडा करते ही । तुम चायु के प्रेरण से पकृद्ध होकर हमारे सासने प्रतिष्ठित 
होशो । तुम्हारी जो ज्वालाएँ शत्रू का नाश करने वाली हैं, वे हम यजसार्नों के 
लिए शीतल -हों ॥ € ॥ के 


२० सकते 2 
(ऋषि-अयस्वन्त आत्रिया: | देववा--अग्नि: । छुन्द--अनुप्टुप, पंक्ति:) 
यमग्ते वाजसातम त्वं चिन्मन्यसे रयिस्‌ । 


ना 
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। त॑ नो गरीभि: श्रवाय्यं देवत्रा पनया युजम्‌ ॥१ 
| ये प्रग्ने मेरयन्ति ते वृद्धा उग्रस्य झवसः । 
' प्रप द्वेपो ग्रप हरोन्यब्रतस्य सब्चिरे ॥२ 
होतारं त्वा बृणीमहेश्ने दक्षस्य साधनम्‌ । 
यज्ेपु पृव्य॑ गिरा प्रयस्वस्तो हवामहे ॥३ 
इत्या यया त ऊतये सहसावन्‌ दिवेदिवे ॥ 
राय ऋताय सुक्रतो गोभि। प्याम सघमादो वीरै: स्याम 
सघमाद: ॥४ १२ 
है अग्ने ! तुम अध्यन्त अन्न-दान करने वाले हो | सारा दिया हुआ 
जो दृविरनन तुम्हारे तुम्हारे पास है, उसे हमारी स्तुतियों सद्दित देवताओों के 
पास ले जाश्ी ॥ १ ॥ दै धग्ने ! जो ग्यक्ति पशु आदि धन से सम्पन्न होकर 
भी तुम को हथि नहीं देता वह भनन्‍त भौर बल से बिहीन होता है। जो 
ब्यक्ति चेद-विरूद्ध फाय॑ करता है, बह तुम्हारा विरोधी बन कर तुम्हारे द्वारा 
विनष्ट हो जाता दै॥ २॥ द्वे श्रग्ने ! तुम बल का साधन करने वाले तथा 
देवताओं के श्ुलाने वाले हो। दम अन्न से सम्पन्न हुए मनुष्य तुम्दारा बरण 
करते है। हम अपने यज्ञ-कर्म में तुम श्नंप्ठ अग्निदेव की स्तोश्नों द्वारा स्तुति 
करते हैं ॥ ३ ॥ दे अग्ने ! तुम शक्तिशाली हो। मिस काये द्वारा दम नित्य 
प्रति नुम्दारा भाश्चय प्राप्त करते रहें, वहद्दी कार्य करो। दे सुन्दर फर्म धाले 
अग्निदेव ! जिससे हम यज्ञ कर सकें भौर धन-लाभ करें, वही कार्य करो । 
हम गौ तथा चीर पुन्नों को प्राप्त करें, ऐसी कृपा करो ॥ ४ ॥॥ (५२) 
र१ छक्त 
( ऋषि-सस झार्नेयः | देवता-अ्रर्निः । छन्द--अलुष्डपू, उष्णिक, बहती ) 
भनुष्वत्त्ता नि धीमहि मनुष्वत्समिधीमहि । 
शग्ने मनुष्वदज्नि रों देवान्देवयत यज ॥१ 
त्वं हि मानुपे जने+ग्ने सुप्रीत इध्यसे । 
स्र्‌ चस्त्वा मन्त्यानुपक्सुजात सर्पिरासुते ॥२ 
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त्वां विश्वे सजोषसो देवासों दृतमक्रत । 
सपर्य॑न्तस्त्वा कवे यज्ञेषु देवमीव्य्ते ॥३ ः 
देवं वो देवयज्ययारिनमीछ्णीत्त मत्यें: ।..... 5 
समिद्धः शुक्र दीदिह्य तस्थ योनिमासदः ससस्य योनिमासद: ॥४ ।१३ 
है अग्ने ! हम तुम्हें मनु के समान स्थापित करते हुए प्रज्ज्यलित करते 
हैं। तुम देवताओं की कासना करने वाले मलुप्यों के निमित्त देव-यज्ञ को 
सम्पन्न करो ॥ १ ॥ हे अग्ने ! तुम स्तोत्रों द्वारा प्रज्वयलित होते हुए मनुष्यों 
के लिए. तेजस्वी बनते हो । घृत से युक्त हृवियाँ तथा छत्त युक्त पात्र तुमको 
निरन्तर पुष्ट करते हैं ॥ २॥ हे अग्निदेव ! तुम सुन्दर कान्ति वाले हो । 
सब देवताओं ने प्रसस्तता-पूथक तुम्हे अपना दूत नियुक्त किया,था, इसीलिए 
यक्लानुछ्लान करने बाले साधक देवताओं का आह्वान करने के लिये तुम्हारा यज्ञ 
करते हैँ ॥ ३ ॥ है क्ग्ने | तुम प्रकाशसान्‌ हो । देवताओं के यज्ञ में तुम्हारी 
स्तुति की जाती है। तुम हृज्य द्वारा बढ़ कर प्रदीत्ति युक्त होथी | “संस” 
ऋषि के स्वर्ण-कासना वाले यज्ञ में तुस्त प्रतिष्ठित होओ ॥श। [१३ ] 


२१२ हकत 


(ऋषि-विश्वसासा आनेय: । देवता-अग्निः । छुन्द-अनु*हुप, उब्णिक्‌ :इहती है 

प्र विश्वसामन्नत्रिवरर्चा पावकशोंचिषे । 

यो अध्वरेष्वीडयो होता मन्द्रतमी विशि ॥१ ॥ 

न्यर्नि जातवेदर्स दधाता देवमृत्विजम । 

प्र यज्ञ एत्वानुषगद्या देवच्यचस्तम: ॥२ 

चिकित्विन्मनसं त्वा देवं॑ मर्तास ऊतये । 

वरेण्यस्य तेएवस इयानासो अमन्महि ॥३ 

अग्ते चिकिद्धचस्य न इदं बच: सहस्य । * 

तं त्वा सुशिप्र दम्पते स्तोमवेधेन्त्यत्र॒यों गीभिः शुम्भन्त्यत्रय: ॥४ ।१४ 
दे विश्व भर के साम के ज्ञाता ऋषि ! तुम अत्रि के समान पविन्न दीति 
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| 
| मे» १ । श्र० २। सू० २३]. दफ 
; दाने धरित का पूजन करी । वे सब ऋत्विकों द्वारा यज्ञ में स्तृति के पात्र हैं| 
* वे देवताओं को छुलाने बाले ठथा पूजनीय दें ॥ १॥ द्वे मशुष्यो | सब ज्ञानों 
कै श्ञाठा, तेजस्वी, यज्ञकर्ता अग्नि फो चरण करो, जिससे देवताओं के लिए 
प्रिय तथा यज्ञ के साधन रूप हृष्य को हम अ्षग्नि.के लिए प्रदान करें ॥ २१ 
है घग्ने |! तुस् तेजस्वी हो। तुस ज्ञान से युक्त दो | हम तुम्हारी रक्ता की _' 
याचना के लिये उपस्थित हैं। दम तुम्दे संतुष्ट करने के लिए तुम्हारी पुजना 
करते हैँ ॥ ३॥ दे अग्ने ! तुम बली दो। तुम हमारे सेवा रूप स्वोन्र को 
जानो । तुम सुन्दर ठोडी, गासिझा से युक्त दो | तुम गशृद्॒पति के समान हो | 
सुम्दें अध्रि बृंशज स्तोन्नों से बढ़ाते और वाणी से विभूषित करते हैं ॥४॥ [१४] 
२३ उक्त 
(ऋषि-चुस्नो विश्वरर्षणिः । देवता--भग्निः ! इन्द--अजुप््रप, पंक्ति) 
भग्ने सहन्तमा भर दुम्नस्य प्रासहा रथिम्‌ । 
विश्वा यश्वपंणीरभ्यासा वाजेपु सासहत्‌ ॥१ 
तमग्ने पृतनापहूं रथि सहस्व रा भर ॥ २ 
त्व॑ हि सत्पो भ्रद्धू तो दाता वाजस्य गोमतः । 
विश्वे हि त्वा सजोपसो जनासो बृक्तवर्हिप: । 
होतारं सप्मसु प्रियं व्यन्ति वार्या पुरु ॥३ 
- स हि प्मा विश्वचर्पशि रभिमाति सहो दे । 
भग्न एपु क्षमेप्वा रेवन्‍न: शुक्र दीदिहि चू मत्पावक दीदिहि ॥४।१५ 
है.भग्ने ! मुझ “बुम्न” ऋषि को, शब्रू शो को जीतने वाला एक वीर 
चुश्न प्रदान करो । पघह पुत्र स्तुतियों से पूर्ण होकर रणज्षेत्र में समस्त शत्रुओं 
को पशीमूत करे ॥१॥ दे अग्ने ! तुम शक्तिशाली हो । तुम सत्य के कारण 
रूप सा गयादि युक्तधनों के देने वाले हो । छुम ऐसा एक पुत्र दो जो सभी 
सेनाओं को यश में कर पके ॥ २॥ दे अग्ने ! तुम देवताझों का थाह्यान करने 
चाले तथा सबका फल्याण करने वाले हो। कुश को उखाइने वाले, समान 
प्रीति वाले ऋत्विक्‌ यक्ष स्पान में तुम से, वरण केहने योग्य धन माँगते 
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हैं॥३॥ हे,अग्ने | विश्वचर्पिणि. ऋषि शत्रु ऑ का संहार करने वाले वल को 
धारण करें । द्वे तेजस्थिनू ! तुम हमारे घर में घन से सम्पन्न तेज फेलाओ । 
है-अग्ने ! तुम पापों का नाश करने वाले-हो,। तुम तेज और यश से युक्त 
' हुए स्न्र प्रकाशित होश ॥ ४ ॥ । [१६] 
२४ सूक्‍त ु 
( ऋषि--बन्छुः सुवन्धुः | देवता--अग्निः | छन्द--श्रृहती ) 
शर्ते त्वं नो श्रन्तम उत तराता शिवों भवा वरूथ्यः ॥१ 
वसुरग्निवेसुश्रवा श्रच्छा नक्षि द्यू मत्तम॑ रयि दा: ॥२ 
स नो बोधि श्रुधी हवमुरुष्या णो अ्रघायतः समस्मात्‌ ॥ ३ 
त॑ त्वा शोचिष्ठ दीदिव: सुम्ताय नूनमीमहे सखिभ्यः ॥४ ॥१६: 
दे अ्रग्ने ! तुस हमारे ससीप रहने वाले होशो। तुम सम्मजनीय दो 
हमारी रक्षा करने वाले तथा हमारा कल्याण करने वाले हो। है अग्ने ! तुम, 
उत्तम घर ओर श्रन्न के देने चाले हो.| तुम हमारे अनुकुल होशो | तुम 
अत्यन्त उज्ज्वल एवं पशु युक्त सुन्दर धन हमको दो ॥ १-२॥ दैे अग्ने ! 
हमको जानने वाले होश्रो | हमारे आह्वान को सुनो । सब पापाचार करने वाले 
* छुष्टों से हसारी रक्षा करो। द्वे अग्ने ! तुम झपने ही तेज से प्रकाशसान हो । 
हस अपने सुख के लिए तथा सुन्दर पुत्र के लिए तुमसे याचना करते 
हूँ ॥ ३-४ ॥ [१६ | 
२४ सबत 
( ऋषि--बसूयव श्रात्रेयाः | देवता--श्रग्नि: | उन्द-अलुप्ट्रप, उष्णिक्‌ ) 
अ्रच्छा वो अ्ग्निमवसे देव॑ गासि स नो वसु: । 
रासत्पुत्न ऋषूणामृतावा पर्षति द्विष: ॥१ 
स हि सत्यो य॑ पूर्वे चिहंवासश्चिद्यमीधिरे । 
होतार॑ मन्द्रजिह्वमित्सुदीतिभिविभावसुम्‌ १२ 
स नो धीती वरिष्ठ्या श्रेष्ठया च सुमत्या । 
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प्रनने रायो दिदीहि नः सुबृक्तिभिवरेष्प 0३ 
प्रस्तिदेवेदु राजत्यन्निर्मेतेंप्वाविद्न्‌ । 
अग्निर्नों हव्यवाहनो्र्नि घीमिः सपर्यतं ॥४ 
प्रम्निस्‍्तुविश्ववस्तमं तुविश्रद्माएमुत्तमम्‌ 
अनू"त श्रावयत्पति पुत्र! ददाति दाघुपे ॥५१७ 

है ऋषियों | थ्ाश्रव-श्राप्ति के लिए अग्नि की स्तुति करो। यज्ञ के 
सिये यनमानों के गृद्द में निवास करने दाले धरग्नि हमारो अमिलापा पूरी 
करें | सन्‍्य से युक्त अ्रग्निदिव शात्र ओं से हमारी रा करें ॥ १॥ प्राचीत 
कालीन ऋषियों और देववाश्धों ने जिन अरिन सो प्रस्वक्तित किया था, जो 
ऋरिन भोदन खिद्ध, भ्रत्यन्ठ आमा वाले, शोभायमान प्रकाश वाले तथा 
देवताओं के धलाने वाले हैं, वे झग्नि सत्य संकल्प से परिपर्ण देँ ॥२॥ है 
झग्ने! तुम स्तोत्रों द्वारा स्तुत ठया चरण करने योग्य हो। सुम हमारे 
अरतुष्ठानादि श्रेष्ठ कर्म और स्थोत्र से असन्‍्न होते हुए दमको ऐश्व्य प्रदान 
करो ॥ ३ ॥ जो झग्नि देवताओों में देव-रूप से ही प्रकाशित द्वोते हैं, जो 
मतुष्यों में भ्राह्ूत हो कर थाते हैं तथा जो हमारे यज्ञों में देवताओं को हृथ्ि 
पहुँचाते हैं, उन करिन की स्टुवि द्वारा पूजा करनो चाहिये ! 3 ॥ वे थरिति 
हविदाता यममारनों छो ऐसा पुत्र दें, जो विभिन्‍न भग्नों से युक्त बहुत स्वोत्रों 
का कर्चा, शत्रु थों द्वारा द्विंसित न होने बाला तथा अपने धरष्ठ कर्मों से 
घिल्जनों के यशा को फैलाने वाला द्वो ॥ ९ ॥ । 5०] 
अ्रम्िर्ददाति सत्पत्ति सासाह यो सुधा तृभि: । 
भ्रग्निरत्य॑ रघुष्यदं ,जेतारमपराजितम्‌ ॥(६ 
यद्वाहि्द तदग्नयें बृहृदर्च विभावसों । 
महियोव त्वद्रगिस्तवद्वाजा उदीरते ॥७ 
तव दा मन्तों अचंयो ग्रावेवोच्यते वृहत्‌ । 
उत्ती ते तन्यतुर्य था स्वानों अर्त त्मना दिवः ॥८ 
एवँ भ्रण्ति वसूयत्रः सहसाने वव्वन्दिम है 
मे नो विश्वा अति द्विप: प्रपंन्तावेब सुक्षतु: ॥६ ।१८ 


हमको प्रखुर धन दी क्योंकि समस्त धन ओऔर अन्न तुम्दारें द्वारा दी उर्वन्‍्न 
हुए हैं ॥ ०७ बग्ने ! सुम्दारी शिखायें प्रदीक्ति से छह हैं। तुम श्र, 
को शिला के समान च्चुरे में समर्थ हो। प्रकाश पूर्ण 
तम्हारा शब्द के ससान गजनंशील है॥ ८ पन की कामना 
वाले दम मलुप्य बलशाली अग्नि की भली प्रकार: स्तुति हैं। सुन्दर कम 
वाले अग्नि दम शत्रओं से बचाने; जैसे नदी से नाव पार करते 
है ॥६॥ हा [ १८ 
२६ ख्त्त 


(्‌ ऋषि--वसुतव आया: । देवता--अरगिनः | बल“ ) 

ख्रग्ते पव॒क रोचिषा मन्द्रया देव जिया । ता देवान्वि. यक्षि व ९ 

५ त॑ त्वीं घुतस्तवीमहें खित्रभानों स्व श् । देवाँ आ बीतये वह 0 र्‌ 

 बीतिहोत्र स्वी कवे थूम'तं समिधीमर्हि । ञ््ने वृहल्तमध्वरे ॥ ३ 

, अग्ने विश्वेभिरा गहिं देवेभिहेव्यदातये । होतारं त्वा बृणीमहें ) ४ 

 यजमानोय सुन्वत आते सुवीर्य वह । देवैरा सत्सि बॉहिपि ॥ ४ । - ९ 

द्वे अग्ने | ठुम पत्रित्र करने वाले ओर दीघिसान हो । तुम देवताओं 

को पुष्ट करने बाली जिक्का और अपनी प्रदीक्ति सहित प्रकाशमान, दीते हुए 


प्रजज्वलिव करते हैँ ॥३॥ दें अग्ने | तुम हविंदाता साथक के यज्ञ में-स 
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यो में गिरस्तुविजातस्थ पूर्वीयु क्तेनाभि व्यरुणो गूराति ॥ ३ 
यो म इति प्रवोचत्यश्वमेधाय 'सूरये । 
ददहचा सरति यते ददन्मेधामृतायते ॥॥ ४ 
यस्य मा परुषा: झतसुद्धर्षयन्त्युक्षणा: । 
अश्वमेधस्य दावा: सोमा इव व्याशिर: ॥ ४ 
इन्द्राग्ती झतदाव्त्यश्वमेधे सुवीयंम्‌ । 
* . ज्षत्र' घारयतं वृहद्विवि सुयेमिवाॉजरम्‌ ॥ ६। ११ 


है मनुष्यों में झग्म पुरुष अग्ने.! तुम सज्जनों के पालनकर्ता, क्ानवान्‌,. 
बलवान ओर ऐश्वर्यवान्‌ हो। “त्रित्रृष्ण”? के पुत्र “ज्यरुण” नासक ऋषि ने 
दो बैल जुड़ी गादी में दूस हजार सुवर्ण झुद्दा रख.कर मुझे दी थीं | इससे' 
वे सब लोगों में. पसिद्ध . होगए थे ॥ १ ॥ दे अग्ने | मुझे जिस 'व्यरुण” से 
शत सुवर्ण, बीस घेचु और रथ संयुत दो सुन्दर अश्व प्रदान किये थे, उसके ' 
लिए, तुम हमारी स्तुति: से प्रसन्‍न होकर-हव्य द्वारा बढ़ते हुये सुख प्रदान 


हु करो ॥ २॥ द्वे अग्ने ! हम अधिक संतान वालों की स्ठ॒तियों से प्रसन्‍न हुए 


पर जे 


- - ने हमको यह ले लो, वह- ले लो” कहा.था, उसी प्रकार तुम्हारी स्तुति 
की इच्छा करने वाले “त्रसदस्यु” ने भी यह ले लो,.वह:ले लो” कहते हुए 
दान अहणण करने की म्रार्थाव की थी ॥३॥ दे अग्ने ! जब कोई भिक्षा 
माँगने वाला तुम्हारा स्वोन्न पढ़ता हुआ धन-दान देने वाले राजर्षि अ्रश्वमेध 
से धन सॉँगता है, तभी वे उसे धन प्रदान करते हैं । हे अग्ने | यज्ञ की कामना 
करने वाले अश्वसेध को तुम यज्ञ-क्म में प्रेरित करो ॥| ४ ॥ राजर्पि अश्वमेघ 
द्वारा दिये हुये सौ वेलों को पाकर हम प्रसन्न होगए । है अग्ने ! दही सत्त_ 
आर दुग्धादि तीनों द्वव्यों से थुक्त सोम के समान वे बेल उपभोग करने के 
योग्य हों ॥ €॥ है इन्द्र ! हे अग्ने ! साँगने वाले को असीमित घन-प्रदान 
करने वाले राजर्षि अश्वमेध को अ्रन्तरित्ष सें अवस्थित आदित्य केःससमान 

सुन्दर पराक्रम, उज्ज्वल यश झौर कभी भी क्ीण न दोने वाला धन देकर 
महान्‌ बनाओ ॥ ६॥ . [२१ ] 
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श्व्द््क्त 

( ऋषि-विश्वावारात्रेयी । देवता-अग्निः | छन्द--भिष्दप्‌ ) 
समिद्धों श्रग्निदिवि झोचिस्थेल्वत्यझडुपसमुविया वि भाति। 
एति प्राची विश्ववारा नमोभिंदेवां ईव्शना हृविपा छृताची ॥ १ 
समिध्यमानो अमृतस्य राजसि हत्रिप्कृष्वन्त॑ सचसे स्वस्तये । 
विश्य॑ स धत्ते द्रवि्य॑ यमिन्वस्थातिथ्यमग्ते नि च धत्त इत्पुर:॥ २ 
अ्ग्ने शर्व महते सौभगाय तव दू स्नान्युत्तमाति सन्तु । 
से जास्पत्य सुयमभा कृरुप्व शतब्रूयतामभि तिप्ठा महांसि ॥ ३ 
समिद्धस्य प्रमहसो5'मे वन्‍्दे तव थ्रियम्‌ । 


वृषभो दू म्तवाँ श्रसि समध्वरेप्विध्यसे ॥ ४ 

समिद्धो श्रग्न आहुत देवान्यक्षि स्वध्वर । त्वं हिं हृव्यवाहछ्यसि ॥ ५ 
प्रा बुहोता दुवस्यतारिन प्रववत्यध्वरे ! वृर्मोध्व॑ हृन्यवाहनस्‌ ॥६ । २२ 

भले अछार प्रकाशित हुये श्रग्निदेव उज्ण्यल श्रेतरिक् में अपने तेज से 
प्रकाश फैलाते हैं श्रौद उपा के सामने ही बढ़ते हुए अत्यन्त सुशोभित होते 
हैं। इस्द्रादि देवताशों फो नमन करती हुईं उरोढाश झादि से थुक्त, धतादि 
पदाथे को देद पर सलने के समान आभायुक्त उपा ऐश्वर्य से युक्त हुई प्राची 
की शोर से मॉकती हुई निकलती है॥ १ ॥ दे अ्रग्ने | तुम भले प्रकार 
अदीक्ष दोजर अम्त पह प्रभुव्च करने वाले होते हो । तुस द्ववि प्रद्यान करने 
याले यजमान के द्वारा सुपकारी कार्यो की इच्छा से बुलाये जाते हो । तुम 
जिस यजमान पर अजुप्रद करते हो उसके लिये पद्यु आदि से युक्त धन के घारय 
करने वाले हो । है झग्ने ! तुम्दारे सत्कार फे योग्य हविरन्‍न को यजमान सुम्दारे 
किये क्रषिंठ करता है ॥ २॥ दै अग्ने ! तुम हमारे घन थौर देश्वर्य की रक्ता, 
के लिये शयुझ्लों को पराजित करो । तुम्हारा पेज झस्यन्त उत्कृष्ट है । है अग्ने (. 
हुम झी-एस्पों के दास्एय-संबंध को सुदृढ़ करने के लिये भर प्ठ संस्क्षार करों / 
तुम शत्रुओं के तेज को पराभत करो ॥ ३ 7 दै :थर्ने ! जब तुम ०० 
होकर तेजोमय होते हो, तब मैं तुम्दारे उस पेज की सुन्दर स्त॒वि या 
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तुम बलवान शव मजाओं के निमित्त सुखों की वर्षा करने वाले हो | 
हमरे यज्ञानुप्ठान में अत्यन्त प्रकाशित होओ ॥ ४॥ दे अग्ने | तुम य 
मानों द्वारा छुल्लाये जाते हो, तुम श्रेष्ठ यज्ञों के साधक हो । तुम भले प्रकर 
प्रदी्त दोकर इन्द्रादि देवताओं के निमित्त यज्ञ करो । तुम हव्य-्वहन करू, 
में समर्थ हो.॥ ९ ॥ है ऋत्विकों | तुम हमारे यज्ञ-कार्य सें लग कर हवि वहन: 
करने वास्े श्रिनि के लिये यज्ञ करों, और उनकी सेवा करते हुए स्तुति करो | : 
देवताझओं- की ह॒वि पहुँचाने के लिये उन्हें बरण करो ॥ ६ ॥ [२२] 


२६ हक्त 

( ऋषि-गौरिवीतिः । देवता-देवता-इन्द्र: उशना । छुन्द-प क्तिः त्रिप्ुप ) 
व्ययंमा मनुपों देवताता त्री रोचता दिव्या धारयन्त | 
अर्चन्ति त्वा मरुतें: पुतदक्षास्व्वमेषामृषिरिन्द्रासि धीरः ॥ १ 
अनु यदीं मर्तो मन्देसानमाजे न्निन्द्र पविदांसं सुत्तस्म । 

आदत्त वज्भमभि यर्दाह हन्नपो यहद्धीरसजत्सतैंवा उ ॥ २ 

उत ब्रह्माणो मस्तो मे अस्पेन्द्र: सोमस्ये सुषुत्तस्थ पेया: । 
५ तद्धि हब्यं मनुषे गा अंविन्ददहचहि पपिवाँ इल्द्रो भ्रस्थ ॥ ३ 
आद्रोद्सी वितरं वि ष्कभायत्संविव्यानश्विल्ियसे भृर्ग कः । 
जिगतिमिन्द्रो अपजग राण: प्रति खवसन्तमव दानवं हत्‌ ॥ ४ 
अ्रध क्रत्वा मधवन्तुभ्यं देवा- अनु विश्वे अददु: सोमपेयम्‌ । 
यत्सूर्यस्थ हरितः पतन्ती: पुर: सतीरुपरा एतशे कः ॥ ५॥ २३ 


3 


है इन्द्र | सुन्दर बलचाले मरुद्गण तुम्हारा स्तवन करते हैं। तुम 
मेघावी हो । सहु-सम्बन्धी यज्ञ में जो तीन गुण और तीन साधन हैं, उनको 
देवताशों के कार्य में घारण कर ॥ $ है जब इन्द्र सुसिद्ध सोम को पीकर 
'तृप्त होगए, तब मरुदूगण ने उनकी स्तुति की । फिर इन्द्र ने वदश्ध उठाकर चूत 
का संहार किया और उसके द्वारा रोके गए सहान्‌ जल-समूह को स्वेच्छा से 
प्रवाहित होने के लिए छोड़ दिया ॥ २॥ है महात्‌ सरुदूगण ! तुस- सब 
और इन्द्र हमारे इस स्वच्छु सोम-रस को भले प्रकार पान करो। तुम इस 
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मेमपुत हरि का सेवन करहे हुए यजमान को गौरें श्राप काओो। इसी 
मेगरसत का पान करके दृष्ट हुए इन्द्र ने बृत् का संहार क्विएा था ॥ ३ ॥ सोम 
रनेड्े परझत्‌ ही हस्द्र ने आकाश और एंविदी को अचऊ फिण, इन्द्र ने 
झण के समान भागवे हुए इत्र की ढराया ) उस छम्प बढ ऐश हुआ, भग- 
भीड़ होकर खास ोइ रहा था । तब इन्द्र ने उसे माया रहित करके माप 
ढाल ॥ ४ ॥ है ऐशवैशाली इन्द्र ! सुम्दोरे इस करे से प्रसद्ध हुए देवठाश्ो 
के सुरहें सोष-रस पीने को प्रदान किया । छुपने "एसश” के लिए, सामने आये 
हुए खूें के घोड़ी का घजना रोक दिया ॥ ९ ४ (२ 


नंद यदस्य नर्वाति च भोगान्साक' वज्ये णु सघवा विवृश्वत्‌ । 
प्र्च॑स्तीद्य मस्तः सपस्ये ते ुमेत वचसा बाबत चोम ॥ ६ 

सखा सस्पे श्रपचसुयमग्तिरस्थ ऋत्वा महिपा त्री शत्तानि । 

प्री साकमिन्दों मनुपः सरासि सुतं पिवदुदृतरहत्याय सोमम्‌ ॥ ० 

प्री यच्छता महिपाणामघो मा्त्री सरांसि मघवा सोम्यापा । 

फारं न विश्वे प्रह्त्त देवा भरमित्द्राय यर्दाह जघान ॥ ८ 

उशना यत्महस्ये रयातं गरहमिन्र जुजुवानेभिरदव: ! 

ब्वानों श्रत्र सरध ययाय हृत्सेन देवेरवनोह शुप्णम्‌ ॥ & 
प्रान्यच्क्रमदृहटः यूयेस्य कुत्सायान्यदुवरिवों यातदे(क: । 

श्रनासो दस्पू रमूणो वबेन नि दुर्योण आवृणड मृनश्ननाचः | १०१६ 


जद सद्दापपकमी इन्द्र ने “शम्पर” के निन्‍्यानत्रे पुरों को एक ससय 
में ही ध्यंस कर दाला, सद रणदेत्न में दी मरुदगण ने जिखुए हुत्द में इन्द्र 
की स्तुदि डी । इस प्रकार मरूदूगण के स्तोश्र द्वारा पूमित होने पर हन्द्द ने 
/शम्बर” को वशीमूत फ्रिया 0 ६ ॥ इन्द्र के सज़ा रूप श्रगित ने चीन सौ 
शक्तिशाली महिपों को कार्यक्षम बनाया और परम ऐशय्रेवान्‌ हन्त्र ने 
इत्नननाश के लिए भजुष्पों द्वादय ठोन प्रात्रों में रखे हुए सोमरस को एक 
समय में ही पान कर लिया ॥ ७ ॥ हे इन्द्र ! जब तुमने त्तोन सौ महिों 
को स्वीकार दिया और पराक्रम से झुक्त होकर सीन पात्रों में रखे सोम-रस 
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का पान किया, तब तुसने वृतच्च का हनेन किया । उस समय सब देवताओं ने 
सोस-पान से हृष्ट हुए इन्द्र को युद्ध लिए चुलाया,. जैसे स्वासी अपने कार्यकर्ता 
को घुलाते हैं॥ ८ ॥ दे इन्द्र | तुम और “उशना” दोनों ही जब ह& तगामी 
धोड़ों पर चढ़कर “कुत्स”:के घर गए थे, तब तुमने शत्रुओं को मारा -और 
“कुल्स” तथा देवताओं के साथ एक रथ पर चंदे थे। दे इन्द्र ! तुमने ही 
दैत्य “शुप्णं” का हनन किया था ॥ 5-॥ हे इन्द्र ! तुमने ही प्रथम- सूय्य के 
रथ के दो पहियों में से एक-को अलग किया और दूसरे पंहिए को धन-म्रािं 
के निमित्त “कुत्स” को प्रदान किया । तुसने चुपचाप खड़े हुए हृतप्रभ राक्षसों 
को युद्ध क्षेत्र में अपने बच्ध से सार डाला ॥ १० ॥] ह [२५] 
स्तोमासस्त्वा गौरिवीतेरवर्ध॑न्नरन्धयो वैदथिनाय पिप्रुम् । 

थ्रा त्वामुजिस्वा सख्याय चक्रे पचन्पक्ती रपिव: सोममस्य ॥,.१ १ 
नवग्वास: सुतसोमास इन्द्र दशग्वासो अभ्यचेन्त्यक: । 

गव्य॑ चिट्व॑मपिधानवन्तं त॑ चित्नर: शशमावा अप व्रत ॥ १२ 


५ कथो नु ते परि चरारि विद्वान॒वीर्या मघवन्या चकथ्थ । ः 
' या चो न्‌ वव्या कुराव: शव्विष्ठ प्रेदु ता ते विदथेषु व्रवाम ॥| १३. * 


एता विश्वा चक्क्वाँ इन्द्र भूयंपरीतो जनुषा वीर्येरा । 

या चिन्तु वजिक्नत्णवो दधृष्वान्न ते वर्ता तविष्या अस्ति तस्या। ॥ १४ 

इन्द्र ब्रह्म क्रियमाणा जुपस्व या ते शविष्ठ नव्या अ्रकर्म |... को 

वस्त्रेव भद्रा सुकृता वसुयर्‌ रथं र धीर: स्वपा अतक्षम्‌ ॥ १५॥ २५ 
हे इन्द्र | “गौरिवीति” ऋषि के स्तोन्न से ठुम बढ़ो । तुसने “विदृथि- 

पश्न ऋजिश्वा” के लिए “पिश्र?” नामक देत्य को हराया । “ऋतजिश्वा” ने तुम्हारी 


“मिन्नठा-के लिए पुरोडाश परिपक्व कर उपस्थित किया था और तुमने 


“ऋणजिश्वा” द्वारा समर्पित सोम का पान किया क्रा ॥ ११॥ नौ श्रथवा .दुश 
महीनों में सम्पूर्ण होने वाले यज्ञ के करने वाले अज्ञिरा ऋषि सोम सिद्ध कर 
के पूजन के योग्य स्तोत्र से इन्द्र का स्तवन करते हैं । रुतच करते हुए श्रद्लि- 
राश्नों ने असुरों द्वारा छिपाई हुई गौशओं को छुड़ाया था ॥ १२॥ दे इन्द्र ! 
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भुम ऐश्व्शाली हो । तुमने मिस पराक्रम को प्रकट किया था, उसे जानते हुए 
भी हम दिस याणी से कहें ? तुम मिस नवीन बल को प्रकट करोगे, उसका « 
कीर्तन हम अपने यक्ष में करेंगे ॥१३॥ है इन्द्र! तुम शत्रुओं द्वारा 
नहीं रोके जा सकते । तुमने श्रपनी शक्ति से लोकों को दृश्यमान किया द्दै 
तुम घन्नधारी दो शत्रुओं का नारा करते हुए जिस बल को दिखाते दो, उस 
यल का निवारण करने में कोई भी समयथे नहीं है ॥ १४ ॥ दे झत्यन्य परा- 
फ्मी इन्द्र ! हमने आज तुम्दारे लिए जिन नवीन स्तोत्नों की रचना की है, उन 
सब स्तोग्रों को स्वीकार करो। दम सुन्दर फर्म वाले स्तोता धन की दामि- 
लापा करते दें । दम वस्थ भर रथ की तरद्द अपने सुन्दर स्तोश्नों को तुम्दारे 
निमित्त समर्पित करवे हैं ॥ १२ ॥ [१२] 
३० सक्त 
( छषि--वभरात्र यः । देवता-इन्द्र। दन्द--भ्रिष्दप्‌, पंक्ति, । ) 

वव॒स्य वीर: को ग्पश्यदिन्द्र सुखरथमीयमान॑ हरिभ्यास्‌ । 
यो राया वज्जी सुतसोममिच्छनृतदोको गन्ता पृरुहृत ऊती ॥३ 
भ्रवाचचक्ष॑ पदमस्य सस्वरुग्र निधातुरन्वायमिच्छन्‌ । 
श्रपृच्छमन्याँ उत ते म आ्ाहुरिन्द्र' नरो बुबुधाना अशैम ॥२ 
प्र मु वर्य सुते या ते कृतानी द्व श्रवाम यानि नो जुजोप: । 
वेददविद्वाज्छुणवच्च विद्वान्वहतेथ्यं मघवा सर्वंसेन: ॥३ 
स्थिरं मनश्यकृपे जात इन्द्र वेषीदेको युधये भूयसब्बित्‌ । 
भश्मानं चिच्छवसा दिद्यूतों वि विदों गवामृवंमुद्तियाणाम्‌ ॥४ 
परो थत्त्वं परम झ्राजनिष्ठा: परावति श्रुत्यं नाम विश्रत्‌ । 
झतरिचिदिन्द्रादभयन्त देवा विश्वा श्रपी श्रजयदह्यासपत्नी: ॥५॥२६ 

यहुतों द्वारा बुलाएं जाने घाले बम्रधारी इन्द्र देने योग्य धन्नों के साथ 
सोम सिद्ध करने घाले यज्मान को कामना करते हुए, रघहा-साधनों सहित 
उसके घर में जाते हैं । वे बलवान इन्द् कहाँ है ? अपने दोनों अश्वों को रघ 
में जीड़कर जाने पाले इन्द्र को कौन देखता है ?॥ १॥ हमने इन्द्र के सब 


बट 
लीं 
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स्थानों को देखा है। खोज करते हुए दम आश्रय रूप इन्हे के स्थान है 
' पहुँचे । हमने इनक के सम्बन्ध में अन्य विद्वानों से भी जानकारी प्राप्त की। 


' ज्ञान की कामना करने वाले याज्षिकों ने वतलाया कि हमने इन्द्र को प्राप्त कर 


' जिया है॥ २॥ दें ईन्‍म | ठुमने जिन कार्मों को किया, उनका वर्णन सोम 


सिद्धू करने पर दम स्तुति करने वाले करते हैं। ठुमने हमारे निमिस जिन 
कर्मों को किया है; उन कर्मो' को भी सभी जान से । जो जानते हैं; चह अनः 
ज्ञान व्यक्तियों को श्रवण कराव । सब सेनाओं से परिषूर्ण हुए इन्द्र उन जानने 
वाले तथा सुनने वाले मलुप्यों के पास अर्थ पर चढ़ कर पहुँचे ॥ हे ॥ ह्दे 
इन्द्र ! तुमने प्रकट होते ही शन्न्‌ आं को विजय करने की संकल्प किया 
और तुम अकेले ही असंख्य असुरों से संग्राम करने के लिए. गए ।. गौओं को 
ढकने घाले पर्वत को तुमने अपने वल से चीर डाला और दुग्ध देंने वाली 
गौओं को प्राप्त किया ॥ ४ | हे इन्द्र ! तुम सब में मुख्य आर ओेछतम ही । 
जब तुम सुनने योग्य नाम को घारण कर भ्कट: हुए तब अग्नि आदि - देव भी 
भयभीत होगए । इन्न द्वारा रक्धित जल को तुमने झपने अधिकार में किया 


था॥ *॥ 3 ! (२६) 


तुभ्येदेते मह्तः सुशेवा अर्चन्त्यक सुन्वन्त्यन्ध: । 

अहिमीहानमप आशयान प्र मसायाभिर्मायिनं सक्षदिन्द्र: ॥६ 

वि षू मृथो जनुषा दानभिन्वन्नहचुगवा मधवन्त्सक्वकानः । ' 

अ्त्रा दासस्य समुचे: शिरो यदवततेंगी मनवे गातुमिच्छत्‌ ।3 

युज॑ हि मामकथा आदिदिन्द्र शिरो दासस्य नमुचैमेथायन्‌ । 

झद्मान चित्स्वर्य वर्तमान पे चक्रियेव रोदसी मरुड्भायः ।८ 

ख्ियो हिं दास आयुधातति चक्रे कि मा करंनतवला अस्य सेना: । 

अ्रन्तह्मं ख्यदुमे अस्य घेने अ्रथोप प्रैद्यघये दस्युमिन्द्र: ॥६. 

समत्र गावो$भितोनवन्तेहेंह वत्सैवियुता यदासन्‌ । 

सं ता इन्द्रो असजदस्थ शाकयेंदीं सोमास: सुषुता अमन्दत _॥१०२ 
यह स्तुति करने वाले मरुद्‌गण स्वोन्न-पाठ करते हुए तुरहें सुखी कः 


म० *। आ० २ । सू० ३० ] द्ध्ध 


हैं। हे इन्द्र ! यह तुम्द्ारी ही स्तुति करते हैं शौर सोम युक्त अस्न देते हैं । 
जो ब्रृत्न समस्त जल राशि को द्विपा कर सो रहा था, उस कपरटी भौर देवताओं 
के कार्य में घाथक को इन्द्र मे अपनी शक्ति से वशीमूत किया था ॥६॥ हे 
ऐश्वयंशाली इन्द्र ! दम तुम्ददारी स्तुति करते हैँ । तुम देवताओं को दुःफ़ देने 
यात्रे यृत्र को वच्र से दुःखी करो । तुमने उत्पन्न द्योते ही शम्रुश्ों का दनन 
किया था ।*इस संप्राम में हमारे कल्याण के लिए तुम “नमुचि नामक दस्यु 
के शीश को चूर्ण कर डालो ॥ ७॥ हे इन्द्र ! तुमने गर्जन करते हुए गति- 
शील मेघ के समान “नमुचि के शीश को चू् कर इमारे साथ मैन्नी-भाव 
प्रदर्शित किया था, उस समय भाकाश ध्यिवी मरुद्गण के प्रभाव से चक्र 
के समान घूमने लगीं ॥ ८।॥ “नमुचि” ने स्त्रियों को युद्ध का साथन ८ 
बनाया । इन्द्र ने सोचा कि झसुर की यह स्थ्री-सेना मेरा क्या विगाइ 
सकेगी ? झौर सेनाथों के थीच से दो स्त्रियों को पकड़ कर बन्‍्दी बनाया और 
तथ “नमुचि से युद्ध करने के लिए चल पढ़े ॥ ६ ॥ जब गौश्ों को “नमुचि!? 
ने घुराया, सब ये बद़दों से विछुडी हुई भायें इधर उधर भदने लरगीं। 
“बश्र” ऋषि प्रदत्त सोमरस से जब इन्द्र पुष्ट हुए तब उन्होंने मरुतों की सहा- 
यता से "वश्र्‌?? की गायों को उनके ब्चड़ों से मिलाया ॥ १० ॥ [२०] 


यदीं सोमा वश्रू घृता ग्रमन्‍्दन्‍्नरोरबीदवृपभ: सादनेपु । 
पुरन्दरः पपियाँ इन्द्रों अस्य पुनर्गंवामददादुस्तियाणाम्‌ ॥११ 
भद्वमिदं रशमा अग्ने अक्रवुगवां चत्वारि ददत: सहस्ना । 
प्णज्चयस्य प्रयता मधानि प्रत्यग्रमीष्म नृतमस्य नृणाम्र्‌ ॥१२ 
प़ैशर्स माव सृजन्त्यस्तं गयां सहर्खे रुशमासो अग्मे । 
ब्रा इन्द्रमममन्दु: सुतासो$क्तोव्यु ष्टौ परितक्म्यायाः ॥१३ 
गैच्छत्सा रात्री परितवम्या याँ ऋणजञ्चये राजनि रुश्षमानाम्‌ 
त्यो न वाजी रघुरज्यमानो वश्न्‌ श्चत्वायंसनत्सहस्रा ॥१४ 
वेतुःसह्स' गव्यस्य पश्वः प्रत्यग्रमीष्म रुशमेप्वर्ने । 
पमंश्चित्तप्त: प्रदजे य श्रासीदयस्मयस्तम्वादाम विद्या: ॥१५॥६ 
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जव- “वम्र ?ः के सोम-रस द्वारा इन्द्र हुए होगए, तब उन्होंने रणज्षेत्र 
में घोर.गर्जन किया । पुरन्दर . इन्द्र ने सोम-पान के.पश्चात्‌ “बश्र्‌” को दुग्घ 
देने बाली गायें पुन: लाकर दीं ॥-११॥ द्वेः अग्ने [ “ऋणक्चय? नामक 
राज़ा के सेवक “रुशम” देश वालों . ने मुके चार -हजार गौएऐ: देकर कल्याण- 
कारी कार्य किया था| अ्रग्मगण्यों में भी अग्रणी “ऋखजचग्र राजा” हारा दिये 
गये गो रूप धन को मेंने प्राप्त किया था ॥ १२॥ हे अग्ने [. ऋणब्चय? 
राजा के सेवक “रुशस” देश वालों ने मुझे वस्त्रालंकार श्रादि से सजा हुआ 
घर तथा सहस््र धेनु प्रदान की हैं। रात्रि के अवसान काल में सघुर-रस मिश्रित 
सोम द्वारा इन्द्र को प्रसन्न किया गया ॥ १३ ॥ -“रुशम”- देश के नरेश 
“ऋण ब्वय” के पास ही सर्वत्र जाने वाली रात्रि व्यतीत होगई -। छुलाये जाने 
पर “वबच्नू, ऋषि” ने वेग वाले अश्व के समान चार सहख अ.तगामिनी ,घेनुओं 
को पाया ॥ १४ ॥ द्वे अग्ने !..हम मेधावी हैं। हमने रुशम देश वालों से 
चार हजार घेलु प्राप्त की हैं । हमने सुन्दर सुवर्शमय कलश को रुशम-देश 
' घालों से यज्ञ-कर्म में दूध दुहने केनिमित्त प्राप्त किया है ॥ १५ ॥ [२८ ] 
३१ सूक्त न 
(ऋषि-अवस्यथुरात्रेयः । देववा--इन्द्रः, कुत्सीट वा । छुन्दु--न्रिष्टुप, पंक्ति ) 
इन्द्रो रथाय प्रवर्तं कृषोति यमध्यस्थान्मघवा वाजयन्तम्‌ | 
यूथेव पश्वो व्यूनोति गोपा अरिष्टो याति प्रथम: सिषासन्‌ ॥ १ : 
थ्रा प्र द्रव हरिवो-मा वि वेन: पिशज्भराते अभि न: सचस्व | 
नहि-त्वदिन्द्र वस्पो: अन्यदस्त्यमेनाश्चविज्जनिवतग्धकर्थ ॥२ 
उद्यत्सह सहस आजलनिष्ट देदिष्ट इन्द्र इन्द्रियारिस विश्वा । 
प्राचोदयत्सुदुधा वन्र- अन्तवि ज्योतिषा संववृत्वत्तमो5व: ॥॥३ 
अ्रनवस्ते- रथमश्वाय तक्षन्त्वष्टा वज्र' पुरुहत द्यूमन्‍्तम्‌ । 
ब्रह्माण इन्द्र महयन्तो अकरवर्धयन्नहये हन्तवा उ |४ 
वृष्णे यत्ते वृषणों श्र पर्चा निन्‍्द्र: आवाणो अदिति: सजोषा: । 
अनश्वासों ये पवयो।रथा इन्द्रेषिता.अभ्यवर्तन्त दस्थून्‌ ॥५॥२६ 
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| इन्द्र ऐश्वर्यशाली हैं। वे जिस रध पर बैठते हैं, उसे चलाते भी हैं । 
|. भौध्चों को पालने वाले जैसे पशुधों को प्रेरणा देते हैं, मैसे दी इन्द्र सेनाभों 
| शो ग्रेस्या देठे है। देवताशों में उत्कृष्ट इन्द्र शय्॒श्रों द्वारा कभी भी दिंसित 
। न होते हुए शत्रु क्षों के धन की इच्दा से जाते हैँं॥१॥ हे अश्ववान्‌ इन्द्र 
सुम हमारे सामने से निकली । परन्तु दमारे लिये मनौरथ से रद्दित मत बनी 
तुम विविध ऐश्वर्य थाले दो। एमारी सेवाश्ं को स्पोकार करो। तुम भार्पा- 
हीनों फो भार्या ध्रदान करते हो । तुमसे श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं दे ॥ २ ॥ उपा 
के प्रकाश से जब आदिप्य का प्रकाश थड़ जाता है, तब इन्द्र यजमानों को सभी 
घन देते हैं ।थे छिपाने वाले पव॑त के बीच से दूध देने घात्दी गायों को 
निकालते झौर झपते ऐज से सर्वेश्र ध्याप्ष भन्धकार को हंटा देते हैं॥ ३ ॥ है 
हन्द्र | तुम यहुतों द्वारा घुलाये जाते हो। तुम्हारे रथ की भर्ों से युक्त होने 
के योग्य ऋशुद्चों ने हिया है । स्वष्ट ने तुम्हारे वद्र को तीषणता दी दे। इन्द्र 
के पूजरू भरुद्गण ने वृश्य का नाश करने के लिए इन्द्र फी स्वोत्रों द्वारा बढ़ाया 
६॥५॥ दे इन्द्र | तुम कामनाशों के पूर्ण करने याले दो । सेंचन कमे वाले 
मरदूगण ने जब सुम्दारा स्वबन किया था तब सोम कटने याल्ने पापाण भी 
असप्रता से मिल सये थे। इन्द्र द्वारा भेजे जाने पर घोड़े और रथ से विद्दीन 
मरदूगण ने जाकर शत्रु ऑ को बशीभूत किया था ॥ ९ ॥ [९६] 
प्र ते पूर्वाणि करणानि वोचं प्र नूतना मघवन्या चकर्य । 
शक्तावों यद्विभशा रोदसी उमे जयन्नपो मनये दानुचित्रा: ॥६ 
तदिन्नु ते करण दस्म विप्राहि यदू घ्नन्नोजो प्रश्नामिमीयाः । 
शुप्णस्थ चित्परि माया भ्रगृम्णा: प्रपित्वं यन्‍्नव दस्थू रसेध: ॥७ 
त्वमपों यदवे तुर्वशायारमय: सुदुधा: पार इस्द्र । 
उग्रमयातमवहो हू कुत्सं सं हू यद्माम्ुशनारन्त देवा: ॥5 
इन्द्राकुत्सा वहमाना रथेना वामत्या अपि कर वहत्तु ! 
नि: पीमद्भायों धमयो नि: पवस्यान्मघोनो हृदो वरयह्तमांसि ॥& 
वातस्य युक्तान्सुयुजश्चिदश्वान्कविश्चदेषो अ्रजगन्नवस्युः । 
बिखे ते अ्रत्र मरुत: सलाय इन्द्र ब्रह्मणि तविषोमवर्धत्‌ ।.५-०३- 
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नि * मन 
है इन्द्र ! हमस तुम्हारे प्राचीत या नवीन कर्मों का कीतेन करते है । 

है ऐश्वर्यशाली इन्द्र ! तुमने जो कार्य किए हैं, हम उनका बखान करते हें ।- 
दे वच्चिन ! तुम आकाश और एथिवी को अपने चश में रखते हुए -सल॒ुष्यों के 
निमित्त अद्भुत जलों को धारण, करते हो ॥ ६ ॥ दे इन्द्र ! तुम मेघावी एवं 
दर्शनीय हो । तुमने वृत्च का हनन कर जो वल इस लोक को दिखाया है, चह- 
तुम्हारे लिये ही संभव था। तुमने "शुप्ण” की युवती स्त्री को बन्दी बनाया: 
और रणप्षेत्र में जाकर राउसों को नष्ट किया ७ ७॥ हे इन्द्र ! “यहु” और 
“सुबश” राजाओं को तुसने नदी किनारे श्वस्थित होकर वनस्पतियों की वृद्धि. 
करने बाला जल प्रदान किया था । “कुच्स” पर आक्रमण करने वाले विकराल- 
असुर “शुप्ण” का हनन करके “क्ुत्स” को उसका गृह प्राप्त कराया । तब' 
“उशना” और सब देवताओं ने तुम्हारी स्ठुति की ॥5८॥ हे इन्द्र ! हे 
“क्ुत्स” ! तुस दोनों एक रथ पर सवार. होओ ओर तुम्हें घोड़े यजसानों के 
समीप. पहुँचावे । तुम दोनों ने “शुप्णा! को उसके आश्रय रूप जल से इथक 
किया । तुस दोनों ने धनिक यजमानों के अन्धकारयुक्त अन्त:करण को शुद्ध किया 
था ॥ ६ ॥ सेघावी “अवस्यु” ऋषि ने रथ से उत्तम प्रकार से जोड़ने के योग्य 

७, तथा वायु के सम्तान वेग वाले घोड़ों को प्राप्त किया। है इन्द्र ! “अवस्यु”? के 
सखा सभी स्तुति करने वालों ने अपने सुन्दर स्तोत्नों द्वारा तुम्हारे पराक्रम को 
बढ़ाय्रा ॥ १० ॥ [३० ] 
सूरश्चिद्रथं परितकम्यायां पूर्व करदुपरं जूजुत्रांसम्‌ । 
भरचक्रमेतश: सं रिणाति पुरो दश्त्सनिष्यति क्रतु” न: ॥११ 
आाय॑ जना अभिचक्षे जगामेन्द्र: सलायं सुतसोममिच्छन्‌ । 
बदन्ग्रावाव वेदि भ्रियाते यस्य जीरमध्वर्यंवश्तरन्ति १२ 
ये चाकनन्त चाकनन्त नूृ ते मर्ता अ्रमृत मो ते अंह झारन्‌ + 
वावन्धि यज्यू रुत तेषु घेह्योजो जनेषु येषु ते स्थाम ॥१३।३ १ 

प्राचीन काल सें जब “एत्श” ऋषि के साथ सूर्य का युद्ध 'हुआ था, 

तथ सूर्य के वेगवान्‌ रथ की गति को इन्द्र ने रोक दिया । उस रथ के दो 
पहियों में से एक पहिये को इन्द्र ने ले लिया । उसी पहिये के द्वारा इन्द्र 
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शयुप्नों का संदार करते हैं। हम पर अ्रस॒द्ध होने थाले इन्द्र हमारे यज्ञ की 
कासना करें ॥ ११ ॥ दे मनुष्यो! सोस सिद्ध करने बाल्ले सला के समान 
यम्मानों की कामना करते हुए इन्द्र तुमको दर्शाम देने के लिये पधारे हूं. 
अध्वयु' लोग डिस्र प्रश्वर को उठाते हैं, वह सोम कूटने बाला म्स्वर शब्द 
करता हुआ वेदी पर चढ़ता है॥ १२॥ दे इन्द्र! तुप झविनाशी दो जो 
सुमको चाहता है, शोघ्रता से तुम्हारी कामना फरता है उसे सरणधर्म वाले 
मनुष्य का कोई झइनि्ट न हो | तुम यजमारनों पर प्रसन्न होते हुए उनकी कामना 
करो । जिन मनुष्यों के मध्य हम स्तुति करने घथाले बेंढे हैं, वे सब मजुष्य 
पजमान तुम्हारे ही हैँ । सुम उनको बल प्रदान फरो ॥ १३॥ [३१ ) 
ह ३२ छक्त ऊ 
( ऋषि--गातुराग्रेय: । देवता--हन्द्रः। बन्दू--त्रिष्दप्‌, पंक्ति ) 

प्रदर्देशत्समस॒णों वि क्षानि त्वमर्णवान्वद्वधानाँ प्रसम्णा: । 
महान्तमिन्द्र पर्वत वि यद्वः खजो वि धारा भ्रव दानव हम ॥१ 
त्वमुत्माँ ऋतुभिवंद्रघानां अरंह ऊबः पर्वतस्य वच्चिन्‌ । 
भ्रहि चिदुग्न प्रयुतं शयानं जघन्वां इस्द्र तविषीमधत्या: ॥२ 
त्यस्य चिम्महतो निर्मु गस्य वधर्ज घान तविपीभिरिन्द्र: । 
य एक इदप्रतिमंन्यमान भ्रादस्मादन्यों श्रजनिष्ट तव्यान्‌ ॥३ 
स्ं चिदेपां स्वथया मदन्तं मिहो नपातं सुवृर्ध तमोगाम्‌ । 
डृपप्रभर्मा दानवस्य भाम॑ वद्धे ण वज्ची नि जधान शुप्णम ॥४ 
त्यं चिदस्य ऋतुभिनिपत्तममरमंणो विददिदस्थ मम । 
यदी सुक्षन्र प्रभृता मदस्य युयुत्तन्तं तमसि हर्म्ये घाः ॥५ 
त्य॑ चिदित्या कटय॑ शयानमसूर्य तमसि वावृधानम । 
ते चिन्मन्दानों वृषभ: सुतस्योच्चेरिन्द्री अपगूर्या जघान ॥६॥३२ 

के इनक | शुभ यपे, करके याके भेय कोीर कर उसमें अवीस्यत 
जज के द्वार को बनाया है ।। हे इन्द्र ! तुमने मेथ को खोलकर जब बूट्टि ढो 
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और दूं का हनन किया॥ १ ॥ हे चचन्निन्‌ ! वर्षा ऋत में रुके हुए मेघों को 
छोड़ी । उनकी शक्ति को बढ़ाओ । तुस विंकराल कम चाले हो + तुमने जल 
में सोने वाले बत्र का हनन करके अपने बल की प्रसिद्धि की है ॥ २॥। इन्द्र 
का कोई प्रतिहवन्दी नहीं हैं। उन्होंने बृत्र के हृतवेग वाले शर्खों को अपने - 
पराक्रम से नष्ट कर दिया। उस समय वृत्र के देह से पुक अत्यन्त बलवान 
दैत्य प्रकट हुआ ॥ ३॥ मेघ पर: बच्च प्रहार करने वाले इन्द्र ने चच्र द्वारा 
पराक्रती “शुष्ण” का संहार किया । बृत्नासुर के क्रोध से उत्पन्न हुआ “शुष्णा 
अँधेरे में घूमता हुआ 'मेघ की रक्षा करता था। वह असुर सभी प्राणियों के 
खायान्न को स्वयं भक्षण कर पुष्ट हो ज्ञाता था ॥ ४ ॥ हे पराक्रमी इन्द्र ! 
हपकारी सोस रस को पीकर हृष्ट हुए तुमने युद्ध की इच्छा वाले बृन्न को 
कँधेरे में ही खोज लिया। झपने को न मारा जाने योग्य समभने वाले बृत्र 
के प्राण कहाँ हैं, यह बात तुम' उसके द्वारा किए जाने-वाले कार्यों से जान सके 
श्रे॥ ९ ॥ चह बूत्र जल में सोता हुआ अँधेरे में ही बढ़ रहा था । सुसिद्धे 
सोस को पीकर पुष्ट होने _ के पशुचात्‌ कामनाओों के पूर्ण करने वाले इन्द्र ने 
चद्ध प्रहार द्वारा उसका वध किया था॥ ६॥ [३२] 
 उद्यदिन्द्रो महते दानवाय वधर्यमिष्ट सहो अप्रतीतम्‌ । 

? यदीं वज्स्थ प्रभूतौ ददाभ विश्वस्य जन्तोरधमं चकार ॥७ 

त्यं चिदर्ण मधुपं शयानमसिन्वं वन्र' मह्यददुग्र: । 

अपादमन्न महता वधेन नि दुर्वोण ग्रावृणढः मृश्रयाचस्‌ ॥८ 

को अस्य शुष्म॑ तविषीं वरात एको धना भरते अप्रतीत: । 

इसे चिदस्प जयसो नु देवी इन्द्रस्यौजसो भियसा जिहाते ॥€ 

न्यस्में देवी स्वधितिजिहीत इन्द्राय गातुरुशतीव येमे । 

सं यदोजो युवते विश्वमाभिरनु स्वधाव्ने क्षितयों नमन्‍्त ॥१० 

एक नु त्वा सत्पति पाउन्चजन्यं जात॑ खणोमि यशसं जनेषु । 

त॑ मे जयू श्र आशसो नविष्ठ दोषा वस्तोहंवमानास इन्द्रम ॥ ११९ 
'एवा हि त्वायृतुथा यातयन्तं मघा विप्रेभ्यो ददर्त श्ुणोमि । 

कि ते ब्रह्माणों गृहते सखायो ये त्वाया निदधु: काममिन्द्र ।१२॥३३ 
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उस दैस्य-दत्ति वाले बृत्र॒ पर जब इन्द्र ने अपने विजयशील वम्न को 
प्रैशिठ कर उस पर प्रहार किया, तब सभी जीवों के सामने उसे नीचे गिरा 
दिया ॥ ७॥ विकराल कम चाले इन्द्र ने चलदे हुए सेघं को रोक कर सोते 
हुए, जल की रचा करने वाले, शम्रुओं को मारने थाले, सब को ढक खैने घाले 
मूत्र को पकड़ लिया कौर फिर उस पेर-रदित एवं परिमाण रदित बृत्त को अपने 
यश्च प्रहार से दिन्‍्न भिन्‍न कर दिया ॥ ू ॥ इन्द्र की शक्ति शत्रुओं का शोषण 
फरने याली है, उसका निवारण करने में कोई समर्थ नहीं । इन्द्र धकेले ही 
असंस्य शझु्दों के धन्नों को छीन लेते हैं । आकाश और 'थिवी इंद्र के पराफ्रम 
से प्रभावित हुई गति करसो हैं ॥६॥ सबका धारक और प्रकाश से पूर्ण आकाश 
इन्द्र के सामने भुकवा हुआ गति काता है | कामना बाली सुन्दरी के समान 
पृथिवी इन्द्र से लिये समर्पित होती है। जब ये इन्द्र सब प्राणियों में अपने 
घल को स्थापित करते हैं, सब सभी प्रजा उनके सामने ममस्कार पूर्वक झुक 
जाती है ॥ ० ॥ है इन्द्र ! ऋषियों द्वारा सुना हैं कि तुम मनुष्यों के स्वामी 
हो। तुम सउजनों का पालन करने वाले हो । मनुध्यों के कल्याण के लिये दी 
तुम्हारा भ्रत्रिरभाव हुआ दै। रात-दिन स्तुति में लीन, आऋपनी अमिलापाशों 
को प्रकट करती हुई हमारी संतति स्तुति के पात्र हस्त का आश्रय प्राप्त 
करे ॥ ११'॥ है इन्द्र ! तुम प्राणियों को प्रेरित करते तथा स्तुति काने वालों 
को धन देते हो। दे हन्द्र ! जो स्तुति काने वाले अपनी ध्रमिलापा सुम्दारे 
प्रति निवेदन करते हैँ, तुम्दोरे थे अनन्य मित्र तुमसे क्‍या पते 
६१0१३ ४ (४३] 

३३ बक्त (तीसरा अनुवाक) 
( ऋषि-संवरणः प्राजापत्यः। देवता--इन्द्रः। छन्द-पंक्तिः, त्रिष्प्‌ । 

महिं महे तबसे दीध्ये नुनिन्‍्द्रायेत्या तवसे अतव्यान्‌ । 
यो असम सुर्मात वाजसातो स्तुतो जने समयेश्चिकेत ॥१ 
स लव न इन्द्र धियसानो प्रकेरहरोणा वृपन्योवत्रमर्रे: | 
या इत्या मधवस्ननु जोप॑ वक्षों अभि प्राय: सक्षि जवान ॥२ 
नते त इन्द्राभ्य स्महष्वायुक्तासो अन्नह्मता यदसन्‌ । 


छः । #[ झ० ४। अर० ३ | व० २ 


तिष्ठा रथमधि तं वज्हस्ता रश्मि देव यमसे स्वश्वः ॥ हे * . 

पुरू यत्त इन्द्र सन्त्युक्था गवे चकर्थोव रासु युध्यन्र्‌ । 

ततक्ष सूर्याय चिदोकसि स्वे च्रृषा समत्सु दासस्थ नाम चिंतु ॥४ ' 
वयं ते त इन्द्र थे च नरः शर्धो जज्ञाना याताश्व रथा: । 
आस्मञ्जगम्यादहिशुष्म सत्वा भगो न हव्यः प्रश्ययेषु चाह: ॥। ५। १ 


जो इन्द्र पराक्रम संबन्धी कर्मों को करने सें चीर पुरुषों से युक्त दे 
एवं श्रेष्ठ घुद्धि से सभी पर शासन करने में समथ हैं, ऐसे तथा ऐश्वरयंशाली 
इन्द्र के स्तोता, निवल होते हुए. भी महान्‌ बल का काय सम्पादन करने से 
समर्थ हैं । वे इन्द्र अन्न-लाभ के निमित्त स्तुत होकर .हम पर $पा करने 
वाले हों ॥ १ ॥ हे इन्द्र ! दे कामनाओं को पूर्ण करने चाले ! -तुस हमारी 
कामना पूर्ण करते हुए प्रसन्न काने वाले स्तोन्नों से रथ में संयुक्त अश्वों की लगाम 
पकड़ते हो । है इन्द्र | हे सघवन्‌ ! इस प्रकार तुम हमारे शत्रुओं को वशीभूत , 
करने में समथे ही ॥ २॥ दे तेजस्वी इन्द्र | जो मनुष्य तुम्हारे भक्त नहीं . 
हैं, जो तुम्हारे साथ नहीं रहते, वह मनुष्य श्रोष्ठ कर्मों से हीन होने के कारण - 
तुम्हारे नहीं हो सकते । हे चसच्चिन ! तुम हमारे यज्ञ को प्राप्त होने के लिए 
डस रथ पर चढ़ो, जिस को तुम स्वयं चलाते हों॥ ३१ हे इन्द्र ! तुम्हारे 
अपने से संबंधित बहुत स्वोच्र हैं। इसी कारण :तुंस उबरा भूखरडों . पर - 
वर्षा करने की इच्छा से बृष्टि के अवरोधकों को छिन्न-सिन्‍न करते हो। तुम 
कामनाश्रों को पूर्ण करने वाले हो । ठुम सूर्य स्थान में चृष्टि को रोकने. चाले 
दुस्युओ्रों से संग्राम करके उनके नाम को सी मिदा देते हो ॥४॥ हे इन्द्र ! 
हम .ऋत्विक्‌ और यजसान थआदि सब तुम्हारे ही हैं । यज्ञानुष्दान द्वारा हम ; 
तुम्हारे बल को बढ़ाते हैं और आहुति देने के लिए तुम्हारे समीप जाते हैं। 
हे इन्द्र ! तुम्दारा बंल सब में व्याप्त है। तुम्हारी कृपा से संग के समान 
प्रशंसा करने योग्य विश्वस्त श्ृत्यादि हमको काय-्षेन्र में प्राप्त हों ॥ ४) [१] 


पपृक्षेण्यमिद्ध त्वे होजो नृम्णानि च तृतमानों अमर्त: । 
स्‌ न एसीं वस॒वानों रथि दा प्रार्य: स्तुबे तुविमघस्थ दानम्‌ ॥६ 


मन र । श्र+ै 3 सू+ ३ यु छल 


शएवा ने इद्धोठिमिस्व पाहि सख्त: शूर काहव व 
उत्र त्वच्रें ददतों वाइसावों पिल्ोहि मब्य: सुपुतस्य चारो: ॥ ७ 
हस्ये मा परदुल्यतस्य सूरेखसदस्योटिरिख्थिनों रखाण्याः । 


दी 

ल्‍्ण 

ण्ञै 
ह!। 
। 


दया स्वेतायों अन्य गौरिज्षितस्य ऋतुमिनु सरवे ह ८ 
त्ये मा मास्तास्वस्थ शोरा: ऋत्वामधघासों विदवस्य रातों । 
सहत्ना में आवत्ानों ददान आनूकूमयों बजुपे साचतू ॥ ६ 
उव त्यें मा ध्वन्यस्प जूशा सद्षमप्यस्थ सुझची बताना: । 
मद्दा राय: संवरशस्य ऋपेब्र ज॑ न ग्राव: अ्यता प्रपि रमब ॥ १० । २ 


ता 
पं 


है इन्द्र | तुम्दारी शक्ति पूजा काने के योग्य है, तुम भ्रविनाशी एवम, 
सर्ग्र स्वम्न ही । सुम करते से ये संबार को श्रास्दादित करते हुए इसडी 
टब्जत्र घन अद्ान कहीं । हम देखयश्यली दास इन्द्ध के दान के प्रशंसक 
हैं।$ है पराकक्‍्मी इन्द्र ! इस मुस्द्ारा स्वदत करते हैं भौर यश्ष करदे हैं । तुम 
धपने रदा-साबनों द्वारा हमारी रचा करो / युद में तुम छप्रने आश्रय को 
टदान छादे हुए दनारे सुमिद्ध सोमरस का पान करो और दृष्ट द्वीघ़ो ४७ ४ 
ग्रगिक्रित्र (पुरकृस्स” के पुत्र “श्रसदस्थु” बोर, सुत्र्यादि ऐेशर्य के स्वासी ं। 
इन्होंठे वो दस घोड़े इसधो दिए थे, वे रवेठ रह्न के है वे घोंदे दमझी बदत 
के । इसको रय में जोड़ कर हम श्रीज् ही इसे 8 ८8 “सरदाश” के पृत्र 
पिदव ने डो सास रक्ष के दुवयासों घोड़े हमझे द्विए थे, थे- दमझों बदल 
हरे बाड़े हों । उन्होंने इसछो पृजनीय मानकर अरयद्य घत सा शरीर के 
धारण डद्मान डिए हैं ४ ६ ॥ “ सच्प्रथ के पुत्र “घ्यन्य/ ने इसझो भी 
देमतब्र द का तथा धपने बसे में इसतादाद, थीड़ा दिया थ।े वाई िनिआ 
झब ओ। मौतों दाद गौणाला को द्ाव काने के समान “प्वस्प दाग दिए 
हुए महल ऐडवे सम्बरथ” ऋषि के आश्रम को प्रात हो ४ ११ हि 


चक्पदः 5 [ भ्रू० ४] ह्ा० २ । व० हे - 


सुनोतन पचत ब्रह्मवा से पुरुष्ट ताय प्रतरं दधातन ॥- १. 
थ्रा यः सोमेन जठरमपिप्रताम॑न्दत मघवा मध्वो अच्चसः । 

यदीं मृगाय हन्तवे महावध: सहस्भृष्टिमुशना वर्ध यमत्‌ ॥ २ 

यो अस्मै घूस उत वा य ऊधनि सोम सुनोति भवति युमां अह । 
अपाप शक्रस्ततनुष्टिमृहृति तनुलुश्र मघवा यः कवासख: ॥ ३ ' 
यस्यावधीत्पितरं यस्य मातर॑ यस्य शक्रो भ्रातरं नात ईपते |. 
वेतीद्वस्य प्रयता यतझ्ूूरों न किल्वियादीषते वस्व आकर: ॥ ४ 

न पद्चभिदंशभिवंष्टया रभ॑ नासुन्चता सचते पुष्यता चच ॥ 

जिनाति वेदम्ुया हन्ति वा घ्‌ निरा देवयु भजति गोमति बजे ॥| ५३ 


जिससे शत्न्‌ ता करने का कोई साहस:नहीं . करता तथा जो शत्रुश्नों का 
संहार करने वाले हैं, उनको कभी भी क्ञीण न होने वाली, स्थर्गदायिनी, 
प्रचुर हवियाँ प्राप्त हों। हे ऋत्विग्गण ! उन इन्द्र के निसित्त पुरोडाश परि- 
पकक्‍च करो और श्रेष्ठ कर्मों में लगो । इन्द्र बहुतों द्वारा पुजित तथा स्तोत्रों के 
वहन करने वाले हैं ॥ १ ॥ इन्द्र ने अपने उदर को सोस रस से परिपूर्ण कर 
लिया और सुसधुर सोम-रस को पीकर मुद्ति हो गए । फिर मूंग 'नामक- 
असुर को हनन काने की इच्छा से उन्होंने अपने अस्यन्त तेजस्वी बच्ध को हाथ. 
में उठा लिया ॥ २॥ जो यजमान इन्द्र के निमित्त दिन-रात सोम सिद्ध 
करते हैं, वे श्रत्यन्त तेजस्वी होते हैं। जो यजमान यक्ष नहीं करते तो वे भी 
धर्म और संतान की इच्छा करते हैं सुन्दर झाभूषणों को घारण करते हैं और 
विरुद्ध आचरण वाले व्यक्तियों की सहायता करते हैं उन यज़सानों को सामथ्य- 
वान इन्द्र त्याग देते हैँ ॥३॥ दे इन्द्र, तुम जिसके पिता, माता, 
अथवा साईं को भी दुश्ड देते हो, उससे भी भयभीत नहीं होते और उसे 
सदेव नियन्त्रण में रखने का प्रयत्न करते हो । अपने ऐेश्वय को सब ओर से 
संग्रह करने में कुशल इन्द्र पापी से भी भयभीत नहीं होते वरंन्‌ 
सदेव उसके नाश को ही अ्रसंतुत रहते हैं। शत्रु ओं का संहार, 


म० ९। ध्० हे | सू० ३४ ] छ०६ 


करने के लिए इत्द, पाँच, दस सद्दायर्कों को भी नहीं चाहते | जो ब्यक्ति सोम 

सिद्ध नहीं करता तपा क़ुदुम्बियों का भी पालन नहीं करता, उसके साथ इन्द्र 

मेल नहीं रखते । शत्र्‌ थों को कम्पायमान करने वाले * इन्द्र उसका बंध कर 

देते हैं । याशिकों के गोष्ठ को इन्द्र गौथों से युक्त करते हैं ॥ २ ॥ |8॥| 

विल्क्षण: समृती चक्रमासजो।सुन्वतो विपुणः सुन्वत्तो वृधः । 

इन्द्रों विश्वस्थ द्मिता विभीषणो यथावश्य॑ नयत्ति दासमार्य: ॥६ 

समीं परोरजति भोजन मुप्रे वि दाशुपे भजति सूनरं वसु । 

दुर्गे चन स्रियते विश्व झा पूरु जनो यो अस्य तविपीमचुकरुधतु ॥ ७ 

: से यत्ननी सुधनी विश्वशर्घसाववेदिन्द्रों मघवा गोपु शुझ्निपु । 

युज॑ ह्यन्यमझृत प्रवेपन्युदी गव्यं खजते सत्वभिषु'नि: ॥८५ 

सहसख्सामाग्निवेशि गरणीपे श्वश्रिमग्त उपमा वेतुमर्य: । 

तस्मा श्राप: संयतः पीपयन्त तस्मिन्क्षत्रममवत्त्वेपमस्तु ॥ ६&। ४ 
शत्रु क्षों को युद्ध में क्षीण करने वाले इन्द्र रथ के पद्िए को तेज होने 

फी शक्ति देते हैं । वे सोम सिद्ध न करने घाले से दूर रहते श्रौर सोमवान्‌ 

को बढ़ाते हैं । वे इन्द्र संसार के प्रेरक तथा भय के उत्पादक हैं। वे द्स्युश्रीं 

को अपने वशोमभूत करते हैँ ॥ ६ ॥ इन्द्र वणिकों के समान धन-लाभ के लिए 

गमन करते हैं। मनुष्यों की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले उस धन को वे यज्ञ करने वाले 

यजमानों को प्रदान करते हैं । जो इन्द्र को कुपित करता है, वह मनुष्य घोर 

सह्द में पढ़ जाठा हैं ॥ ० ॥ सुन्दर घन वाले तथा मद्दान्‌ सामथ्य वाले दो 

ब्यक्ति जब परस्पर विद्द प्‌ करते हैं, तब उनमें जो यज्ञमान यज्ञ करने बाला 

होता है, इस्त्र उसकी सहायता करते हैं। मेघों को कम्पायमान करने याले 

इस्द्रं उस याजिक यजमान को गौएऐ प्रदान काते ईै ॥ 5 ॥ दे इन्द्र ! असंख्य 

घरनों के देने बाझे /बरिनवैश-पुत्र शत्रि ऋषि!” को इस श्रशंसा करठे हैं थे 


अनुपपेय तया प्रसिद्ध हैं। जल-राशि उन्हें भले प्रदार पुष्ठ करे । उनहा घन 
बत्न ठया प्रकाश से पूर्ण हो ॥ ६ ॥ 5 
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३५ सुक्त ह 
( ऋषि-प्रभूवसुराज्िरसः । देवता-इन्द्रः । उन्द-अलुष्डप्‌, उप्गणिक्‌, बहती ) 
यस्ते साधिष्ठोबव्स इन्द्र ऋतुष्टमा भर | अ 
है अस्मभ्यं चर्ष णीसहं सर्स्नि वाजेषु दृष्टरस्‌ । । १ 
यदिन्द्र ते चतस्रो यच्छूर सन्ति तिखः।. ह 
यद्वा पद्म. क्षितीनामवस्तत्सु न झा भर ॥ २ 
आरा ते(वो वरेण्यं वृषन्तमस्य हमहे । । ह 
वृषजूतिहि जज्ञिष आधूभिरिन्द्ध तुवेशिः ) ३ ' 
बपा ह्यसि राघसे जज्ञिषे वृष्णि ते शव: । 
स्वक्षेत्रं ते धृषन्मनः सत्राहमिन्द्र पौंस्पसू ॥ ४ 
त्व॑ तमिन्द्र मर्त्यममित्रयन्तमद्विव: । | ः 
| -.. सर्वस्था शतऋतो नि याहि शवसस्पते ॥ ५। ४ 
ह्दे इन्द्र | तुम्हारा अत्यन्त, कार्य साधक कर्म हसारी रक्षा करने वाला 
हो । तुम्हारा कर्म सब मलुष्यों को पवित्र करने वाला तथा शुद्ध है । युद्धस्थल 


.... में बह किंसी के द्वारा फीका नहीं किया जा सकता ॥ १ ॥ दे इन्द्र | तुम्हारे 


जो रक्षा-साधन चार वर्णों में हैँ तथा जो रक्षा-साधन तीन लोकों में . विद्यमान 
हैं, उन सब रक्षा-साथनों को तुम हमारे लिए भले प्रकार प्राप्त कराओ॥ २ ॥ 
हे इन्द्र ! तुम इच्छित फल के सिद्ध करने वाले हो । तुम्हारे रक्षा-लाघन ग्रहण 
करने योग्य हैं, हम उनकी याचना करते हैं। उन्हें तुम मरुद्गण सहित हमको 
प्राप्त कराने वाले होओ ॥ ३॥ हे इन्द्र ! तुम इच्छित फलों की वर्षा करने 
वाले हो । तुम यजमानों को धन भदान करने के लिए. ही उत्पन्न हुए हो। 
तुम्हारा बल फलों की दृष्टि करने में समर्थ है। तुम स्वभाव से पराक्रंमी हो । 
विशेधियों का छुम सदा दुसन करते हो। तुम्हारा घुरुषार्थ श्र संघ को भी 
नाश करने में समर्थ है ॥७॥ हे वच्रिन्‌ ! तुम्हारे रथ की चाल कभी मन्द नहीं 
पढ़ती । तुम;क्ति के स्वामी एवं सेकड़ों शुभ कर्मो के करने वाले हो। जो 
मनुष्य तुससे शत्रुता का व्यवहार करने को उद्यत होता है, उसे-लच्य कर 
तुम अपने वल सहित प्रयाण करते हो ॥ €॥ [२] 
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त्वामिदुवृतरहन्तम जनासो वृक्तर्वाहिप:। - 

उप्र पूर्वीपु पृव्य हवन्ते वाजसातये ॥ ६ 
अ्रस्माकमिन्ध दुष्टरं पुरोयावानमाजिषु । 

सयावानं धनेधने वाजयन्तमवा रथम्‌ ॥ ७ 
अस्माकमिन्द्रेहि नो रथमवा पुरन्ध्या | * 
बय॑ शरविष्ट वार्य दिवि श्रवों दधीमहि दिवि स्तोम॑ मनामहे ॥ ८। ६ 

हे इस ] हे शट्तुत्रों के इननकर्ता ! युद्धकाल उपस्थित होने पर मलजुष्य 

तुम्दारा ही भ्राद्मान करते हैं, क्योंकि तुम्दारे शस्त्र युद्ध के लिए सदा उच्चत 
रहते दें। तुम श्रपनी प्रजाधों में प्राचीन दो ॥ ६ ॥ दे इन्द्र ! हमारे रथ के 
रकक होशो । यद्द रघ रणहेश्न में सब भ्रकार के धर्नों की कामना करता है थौर 
दासों के साथ चलता दै। उसे कोई रोक नहीं सकता । वह युद्ध चैत्र में घुसा 
चला जाता है ॥ ७॥ दे इन्द्र ! हमारे प्रति घरात्मीयवा का भाव रखते हुए 
पधारों। झपने श्रेष्ठ रक्षा-साधनों से हमारे रथ की रक्षा करो। तुम अत्यन्त 
बलवान एवं प्रकाशमान्‌ दो । तुम्हारी कृप से हम घरण करने योग्य घरों को 
सुम्दरे द्वारा स्थापित करायें । तुम तेजस्वी दो। हम तुम्दारा मले श्रकरार 


स्तवन करते हैं ॥ ८ [(धु 


३१६ दक्त 

(्‌ ऋषि--प्रभूवसुराह्निर्स* । देवहा--इन्द्रः ! छस्द्-त्रिष्डपु, जगठी ) 
से आ ग्रमदिन्द्रों यो वसूनां चिकेतद्वातु दामनी रगीणाम्र 
घस्वचरो मे वंसगस्तृपाणश्रकमान: पिवतु दुग्वमंथुस्‌ ॥ १ 
श्रा ते हनू हरिवः झूर पिप्रे रुहत्सोमो न पर्वेतस्थ प्रृष्ठे । 
ग्रनु त्वा राजन्नरवंतो न हिन्वनु गरोभिम॑देम पुरुहुत विश्वे ॥ २ 
चक्र न वृत्त पुरहृत वेपते मनो भिया में अमतेरिदद्विव: । 
रंयादवि त्वा जरिता सदावृध वुविन्नु स्तोपन्मघवन्पुरूवसु: 4 ३ ” 
एप ग्रावेव जरिता त इन्द्रेयति वाच वृहदाथुपाणः | 
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प्र सब्येन मघवनयंसि राग्र: प्र दक्षिखिद्ध रिवों मा वि वेनः ॥| ४ 
वृषा त्वा बृषरणां वर्भतु द्यौवृं पा वृषभ्यां वहसे हरिभ्याख । 

स नो वृषा वृषरथः सुशिप्र वृषक्रतो वृषा वज़िन्सरे धा: ॥५ 

यो रोहिती वाजिनौ वाजितीवान्त्रिभि: शर्ते: सचमानावदिष्ट । 
यूने समस्मे क्षितयों नमन्‍्तां श्रुतरथाय मरुतो ढुवोया. ॥ ६॥७ : 


इन्द्र हमारे यज्ञ स्थान में आते । जो वे देवता 'घनों के ज्ञाता हैं, 
उनको स्वरूप कैसा है ? वे इन्द्र ऐश्वय का. दान करने वाले हैं और दानशील 
स्वभाव से युक्त हैं। धनुष सहित. जाने वाले धजुर्धारी के समान साहस पूर्वक 
गसन करने वाले इन्द्र सोम-पीकर अपनी -दूषा का निवारण करें ॥१॥ दे दो घोड़ों 
से युक्त इन्द्र ! हारे द्वारा प्रदत्त सोम पवेत की. चोटी के समान तुम्हारे सुख 
प्रदेश पर पहुँचे । हे इन्द्र |. तुम. सुशोमित हो । घास से जसे. श्वश्व तृप्त हीते 
हैं, चेसे ही हम स्तुतियों से तुम्हें तृध्त करते. हैं।॥ तुम 'चहुतों -दवारा पूजित 
हो ॥ २॥ दे अहुस्तुत बस्निन्‌ ! इथिवी पर स्थित पहिए के समान हमारा : 
मन दारिद्रय की आशंका से काँपता है | तुम सदा प्रवुद्ध हौ। स्तुति : करने 
चाले “पुरवसु” ऋषि तुम्हारी अत्यन्त स्तुति करते हैं । तुम रथ पर चढ़ कर 
उनके समत्त प्रारो ॥ ३॥ हे इन्द्र ! प्राप्त फल को भोगने वाले रुतौता सोम 
कूटने के प्रस्तर के समान तुम्हारा स्तत्र करते हैँ। तुम अश्ववान्‌ एवं धनवान 
हो । तुम अपने बाँएु तथा दाए हाथों से धन प्रदान कैरते हो। तुम हसारे 
सनोरथ को निष्फल नहीं करना ॥ ४॥ दे इन्द्र | तुस कासनाओं के पूर्ण करने 
वाले ही । इच्छाओं की वर्षा करने वाली आकाश प्ृथिवी तुम्हें बढ़ावें । तुम 
वर्षा करने वाले हो । अश्व तुम्हें यज्ञ स्थान सें लाते हैं । हे वच्निन्र तुम्हारा रथ , 
मंगलों की दृष्टि करने वाला है । युद्ध में तुम हमारे रक्तक होझो ॥२॥ हे 
मरुद्गण ! तुम इन्द्र के सहायक हो । ऐश्वयशाली राजा “अ्रतरथ”- ने हमको 
: लाल रक्ष के दो घोड़े और तीन सौ गौएऐ' प्रदान की थीं। उस सतत युवा 
श्रुतरथ को उसकी सम्पूर्ण प्रजा अभिवादव करती और उसको आज्ञा...का 
पालन करती है ॥ ६ ॥ . पृ] 
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३७ सक्त 

(पि-अत्रि | देववा-इन्द्रः । चुन्द-पंक्ति;, त्रिष्दप्‌ ) रू 
से भानुना यतते सूर्य स्याजुद्दानो घृतप्ृष्ठः स्वञ्चा: । 
तस्मा श्रमृन्ना उपसो व्युच्छान्य इन्द्राय सुनवामेत्याह ॥१ 
तपिद्वारिनवेत्स्तीर्एवहिंयुँ क्तग्रावा सुततोमो जराते ॥.- 
प्रावाणों यस्पेपिरं वदन्त्ययद्वयुहुंविपाव सिन्घुम्‌॥ २ 
वंधूरियं पत्तिमिच्छन््येति य ई वहाते महिपीमिपिरास । 
आस्य श्रवस्याद्रथ आ च धोपात्पुरू सहला परि वर्तयाते ॥ ३ 
न स्‌ राजा व्ययते यब्मिन्निन्द्रस्तीत्र' सोम॑ पिदति गोसखायसु | 
ग्रा सत्वनैरजति हन्ति वृत्र क्षेति क्षिती: सुभगो नाम पुप्यत ॥४ 
पुष्यात्यमे अ्रभि योगे भवात्मुमे वृतती संयती सं जयाति । 
प्रियः सूर्य प्रियो भग्ता भवाति य इन्द्राय सुतसोमो ददाशत्‌ ॥ ५ ॥ 


विधिवत्‌ थाद्वान किये हुए भग्नि में दृब्ि देने से भ्रित भ्रज्यलित होकर 
सूरय-रश्मियों से युक्त होने का प्रयत्न करते देँ। जो व्यक्ति (इन्द्र के लिये यश्ष 
करो! ऐसा कद्दता है, उसके लिये उपा अरहिंसक धोकर विविध रूपों में प्रकट 
दोती है ॥ १॥ जो यज्नसान अग्नि को प्रदीक्त करते तथा कुश की वृद्धि करते 
हैं, दे यज्ञ-कर्म मे नियुक्त होकर प्रस्तर द्वारा सोमरस को निकालते हुये स्तुति 
करते दें । जो अध्वयु' हृब्य पदार्थ संग्रह करते हैं, वे सिन्धु के समान विस्तृत 
शरद सम्पन्न होते हैं ॥२॥ जैसे किसी खो को सौमाग्यवती भौर पत्ती बनने के 
योग्य जान कर पुरुष उससे वित्राइ करता है, भर बसे दवी वह मदिपी भी पत्ति 
की कामना करतो हुई उसे प्राप्त होती दे, उसो प्रकार इन्द्र का.रथ हसारी 
कामना करता हुआ इसको प्राप्त दो । वद्द शब्द करवा हुआ सब झोर से घन 
लावे ॥ ३ ॥ जिन यजमानों के यज्ञ में इन्द्र दुग्धयुक्त सोम रस को पोते हैं, 
दे थजमान कमी दुःखी नहीं होते । वे अपने अनुचरों के साथ जाते हुए 
शत्रुओं को मारते और प्रजा-क्षण में समय द्वोते हैँ। थे थनेक सुझों का 
उपभोग करते हुये इन्द्र की पूजा करते हैं ॥ ४ ॥ जो इस्द्र-के हि 7 


र 
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सोम-रस देता है, चह अपने कुटुम्वियों को सुखी रखता है । चह अप्राप्त धन 
कौ पाने में सफल होता हुआ प्राप्त धन की रक्षा करने.में समर्थ होता है। बह 
शत्रुक्षों को तिरस्क्ृत करता हुआ सूथ और अग्नि दोनों का प्रिय होता 
है॥<॥ा . [झ] 
। इ८ हदत ह 
(ऋषि--अरन्निः । देवता--इन्ह्ः । छन्‍्द--अनुष्टप्‌ ) 
उरोष्ट्र इन्द्र राधसो विभ्वी रातिः शतक्रतो । ह 
अधा नो विश्वचर्षणे द्युम्तना सुक्षत्र महय ॥ १ 
दीमिन्द्र श्रवाय्यमिषं शविष्ठ दथिये । 
पप्रथे दीर्पश्रुत्तमं हिरण्यवर्सों दुष्टरम्‌ ॥ २ 
शुष्मासों ये ते अद्विवों मेहता केतसापः 4 - ु 
उभा देवावमिष्टये दिवश्थ ग्मश्थ राजथ:ः॥३ 


उतो ना अस्य कस्य चिह॒क्षस्यथ तव वृत्रहन्‌ । - 
अस्मस्य नृम्णमा भरास्मभ्यं नृमणस्यसे ॥ ४ 
नू त आभिरभिष्टिभिस्तव शर्मझछवकऋतो । 


इन्द्र स्थाम सुगोपा: शूर स्थास सगोपा: ॥ ४५ । ६ 

है इन्द्र ! तुमने सेकड़ों कल्याणकारी कार्य किये हैं । तुम अपने ऐश्वर्य 

का महात्‌ दान करते हो | हे सबके देखने चाले, हे श्रछ्ठ चल और ऐश्वर्य के 
स्वामिन्‌ | तुम हसको असंख्य धन प्रदान करो ॥ १॥ है सुवर्ण के समान 
कांतिमान् ! हे अत्यन्त शक्तिशालिन इन्द्र | तुम यशदायक अन्न के धारण 
करने वाले हो, अतः दीघंकाल तक शर्त्रओं से अपराजित रहते-हुए हस 
यशोजनक अन्न-बल को वृद्धि करने सें ससथ हों ॥ २॥ हे वद्िन्‌ ! पूजन के 
पान्न सुविस्यात वल वाले मरुद्गण तुम्हारे बल से युक्त हैं। तुम और थे . 
दोनों ही सूथ के समान पृथिची का पालन करते हुए उसे महान ऐश्वर्य प्रदान 
करते हो ॥ ३ ॥ . दे वृत्न का संहार करने वाले इन्द्र ! हस तुम्हारे बल-की. 
स्तुति करते हूँ । तुम हमको श्र्ठ घन लाकर देते हो, क्योंकि तुस हमारे लिये 
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घन की अमिलापा करते हो ॥ ४॥ है शतकर्मा इन्द्र ! तुम्हारे आश्रय में 
रहते हुए हम शीघ्र ही सुख से सम्पन्न हों । है इन्द्र तग्दारे सुख का माय 
हम प्राप्त करें । है घीर ! हम उत्तम भूमि और छुट्ठम्ब से युक्त 
हों॥र॥ [६] 
जज पु 
३६ सुकत 
( ऋषि--अत्रि: । देवठा--इन्द्रः। छन्दर--अजुष्दप, उप्णिक, इहली ) 
यदिन्द्र चित्र मेहनास्ति त्वादातमद्रिव: ॥ 
! राबस्तप्नो विददस उभयाहस्त्या मर ॥ १ 
यन्मन्यसे वरेण्यमिन्ध द्यूक्ष तदा भर | गे 
विद्याम तस्य ते वयमक़रुपारस्य दावने ॥ २ 
यत्ते दित्सु प्रराध्यं मनो अस्ति श्रृत॑ वृहत्‌ । 
सेन हृत्हहा चिदद्विव झआ वाजं दपि सातये ॥ ३ 
मंहिप्ठं वो. मधोनां राजान॑ चर्पणीनाम । * 
इन्द्रमुप प्रशस्तये पूर्वीभिजु जुपे गिर: ॥ ४ 
अ्स्मा इत्काव्यं वच उक्यमिन्द्राय झंस्यम्‌। * 
तस्मा उ ब्रह्मवाहसे गिरो वर्धन्त्यत्रयो गिरः धुम्मन्त्यत्रय: ॥ ५। १० 
हैं इन्द्र ! दे बम्मनधारित्‌ ! तुम अत्यन्द भदुत रूप थाले हो । सुम्दारे 
पास जो दान देने योग्य भमृत््य घन दै, उसे हमारे लिए अपने दोनों हाथों से 
प्रदान करो 0१ ॥ ह इन्द्र ! मिस अन्त को तुम उत्तम सानते हो, अपना 
वह घन्न हमको प्रदान करो | हम तुम्हारे उस उत्कृष्ट अस्न को प्राप्त काने के 
सर्वया योग्य दें ॥ २॥ हे इन्द्र ! तुम्दारा सन दान देने के निम्मित विघ्ती 
रहता दै। हे बच्निन्‌ ! तुम हमको श्रोष्ट पौष्टिक धन देने के लिए सदा इच्छा 
करते रहते हो ॥ ३ ॥ भलुष्यो ! इन्द्र हति रूप धन से सम्पन्त्र हैं । दे तुम्दारे 
लिये अस्यन्त पूज्य तया अखिल मलजुष्यों के अघीश्वर हैं। स्तुति पार तारे 
घुराठन स्वोत्रों से उनकी स्टुति एवं परिवर्या करते हैँ ॥ ४ ॥ उः 
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“ इन्द्र के लिये यह काव्य वचन कहने योग्य हुआ है । वे स्वीत्रों कौ बढ़ाते हैं । 
ख्त्रिपुत्त ऋषिगण उनके समक्ष ही रुतोन्नों को उच्चारित करते हुए उन्हें सुशो 
सित करते हैं॥$॥ ह [१०] 
४० पक्त कक 
( ऋषि-अत्रिः । देवता--इन्द्र, सूये;। छुन्द-उष्णिक, ब्रिष्ठ॒प्‌, पंक्ति: )- 
आ याह्यद्विभि: सुतं सोम॑ सोमपते पिब । ह कि 
वृषन्निन्द्र वृषभिवृ तरहन्तम ।। १ 
बृषा ग्राचा वृषा मदो वृषा सोमो अय॑ सूत: । | 
वृषल्निन्द्र वृषभिय्र त्रहन्तम ॥ २ 
वृषा त्वा वृषणं हुवे वज्िड्चित्राभिरूतनिभि: । ः 
वृषलिन्द्र वृपभितर चहन्तम ॥ ३ 
ऋजीषी बज्जी वृष॑भस्तु राषाट्छुष्मी राजा दुत्नह्ा सोमपावा | 
युवत्वा हरिभ्यामुप यासदर्वाह्ग्माध्यन्दिने सवने मत्सदिन्द्र: ॥॥ ४ 
यत्त्वा सूर्य स्वर्भानुस्तमसाविध्यदासुर: । 
अक्षेत्रविद्यया मुग्धो भुवतान्यदीधयु: ॥ ५। ११, 
दे इन्द्र | हमारे यक्ष में पधारो । हे सोमेश्वर इन्द्र ! प्रस्तए द्वारा है 
सुसिद्ध सोस-रस क्ाकर पान करो । हे फलों की वर्षा करने वाले, हे शत्रुओं 
का अत्यन्त संहार करने वाले इन्द्र ! तुम फलों की चर्षा करने वाले सरुदूगण 
के साथ सोम-पान करो ॥ १ ॥ अभिषव करने वाला प्रस्तर साधुर्य वर्षक है। 
सोम-पीने से उत्पन्न हुआ ह कासनाओं की चर्षा करने वाला है | यह सुसिद्ध 
- सोस, रस की वर्षा करने में समर्थ । हे फलों की वर्षा करने वाले, शज्नओं के 
उत्तम नाशक इन्द्र ! तुम सरुदूगण के स्राथ सोस-पान करो ॥२॥ है 
वच्चिन्‌ ! तुम सोस के सेचनकर्त्ता और अभीष्टों-की वर्षा -करने वाले हो। हस 
तुम्हारे अद्भुत रक्षा-साधनों की याचना करते हैं। हे फलों के. वर्षक, हे शत्रओं 
के उत्तम नाशक इन्द्र | तुस सरुतों के साथ सोस-पान करो. ॥ ३॥ इन्द्र 
बन्नघारी एवं अग्रणी हैं। वे अभीष्टों की वर्षा करने वाले; शज्रुओं का हनन 
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करने वाले, मह्राबली, सब के स्वामी, घृत्र के मारने वाले तथा सोमन्‍रस के 
पीने वाले हैं। ऐसे इस्द्व श्रपने रथ में अ्रश्वों को जोड़कर हमारे सामने झावे 
ओर मध्य सबन में सोम पीकर पृष्टि ओ प्राप्त हों ॥ ४॥ हे धूर्य, /स्वर्मान” 
नामक दैत्य ने जब सुम्हें अन्धकार से दक लिया था, उस समय सभी लीक 
पक सा दिखाई देता था | ऐसा लगठा था कि वर्दों के निवासी बिमूढ़ द्वोगए 
हैं भौर अपने-झपने स्थान को भी वे नहीं जान रदे हैं॥ * ॥ १] 


स्वर्भानोरध यदिर्द्र माया अवो दिवो वत्तेमाना भ्रवाहनु । 

गरुब्य्हूं सूप .समसापव्रतेन सुरोयेण व्रह्मणाविन्ददत्रिः ॥ ६ 

मा मामिमं तव सस्तमत्र -इरस्या द्वुरंधो भियसा नि गारीतु 4 
त्वे मित्रो श्रस सस्यराधास्तो मेहाव्तं वरुशश्व राजा ॥ ७ 
ग्राव्णों ब्रह्मा युयुजान: सपर्यन्‌'कीरिणा देवान्नमसोपशिक्षन्‌ । 

श्रश्रि: सुयंस्य दिवि चक्षुराधात्स्वर्भानोरप माया अधुक्षत्‌ ॥ ८ 

य॑ वै सूर्य स्वभनिस्तमसाविध्यदासुर: । 

अन्रमस्तमन्वविन्दन्नह्म नये अशवनुवन्‌ ॥| ६ । १२ 


हे,इन्द्र ! जब तुमने “स्वर्भोनु” को तेजस्विनी साया फा निवारण 
किया था, तब घठ को नष्ट करने वाले भन्धकार द्वारा ढके हुए सूर्य फो अत्रि 
को घार ऋतचाओं द्वारा भझूद कर दिया ॥ ६ ॥ सूर्य ने कहा-ह अबद्वि ऋषि ! 
हम ऐसी अवस्था में तुम्द्ारी ही रचा चाहते हैँ। अच्च की कामना बाला 
मोदी राचस इस डरावने अंधकार के द्वारा मुझे निमरल न के । इसलिए तुम 
भौर वरुण दोनों ही हमारे रघक दोझो । सम सत्य के पालनकर्चा और हमसे 
मित्र-भाष रखने वाले ही ॥ ७ ॥ उस समय ऋत्विक अत्रि ने सूय को सम- 
झ्कार कर स्तुति की, पत्थरों से कूट कर इन्द्र के लिए सीम सिद्ध छलिया, स्वोन्नों 
द्वारा भ्रन्तरित्त में सूर्य के चछ को घारण किया | उंस समय “स्वर्भानु” की 
सव माया उन्होंने दूर कर दी ॥ ८॥ जिस सूरे को “स्वर्मानु” ने अपनी 
माया से अन्धकार द्वारा दक दिया था, उन सूये को मुक्त करने में अश्रिपुत्र 
के सिवाय धन्य कोई भी समय न दो सका ॥ ६ ॥| [१२] 


ना 
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४१ उक्त ह 
( ऋषि--पअ्रन्निः । देवता--विश्वेदेवाः । छुन्दर-त्रिष्दुप्‌ पंक्ति जगती 2 
को नु वां मित्रावरुणावृतायन्दिवों वा महः पाथिवस्थ वा दे। 
ऋतस्य- वा सदसि त्रासीथां नो यज्ञायतें वा पशुषों न वाजानू ॥ १ 
ते नो मित्रो बरुणो अर्य॑मायुरिन्द्र ऋभुक्षा मरतो जुषन्त ।..._ 
नमोभिर्वों ये दधते सुदृर्ति स्तोम॑ रुद्राय मीव्ययुषे सजोषा:॥ २ 
. श्रा वां येष्ठारिवना हुवध्ये वातस्य पत्मत्रथ्यस्य पुष्टो॥ ...*_ 
उत वा दिवो अस्‌ राय मन्म प्रान्धांसीव यज्यवे भरध्वम्‌ ॥ हे 
प्र सक्षणों दिव्य: कण्बहोता त्रितों दिवः सजोषा वातो अशरितः । 
पृषा भगः प्रभूथे विश्वभोजा आर्जि न जग्मुराश्वश्वतमा: ॥ ४ 
प्र वो रयि युक्ताश्वं भरध्वं रायं एषेएव्से दवीत थी: । 
स्‌ शेव एबेरोशिजस्य होता ये व एवा मरुतस्तुराणाम्‌ ॥ ५। १३ 
हे सिन्नावरुण ! तुम्हारे निमित्त यजन करने की इच्छा करने वाला 
, .. कौन-सा यजसान यज्ञ करने सें समर्थ होता है ? तस दोनों आकाश भूमंडल 
7 « ४» अथवा शअन्तरिक्ष इनमें से किस स्थान में रहकर हमारा पालन करते तथा हथि- 
“ता को अन्न और पशु देते हो ?॥ ११ हे मित्र, वरुण, अर्ग्रसा, इन 
' ऋशभुज्ञा, झ्ायु और सरुद्गण तुस मजुर्प्यों को स्नेह पूवक चाहने वाले हो । जो 
वर्षेणशील, शत्रुओ्रों को रुल्लाने वाले एवं उत्तम स्तुतियों के घारण करने वाले 
हैं वे समी साधन और शक्ति से युक्त होकर हमारे प्रति स्नेह करें॥ रक.. 
है झश्विद्वय | तस दमन करने में समर्थ हो | हम तम्हारे रस को वेगवानः 
करने के लिए बुलाते हैँ | हे ऋत्विको ! तम तेजस्वी और प्रार्णों का अपहरण 
. करने में ससथ रुद्र के लिये हष्य और स्तुति प्रस्तुत करों ॥ ३॥ विद्वज्जन 
जिन्हें आहूत करते हैं, जो यज्ञाज्ुष्मनन को स्व्रीकार करते हैं, जो श्र क्यों का 
संहार करने में समथ हैं, वे वायु, अग्नि, पूरा प्रकट होंकर सूर्य के समान 
प्रीति करने चाले हों । यह सभी देवता संहार के शआ्श्नय रूप हैं। यह हमारे 
यक्ष में, वेगवान्‌ अश्व के युद्ध में वेग से दौड़ने के समान, शीघ्र आवें ॥ ४॥। 


हि 
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है मस्दगण ! तुम हमारे लिए अश्व युक्त घन प्राप्त कराभो । स्तुति करने वाले 
यौ भषादि धन की कामना से तथा प्राप्त धन की रहता के लिए तुम्दारा स्तवन” 
करते हैं । उशिज-पुत्र कदीवान्‌ के होते अ्ेत्रि गमननशील झश्व पाकर सुसो 
हों ॥ वा ड़ ढ श्श्त 


' भ्र थो वायु' रथपुजं छृणुध्वं प्र देवं विप्रं पनितारक: । 

इपुष्यव ऋतसाप: पुरन्वीरव॑स्वी्नों भ्रत्र पत्नोरा धिये छुः ॥ ६ 

उप व एपे वन्देमिः धूप: प्र यह्ली दिवश्वितयद्धिरकें: । 

उपासानक्ता विदुपीव विश्वमा हा बहनो मर्त्याय यज्ञम्‌ ॥ ७ 

अभि वो अ्र्चे पोष्यावतों नृन्‍्वास्तोष्पति त्वष्टारं रराणः । हर 

घन्या सजोपा धिपरणाः नमोभिव॑नस्पती रोपधो राय एपे ॥ ८ 

तुजे नस्तने पर्वताः सन्तु स्वेतवों ये वसदो न वीरा: । 

पनित श्राप्तयो यजतः सद्दा नो वर्वानर: झंस॑ नर्यो श्रभिष्टी ॥ & 

बृष्णो अस्तोषि भूम्यस्य गर्भ त्रितो नपातमपां सुवृक्ति । 

गृणीते अग्निरेतरी न धूप: शोचिष्केशो नि रिणाति वता ॥ १०१४ 
है ऋषग्विको | उण्ज्बल, कामनाओों:के पुर्ण करने बाले, श्राह्मण के समान 

पूजनीय, स्मुति के पात्र एवं फल प्रदान करने वाले वायु देवता को यज्ञ स्थान 

पर बुलाने के ज्षिए स्तोद्री द्वारा रथ पर चढ्ाओं। यज्ञ को ग्रहण करने घाली, 

सुन्दर रूपवाली, प्रशंसा को पात्री देवांगनाएँ मी हमारे यज्ञ में झायें ॥ ६ ॥ 

दे दिन घौर रात्रि ! तुम दोनों मद्ाव्‌ हो | हम, वन्‍्दना के योग्य दिव्य जोक 

घासो देवताझों के साथ तुम दोनों को भी सुन्दर तेजस्वी स्तीम्र और दृवि 

देते हैं। दे देवगण ! तुम कर्मो को जानते हुए यज्मान के यज्ञ में पधारो ॥७। 

नुम सब देवता बहुवों के रचक और यज्ञ में अग्रगरुय रहते हो। स्सोत्र द्वारा 

अथवा इ्य प्रदान करते हुए धन प्राप्ति के लिए हम तुम्दारा स्तन करते हैं । 

स्वष्ठा, वाणी, वनस्पति और औषधियों की हम स्तुति करते हैं ॥ ८ ॥ संसार 

के पालनकर्चा मेष, असीमित दान के लिए हमारे अनुकूल हों । वे स्तुदियों के 

पात्र, यज्ञ के योग्य, मनुष्यों का द्वित-साधन करने वाले हमारो स्तुति के द्वारा 


भा 
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प्रसन्न होते हुए इसको हर प्रकार सुसम्पन्न करें ॥ &॥ हस दृष्टिकारक, 
श्रन्तरित्र के गर्म में स्थित के पालनक़र्चा विद्युत रूप अग्नि की, पाप नाशक 
स्वोत्रों से स्तुत्रि करते हूं | वे अ्रग्ति तीन रूप वाले तथा तीन स्थानों में व्यात 
हैं। वे सुख देने वीले अग्नि मेरे चल्तने के समय सुक पर क्रोघित नहीं-होते, 
किन्तु श्रपनी चेजोमयी ज्वालाओं से वनों को भस्म करते हैँ ॥ १०-॥ [५ ४) - 
कथा महे रुद्रियाय ब्रवाम कद्राये चिकितुवे भगाय । 
श्राप श्रोपधीरत नोहवन्चु बौर्वना गिरवों बुक्षकेशा: ॥११ - 
खणोतु न ऊर्जा पत्तिगिर: स नभस्तरीयाँ इपिर: परिज्मा । . 
वप्वन्त्वाप: पुरो न शुत्रा: परि स् चो व्रवृहाणस्याद्रे: ॥ १२ 
विदा चिन्नु महान्तो ये व एवा ब्रवाम दस्मा वार्य दवानां: । 
वयश्वन्र सुभ्व भव यन्ति क्षुभा मर्तमनुयतं वधस्ते: ॥१३ 
थ्रा देव्यानि पार्थिवानि जन्मापश्राच्छा सुमखाय वोचम्‌ । 
वर्धन्तां द्रावों गिरश्चन्द्राग्रा उदा वर्धन्ताममिषाता ग्रर्णा: ॥ १४ 
पदेपदे मे जरिमा नि धायि वरूत्री वा शक्रा, या पायुभिरेच । 
५५कतु माता मही रसा नः स्मत्सूरिभिऋ' जुहस्त ऋजुवनि: ॥१५।१४ 
हम झत्रि-वंशज, रुद्ध के पुत्र सरुद्गण की. किस भाँति उपासना 


” करें ? सर्वजाता भगदेबता के लिए, धन शआ्राप्ति के निमित्त क्रिस स्तोन्न का पाठ 


करें ? जलन, शोपधियाँ, श्राकाश, बन एुव॑ ब्ृक्ष जिन पवतों के केश समान हें, 
थे हमारे रक्षक बनें ॥ ११ ॥ बल और श्रन्न के अ्धीश्र और आकाश में 
विधरणशील वायु देख़ता हमारे स्वोन्र को श्रवण करें । नगरों के समान शुभ्र, 
जल की धारा हमारी स्तुति अहरण करें ॥१२ ॥ दे मरुदूगए ! तुम-महान्‌ हो । 
हमारे स्तोत्रों को शीघ्र जानो । हम तुम्हारे स्तोता हैं। उत्तम हवियाँ एकन्र 
फर तुम्दारा स्तवन करते हैं | तुम हमारे अनुकूल होकर आश्रों । शत्र औों को 
अस्त्रों द्वारा हनन करके हमारे पास पधारों ॥ १ ३॥ हम देवताओं के. लिए, 


-शथिवी के .लिए, जन्म शौर विंजय-प्राप्ति के लिए शोमनकर्मा मरुदगण की 


स्तुति करते हैं। हमारी स्त॒तियाँ बढ़े'। दिव्यलोक हसको समृद्ध बनावे। 


; 


। 
! 
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नदियों को म्रुदूगण जल से परिपृर्ण करें ॥ १७ ॥ जो सभी विष्नों को शांत 
करके हमारी रचा करने में सघम दैं, बढ सभी को जन्म देने बाली 'ए>्रपिवी 
हमारी स्तुतियों को स्वीकार करे । हस सदा उनकी स्तुति करते हैं। सश्द 
वाणी से युक्त स्तुति करने पालों के प्रति अनुकूल होती हुई, फ्ृपापूर्ण हाथ को 


उठाकर यद हमारा कल्याण करे ॥ ६४ ॥ शशि 
कथा दाशषैम मससा सुदानुनेवया सस्तो भच्छोक्ती प्रशवसों मणतो 
अ्च्छोक्ती 


मा नो5हिडु ध्य्यो रिपे घादस्मार्क मूदुपमातिवति: ॥ १६ ४ 
इति चिन्नु अजाये पशुमत्ये देवासो बनते मर्त्यों व श्रा देवासो बनते 
मत्यों व: । 

अ्रत्मा शिवां तन्‍्वों थासिमस्था जरा चिन्मे निऋ तिजेंग्रसोत ॥ १७ 
तां वो देवा: सुमतिमूर्जयन्तीमिपमश्याम वसवः शसा गो; । 
सा नः सुदानुमृत्यन्ती देवी प्रति द्ृवस्ती सुविताय गम्या' ॥ १८ 
श्रमि न इब्श यूथस्य माता स्मन्नदीभिरर्वेशी वा गरातु । 
उर्वशी वा बृह्दिवा गृणानास्यूर्ण्वाता प्रभुयस्यायों: ॥१& 
सिपक्तु न अर्जव्यस्थ पुष्टे: ॥ २० । १६ 

डन दानशील मध्द्गण की स्तुति दस कैसे करें ! कौन से स्वोन् द्वारा 


४_ इनकी पूजा करें | क्या च्तमान्‌ स्तोन्न से मस्दृगण की स्तुति करना संभव 


है ! अद्दिवुष्स्यदेव हमारा भ्रमंगल न करें, वरन्‌ ये हमारे श्र ओं का संदार ' 
कर ॥ १६ ॥ है देवताथो ! यज्ममान लोग संत्ति श्रौर पश्ुपाति निमित 
हुम्दारी पूजा करते हूँ । वे सुपकारी श्रक्न से हमारे देद की पुष्ट करें श्रीर 
ढाऐे को धमसे दूर ही रखें ॥ १० ॥ है तेशसस्‍्व्री धमुच्रो ! इमारो थैेनु रूपी 
सुर्दर वृद्धि द्वार हम दृष्कारों तथ्य प्ोपक अ्रश्न को प्राप्त करें । बच दानमय 
* स्पमाव बाली ठया सर्वे सु्ों के देने बाली बुद्धि सप देवो इमरे कष्याण के 
लिएु हमओो शीघ्र ही माप्त हो ॥ $८5 क गकादि समूद्र के देने बालों इडा 
और उर्बंशों जलन पूर्ण नदियों के साथ सुसंगव हुई हमारे अर ल होता 
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. उर्वशी हमारे यज्ञादि कार्यों की प्रशंसा करती हुईं यजमानों को, अपने तेज से कम 
परिपूर्ण करती 'हुई यहाँ पधारें ॥ १६ ॥ पोषण करने वाले ऊजब्य” राजा 
का देश अत्यन्त शक्ति तथा सखद्धि को प्रात्त के ॥ २०... [१६] . . 


े -. ४२ संक्त बा 
( ऋषि--अंन्िः । देवता--विश्वेदेवा: | छन्द--त्रिष्डप्‌, पंक्ति: ) , 
प्र बन्‍्तमा वरुणं दीधिती गीमित्र' भगमदिति नूनसश्या: । 
पृषदोनि: पन्‍चहोता श्वणोत्वतृ्तंपन्‍्था असुरो मयोभु: ॥ १ 
> प्रति में स्तोममदितिजंगृभ्यात्सूनु' न माता हय॑ सुशेवम्‌ । 
ब्रह्म प्रियं देवहितं यदस्त्यहं मित्रे वरुणे यनन्‍्मयोभ्रु ॥ २ 
उदीर॒य कवितमं कवीनामुनत्तैवमभि मध्वा छुतेत।.. 
स नो वसूनि प्रयता हितानि चन्द्रारिण देव: सविता सुवाति ॥, ३ 
समिन्द्र णो मनसा नेषि गोभि:ः सं सूरिभिहँरिव: सं स्वस्ति 
स॑ ब्रह्मणा देवहितं यदस्ति स॑ देवानां सुमृत्या यज्ञियानाम्‌ ॥] ४ 
देवो भगः सवित्ता रायो अंश इन्द्रो बत्रस्य सब्ज्जितो धनातास । 
ग + .-। वाज ऊत वा पुरन्धिरवन्तु नो भ्रमृतासस्तुरास: ॥ ५। १७ 


दी हुईं हवियों के साथ हमारे सुखदायक स्तोन्न वरुण, मिन्न, भंग 

सूर्य के पास पहुँचें। पञच वायु के साधनभूत, अन्तरित्त में रहने वाले, अग्र- 
तिहत गति वाले, प्राणों के देने वाले, सुख के प्रवत्त क वायु हमारे स्वोन्न को 
सुनें ॥ १ ॥ हमारे अन्तःकरण से निकले हुए स्तीन्र को अदिति अपने पुत्र 
को अ्रहण करने के समान ग्रहण करें । हम उपा और रात्रि, मित्र और चरुण के 
लिए सुखदायक तथा देवताओं के ग्रहण कुरने योग्य स्तोन्न प्रदान करें ॥ २ ॥ 
हे ऋत्विग्गण ! तुम अ्रत्यन्त तेजस्वी अग्नि को प्रदीक्ष करो,। सघुर सोम और 
» शत से इन्हें सींचो । वे आदित्य हमको शुद्ध, प्रसन्नताप्रद, ओर हितकोरी 
सुवर्ण दे ॥ ६॥ हे इन्द्र ! तुम प्रसन्न होकर गवादि धन देंते- हो। हे 
अशिनीकुमऐं से युक्त इन्द्र ! तुम हमकी विद्वान्‌ पुत्र, सुख, दिव्य अन्ने-तथा 
देवताओं की कृपा प्राप्त कराने वाले हो ॥ ४:१० ऐश्वर्यों के स्वामी, सवितादेद 
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मय, दृथ-संहारक इन्द्र, सर्वे म्रकार घन्नों को वशीमूत करने वाले ऋशमुषा, 
छुरन्धि आदि सभी अमरत्व प्राप्त देवदा हमारे यज्ञ स्थान में आकर शीघ्र + 
हमारे रदझ हो ॥ १ ॥ छ्जु 


मस्लतो प्रप्रतोतस्य जिप्णोरजुयंत: प्र ब्रवामा कृतानि । 

न मै पूर्व मधवन्नापरासों न बीयें नूतन: कश्वनाप ॥ ६ 

उप स्तुहि प्रथर्म रलवथेयं बृहस्पति मनितारं धनानाम्‌ । 

यः झंसते स्तुवते शम्मनिष्ठ: पुर्बसू रागमज्तोहुवानम्‌ ॥ ७ 
-तवीतिभिः सचमाना प्ररिष्टा बृहस्पते मधघवान; सुवीरा: । 

ये अख्दा उत्त वा सन्ति गोदा ये वद्चदा: सुमगास्तेषु राय:॥ ८ 
विसर्माणं इणुहि वित्तमेषां ये मुझ्जते भ्पृणान्तो न खबये: 
अपवतान्प्रसवे वादघानान्वहाद्विप: सूर्याद्यावयस्थ ॥ ६ 

ये ग्रोहते रक्षमो देववोतावचक्रेमिस्त मझनों नि यात 

यो व: मी शश्चमानस्य निन्दाततु चद्धघान्कामान्करते 


सिव्विदान: ॥ १० ॥ १८ 

+ दम यजमान मस्दगण से युक्त इन्द्र के कायों का बखान करते हैं। 

वे कमी युद्ध छेद से दस्ते नहीं । वे सदा विजय करने बाक्के वा कसी भी: 
दृद्ध म होने वाले ईू। हे इन्द्र |! कोई भी पुरातन पुरुष सुम्दोरे बक्त छो समा- 
नता नहीं करते | उनके परचात्‌ होने दाले ब्पन्छि सी तुम्हारी समानता नहीं 
कर सके ६ कोई.नवीन पराक्मो भी तुम्हारी समता नहीं कर सकृदात ६ पे 
है विज्ञ | तुम श्रेष्ठ ज्ञान के देने वाले दृदस्पति का स्वदन करो । वे दृविरत्न के 
दिमाजक हैं । दे स्तोता को अत्यन्त सुख देते हैं, चुलाने घाले यक्ममान के पास 
श्रोौष्ट घन छेका पहुँचते हैं ॥ ७ ॥ दे शहस्पे ! नुख्डारे द्वारा पोषित दोने पर 
मनुष्य दिष्नों से बचे ठया घन और पुत्रों से सम्पद्र होते हूँ । तुरदारी कृपा- 
आात्त कर की घनिक गो-डछ्याद्रि दानव करे, उसे चनयाप्ति हो ॥ऋूए दे 
मृदस्पवे | जो स्वोठा दमझछो दान-भाग न देकर स्वर्य ही उसका उुपमोस 
ऋरता ई, जो प्रगानुष्टान नहीं करवा, जो मंत्र से द्वेघष करता है, उसको घन- 
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हीन बनादो | यदि वह मलुप्प सन्‍्तान से युक्त हुआ वृद्धि को प्राप्त हो रहा 
है, तो तुम उसे सूर्य-दर्शन न होने दो ॥ ६ ॥ दे मरुदूगण ! जो यजमान 
देवताओं के यज्ञ में आसुरी वृत्ति से कर्म कतता है, जो श्रत्र, पश्च श्रादि 
द्वारा भोग-कामना से क्लेश में पड़वा है अथवा जो तुम्हारे स्वोता की 
निन्‍्दा करता है, तुस उसे बिना पहिए के रथ में डालकर अन्धकूप में डाल 
देते हो ॥ १० ॥ .. * [१९%] 
तमु प्र हि यः स्विषु: सुधन्‍्वा यो विश्वस्य क्षयति भेष॑जस्य-। 

यक्षवा महे सौमनसाय रुद्र नमोभिदेंवमसुरं दुवस्थ ॥ ११ 

दसूनसों श्रपसों ये स्‌ हस्वा चृष्णः पत्नीरनचो विभ्वतष्टा: । 

सरस्वती वृहद्ववोत राका दशस्पन्तीवं रिवस्यन्तु शुआ्रा: ॥ १२ 

प्र सू महे सूछ रणाय मेथां गिरं भरे. नव्यसीं जायमानाम । 

य ग्राहना दुहितुर्वेक्षणास्‌, रूपा मिनानो अकृृशोदिद व: ॥ १३ 

प्र सुप्र्‌ ति: स्तनयन्त रुवन्तमिव्यस्पति जरितनू तमश्या: | 

यो अ्रव्दिमाँ उदनिमाँ इयति प्र विद्युता ऱोदसो उक्षमाण: ॥१४ 

एप: स्तोमो मारुतं शर्बो अच्छा रुदस्य सूनू यु वन्य रुदश्या: । 

७, कामो राये हवते मा स्वस्त्युप स्तुहि प्ृषदर्था अ्रयास: ॥ १५ 

प्रैप: स्तोमः प्रथिवीमन्तरिक्ष॑ वनस्पती रोषधी राये अश्या: । 

देवोदेव: स्‌ हवो भूतु मह्य मानो माता पृथित्री दुर्मती धातु ॥ १६ 
उरो देवा श्रनिवाधे स्थाम ।। १७ 

समिश्वनोरवसा नूतनेत मयोश्र॒त्रा स्‌ प्रणीती गमेम | 

, आओ तो रथि वहतमोत वीराना विश्वान्यमृता सौभगानि ॥ १८ । १६ 
दे विज्ञ ! रुद्ध का स्व करो | उनके बाण शत्रु झों का नाश करने २ 
समर्थ हैं) वे सभी झौयधादि के स्वामो हैं। वे जन कल्याण करने वा 
शक्तिमान्‌ तथा देह घारियों को प्राण देने चाले हैं । उन रुद्रदेव का यज्ञन तश् 
सेवा करो ॥ ११॥ सुन्दर, सनस्त्री, चसस, अश्व, रथ, गौ आदि के कुशर 
निर्माता ऋभुगण, बृष्टिकारी इन्द्र को पत्नी रूप नदियाँ, तेजस्बिनी रात्रि. र्भ्रा[ 
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सभी दमको घन प्रदान करें ॥ १२ ॥ महान; सुन्दर रचा करने बाल इ्न्व 
$ लिए हम हुरन्‍्व रची गई स्तुति मेंट काते हैं। थे इन्द्र शृथ्टिकर्ता हेँ। वे 
भूमि के हित-साधन के लिए नदियों का रूप निरिचत करते भौर हमकों जल 
प्राप्त कराते हैं ॥१३ ॥ दे सुष्यो! सुम्दारी सुन्दर स्तुति गर्जन करने, 
* शब्दवान्‌ जल के स्वामी को प्राप्त हो। वे,मेघों के धारण करने बाले हूं. तथा 
चे जल ब्रृष्टि करते हुए ध्ाकश और एथिदो को विद्यूत के प्रसाश से परिपूर्ण 
करते हैँ ॥ १४॥ हमारी स्तुति र्र-पुत्र मरुदूगण के समत्त ठीक प्रकार 
पहुँचें। घन की कामना हसऊो हिरनन्‍्तर प्ररण्णा देती है। चित्र विचित्र ब्ण 
घाले धोढ़े पर चढ़कर जो मस्त्‌ घलते हैं, उन मरदूगण की स्तुति करो ॥१५॥ 
हमारे द्वारा अस्तुत यद स्तौत्र धन के विमित्त एथिधी, आकाश, थूक और 
भौपधियों के पास पहुँचे । हमारे निमित्त सब देवताभों का चाद्वान किया 
जाय । एयिवी माता हमको कुबुद्धि में ही न पढ़ा रहने दें ॥१६॥ दे 
देवताशरो | हम सभी महात्‌, पीटा एवं विष्न रहित, सुख से पूर्ण स्थान में 
में निवास करें ॥ १७॥ हम अभ्रश्विनीकुमारों के उन रहानसाधर्नों की प्राप्त 
फरें, ज़िस्दें पदिले कोई जानता ही न था। वे रक्षा-साथन* झानन्द के देने 
वाले तथा सुष्त को उप्पन्न करने वाले हैं। दे भ्विवाशों ऋश्विद्रय ! तुम दोनों 
हमको दीर पुत्र, चच ठथा सभी स्थिर सौभाग्यों को प्रात्त काथों ॥$८॥ [१६] 


४३ उक्त 

(्‌ आपि-अत्रिः । देखता--विश्वेदेवाः । इन्द-त्रिप्टपू, पक्ति: ) 
झा घेनव: पयसा तुर््पर्था अमर्धन्तीरुप नो यन्तु मध्वा। 
महो राये बृहती: सप्त वि्रो भयोभरुवों जरिता जोहबीति ॥ १ 
था सुष्टूती नमसा वर्तंयध्ये दावा वाजाय पृृथिवी अमृध्रे । 
पिता माता मधघुवचा: सुहस्ता भरेमरे नो यशसावविष्टामु ॥ २ 
प्रध्वयंवश्धकवांसो मघूनिश्र बायवे भरत चारु शुक्रम्‌। 
होतेव नः प्रथम: पाह्मस्य देव मध्दो ररिमा ते मदाय ॥ ३ 
दश क्षिपो गुञ्जते बाहू भ्रद्धि सोमस्य या शमितारा सुहस्ता । 
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मध्वो रसं सुगभस्तिगिरिष्ठां चनिड्चदद्‌ दुदुहे शुक्रमंशुः ।। ४ 
'अ्रसावि ते जुजुधाणाय सोम: कत्वे दक्षाय बृहते मदाय । 
हरी -रथे सुधुरा योगे भ्र्वागिच्द्ध प्रिया छणुहि हुयमात: ॥ ५ ॥ २० 


वेग से बहने वाली नदियाँ सघुर जल के सहित निर्वाघ गति से हसारे 

पास आवें,। अत्यन्त प्रीति वाले स्तोता श्रेष्ठ ऐश्वर्य के लिये, सुख के कारण- 
भूत सप्त महा नदियों को आहूत करं॥ १ ॥ झूंज्न प्राप्ति के लिये हम श्रष्ठ 
स्वोन्न और हवि द्वारा अह्िंसित रहते हुए आकाश-एथिवी को प्रसन्न करना 
चाहते हैं। प्रिय चाणी, वरद हस्त और यश से युक्त माता पिता रूप श्राकाश- 
पृथिवी रणज्षेत्र में हर प्रकार हमारी रक्षा करें ॥ ३२॥ है अ्रध्चयु गण ! तुस 
मधुर हवियाँ उपस्थित करो और तेजस्वी सोस को यायु की भेंट करो | दे 
वायो ! इस सोम रस को अन्य देवताओं से पहले ही होता के समान पान कर 
लो ।यह मछुर सोस रस तुम्दें प्रसक्ष करने के लिए अस्तुत है॥ ३ ॥ ऋत्विकों 
की सोम निचोढ़ने बाली दसों श्रंगुलियाँ तथा सोम कूटने में चतुर दोनों 
झुजायें पत्थर को प्राप्त करती हैं। कुशल अर गुलियों वाले ऋत्विक्‌ प्रसन्नता 
पूर्वक साधुर्यमय सोस से रस निकालते हैं तब उससे स्वच्छ रस प्राप्त होता 
है ॥ ४ ॥ हे इन्द्र ! तुम्हारे हृष्ट होने के निमित्त तथा घृन्न-हनन कार्य में प्रयुक्त - 

' करने के द्वेठु, तुम्हें बल भौर हप॑ प्राप्त कराने के लिये सोमरस मेंट करते हैं। 
” हे इन्द्रे हम तुम्हें इसीलिये बुलाते हैं। तुम अपने चतुर दोनों घोड़ों को रथ 
“में जोड़कर हमारे पास आझो ॥ ४॥  - [२०] 


भा नो महीमरमति सजोषा ग्नां देवीं ममसा रातह॒व्याम्‌ । 
मधोम॑द्राय बृहतीमृतज्ञामाग्ने वह पथिभिर्देवयाने: ॥| ६ 

श्रद्जन्ति य॑ प्रथयन्तो न विप्रा वपावन्तं नाग्निना तपन्तः । 

पितुर्ने पुत्र उपसि प्रेष्ठ श्रा घर्मो अग्निमृतयन्नसादि ॥ ७ 

अच्छा मही बृहती शच्तमा गीडू तो न गन्त्वश्विना हुवध्ये । 
मयोशभ्रुवा सरथा यातमर्वाग्गन्तं निधि घुरमारिन नाभिस्‌ ॥ ८ '- 
प्र तन्यसो नमर्उक्ति तुरस्याहं पृष्ण उत वायोरदिक्षि 
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मा राबसा चौदितारा द्धरतीनां या वाजस्य द्रविरोदा उत त्मनू ॥६ 
थ्रा नामभिमंछ्तो वक्षि विश्वाना रूपेमिर्जातवैदी हुवानः । 
यज्ञ गिरो जरितः सष्ट/ति च विश्वे गन्त मझतो विश्व ऊत्ती ॥ १०२१ 


है झने ! तुम॑ दम पर स्नेद करते हुए सघुर सोम रस को पीकर 
पराझ्मी होने के लिए देवों के लक्ित मार्ग से ज्ञान रूपिणी वाणी को हमें 
प्राप्त कराशो | बह सर्वशक्ति सम्पन्ता देवी सर्वश्र गमन करती हुई हमारे यज्ञ 
को जाने | उसकी प्रेरणा से स्तोन्न सहित द्ववियों को हम समर्पित करें ॥ ६ ॥ 
पिता छी गोद में प्रिय पुत्र के बैठने के समान ज्ञानी अ्ष्वयु थो ने चरिन के 
ऊपा हस्य पात्र रखा है। उस समय यह जान पढ़ता है जैसे विशाल शक्ति से 
युक्त ब्यक्ति श्रगिनि द्वारा तपाया जा रदा है ॥७॥ दमारा बह पूज्य, सुर 
प्रदान करने घाला मद्दान्‌ स्तोत्र थश्विनीकुमारों को यहाँ लाने के लिये दूत के 
समान उनके पास पहुँचे। द्वे सुफ़द्राठा श्वश्रिनीकुआरों ! तुम दोनों एक दी 
रथ पर चढ़ कर हमारे द्वारा भेंट किय्रे जाने थाले सोस के पास श्राभों । जसे 
बिना घुरे के रथ नहीं घलता, बसे ही बिना तुम्हारे सोमयाग भी पूण नहीं 
होता ॥ मे ॥ हम वेगवान्‌ ठथा पराक्रमी पूषा और थायु का स्ठवन करते हैं । 
"यह दोनों देवता अन्न भौर घन के निमित्त युद्धि का प्रेरण करें थोर जो देवता 
कमफेन्न में नियुक्त होते हैं, वे इमको घन दें ॥ ६ ॥ है जन्म लेने बालों के 

, शत अ्रण्िदेव | हमारे द्वारा खुलाये जाकर तुम विभिन्न देवताश्रों को मरुदूगण 
सद्दित यज्ञ में लाते हो ) दे मरुद॒गण ! तुम भपने श्रेष्ट रक्षा साधनों सद्दित 


यज्ष-स्थान में प्रधारों भौर सुन्दर स्तुति युक्त उपासना को ग्रहण 
करो ॥ १० ॥ २१) 


भ्रा नी दिवो बृहतः पर्वंतादा सरस्वती यजता गन्त यज्ञम्‌ । 
हवे देवी शुजुपाणा घृताची शर्मा नो वाचमुशती शृणोतु ॥ ११ 
आ बेघर नीजपृप्ठं बृहन्त दूंहस्पति सदने सादयध्वम्‌ । 
सादद्योवि दम भरा दीदिवांस हिरण्यवर्णू मर्पं सपेम ॥१२ 

भरा धर्णसिद्व हृहिवो रराणो विश्वेमिगन्त्वोमभिहु वानः । 

ग्ता वसान झ्ोषधीरमृप्नश्चिवातुश्य जो वृपभो वयोधा: ॥ १३ 


छ्र्७ 


हर 


ष्श्य [झ्० ४ | आ० २ | व० २२ 


।॒ 


भातुष्पदे परमे शुक्रप्राथोविपन्यवो रास्पिरासो. अग्मत्‌ । 

शेव्यं चमसा रातह॒व्या: शिंशु' मुजन्त्यायवों न वासे ॥ १४ 

हदयो बृहते तुभ्यमग्ने घियाजुरो मिथुनास: सचन्त-। 
देवोदेव: सुहवो भृतु मह्य मा नो माता पृथिवी दुर्मती घात्‌ ॥ १५ 
उरौ देवा अनिवाधे स्थाम ॥ १६ | 
समश्विनोरवसा नूततेन मयोश्रुवां सृप्रणोती गमेम । 
आ नो राय वहतमोत चीराना विश्वान्यमृता सौभगानि ॥ १७। २२ 

प्रकाशसान्‌ आकाश से देवी सरस्वती हमारे यज्ञ में पधार । हमारी” *” 

स्तुति से हर्ष को प्राप्त हुई बह अपने सन से हमारे सद्गलकारी स्वोत्रों को 
. श्रवण करें ॥ ११॥ रक्षा करने वाले पराक्रमी बृहस्पति की यज्ञ स्थान में 
- स्थापना करो, वे घर के मध्य में विराजमान होकर ज्ञान को बढ़ाते हें | वे 
सुवण के समान चर्ण वाले तथा तेजस्वी ६ | हस उन सहान्‌ का उत्तम प्रकार 
से पूजन करते हैँ॥ १२॥ वे अग्निदेव सब के घारण करने वाले हैं । वे 
श्रच्यन्त प्रकाशमान्‌ू, कासनाओं की वर्षा करने वाले और औपधियों की वृद्धि 
करने पाले हें।वे सुन्दर गतिवाले तथा त्रिविध ( लाल, श्वेत, काली ) 


५ ज्वालाशों से थुक्त हें।*वे बृष्टिकारक एवं अन्न अद्ान करने वाले हैं । हम 


उनको बुलाते हैं, वे अपने पूण रक्षा-साधनों सहित यहाँ आच॑ ॥ १३ ॥ होता, 
ह्य पात्र को धारण करने वाले ऋत्विक एंथिवी साती के सब श्रेष्ठ स्थान पर 
जाते हैं, जसे पुष्ठ करने के लिए बालक के देह का मर्दन करते हैं, वसे ही 
नवोत्पन्न अग्नि को स्तुतियों के साथ हृवियाँ देकर पुष्ठ करती 
हैं ॥ १४॥ हे अग्ने | तुम महान्‌ हो । धर्म-काय करने वाले दम्पति तुम्हें एक 
साथ ही हविरन्न देते हैं । देवताओों का हम भले प्रकार आह्वान करें । माता 
पृथिवी हमारे प्रतिकूल न हों ॥ १६ ॥ है देवताओं ! हम वाधाओं से रहित 
अ्रसीमित ऐश्वय को प्राप्र करने वाले हों ॥ १६ ॥ हस अ्रश्विनीकमारों के 
अभूतपू् रक्षा-साधनों को प्राप्त करें । वे आनन्दमद शझौर कल्याणकारी कार्यों 
से सम्पन्न हैं। दे अविनाशी अश्विद्दय ! हमको श्रोष्ठ घन, बल, संतान ओर 
सभी सौभाग्यों को प्राप्त कराओ ॥ १७ ॥ 8] 


हु 
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४४ बक्त 
( ऋषि-अवत्सर: । देवग--विश्वेदेवा ! छुन्द--जगती, ब्रिष्दप्‌ ) 

त॑ प्रत्वथा पूर्वया विश्वयेमथा ज्येप्ठताति ब्हिपदं स्वविदसु ॥ 

प्रतीचीन बृजन दोहसे गिराशु” जयन्तमनु यासु वर्धसे ॥ १ 

श्रिये सुहशीरुपरस्प या: स्वविरोचमान: ककुमामचीदते । 

सुगोपा असि न दभाय सुक्रतो परों मायामिऋत श्रास नाम ते ॥ २ 

श्र॒त्यं हृवि: सचते सच्च धातु: चारिष्टगातु: स होता सहोमरि: |, 
' भ्रसर्त्राणों श्रनु बहिद्गं पा शिशुमेंध्ये युवाजरो विद्न हा हितः ॥ ३ 

प्र व एव. सुबुजी यामप्रिष्टये नोचीरमुप्मे यम्य ऋतादूब: । है 

से यन्तुभिः सर्वेशारीरभीशुति: क्रिवि्नामानि प्रदझे मुपायति ॥ ४ 

सम्जमु राणस्तरुमि: स तेगूर्म वयाकिनं चित्तगर्भास, स,स्वरु: ! 

धारवाकैप्यूजुगाय शोमसे वर्घधस्व पत्नीर॒मि जीवी श्रध्वरे ॥ ५ २३ 

प्राचीन कालीन यजमान, दमारे पूर्वज ठया थर्तमान काल्लीव मलुष्य 

भी जैसे इन्द्र की स्तुति करके अपने अभीष्ट को पूर्ण करते भाये हैं, उसी 

प्रछार हम मो उनकी स्तुति करके अपने भ्रमोष्ट को पूर्य करें। वे इस्द्र देव- 

ठार्थों में बढ़े, सर्व, कुशा के आसन पर विराजमान होने धाले, पराक्रमी, 

शतग्र-विजेता दया अत्यन्त देगा वाले हँ। उनको इस स्तुति द्वारा, असन्न 

करो ॥ १॥ दे इन्द ! सुम्दारा तेज़ स्वर्ग में मी विस्तृत रूप से फेला है। 
! वर्षा को रोकने वाले मेघ में जो उज्ज्वल जक्ष-समूद है, उसे हुम मानव-कत्याय 

के लिए सब दिशाओं में मेजते हो। तुम यर्षा भ्रादि कर्मों द्वारा मनुष्यों का 

पालन करते हो। दे इन्द्र ! प्राणियों छा हनन न करो । धुम शयुझोों की माया 

दूर करने वाले दो | इसलिये तुम्हारा नाम सत्य पर थाद्रित है ॥ ३ ॥ निरय 
; बल्त का साथने करने वाले तथा जगत के झाम्नय रूप दृम्य को अग्नि सदा 
| बदन करते हैं )वे निर्वाघ गति वाले, बल के विधाता वया यक्-क्म का 
; निर्वाद्द करने वाल्ले दैँ।थे कुरा पर विराजमान दोते हैं। वे फलों की बर्फ - 
| उ|ने वाले, बालक, झुवा, साइसी तथा झौपधों में नियास करते हैं ॥' / * .. 


ही 
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यजसानों के लिये येश की बृद्धि करने वाली सूर्य-र॒श्सियाँ परस्पर सुसंगत हुईं 


यज्ञ-भूमि में आने की इच्छा से प्रकट करती हैं । वेग से जाने वाली और संसाः 


: की नियम में रखने चाली इन सब रश्सियों द्वारा सूर्य जल की दृष्टि करते 


हैं॥ ४ ॥ है अग्ने !ठुम्हारा रुतोत्न सुन्दर है। जब छुनो हुआ सौम-एस कांड 
के चर्तन में संचित -किया जाता है ओर तुम :उस मंधुर रस को स्वीकार करते 
हुए स्तुतियाँ क्वण कर भसनन्‍्न होते हो; तब साधकों में.तुम अत्यन्त सुशोभित 
होते. हो ! है भाणदाता अग्ने तुम अपनी, रक्षण-सामथ वाली शिखा को यज्ञ 


_ स्थान में बढ़ाश्रो ॥ € ॥ : को 2 [२३ | 


याहगेव दहले ताहगुच्यते स॑ छायया दघिरे सिश्रयाप्स्वा । 
महीमस्मस्यमुरुषामुरु ज्ञयो बृह॒त्स वीरमनपच्युतं सह: ॥ ६ . 
वेत्यमुजनिवान्वा अति स्पृर्ध: समयंता -मनसा सूर्य: कवि: ॥ - £ 
घसं रक्षस्तं परि विश्वतो गयमस्माक' शर्म. वनवत्स्वावस्‌ 
ज्यायांसमस्य यतुनस्य केतुत ऋषिस्वरं चरति यास्‌ नाम ते । 
याहश्मिन्धायि तमपस्यया विदद्य उ स्वयं वहते सो झरं करत्‌ ॥ ८ 
समुद्रमासामव तस्थे अग्निमा न रिष्यति सवन यस्मिन्तायत्ता |... 
अनत्रा न हादि ऋवरणास्य रेजते यत्रा मतिविद्यते पृतवन्धनी ॥ & * .. 
स॒ हि क्षतस्थ मनसस्य चित्तिभिरेवावदस्प यजतस्य सप्रे: । 
अवत्सारस्य स्पृणावाम रण्वभिः शविष्ठ वाजं विदुषा 


हि चिदध्यंघस ॥॥ १० । २२ 


जो देखते . हैं, वही वर्णन करते हैं। जेसे जलों द्वारा पुष्ट हुए घृत्त 
अपनी छाया के नीचे 'आणियों को, सुख देते हैँ, वसे ही देवगण भी अपनी 
प्रजाओं के लिए अपनी कल्याणकारिणी छाया द्वारा अत्यन्त सुखदायिनी 
प्रथिवी का पालन करें औरः युद्ध च्षेत्र में कमी भी पीछे न भागने वाले दीरों 
के बल को भी पुष्ट करें ॥ ६ ॥ सब को देखने वाले अ्रग्गमणी. आदित्य अपनी 
सार्या रूपिणी उपा से मिलते: हुए असुरों से युद्ध की इच्छा करते. हुए बढ़ते 
हूं)वे घन के आश्रयदाता हसको -श्रष्ठ, यशस्वी और रक्षा-साधन से युक्त 


मं है । भ्र०. ३ । सू* ४४ ] ७३१ 


धर हया सुख दें ॥ ७.॥ हैं अग्ने ! यजमान सुम्दारे निकट जाते हैं । तुम अकट 
होने पर जाने जाते हो। ऋषिगण व॒म्दारी स्तुति करते हैं, मिससे शुम्दारा 
माम्र बढ़ता है। थे जिस कारये को इच्चा करते दें, उसे प्रयरत द्वारा सिद्ध कर 
छेते हैं। जो उनकी उपासना करते हैं, वे इच्छित कल्न प्राप्त करते हैं ॥ रू ४ 
इमारे इन समी स्तोत्रों में जो स्ीत्न श्रेष्ठ हो वह सूर्य के समकझ पहुँचे। यश 
स्थान में उनके जिस स्तोश्व को बढ़ाया जाता है, घद् स्तोन्न कभी नष्ट नहीं 
होता । जिस घर में सू्य.को हृदय समर्पिठ किया जाता है, उस घरके भलुर्ष्यो 
दी हार्दिक इब्डा कमी दिफल नहीं दोती,॥ € ॥ ये सूर्य घन के द्वारा पूलित 

 उथा सभी के अ्रमीष्टों को पूर्ण करने वाले हैं । उनके पास से दम “सत्र” 
#क्रनस"”, “अवद”, “सप्रि” भौर “अवत्सार” ऋषि विद्वानों द्वारा उपभोग्य 
अप को अपने कार्यों द्वारा सखद करते हैं ॥ १० ॥ (२१) 
श्येन भासामंदिति: कक्ष्यों मदो विश्ववारस्य यजतस्थ मायिनः । 
समन्यमन्यमर्थयन्त्येतवे विदुविषाएं परिपानमन्ति ते ॥ ११ 
सदाएणो यजतो वि द्विपो वधीदुवाहुइक्त. थुतवित्तयों व: सचा । 
उभा स वरा भरत्येत्ति भाति च यदीं गण भजते स्‌ प्रयावभि: ॥ १२ 
तू तम्मरो यजमानस्य सत्पतिविश्वासासूघ: स धियामुदब्न्बनः । 
भरद्वेनू रसवच्छिश्रिये पयो(नुत्रुवाणो भ्रध्येति न स्वपन्‌ ॥ १३ 

. यो जागार त्मुंचः कामयेन्ते यो जागार तमु सामानि यच्ति 4 
यो जागार तमय॑ सोम झाह तवाहमस्मि सख्ये न्‍्योका: ॥ १४ 
अग्निर्जागार तमूच: कामयन्तेंडग्विर्जायार तम्रु सामानि यन्ति ॥ 
प्रग्निर्जागार तमय॑ सोम भ्राहु तवाहमस्मि सख्यें न्‍्योकाः ॥ १५४१५ 

“विश्ववार”, “यजद” और “मायी” ऋषि का सोम-रस द्वारा 

उत्पन्न हप बाज फे समान उत्तम चाल बाला है ! पद अदिति के समान 
विस्तृत भौर कसे हुए झश्च के समान सुशोभित हैं। वे परस्पर सोम पीने के 
लिए कद्दते हैं चौर सोम-पान के परचात्‌ दृष्ट होते हैं ॥ 39 ॥ “सदाश्य”, 
॥यजत/, बाहुयुक्तट, “ुवविव्‌ए, और “ठियें? ऋषि तुम सब से मिलचर 
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# 
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छ्े रिन्‍्द्रा ज्वग्ती -अव्स है 


आविंवासन्तों 


तो सर्जन्ति पड 
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५ गा 
इन्द्र ने अद्विराओों के स्तव से, वत्र॒ को गिरा कर परणियाँ दाग घुराई 
हुई, द्विपी गायों को सुक्त किया, आने वाली उपा की रश्मियाँ ब्याप्त दोती 
हैं। छोथेरे का नाश करके सूर्य प्रकट होते ठया सलुष्यों के घरों, के 
किवादों को खोलते हैं ॥१॥ जेसे विभिन्न पद्ार्थे अपने विभिन्न.रूपों को 
प्रकट करते हैं, भैसे ही सूर्य अपने प्रकाश को बढ़ाते हैं। ररिमयों का जाल 
घुनने थाली उपा सूर्य के आने की वाट न देखती हुई अन्तरिक्ष से आविभूत 
"होती है। किनारों को सोढ़ठी हुई नदियाँ वेगवान्‌ जल से परिपूर्ण हुई बहती 
है। घर में बसे हुए सुन्दर तया दृढ़ स्तम्म के समान सूर्य सुद्द भाव से प्रजा- 
चारण में समर्थ द्वोठे हैँ ॥ २॥ महद्दात्‌ स्दोग्नों के रचयिता प्राचीनकालीन 
ऋषियों के समान दम जब मऊ स्लुत्रि करते हूँ, तव तेक मेघ के पेट में रहने 
घाला भ््ष दमारे ऊपर बरसता है| मेघ से जल गिरता दे भौर झाझाश अपने 
काये में जुट जाता है । सत्र उपसना करने वाले भरकर वंशीय ऋषि यज्ञ- 
कर्मे द्वारा सदा सेवा करते रहते दें ॥ ३ ॥ दे इन्द्र | दे भग्निदेव ! दम संझ्टो 
से मुक्त ध्वोने की इच्दा से देवठार्थों द्वारा अदृण्य करने योग्य स्तोर्म्रों द्वारा तुर्म्दे 
घुज्ञाते हैं। उत्तम प्रकार से यज्ञ-कर्म करने वाले मस्दृगण के समान फर्मो 
में लगे रदने वाले मेधावी-जन सुन्दर स्तोज्नों द्वारा तुम दोनों की पूजा करते 
६॥४॥ दे इस यज्ञ के करने बाल ! दिन में ध्वाधो। दम सुन्दर कम॑ करना 
चाहते हैं। हम शप्रुओं का संहार करते और सब थोर दाये हुए वैरियीं को 
दूर भगाते हैं। दम यजमानों के पास शीघ्रजाते हैं ॥ ४॥.. [२६ ] 
एता धियं कृशवामा सखायो5प या माताँ ऋणुत ब्रज गो: । 
यया मनुविश्विशित्रं जिगाय यया वरिग्वडकुरापा पुरीपयु ॥ ६ 
: भनूनोदत्र हस्तयतो अद्विराच॑न्येन दश मासो नवग्वा: । 
. ऋत॑ यती सरमा'गा भ्रविन्‍्दद्धिश्वानि सत्याद्धिराश्वकार ॥ ७ 
विश्वे भस्या व्युपि माहिनाया; सं यदु गोभिरज्धिरसो नवन्त। 
उत्त भ्रासां परमे सबस्थ ऋतस्य पथा सरमा विददु गा: ॥ ८ 
आा सूर्यो यातु सप्ताश्व: क्षेत्र_ यदस्योविया दीर्घयाये । 
रघुः श्येन: पतयदन्धी अच्छा युवा कविदीदयद गोपु गच्छच्‌ ॥8 


जी 
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' आ सूर्यो अ्रुहच्छुक्रमर्णणोग्युक्त यद्धरितों वीतपष्ठा:। ः 
'उदना ते नावमनयन्त धीरा ओाश्वण्वतीरापो अर्वागतिष्ठद १० 5 
'घिय॑ वो अप्सु दधिषे स्वर्षी ययातरन्दश मोसो नवग्वा:। - .. 

- अ्रया घिया स्थाम देवगोपा अ्या घिया तुतुर्यामात्यंह: ॥ १३९.) २७ 


है. मित्रो ! श्रायमन करो । दस स्वोत्रों का उच्चारण करें । उन स्तोत्र. 
से घुराई हुई गोओं के स्थान का पता लगा था, सन! ने. शत्र पर विजय. प्रास 


की थी ओर वरणिक के समान बहुत फलों को चाहने वाले “कछ्तीचान” ने घन ' 
में ज्ञाकर जल को प्राप्त किया था ॥ ६ ॥ इस यज्ञ स्थान में ऋत्विकों के हाथ 
से काम में लाये जाते हुए पत्थर का शब्द हो रहा है, उसी से “नवस्थो” और 


“उुशाग्वों ? ने इन्द्र की उपासना की थी। उसी से यज्ञ में आकर सरसा ते 
भौऐ' पायी और शअ्रद्धिर वंशीय ऋषियों की सभी साधना सफल हो गईं 


थी ॥ ७ ॥ जब श्रद्धिरागण उचा के उदित होते समय प्राप्त मौझ्ों से सिले 


थे, तब उस श्रंषठ यज्ञशाला सें दुध गिरने लगा। क्योंकि सरमा ने सप्य मास 
द्वारा ग्रौश्वों को,.देख लिया था ॥ ८॥ सप्त भ्रश्वों के स्वामी आदित्य हमारे 
अमभिमुख पधघारे । वे लम्बे प्रयाण करने के लिग्रे वेगवान वाज के समान 
शीघध्रमामी होते हुए झायें। वे सतत युवा तथा दृरदर्शी अपनी किरणों में 
विराजसान, प्रकाश को फैलाते हैं || £.॥ अत्यन्त: दीन जंल को सूर्य ऊपर 
उठाते हैं | जब वे अपने सुन्द्र पीठ वाले घोड़ों को रथ में जोढ़ते. हैं तन्॒ यज- 
सान उन्हें जल - पर तेरती हुई नाव के समान घुलाते हैँ । उनके आदेश पर 
ही जल-इृष्टि होती है॥ १० ॥ दे देवताओ ! हम खुख देने वाली उस बुद्धि 
को घारण करें, जिसके द्वारा “नवस्वों? ने दुश महीनों तक यज्ञाजुब्ठान किया ; 
था । उसी घारणवती बुद्धि के द्वारा हम विद्वानों द्वारा धारण करने.योग्य 


उत्तम गुणों को प्राप्त करें और पाप कर्मो और उनके परिणासों का अतिक्रमण ., 


करने में ससर्थ हाँ ॥ ११ ॥ | [२७] | 


सच 


( ऋषि--अतिक्तन्न श्रात्नेयः । देवता-विश्वेदेवा: । छुन्द-जगंती, पंक्ति: ) 
हथो न विद्ां भ्रयुजि स्वयं धुरि तां वहामिं प्रंतरंणीमवस्युवम्‌, 3. 75 
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- मास्या वरिस विम्ुच॑ नावृत पुनविद्वान्ययः पुरएत ऋचु नेर्षात ॥१ 
श्रम इन्द्र वरुण मिन्न देवा: दे: प्र-यन्त मास्तोत विष्णो । 
उम्ा नासत्या रुद्रो श्रध ग्ताः पूषा भगः सरस्वती जुपन्त ॥ २ 
'इन्धाग्नी मित्रावरुणादिति स्व: पृथिवीं थां मरुतः पर्वे्तां श्रपः । 
हुवे विष्णु' पूपणं ब्रह्मरास्पति भगं नु शंस सबितारछ्तमे ॥ ३ , 
उत नो विध्णुरुत-वातो अल्लिधो द्रविशोदा उत सोमो ममस्करत्‌ । 
उत ऋभव उत राये नो अश्विनोत त्वष्टोत विभ्वानु मंसते ॥ ४ 
उत रस्यन्नो मारुतं शर्घ श्रा गमद्दिविक्षयं यजतं वहिरांसदे | 
डृहस्पत्ति: शर्म पूषोत नो यमद्रूथ्यं वदुणो मित्रो भर्येमा ॥ ५ 
उत स्पे नः पर्वतास: सुशस्तयः सुदीतयों नद्य खामरो मुवन्‌ । 

- भगो विभक्ता शवसावसा गमदुरुब्यचा भ्रदिति: श्रोतु मे हवम्‌ ॥ ६ 
देवानां पत्नीरुशतीरवन्तु नः प्रावन्तु नस्तुजये वाजसातयें । 
या: पाधिवासो या भ्रपामपि बते ता नो देवी: सुहवाः शर्म यच्छत ॥७ 
उत ग्ता व्यन्तु देवपत्नीरिन्‍्द्राण्य स्नास्यश्विनी राट_॥ 


आरोदसी वरुणानो खरोतु व्यन्तु देवीय ऋतुर्जनीनाम ॥ ५। २८ 


“द्रतिष्ष्र” मे छापने को गादी में घोड़े के समान जोढ़ा | हम होता 
डस अलौकिक रचा का विधान फरने थाले यज्ञ रूप बोके को दोते हैं। इस 
शोके को वहम करने से मुक्त होना दस नहीं चाहते । इस भार को वारम्थार 
हम दोठे रहें, ऐसा भी नहीं चाहते । मार्गों के ज्ञावा, आगे भागे चलने वाले, 
सब के रहस्यों को जानने बाले पुरुष हमको समस्त मार्गों में सरलता पूर्वक 
ले जाने में समय॑ दें ५ १॥ दे कम्नि, इन्द्र, वरुण भौर मिश्र थादि देवताभो ! 
पैस सब धदमझो शक्ति दो । मरुदुगण और विष्णु हमको सदस्तर थनावें । 
असत्याचरण न करने वाले दोनों, रुद्ध, देवांगनाऐ, पृषा, मग भौर सरस्वती 

' सभी हमारी स्तुति से भसत्र हों॥२॥ दस रखा-प्राप्ति के निमित्त इन्द्र, 
अ्रग्ति, मित्र, धरुण, अदिति, आदित्प, भाकाश-धयिदी, मरुद्गण, प्ेत, जल, 
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विष्णु, पूपा,  बह्मणस्पति झौर. सवितादेव-को आंहूस करते-हैं ॥३-॥ विष्णु, 
वायु, अहिंसक झोर , धनदाता सोम हसको सुख. प्रदान-करें |. ऋभुगण, दोनों 
अश्विनीकृमार, त्वष्टा और विम्रु हसको धन देने के निमित्त प्रसन्न हों ॥.४॥ 
स्वगंवासी- तंथा पूज्य मंरुदूगंण कुश पर विराजमान हॉनें के लिए हसारे पास 
झावें । बृहस्पति, पूषा, वरुण, मित्र और अंरयंसा हमको सभी मृंहंस्थ-सम्वन्धी 
सुख प्राप्त करावे ॥ <॥ सुन्दर स्वोन्नः वाले पवत एवं उदार बूत्ति वाली 
नदियां हंसोरा पालन कर । धन देने वाले भंग देवंता अन्न तथा रक्षा-साधनों 
सहित आव + संब स्थानों पर रहने वाली अदिति हमरे स्तोन्र को सुन ॥द॥ 
देवताओं की पत्तियाँ हमारी स्ठुतियों की कामना करती हुईं हमारी रहा 
करे | हम उनकी रक्षा द्वारा चलवान्‌ पुत्र और उत्तम अन्न प्राप्त करें दे देव 
पत्नियों | तुम संन्न कर्मों में लीन रहो | हम तुम्हें आहत करते हैं। तुस 
हमको सुख्ली बनाओ ॥ ७॥ देवांगनाऐ हवियाँ ग्रहण करें । इन्द्राणी 

अग्नानी, दीघ्तिमती अश्विनी, रोदसी, वरुंणोनी शआादि सभी देवियां हमारे 
स्तोत्नों को सुने | यह देवियाँ हंच्य अहण करे । देवियों में ऋतुओं की अधि- 
ब्दोन्नी. देवी हमारे स्वोन्र को सुने और हवि भर करे! ॥ र॥ [२८ ] 


४७ घक्त 

( ऋषि--प्रतिरथ आश्रैयः । देवता---विश्वेद्देचा: । छन्द--न्रिष्टुप, पक्ति: ) 
'प्रयुड्जती दिव एति ब्रुवाणा मही माता दुहितुबंधियेन्ती । 
'झ्रोविवासन्ती युवतिर्मतीषां पिदृभ्य श्री सदने जोहुबोना ॥ १ 
अ्रजिरासस्तंदप ईयमाना आतस्थिवांसो प्रम्नृतस्य तांभिम । 

, अनन्तास उरवो विश्वत: सीं परि द्यावापृथिवी यन्ति पत्था: )॥। १ 
: उक्षा सम्रुद्रों अरुष: सुपरणो: पूर्वेस्थ योनि पितुर विवेश । 

- मध्ये दिवो निहितः प्रश्निरश्मा वि चक्रमे रजसस्पात्यन्तौ ॥-३ 
- चत्वार ई' विश्वति क्षेमयन्तो दह् गर्भ चरसे घापयन्ते । 

त्रिघातव: परमा अस्य गावो दिवश्चरन्ति परि सद्यों श्रन्तानु ॥४ 
- इंद: वपुनिवचन जनासइचरन्ति यज्नच्यस्तथु राप: | 
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है यदी, विभृतों मातुरन्‍्ये इहेह जाते यम्या संबन्धू ॥ » 
वि तत्वते घियो अस्मा अपांसि वस्मा पुत्राय मातरों वयन्ति.। 
उपप्रक्षे बृषणो मोदमेाना ,दिवस्पया वध्वो यन्त्मच्छ ॥.,६.... ; 
तदस्तु मित्रावरुणा तदस्ने शं. योरस्मभ्यमिदमस्तु शस्तम्‌ । 
, प्रशीमहि गाधमुत प्रतिप्ठां नमी दिवे बृहते सादनाय ॥ ७। १ 
सेवा-रत, निस्य युवती, पृज्या उपा घुलाई जाने पर शक्तिमठी माता 
के समान कम्या स्परूप एथियों को जागरित करती दे। थे मतुष्यों को ' फार्य 
में प्रदृत्त करती हुई रचा करने वाले देववाभों के साथ 'यज्ञ स्थान में आती 
है॥ १॥ सर्व ध्यात और झसीमित किरणें अपने प्रोकत्प रूप फसे फ्रा सम्पा- 
दून करती हुई”, झविनाशी सूर्य मएइल के साथ एकत्र बैठकर चाकाश, शथियी 
और म्तरिक्त में जाती हैं॥ २॥ कामनाथों का सिंचन करने थाले, देव- 
ताथों के ज्षिए सुख का विधान करने बाले, उज्जबल तथा तेज चलने वाले रथ 
मे पितृ-रूप पूप दिशा में गमन किया । फिर स्वर्ग में अवस्थित विभिन्न वर्षा 
वाले झादित्य झन्तरिक्ष में बढ़े धौर उन्होंने विश्व की रक्ठा की ॥३॥ चार 
ऋत्विकू भपनी मंगल-कामना करते हुए सूर्य को दृष्य से धारण करते हैं। 
दर्सों दिशाऐ' अपने गर्भ से उत्पन्न सूये को निश्यकर्म में प्रेरणा करती हैं। 
शीत, प्रीष्म भौर वर्षा के भेद से सूय को तीन प्रकार की ऋतुऐ” अन्तरित्त 
की सोसा में धूमती रहतो हैं ॥४॥ दे मनुष्यो! यह शरोर अवश्य 
मनन भौर क्रवणण करने योग्य है, जिसमें प्रवादित होने वाली नाढ़ियाँ प्रप्वी पर 
यहने वाली नदियों के समान हैं। स्त्री और पुरुष की दोनों प्रकृतियाँ इस 
शरीर के धारण करने घाले दिन-रात के समान परस्पर बँधी हैं॥*॥ 
सूर्य के लिमित्त यजमान स्तोत्र ठथा दृश्य को घढ़ाते दें । इसी पुत्र रूप सूय के 
लिए दिशाऐ' प्रकाश का जाल बुनतो हैं । उन गृष्टिकारक सूर्य के द्वारा पुष्ठ 
हुईं पत्नी रूप किरणें भ्राकाश द्वारा हमारे पास आगमन करें ॥६॥ दे 
” मित्रावरुण ! हमारी इस स्तुति को स्वीकार करो। दे छाग्ने | हम सब के 
कक्याण के निर्मित्त इस स्वोश्न को स्वीकार करो। हम प्रतिष्ठित हो। हम 


तेज्ञोमय, पराक्रमी तथा सबको प्राश्नय देने वाले सूर्य की पूजा 
"हैं॥०॥ 


0 जम 





कदूं प्रियाय चाम्नें मनामहे स्वक्षत्रार्य स्वयंशंस मंहे-वयंस । 5 
आमेन्‍्यस्य र॑जसो यदश्न आँ अ्पो बणानो वितुनोति मायिनी व : १ 
ता अ्रत्तत वयुनं वीरवंक्षरं समोन्‍न्या बूंतेयां विश्वमा रंज: । 

.अपो अपीचीरपरा अपेजते प्र पूर्वाभिस्तिरते देवयुजेन: ॥ २ ५ 
. आ ग्रावभिरहन्येसिख़तुभिव॑रिष्ठे वद्धमा जिधति मायिति । * ० 
शर्त वा यस्य प्रचरन्त्स्वे दमे संवर्तेयन्ती वि च-वर्तंयच्नहा ॥..३ 
तामस्य रीति परशोरिव प्रत्यनीकमख्यं श्ुंजे अस्य.वर्षसः. | 

सचा यदि पितुमन्तमिव क्षय रत्व॑ दधाति भरहुतंयें विशे ॥ ४ 

स जिह्या चतुरनीकं ऋण्जते चारु वेसानो वेरुणों यतन्नरिस । 

न तस्य विद्य पुरुषत्वता वयं येत्ों भगः संविता दाति' वारयंस्‌ ॥ शोर 


; हम सबकीं कामना के योग्य, पूजा के पान्न उस. तेज की कब, पूज 
करेंगे ! बह तेज अपने ही वल से प्रकाशंमान हैं तथा सभी अन्न उसमें ब्या६ 

. हैं। उसी तेज की शक्ति चेवन्य होकर अन्तरिक्ष में मेघ में वर्षा के जल के 
बढ़ाती है ॥ १ ॥ ऋत्विकों के प्राप्त करने योग्य ज्ञान को यह उपाएं फेलाती 
हैं। श्रपनी आभा द्वारा सम्प ण॑ संसार को परिपर्ण करती हैं। देवतांशों की 
कामना करने वाले यजमान बीती हुईं श्रथवा आने वाली उषाओं की चिन्ता 
छोड़ फर वतसान उषा के द्वारा अपनी बुद्धि को बढ़ाते हैं॥२॥ दिन और 
रात्रि में सिद्ध किए गए सोम से पुष्ट हुए इन्द्र मायावी चून्न के लिए झपने 
. विशाल वज्ध को तेजोमय बनाते हैं। इन्द्रमय सूर्य की असंख्य किरणों दिंनों 
को प्रवर्तित करती हुईं झपने घर रूप झाकाश में घूमती रहती हैं॥ ३.॥ 
. फरसे के ससान दुसकते हुए अग्नि के उस स्वाभाविक रूप को हम देखते. हें. 
. दस अपने सुख के निमित्त तेज़्ोमय आदित्य की किरणों की स्तुति करते *हैं:| 
वे आदित्य श्राह्मन करने वाले यजसान के यज्ञ में सद्दायक दोते और अरे 
' तथा रल्नादि से परिपूर्ण घर प्रदान करते हैं ॥ ४७॥ छझपने शोभन.:तेज:से 





गज 
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अमकते हुए अग्निदेव अन्धकार सया येरियों का नाश कंरते है।वे सब भोर 
“भ्पदी ज्वाला को फ्रैलाते हुए इतादि हम्य भक्तण करते 'हैं। हम उन भझभीष्ट 
दायक भगिनि के उस धुरुषार्थ को नहीं जानते, जिसके द्वारा यद्द यज्ञनयीग्य 
पवितादेव प्रदण करने योग्य ऐश्वर्य को प्राप्त कराते-हैं ॥ ₹ 0 [२] 
ि -..... ४६ ब्क्त ही 

( ऋषि--अतिप्रेम झात्रेयः । देववा--विश्वेदेवा: । छन्द-भ्रिष्डपू, पक्तिः ) 
दैव॑ वो श्रद्य सचितारमेप्रे मं च रत विमजन्तमायो: । 

भ्रा वां नरा पुरुभ्ु जा ववृत्यां दिवेदिवे चिदश्बिना सजीयम्‌ ॥-१ 

प्रति प्रयाखमसुरस्य विद्ास्त्सुकतदेंव सवितारं दुवस्य |. 

उप ब्रुवीत नमसा विजानझ्ज्येप्ठ वे रत्त्वं विभजन्तमायों: ॥ २ 
झदश्रया दयते वार््यारिि पूपषा भगो अदितिव॑स्त उस्र: | 

इन्द्र विष्णुववरुणों मित्रों अग्तिरहानि भद्गा जनयन्त दस्माः ॥ 
तन्तो प्रनर्वा सविता वरूय॑ तत्सिन्धव इपयन्तो अनु रमन । 

उप यद्वोवे भ्रध्वरस्य होता राम: स्थाम पतयो बाजरतोा: ॥ ४ 

प्र ये वसुभ्य ईवदा नमो दुग्यें मित्रे वेस्णे सूक्तदाच: । 

प्रवेत्वभ्व॑ ऋुणुता वरीयो दिवस्पृथिव्यो रवसा मदेम ॥ ५ | ३ 


हम, यजमानों के लिए सविता और भग देवताशों की सेवा में जाते 
हैं। वे यजमानों को घन देते हैं । दे श्रम्रगएय सथा बहुकर्मा भ्शिनीकुमारों ! 
हम तुम्हारी मित्रवा को चाहने वाले तुम्दारे प्रतिदिन सामीष्य को याचना 
करते हैं ॥ १ ॥ दे विद्वानों! शत्रुधों के शसनकर्चा सवितादेय को चाते 
ज्ञान कर सूक्तों से उनका पूजन करों। बे मलुष्यों को उत्तम ऐश्वर्या के देने 
याले हैं । उनको दृविरन्न थौर नमस्कार द्वारा स्तुति करी ॥ २४ यजन 
योग्य, पाल्वनकर्का दया कमी भी नाश को प्राप्त न दोने वाले अग्नि ग्रदण 
» करने योग्य काष्ठ को झपनी ज्वाला से वहन करते हैं और ग्रहय करने योग्य 
घन यजमारनों क्रो देते हैं। चादित्य अपने तेज को फैलाते हैं। इन्द्र, गिप्ण, 

« मित्र और अग्नि भादि देवता उच्तम कर्म थाले दिनों को प्रकट करते 


और ः हि हि रो 
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लिन सविता द्वेव का कोई तिरस्कार नहीं कर सकधा, वे;सवितादेव:दसको 
.कभीए- ऐश्व्य' दें.। उस, ऐश्वय.. को लाने. के लिए: उसकी: किरखें. गन: करे... 
इल. कासना से हम. होता गण स्तुति:करते, हैं.। हम चहुत अकार के घन, अज 
और बल के स्वासी हों ॥ ४७॥ जिन यजमानों - ने गविशील- अन्न वर्सुओं को . 
प्रदान किया है,तथा जिन्होंने सिन्नावरुण.के उद्देश्य ले स्व॒तियाँ की हैं, उन्हें 
मद्दानू, तेज मिले। द्वै देवगण ! उन्हें स्थिर सुख दो। दस आकाश और 


'पृथिवी द्वारा पाले जाकर पुष् हं॥#॥ [३] 
४० सूक्त 
( ऋषि--स्वस्थ्यात्रेय: । देवता--विश्वेदेवाः । छुन्द-उपष्णिक, अनुष्डप्‌ ) 
विद्वी देवस्य नेतुर्मतों बुरीत, सर्पम्‌ । 


विश्वों राय इषुध्यति थूम्न॑ दुणीत पृष्यसे ॥ १ 
ते ते देव नेतयें चेमाँ अचुशसे |... 
ते राया ते हा: पृष्े सवेमहि सचथ्ये: ॥ २ 
भ्रतों न आ नृचतिथीनतः पत्नीदंशस्थत । 


आरे विश्व पर्थेष्ठां द्विषो गुयोतु शुयुवि:.॥ ३ 
यत्र वह्वनिरभिहितों दुद्गवद्‌ द्रोण्यः पशु: । 
तृप्तणा वोरपस्त्यो;णा घीरेव सनिता ॥ ४ 
एप ते देव नेता रथस्पति: श॑ रयि: । 
श॑ राये श॑ स्वस्तयइष:स्तुतो मनामहे देवस्तुतों मनामहे ॥9 | ४ 
सभी यजसान सवितादेव से मित्रता की याचना करते हें । सब 
प्रजाएँ उनसे धन साँगवी हैं। उनकी कृपा से सब मजुण्य श्रपनी रक्षा के लिए 
प्रचुर धन-लाभ करते हैं ॥ १॥ दे प्रभो ! हम यजसान तुम्दारी' उपासना 
करते हैं तथा इन्द्रादि देवताओं की उपासना करने वाले भी तुम्हारे ही हैं। 
हम तथा वे दोनों प्रकार के उपासक घन-ऐसश्वर्य से सम्पन्न हों . और हमारे सभी . 
सनोस्थ पूर्ण हों ॥ २॥ इस यज्ञ में हम ऋत्विजों के लिए तिथि के समान 
पूजनीय देवताओं की सेवा करें । इस यज्ञ में दृवि देकर देच-पत्नियों की सेवा 
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करें । दै देवताशों ! तुस सभी अथवा सवितादेव दूरस्थ शत्रुओं को विनष्ट 
करें ॥ ३॥ जिस यज्ञ में यश वाहक, सर्वेक्षीष्ट पशु के समान आगे बढ़ने 
बाला मार्ग दशक क्रार्य-भार उठाता दे, उस यह में सवितादेव चतुर गृदणो 
के समान गृह, पुत्र, सेवक तथा धन प्रदान करते हैं॥७॥ दे सवितादेव [ 
तुम्दारा यह ऐशवय्य युक्त सब का रक्षक रथ हमारा कक्याण करने वाला हो। 
हम सब पूजा के पात्र सवितादेव की स्तुति करने वाले हैं। दम धन, सुख 


तथा अ्मरत्व भ्राप्ति के लिएं उनकी स्तुति करते दें ॥ १॥ .. थे 
५१ सक्त 
( ऋषि-स्वसट्यात्रेयः ) देवता-विस्वेदेवा: ।- छन्द-गायत्री, भज॒ष्दुपू, 
डब्णिस्ू ) 


>शरग्ने सुतस्य पीतये विश्वेर्मेमिरा गहि । देवेभिहेब्यदातये ॥ १ 
ऋतघीतेय भ्रा गत सत्यधर्माणों अ्रध्वरम्‌ । अ्ग्ने: पिबत जिया ॥२ 
विश्रेभिविध्र सत्य प्रावर्यावभिरा गहि। देवेभिः सोमपीतये ॥ ३ 
श्रय॑ सोमश्म सुतो$मग्रे परि पिच्यते । प्रिय इन्द्राय वायवे ॥ ४ 
वायवा याहि. बवीतये जुपाणों हव्यदातये । 

* पित्रा सुतस्यान्धसो अ््नि प्रयः ॥ ५। ५ 
दै श्रग्ने | तुम इत्दादि सभी रक्ा करने वाले देवता्थों के साथ सोम 
पीने के / लिए हम हृविदाता यजसार्नों के पास पधारों ॥ १॥ है सत्य कम 
चाले देवताशो ! तुम॒ सब छमारे यश्त स्थान में पधारों भर भग्नि की जिद्धा 
द्वारा सोम मुक्त हृधियों का भक्ठण करो ॥ २॥ है मेधावी भम्निदेव ! तुस 
उपा काल में आगमन 'करने बाले मेघावी देवताओं के साथ सोम पीने के 
लिए पधारों ॥ ३ ॥* यद्व सोम भमिपवण फलक द्वारा सिद्ध दिया और पात्र 
में एकत्रित छिय्रा है। यद्द इन्द,भौर वायु के लिए श्र्यन्त प्रिय है। हे इत्द 
और वायो ! इस सोमु-रस_का पान करने के लिए श्राश्री ॥ ४ ॥ हे दायों ! 
हृविदाता यज्ममान पर अलुग्रदद करते के क्षिए, सोम पीने के निमिठछठ झऋ्मों 
इस सोम का सेबत करोड € 8 हऔ। 
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ते स्पन्द्रासो-नोक्षणो।ति ष्कन्दन्ति श्ष वे री: । 
मरुतामधा महो दिवि क्षमा: मन्महें:। 
मरुत्यु वो दधीमहि-स्तोमं यज्ञ च धृष्णुया-। हे! 
विश्वे ये मानुषा युगा.पान्ति अ्त्य॑,रिंषः: ४ 
अहन्तो ये सुदानवी नरों असामिशवस+ * “० ४ 
प्र थर्ज यजियेम्यों दिवो अर्चानमरुडूयः ॥7४8 के 
है श्यावाश्व ऋषि ! तुम व्यय पूर्वक स्तुति के.पात्र मरुंद्गणण की पूजा “ 
करो । यज्ञ के पात्र सरुदूगण नित्य प्रत्ति हंचिरूप अन्ने आत् करते “हुए” प्रसन्‍न 
होते हैं ॥ ३॥ उनका बल कभी विचलित-नहीं होता | वें धीरःजव मार्ग में 
घलते' हैं, तव अपनी इचश। से हंसारे परिवार 'की रक्ता करते हैँ ॥ २॥ जल 
वृष्ठि करते में समर्थ मरुदगण रात्रि को लॉघते“हुए चन्नते हैं | वे जिस कारण - 
यह कर्म करते हैं, उसी कारण हसः उन सरुद्गण के आ्राकाश और प्रथिवी में. 
ध्याप्त जैज की उपासना करते हैं ॥ ३ ॥ दे होताओ | अब तुम कर्म में लगे ' 
किस लिए मरुद्गण की स्तुति करते श्रौर उन्हें हवियाँ देते हो ? इसीलिए 
» ) कि वे मरणधर्भा मलुप्यों की दिंसकों से हर समय रक्षा 'करते हैं॥ ४॥| 
दे होताश ! जो पूजा के योग्य; सुन्दर दान से युक्त, कम कंरने में अग्रणी 
तथा झ्नत्यन्त पराक्रमी हैं, ऐसे' यश के पात्र 'उन मरुदगण के लिए यज्ञ को 
सम्पन्न करने वाली हवियाँ दो ॥ ९ ॥ | ४] 
आ रुक्‍्मैरा युधा नर ऋष्वा ऋष्टोरसक्षत । हे 
अन्वेनाँ भ्रह विद्युती मरुतो जज्मतीरिव भानुरत॑ त्मता दिवः ॥६ 
ये वूधन्त पाथिवा य उरावन्तरिक्ष आ । 
बृजने वा नदीनां सधस्थे वा महो दिव: ॥ ७ 
शर्तों मास्तमुच्छेस सत्यशवसमृभ्वसम्‌ । ५ ले 


उत स्म ते छुे नरं: श्र स्पन्धा युजत त्मना ॥ ८ 








सह है श्० ४ चू० हर ] ण्ड्र 


उत सम ते परुष्ण्यामूर्णा वसत थुन्ध्यवः । 
पु उत पव्या रथानार्माद्रि भिन्‍दन्त्योजसा ॥ ६ 

आपथयों विषपथयोउन्तस्पथा श्रनुपथा:। 
एतेमिमंह्य' नाभभियंज्ञं विष्टार श्रोहते ॥ १० । & 
ष्टि कर्म में समर्थ सरुदूगण श्र विशेष से समते हैं ! वे मैध को 
ब्रिद्ीणं करने के लिए श्र विशेष को निकालते हैं | शब्द करने वाले जलों के 
सेम्ान विद्युत भी मझदुगण का साथ देती दै। तेजस्वी मस्दुगण का तेज स्वयं 
ही प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ जो मरुद्गण शयिदो पर बढ़ते हूँ तथा जो मस्द्‌गण 
अन्तरिक्ष में बढ़ते हैं, वे नदियों की जल-शक्ति तथा विस्तीणं थाकाश में 
बढ़े) इस प्रकार यर्षा-कार्य के लिए सत्र बढ़ते हुए मरुद्ूगण मेघ को विदीणे 
* करने के लिए झपने विशिष्ट अर्खों का उपयोग करते हैं ॥ ७ ॥ मलुष्यो ! 
मरर्ूगण के श्रेष्ट बल का स्तवन करो । वह छ्षत्यन्त बढ़ा हुआ तथा सत्य का 
आभ्रय रूप है। वर्षा-कार्य में अग्रगएय मसित्‌ रहता करने वाल्रे बुद्धि से अल 
के निमित्त गसन करने का श्रम करते हैं ॥ ८ ॥ मरुदूगए "एक्घ्णी” नदी 
में विधमान होने भौर सब को पवित्न करने बाले तैज़ को सगद जलाते हैं । 
ये कपने घल से मेध का खण्डन करते हैं ॥ ६ ॥ जो रद्द इसे साफनने से 
"जाते हैं, जो सर्वत्र गमनशील हैं, जो पर्व॑तों की ग्रदाकों में सो पुर्र जाते ई 
ठथा जो भनुकूल मार्मो पर चलते हैं, थे मरृदृगए दर्द छो पल होकर इमले 

यज्ञ के धद्दन करने में समथ दें ॥ १० ४ ६5३ 


अ्रधा नरो न्‍्योहते।धा नियत श्रोहते । 
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दियो वा धृष्णव झोजसा स्तुता धीभिरिषण्यत ॥ १४ 
नू मन्‍्वान एपां देवाँ अच्छा न वक्षणा । 


दाना सचेत सूरिभिर्यामश्रुतेभिरश्जिमि: ॥ १५ 
प्र थे में वन्ध्वेषे गां वोचन्त यूरयः एश्नि वोक्नन्त मातरम । 
अचा पितरमिष्मिणं रुद्रं वोचन्त शिकवसः || १६ 
सप्त मे सप्त आकित एकमेका शता ददुः । 
यम्ुतायामधि श्रुतमुद्राधों यव्यं यूजे नि राधो अरव्यं मृजे ॥ १७। १० ह 


वे वृष्टि आदि के नेता संसार के अग्मणि हैं। अन्तरित्ष सें अह, तारे 
ओर सेघ को धारण करते हैं । इस प्रकार वे विविध रूप में देखने योग्य होते 
हैं॥११५॥ जल की कामना से छन्दों द्वारा स्तुति करने वालों ने सरुद्गण 
की स्तुति की थी तथा प्यासे “गौतम” के पीने के लिए कृप को बुलाया था । 
उनमें कुछ सझतों ने अदृश्य रह कर रक्षा की थी श्र कितनों ही ने अत्यक्ष 
होकर बल दिखाया था ॥ ११ ॥ हैं “श्यावाश्व” ऋषि ! त्रिद्युत रुप आयुध 
से सुसज्जित, मेधावी, स्व के बनाने वाले, दर्शनीय सरुतों की सुन्दर श्रेष्ठ 
स्तोन्न द्वारा सेवा करो ॥ १$३॥ है ऋषि ! तुम हच्य देने तथा स्तुतियों के 
साथ सरुतों के समक्ष आदित्य के ससान जाओ । है शक्ति द्वारा हराने वाले 
सरुद्गण- | तुस आकाश या अ्रन्य लोकद्गय से हमारे यक्ष से पचारो । हम 
तुम्हारा आह्वान करते हैं ॥ १९ ॥ स्तोतामण मरुतों की शीघ्रता से स्तुति - 
करके अन्य देवताओं की स्ठुति-कामना नहीं करते | कह्लानी, द्तगामी तथा फल 
देने वाले सरुदूगण से स्तोतागण इच्छित दान पाते हं ॥९॥ -जिन प्रेरणावान््‌ 
मसरुदूगण ने हम से बन्घुवत्‌ वार्तालाप किया, उन्होंने एथिवी को साता झोर 
पराक्रमी तथा शत्रु के रुलाने वाले रुद्ग को अपना पिता वताबा था ॥ १६ ॥ 
सात-सात शक्तिशाली मरुद्गण एक-एक होकर हमको सेकढ़ों ऐश्वर्य प्रदान 
करें । इनके द्वारा दिया गया असिद्ध ऐश्वर्य हस “यमुना? तट पर आ्राप्त करें । 
उनके दान को हम प्राप्त करने वाले हों ॥ १७ ॥ [ १० ] 
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५३ सृक्त 
( ऋषि--श्वाबाद् श्राद्रेय: | देवटा-मदवः । छुन्द-गायत्री, इदती, 
अलुष्दरप्‌, उप्यिकू, पंक्ति: ) 
को वेद जानमेपां को वा पुरा सुम्तेप्वास मस्ताम्‌ । 
यद्युयुद्धो किलास्य: ॥ १ 
ऐवान्नयेयु तस्थुपः कः शुश्राव कथा ययु: । 
कस्में सल्न: सुदासे अन्वापय इच्याभिव्रं टयः सह ॥२ 
ते म श्राहयें श्राययुरुप चुभिविभिमंदे । 
नरो मर्या भ्रेपस इमान्पश्यन्निति पूहि॥ ३ 
ये भ्रश्जिपु ये वायीपु स्वभानवः स्रक्तु रुकमेपु खादिपु । 
शथ्राया रथेपु धन्वसु ॥ ४ 
युप्माक समा रथाँ अनु मुदे दे मरुतों जीरदानव:। 
वृष्टी चावो यतोरिव ॥ ५। ११ 
मसरुदृगण के जन्म का श्ञात्रा कौन हैं? सरुदूगण के प्रालत के समय 
कौन दवेमान था है जब इन्दोंने ह्यिवी को घुरे से जोदा था, तब इनके बल 
को कौन जानता था !॥ १४ थद्द मरुद्गण रथ पर धढ़े हैं, इनके रथ के 
शब्द की किसने सुना? यह किस प्रकार चलते दूँ इस बात का कौन जानने 
वाला हैं? किस उदार मनुष्य के लिए वृष्टिशोल सरुदूगण बहुत से भनन्‍्न के 
सहित प्रकद होंगे ! ॥२ ४ सोम-पान से उत्पन्न होने घाले हप के लिए 
घेजल्वी घोड़ों पर चढ़ कर जो मरदुगण धसारे पास आए ये, उन्होंने कहा 
था ऊहि' वे मनुष्यों का द्वित करने वाले हैं। दे मनुष्य ! दू इसी प्रकार स्तुति 
किया कर! / ३॥ दे मरुदगय | जो तेज हुम्होरे झ्राध्रित है, जो अछ्षों में, 


माला में, आभूषण में, रथ तथा घजुप में स्थित हैँ, उन सब तेजों को हम 
नमस्कार करते हैं ॥ ४ ॥ दे शीघ्र देने वाले मस्दुगण ! घृष्ठि. 
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गमनशील दीप्ति के समान तुम्हारे' दुशनोय रथ को देंख कर हम प्रसन्न होते ह 


और तुम्हारा स्तव्रन करते हैं ॥ ९ ॥ ३०0, 0 ० 08] 
' आ य॑ नरः सुदानवों ददाशुषे दिवः कोशमचुच्यत्ु 

वि पर्जन्यं सजन्ति रोदसी अनु धन्वना यच्ति वृष्टय: | ६ - 
तददाना: सिन्धवः क्षोदसा रज: प्र सख्र्‌ धेतवों यथा । 

स्यन्ना अश्वा इवाध्वनो विमोचने वि यद्गर्तन्त एन्य: ॥ ७ 


आरा यात मरुतो दिव आरान्तरिक्षादमादुत । माव स्थात परावत: ॥ ८... 


मा वो रसातितभा कुभा क्रुमुर्मा वः सिन्धुनि रीरमत्‌ । 
मा वः परि ष्ठात्मरयु: पुरीषिण्यस्मे इत्सुम्तमस्तु व: ॥ & 
त॑ व: शर्ध॑ रथानां त्वेषं गणं मारुतं नव्यसीनाम्‌ । 
अनु प्र यन्ति-वृष्टयः ॥: १० । १२ 
सुन्दर दान चाले सरूत हविदाता यजमान के लिए जल धारण करने 
वाले मैघ को बरसाते हैं । वे आकाश-एथिवी के लिए मैघ को छोड़ते हैं । 
फिर वे वर्षा करने वाले मरुद्गण सत्र जाने वाले जल के साथ व्याप्त होते 


जे 


हैं॥६॥ दूध देने वाली नव प्रसूता गौ के समान सेघ से गिरने वाला जल . 


पन्तरिक्ष म॑ बढ़ता हैँ । सा में गसन.करने के लिए द्वतगामी घोड़े के समान 
छोड़ी गई नदियों अत्यन्त वेग से चहती हैं ॥७॥ है मरुदूगण ! तुम 
आकाश, अन्तरिक्त अथवा इसी लोक से (जहाँ कहीं हो वहीं से) यहाँ आथो । 
तुम स्वग आदि दूर देश के लिए मत जाओ ॥ ८ ॥ दे सरुदूगण ! “रखा?', 


भेञ्ननितमा” औौर “कुसा” तथा सर्वन्न जाने वाली “'सिन्धु” नदी तुमको कसी ' 


भी न रोके । जल से परिपूर्ण “सरयू” तुमको न रोकें। तुम्हारे अआाने से 
उत्पन्न सुख को हंस सब श्राप्त करे ॥ ६॥ प्रेरणा देने वाले नवीन रथ की 
शक्ति के साथ तेजोसय सरुतों की हमस स्तुति करते हैं । वर्षा मरुतों का अनु- 


गसन करती और सरुद्गण सव स्थानों पर परिभ्रसण करते हैं ॥१३०॥ [१२]. 


दर्धंशर्ध व एपां ब्रातंत्रातं गणज्भरां सुशस्तिपिः । 
अनु क्रामेम.घीतिभिः ॥, ११ 


म० ४ ॥ आ० ४ | सू० २३ ] ण्ड्६ 


क्स्मा श्रद्य सुजाताय रातह॒व्याय प्र ययुः । एना यामैन मरुतः ॥ १२ 
येन तीकाय तनयाय घान्यं वीज वह्वे श्रक्षितम्‌ । 

प्रस्मभ्य॑ तद्धत्तन यद्व ईमहे राघों विश्वायु सौभगगु ॥ १३ 

भ्रतीयाम निदस्तिरः स्वस्तिभिहित्वावद्यमराती: । 


वृष्ठी शं योराप उच्चि भेपज स्याम मरुतः सह ॥ १४ 
सुदेवः समहासति सुवीरों नरो मझतः स॑ मर्त्ये: 
य॑ च्रामध्वे स्थाम ते ॥ १५ 


स्वुहि भोजान्त्स्तुवतो अस्य यामनि रणन्गावो न यवसे । 
यत्त प्रूर्वी' इव सखीरनु छ्वय गिरा गृरणीहि वामिन ॥ १६ । १३ 


है मरदुगण ! हम सुन्दर स्तोत्र और हवि प्रस्तुत करते हुए उत्तम कर्म 
द्वारा छुम्दारे बल, समूह और गण का भ्रतुसरद छरते हैं ॥ १9 ॥ वे 
मसरुद्गण आज़ किस दृविदाता यज़मान के पास, हेड रघ द्वादा जायेंगे है ॥$२४ 
जिस झृपापूर्ण द्वदय से तुम पुत्र पौत्रादि छो ४नेझ बार अन्न दान करते 
हो, उसी द्वदय से दमझो भी श्रन्न प्रदान छनोे 
भायुध्य, सौभाग्य व्धंक घन को मांगते है * 
तुम्दारी रद्द द्वारा पाप का स्याय $ हें । ज॑रु 
पाप के निवारण काने वाले सय, हुडझ. इस्त्योरे 
दे पूजनीय भरुदगण [ नुप्त विझझो रशा अगला आाइते हु 
कृपा पाक सुन्दर पृत्र पोद्ादि इझू बचा हे. इक 
तुम्दारी रक्षा प्राप्त करने बाझे 
द्वे विज्ञ ! तुम यजमान के इर 
घास झादि खाने के घिद 
होते हैं। प्रायोन निर्ने डे लम| 
कामना वाले मरूुद॒रद के डे 
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४० सकते 

( ऋषि-श्यावाशत् आज्रेयः । देवता-मरुतः । छुन्द-जगती, त्रिप्डुप ) 
प्र शर्घाय मारुताय स्वभानव इमां वाचमनजा पर्वतच्युते । 
घर्मस्तुमे दिव झा पृष्ठयज्वने यु स्तश्ववसे महि नृम्णमर्चत ॥ १ 
प्र वो मरुतस्तविषा उदन्यवों वयोवृधों अ्रश्वयुजः परिज्रय: । 
सं विद्युता दधति वाशति त्रितः स्वरन्त्यापोप्वना परिञ्ञयः ॥ २ 
विद्यु्महसो नरो अश्मदिद्यवों वातत्विषो मरुतः पर्व॑ंतच्युतः । 
श्रव्दया चिन्छुहुरा हादुनीवृतः स्तनयदमा रभसा उदौजस: ॥ ३ 
व्यवसूनुरुद्रा व्यहानि शिववसो व्यन्तरिक्षे वि रखांसि घृतवः। 
वि यदजाँ अजथ नाव ई यथा वि दुर्गारिि मरुतो वाह रिष्यथ ॥| ४ 
तद्वीय वो मस्तो महित्वनं दी्घे ततान सूर्यो न योजनस्‌ । 
एता न यामे अग्रभीतशों चिपोइनख्वदां यन्तयवात्तना गिरियू ॥ ५। १४ 


० 


सरुदुगण के चल के लिए की जाने वाले रुतुति की प्रशंसा 

#» फेरोी । वे स्वयं महान्‌ पर्वेत्तों को चीरने चाले, आकाश से आने वाले तथा तेज- 
युक्त अ्न्षन वाले हैं। इनको आदर पूथंक हविसन्‍न दो ॥ १ ॥ हे सरुदूगण ! 
तुम्हारे गण प्रकट होते हँ। वे संसार की रक्षा के लिए जल की इच्छा करने 
वाले, घानन के बढ़ाने वाले, चलने के लिए घोड़ों को रथ में जोड़ने वाले 
चिध्त से सुर्संगित करने चाले एवं तेजस्थी हें । जब सेघ गजेन करते हें, तब 
चारों ओर फिरने बाला जल ससूह एथियी पर गिरता है ॥ २॥ प्रकाशमय, 
तेज वाले, ब्ृष्टि के स्वामी, आयुधवारी, पवत को तोड़ने वाले, वारम्वार जल 
_ प्रदान करने बाले, बद्ध फेंकने वाले, शब्दवान्‌ मरुद्गण चर्षा करने के लिए 
उत्पन्न होते हैं ॥ ३ ॥ दे रुद्रपुत्र मरुद्गण ! तुम दिवस राज्रि को प्रकट करते 
हो | तुम सर्व॑ सामथ्यों से युक्त हो तथा लोकों को उखाड़ फ्रेंकने वाले हो । 
तुम कम्पायसान करने वाले हो अ्रतः समुद्ध में चलने चाली नौका के समान” 
मेघ को कैंपाओ । तुम शात्रु-पुरों को ध्वस्त करते दो, परन्तु स्वयं नष्ट नहीं 
दोते ॥ ४ ॥ दे सरुद्गण जैसे सूर्य अपने प्रकारा को बहुत दूर तक फीलाठे 
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हैं। भ्रथवा देवताशों के धोड़े जैसे चलते में तेजी दिखाते हैं, देंसे ही तुम्दारे 
प्रसिद्ध पराक्रम की प्रशंसा स्वोदागण दूर दूर तह फैला देते हैं ॥ £॥ [१४] 
भश्राजि शर्वो मरुतो यदर्णास मोपया दृक्ष कपनेर्व वेबसः । 

श्रव स्म्रा नो अरमति सजीपसश्रल्लुरिव यस्तमनु नेपथा सुगम्‌ ॥ ६ 

मे स जीयते मरुतो न हन्यते न ल्वघति न व्ययते न रिप्यति । 
वास्य राय उप दस्यन्ति नोतय ऋषि वा यें राजान॑ वा सुप्ददथ ॥७ 
निमुत्वन्तो ग्रामजितों यया वरोध्यंमणों न मस्त: कवन्धिसः । 
पिल्वन्यूत्म यदितासों भ्रस्वरन्व्यन्दन्ति पुथिवों मध्वो अन्धसा ॥ ८ 
प्रवत्वतीयं पृथिवी मरुद्धय: प्रवत्वती चौर्भवति प्रयद्धय: | 

प्रवत्वती: पथ्या अ्न्तरिदया: प्रवृत्वन्तः पर्वता जीरदानव ॥ € 
यन्मरुत: समरमः स्थर्णारः सूर्य उदिते मदवा दियो नर ! 

न वो$श्वा: श्रयथनन्ताह सिद्नतः सद्यो अस्याध्वन: पारमब्नुय ॥ १०११४ 


दे शृद्धि विधायक मस्दूगण ! तुम जलसे परिपूर्ण मेथ पर आाधात करते हो । 
सुम्दारा वक्ष अत्यन्त शोमनीय है। तुम परस्पर समान ध्रीवि वाले दो | जैसे 
चह_ मार्ग दिसाने में नेट्त्यें करवा है, यंसे ही तुम हमको श्रेष्ट सा्गे द्वारा 
ऐश्ये के निकट पहुँचादो | दे मस्द॒गण ! जिस मन्‍्स्र द्वारा तुम मन्त्रदष्टा विद्वान 
को उत्तम कर्मों में लगाते हो, बद मन्त्र दूसरों के द्वारा जीता नहीं जावा और 
न उसकी फ्रोई दिंसा द्वी कर सकता ई | वह कभी छीण नहीं होता, कमी 
पोढ़ित नहीं होगा और न टसे कोई रोझ दी समठा दे । उसका दान ठया 
रचा साधन कमी नाश को श्राप्त नहीं दोते ॥ ७० ४ नियुक्त श्रश्वों के स्वामी, 
दुकत्रित पदायों के विरलेषणकर्चा, नेता स्वरूप, श्राम को जीठ सेने वाले चीर 
पुरुप के समान, सूथे के समान वेजस्वों मस्दुगण जलों से युक्त दे । जब वे 
 सम्पत्त द्वोते हैं, छत मेघ को जल से परिपूर्ण करते दैं और गनेन करठे हुए 
सार रुप उथा मधुर रफ से युर्क घद्ध से मूमि को सींचते दे ॥ ८ १ यदद 
शयियी भरुदुगण के दिए विशाल हुई है। श्राखाश भी सरदुगण के गसन के 
लिए विस्तृत हुआ दँ ! ग्न्तरिष्र का मार्ग सस्दुगय के लिए बढ़ता है। मेघ 
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_ सण्डल मरुदुगण के निमित्त ही बृष्टि करता हैं ॥ ४ ॥ दे अत्यन्त पराक्रमी 
* सरुदूगण ! दे दिव्यलोक के नेता [तुम सूर्य के प्रकट होने पर सोम पान के 
लिए इच्छा करते हो। उस -समय तुम्हारे घोढ़े चलने से रुकते नहीं । उस 
समय तुम लोकत्रय के सार्गों को पार करते हुए भी थकते नहीं ॥१०॥ [१९] 
अ्ंसेषु व ऋष्टय: पत्सु खादयो वक्ष: सु रुक़्मा मरुतो रथे शुभ: ।..... 
अग्निश्राजसो विद्युतों ग्स्त्यो: शिप्रा: जीर्षपु वितता हि रण्ययी: ॥११ 
त॑ नाकमर्यो अगृभीतशोचिषं रुशात्पिप्पलं मरुतो त्रि धूनुथ । 

समच्यन्त बृजनातित्विपन्त यत्स्वरन्ति घोष॑ विततम्ृतायव: ॥ १२ 
यष्मादत्तस्य मरुतो विचेतसों राय: स्याम रथ्यो वयस्वते: । 

न यो यच्छति तिष्यो यथा दिवो स्मे रारत्त मरुत: सहस्रिश्शम्‌-१.१ ३ 
यूयं रयि मरुतः स्पाहवीर युयमृपषिमवथ सामविप्रम । 

यूयमर्वन्तं भरताय वाजं यूय॑ धत्थ राजानं श्रृष्टिमन्तम्‌ ॥ १४ 

तह्ो यामि द्रविणं स्यऊतयो येना स्वर्ण ततनाम नू रभि । 

इंढ सु मे मझुतों हर्यता वचो यस्य तरेम तरसा शर्तें हिमा:पा १५॥१६ 

है मरुद्गण ! तुम्हारे कन्धों पर अख सुशोभित होते हैं । पाँवों में रक्षा 

करने वाले कटक, वक्त पर हार औौर रथ पर दीघि चमकती है। तुम्हारे दोनों 
हाथों में चमकती हुई फ़िरणें तथा सिर पर सुबर्णमय मुकुट है ॥ ११ ॥ है 
मरुदूगण ! जब तुस चलते हो तब दिव्य लोक और जल ससृह सभी बिचलित 
हो उठते दँ । जब तुम हमारे द्वारा दी हुईं हवियों को सक्षण कर हृष्ट होते 
हो और अपना प्रकाश फेलाते हो तब जल वर्षा करने की इच्छा करते हुए 
घनधघोर गजन करते ढो ।। १२॥ है मरुदगण ! हे विभिन्‍न मत्त वालो ! हस 
रथों से युक्त दे | हम तुम्हारे द्वारा दिए जाने वाले अ्रन्नयुक्त धर्नों के स्वामी 
हों । तुम्हारा दिया हुआ धन कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। बेसे ही--जैसे - 
सूर्य आकाश से प्रथक नहीं होते | हे मरुदगण ! तुस हमको असीमित धन : 
देकर सुखी बनाओ ॥ १३ ॥ है सरुदुगण ! तुस हमको इच्छित घन, पुत्र, 
ऋत्यादि दो | तुम सोमचानः ऋत्विक्‌ की रक्षा करने चाले होओ । दे सरुतो ! ' 
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तुम राजा दियावाश्व” को अस्न घन दो । थे देवताओं की कामना से यज्ञ 
झरते हैं। हे मस्दगण ! तुम उसको सुस प्रदान करो ॥ १४ ॥ है तुरन्त रा 
काने बाले मरद्गण ! तुमसे हम धन माँगते हैं। जेसे सूर्य अपनी किरणों 
को दूर तक पौलाह़े हैँ, देसे दी हम भी अपने संतान तथा सेवकों को <सी 
घन द्वारा बढ़ायें । दे सस्दुगण ! तुम हमारे इस स्वोश्र से प्रसण दोते हुए 
हमको चाहो, जिससे हम अपनी आयु के सौ वर्ष सुखपूर्वक निफाल 
सके ॥११५॥ ४ न (१६ ) 


४४ सकक्‍त 

( ऋषि-श्याथाश । देवता--मरुतः। छन्दर जगदी, त्रिष्दए ) 
अ्यज्यवों मरुतो आाजहष्टपो बृह्यो दधिरे रुवमवक्षस: । 
ईंथन्ती प्रश्वे: सुयमेमिराशुमि: शुर्भ यातामनु रथा झवृत्मत ॥ १ 
स्वयं द्धिध्वे तविषी यथा विद बृहन्महान्त उविया वि राजथ । 
उतात्तरिक्षें ममिरे व्योजसा शुभं यातामन्‌ रथा अव्ृत्सत ॥ २ 
साक' जाता; सुभ्वः साकसुक्षिता: श्रिये चिदा प्रतरं वाबृधुनेर: । 
विरोकिस: सुर्यंस्थैव रश्मयः शुभ यातामनु रथा अवृत्सत ॥ ३ 
प्राभूपेण्यं वो मरुतो महित्वन दिरक्षेप्यं सुयेस्थेव चक्षणम्‌ । 
उतो भ्ररस्माँ भ्रमृतत्वे दधातने शुभ यातामनु रथा अदृत्तत ॥ ४ 
उदी्‌रयथा मद्ष्तः समुद्रतों यूथ इष्टि वर्षयथा पुरीपिण: । 
ने वो दस्रा उप दस्यन्ति धेनव' घुर्भ यातामनु रथा अवृस्सत ॥ ४॥१ 

चमकते हुए अखों से युक्त मरुदूगण युवा बनाने वाले झन्‍न को धारण 

"करते हैं, उनके हृदय पर द्वार सुशोमित रहता द्वै। सरलता से नियम पर चलने 
चाले दभुतवैग वाले धोढ़े उन्दें बदन करते हैं | सुन्दर भाव से गसन करने बाले 
मरदगण के रथ सब से पीछे जाते हैं ॥ $ ॥ है सस्दूगण ! तुस जब जैस' 
उचित समझते हो, चैसा ही बल धारण यारते हो | दे मरुद्गण ! तुम मद्दार 
होकर सुशोभित्त दोशों । अपने पराक्रम से अन्तरिक्ष को ध्याप्त करो । सुन्दर 
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विचार से गसन करने वाले सरुतों के रथ सब से पीछे चलते हैं ॥ २॥ मरुद- 
गण महान्‌ हैं । थे एक साथ ही जन्मे हैं। एक साड ही वर्षा करने वाले 
होते हैं। वे' अत्यन्त शोमा के लिए सब॒ स्थानों पर बढ़ते हैं। सूर्य की किरणों 
के समान वे यज्ञादि उत्तम कांयों के कराने वाले हैं । सुन्दर विचार से युक्त 
उन मरुद्गण के रथ सब से पीछे गसन करते हैं ॥ हे ॥ दे मरुदगरस [| 
तुम्हारी समहानता स्तुति के योग्य हैं । तुम्हारा तेज सूर्य के समान चमकता 
है । तुम हमको स्वर्ग-लाभ कराने में सहायक वनो । सुन्दर विचारों से परि- 
पूर्ण मरुतों के रथ सब के रथों से पीछे चलते हैं ॥ ४ ॥ दे सरुदूगण ! तुम 
अन्तरिक्त से वर्षा के जलों का प्रेरण करो | दे जलों के स्थामी सरुतो |! तुम 


वर्षा करे | दे शत्रुओं के नाश करने बालो ! तुमको प्रसन्न करने वाले लेघ कभी 

सूखते . नहीं । सुन्दर विचार से गमन करने वाले मरुदूगंण के रथ सब के 

पश्चात्‌ गसन करते हैं ॥ £ ॥ . - [१] 
यदव्वान्ध्ूजु पृषती रयुग्ध्वं हिरप्पयास्प्रव्यत्काँ असुग्ध्वम्‌ ।.. 

विश्वा इत्स्पुधो मसुतो व्यस्यथ शुभ यातामनरु रथा श्रदृत्सत ॥६ 

ः न पर्वंता न नद्यो वरन्‍्त वो यत्राचिध्वं मरुतो. गच्छथेदु तत्‌ । .. 

* उत थ्यावापृथिवी याथना परि शुभ यातामनु रथा अवृत्तत ॥ ७. 
यत्पूर्व्य मश्तों यद्च नूतन यदुचते: बसवो यच्च शस्यते |... 
विश्वस्प तस्य भवथा नवेदसः शुभ यातामनु रथा अवृत्सत । 5 
मुठ नो मरुतो मा वधिष्टवास्मम्थं शमे बहुल वि यंतन | 

भ्रधि स्तोत्रस्य सख्यस्य गातन घुर्भ यातामनु रथा अदृत्स॒द ॥ ६ 
यूयमस्मान्नयत वस्यों श्रच्छा निरंहतिम्पो मरुतो गरणावा: | 

जुषध्व॑ तो हव्यदाति यजत्रा बय॑ स्थाम पतयो रयीणास्‌ ॥ २० ॥। ९ दल 

हे सरदूगण ! जब ठुम रथ के अगले भाग में एपती अश्व को जोढ़ते 

हो, तव सुबर्ण के" समान दमकते हुए अपने कवच को उतार देते हो। तुम 

सभी युद्धों में विजय ,पाते हो । सुन्दर भाव से युक्त होकर गमनशींल मंरुतों 

के रथ सब के पीछे गमन करते हैं॥ ६ ॥ हे मरुद गण: ! पर्वत और नदियों 
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हुझरे मार्ग छो न रोडें । दुस जिस यह्ञादि कम में जाता चादते हों, वहाँ 
जाते डी हो। तुम आझाश और 'विदी में वर्षा के लिए ब्यात दोठे हो । 
मुख्दर विचार से युक्त मस्दगण के रय सबके परचाव चलते ६ं॥०॥ दें 
मद्णय ! लो यज्ञारि रूमें पहिले सम्पन्न हुए तथा जो कर्म शव दो रहे है 
उनमें जो स्लुतरियों गायी जाती हैं, तुम उन्हें जानो। सुन्दर भाव से युक्त 
मस्तों रा रय पीछे पीछे अछता दे ॥ सवा दे मख्दुगण ! हमझो सुपी 
मनाओो । हमसे यदि कोई अपराथ हुथय है, डससे जो तुम ऋद्ध हुए हो, 
टुससे हमारे कार्य में दिप्त न डालो । तुम हमको अत्यन्त सुझ दो! स्तुति 
को जानकर हमारे साथ सख्य भाव रखो । सुन्दर भाव से ग़मन करने वाले 
मरुदगण के रथ सबके पीछे जाते हैँ ॥ ६ ॥ दे मरुद्गण ! तुम मे धन के 
सामने से थाथी । हमारे स्वोन्न से प्रसक्न होकर हमको पार्पों से छुट्दाओं | दे 
मंरद गण ! हमारे हारा दिण गये दृविस्न्न को स्वीकार करो, मिससे दम बहुत 
प्रकार के ध्नों के स्वामी हों ॥ 4० # 
भ६ उक्त 
( ऋषि-श्यावाश्रः । देववा-कटसः | दन्‍्द-इहती, पंक्तिः ) 

ग्रम्ते शर्घन्तमा ग्ग पिष्ट रक्मेमिरझ्िजिसि: । 
विश्ों भ्रद्य मढ्तामव छ्ये दिवश्विद्रोचनादधि ॥१ 
यथा चिन्मन्यतति हृदा तदिन्स जम्मुरागस: । 
मे ते नेदिप्ड हवनान्यायमन्तास्वर्ध भीमसन्हभः ॥२ 
मीछ्छुप्मतीव पृथ्चिवी पराहता मद्त्येत्यस्मदा 
ऋछी ने वो मस्त: शिमीर्वां अरे दुश्ो गौरिव भीमयु: ॥३ 
नि ये रिशन्त्योजसा बुथा ग्रावी न दुघु रः । 
अश्मानं चित्त्वर्य पर्वत गिरि प्र ज्यावयन्ति यामलिः ॥४ 
उत्तिष्ठ नूनमेपां स्तोम: समक्षिततानाथ । 
मरतां पुदतममपुर्व्य यवां सयृिद छूपे ॥४ ॥१६ 

है ऋग्ने ! काम्तियुक्त आमरणों वाले, शब्रुश्रों की जीवने वाले मर्दूगण 


बट 
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को आहत करो | हम झाज उज्ज्वल द्व्यलोक से सरुदूगण को सम्मुख आने : 
की कासना से चुलाते हैं ॥ 4 ॥ द्वे अग्ने ! जेसे तुम मरुदूगण को पूजनीय 
जानकर उनका सम्मान करते हो, वेसे ही वे हमारे पास .कल्याणकारी भावों 
से पधार । जो हमारे श्राह्मान को सुनते ही चले श्षांते हैं,. उन विकराल ु 
मरुतों को हवि देकर वढ़ाओं ॥ २॥ प्रथिवी पर रहने बाला एक सलुष्य, 
दूसरे मनुष्य से आकर्षित होने पर उसके सामने जाता है, चेसे ही मरूुंद्गण 
प्रसन्‍न होते हुए हमारे सामने आते हैं.। हे सरुदूगण ! तुंस अग्नि के 
समान काय में क्षमतावान्‌ झौर ब्रपभ के ससान साहसी हो ॥ ३ ॥ कठिनाई 
से पीड़ित किए जा सकने वाले अ्श्व के समान सरुद्‌गण झपने पराक्रम से 
'विना परिश्रम के ही शत्र्‌ ओं को सारते हहैं। वे चलने सें शब्द करने चाले 
जगत को परिपूर्ण करने वाले, जल युक्त मेघ को .ब्ृष्टि के लिए गरिराते 
हैं॥४॥ हे भरुदृगण ! तुम्र उच्च आसन पर विराजसान होशो। स्तोत्र 
> छारा बढ़े हुए, जल समूह के समान सम्पन्न, बल से युक्त और अदुत मरु- 
दूगण को हम छुलाते हैं ॥ € ॥ | [१६] । 
युडरध्वं ह्यरुषी रथे युरूग्ध्वं रथेषु रोहित: । 

५ सुड-ग्ध्वं हरी अजिरा घुरि वोछहवे वहिष्ठा.घुरि वोब्हहवे ॥ के 

: उत स्य वाज्यरुपस्तुविष्वरिरहि सम धायि दर्शतः । 

मा वो यामेषु मर्तश्चिरं करत्प्र तं- रथेषु चोदत ॥७ 

स्थं नु मारुतं वयं श्रवस्थुमा हुवामहे । 

आ यस्मिन्तस्थौ सुरणानि विश्वती सचा मरुत्सु रोदसी ॥८ 

त॑ वः शर्घ रथेशुभं त्पेषं -पनस्युमा हुवे । 
यस्मिन्त्युजाता सुभगा महीयते सचा मरुत्सु मीब्गहुपी ॥६ ।२० . 


है सरुदगण ! तुस रथ में अरुषी को जोढ़ों । रथों में लाल रह्ढ के 
धर्ली को जोड़ों । वोका ढोने के लिए हू तगासी दो घोड़ों को योजित करो ॥: 
जो बोमा ढोने में मजबूत हैं उन घोड़ों को बोस्का ढोने के लिए -जोड़ो ॥ ६ ॥ 
हे सरुदूगण ! रथ में जुड़े हुए, तेजस्वी, ध्वनि.करने वाले और दर्शन योग्य 
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यह घोड़ा यात्रा में देर न करे । रथ में जुड़े उस घोड़े को तुम इस प्रकार से" 
हॉछो, जिससे वह देर न कर पावे ॥ ७ ॥ हम मरतें के उस अन्न युक्त रथ 
को बुलाते हूँ जिस पर सुमधुर जल को चारण करती हुई मस्दूगण की माता 
« विराजमान है ॥ ८॥ है सरुदगण हम तुम्हारे सुशोभित, तेजस्वी थौर स्तुति 
के ग्रोग्य उस रथ फो चुलाते हूँ | उसके दीच में सुदाता मीहलुपी ससरदगण के 
साथ पूछो जाती हैं ॥ ६ 0 रन 


' ४७ बक्त (पॉचवा अलुवाक) 

( ऋषि-श्याघाश्व आप्रेयः । देवता-सरुतः | छुल्द-जरती, ब्रिप्ड्प्‌ 
भरा रुद्मास इन्द्रवन्त: सजोपसो हिरिण्यरथाः सुविताय गन्तन |, 
इयं वो ग्रस्मत्मरति हयेते मतिस्दुष्णेजे न दिच उत्सा उदन्यवे ॥॥९ 
वाशीमन्त ऋष्टिमन्तों मनीपिशः सुधन्वान इपुमन्तों निर्षाड्िसा: । 
स्वश्वा: स्थ सुरथाः पृश्निमातरः स्वागुधा मर॒तो याथना शुभ ॥२ 
घुनुथ थां पर्वतान्दाशुपे वसु नि वो बना जिहते यामत्तों भिया | 
कोपयथ पृथिवीं पुश्िनमातर: घुपे यदुग्रा: पृषती रयुग्ध्वमु ॥३ 
बातत्विपों मझतो चर्षनिशिजों यमाइव सुसहशः सुपेशसः । 
पिशज्भाश्वा भरुणाइवा अरेषस: प्रत्वक्षसों महिना द्योरिवोरवः ॥ ४ 
पुरुद्रप्सा भ्रड्जिमन्तः सुदानवस्त्वेषसन्दशों अनवश्नराधस: । 
सुजातासों जनुपा रुपमवक्षेसों दिवो अर्का भ्रमृतं नाप भैजिरे ।५ ।२१ 


दे परस्पर दयायुक्त मत चाल, सुवर्णिम रथ में चढ़े हुए, इन्द्र के अजु- 
गामी रुद्र पुत्री | तुम हमारे सरलता से धरा यज्ञ में पधारो। दम सुम्दारे 
जिमित्त ही स्तोन्न पढ़ते हैं | तुम प्यास से पीढित तथा जल की कामना करते 
हुए भौतम के पास जैसे स्वर्ग से जल लाये थे, वैसे ही हमारे पास आज्ो 04॥ 
है सुन्दर सत्ति बाले मरुद्गण ( तुम्हारे पास विविध आशुघ, श्रेष्ठ अश्व तथा 
सोमित रथ है। छम झस्टों से सुसज्जित दो ! हसरे भद्गल के लि यदाँ 
झाद्यो ॥ २0 दे मसुदुगण ! तुम अन्तरिक्त में मेघों को कँपाओों और की. 


स् 
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वाले अन्न दो । तुम्हारे झाने के डर से जंगल भी कॉप जाते  हैं। है मद्दान्‌ 
पराक्रम वालो ! जब ठुस जल के उद्द श्य से अ्रश्व योजित करते हो, तब प्थिवी | 
पर वृष्टि करते हो ॥ ३.॥ मरुदगण तेजस्वी, बृष्टि के शुद्ध करने चाले, 
समान रुप वाले, दर्शन के योग्य, काले और लाल रक्ञ के घोड़ों के स्वामी 
पाप रहित सथा शन्न का नाश करने वाले हं । वे आकाश के ' समान शझत्यन्त 
विस्तृत हैं ॥ ४ ॥ जल बृष्टि करने चाले, दानमय, तेजस्वी, कभी क्षीण न होने - 
वाले धन से युक्त, श्र्ठ जन्म वाले, हृदय पर-हार धारण करने वाले, ओर 
पूजन के पान्न सरुद्गण झाकाश से आकर अम्गत ग्रुण वाला रस प्राप्त, करते 
हैं॥<६॥ अप 20 [२१] 
ऋष्टयो वो मरुतो अंसयोरधि सह ओ्ोजो वाह्वोर्वों बल हितस्‌ । 
नृम्णा शीष॑रवायुधा रथेषुं वो विश्वा व: श्रोरधि तनूछु पिपिशे ॥६ 
गोमदश्वावद्रथवत्सुवीरं चन्द्रवद्गाघधो मरतो ददा नः ।. ' 
प्रशस्ति नः कृणुत रुद्रियासों भक्षीय वोहव्सो देव्यस्य ॥७ 
हये नरो मरुतो मृब्दता नस्तुवीमघासों अमृता ऋतज्ञा: । 
सत्वश्षुत: कवयो युवानों बृहद॒गिरयो बृददुक्षमाणा: [5२२  ' 
है सरुदूगण ! तुम्हारे कन्धे पर विशिष्ट आयुध, दोनों भ्ुजाओं में 
शत्रु का संहार करने वाली शक्ति, शिर पर मुकुट, रथ पर ध्वज और शरीर 
अत्यन्त सुशोभित हैं ॥ ६ ॥ है मरुद्गरा ! तुम हमको गौ घोड़े, रथ, पुत्र, 
सुवर्ण तथा बहुत-सा अन्न दो । है रुद्र पुत्रों ! तुम हमारी सम्पन्तनता को 
बृद्धि करो । हम तुम्दारी दिव्य रक्षा को प्राप्त करें ॥ ७॥ है सरुद्गण ! 


» तुम हमारे अजुकूल होओ । छुस असीमित ऐश्वय वाले, कभी भी नष्ट न होने 


बाले, सत्य फल देने वाले, वर्षणशील, तरुण, ज्ञानी, स्वोन्नवान्‌ तथा ब्रृष्टि ग्रुण 
से युक्त हो ॥ ८॥ [२२] 


४८ छकत 
( ऋषि--श्यावाश्व आत्रेय: । देववा--सरुतः । छुन्द--न्रिष्ट्प, पंक्ति ) 
तम्रु नून॑ तविषीमन्तमेषां स्तुपे गण मारुतं नव्यसीनाम्‌ । 
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पश्राश्वश्वा अ्रमवहुहन्त उतेशिरे अ्रमृस्य स्वराज: ॥ १ 
लेप गण तवस खादिहस्तं धुनिक्रतं भायिनं दातिवारम । 
मयोभुवों ये श्रमिता महित्वा बन्हस्व विश्र तुविराधसों हुब्‌ ॥२ 
ग्रा वो यन्तुदवाहासों ग्रद्य गृष्टि ये विश्वे मझुतो जुनन्ति । 
प्रय॑ यो अग्निर्मद्धतः समिद्ध एतं जुपध्व॑ कबयो युवानः ॥३ 
यूयें राजानमियें जताय विम्वतष्ट जनवयथा यजत्रा: 
युप्मदेति मुष्टिहा बाहुबूतो युप्मत्सदश्वों मरुतः सुवीरः ॥४ 
अ्रा इवेदचरमा प्रहेत प्रश्न जायन्ते अकवा महोभिः 
पूरे: पुन्ना उपमासों रभिप्ला: स्वया मत्या मझतः से मिमिल्ु: ॥५ 
यत्पायासिष्ट पृषतीमि रइ्वर्वीछ पविभिम सो रथेमि: । 
क्षोदन्त आपो रिणते वतास्ववोज्लियों वृषभ: ऋन्‍दतु दो: ॥६ 
प्रधिष्ट यामन्प्ृथिवी चिदेपां भर्तेव गर्भ स्वर्मिच्छवों छुः । 
वातान्ह्यइवा धुर्यायुयु ज्े वर्ष स्वेद चक्रिरे रुद्रियास: ॥७ 
हमे तरो मरुती मृब्या नस्तुवीमघातों अमृता ऋतज्ञा: । 
संत्यभ्ुत: कवयो युवानों बृहद् गिरयो बृहदुक्ष माणः ॥८ २३ 

आज इस यश्ञ-द्विस में हम स्तुति योग्य सेजस्दी मरूद॒गण फी रूवुत्त 
करते हैँ वे हू पगामी अश्थों के स्वामी, ऋपनी शक्ति से सब्ंत्र पहुँचने वाले, 
बलों के स्वामी तथा अपने तेज्न से तेजस्पी हैं ॥ १ ॥ दे होता ! कान्तिमान, 
फेंपऊपी उत्पस्न करने वाले, घर्मों के श्रद्यान काने चाले तथा मेधावी मरइगण 
की परिधर्षा करो । थे मस्त सुझों के देने वाले हैं, उनको मदिमा का पार 
नहीं भौर थे अस्रीमित टेश्वय के स्वामी हैं, उन मरुद॒गय को नमस्कार 
करो ॥ ९॥ ये मरुद्गण संसार में व्याप्त हैं, वे वर्षा को प्रेरण करने दाले 
हैं। वे जल को वहन करने वाले झमो सुम्द्ांर समच पदारें। दे युवा भौर 
ज्ञानवान्‌ मरदूगण ! तुम्हारे निमित्त लो अग्नि प्ररी्त हुए हैं, छुम उन्हीं के 
द्वारा हमारी साथना छो स्वीहार करो ॥ ३ ॥) दे प्र्य मस्दगय ! दुस सह 
सात को एक पुत्र दो । बद घुच्र तेजस्दी, शत्रुओं का + 
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है सरुदगण ! तुस्दारों ही ऊृपा पारा अपने बाहु घल से शप फा संदार फरने 
घाले तथा श्संण्य घोष्ठों स्वामी पुत्र भाप्त होते हैं ॥ ४॥ हे सरुएगण ! रथ- 
चक्क में सगे एंऐों के समान तुम सब एक साथ हो- शापिभूत हुए हो। तुस 
दिनों फे सदश्य एक समान ऐ । एशिन फे पुश्न एक से ऐी हुए है, उनसे कोई 
फस तेज घाला नहीं है। मे पेगयान्‌ हें कौर स्वयं ही जल-पर्षा फर्म में 
प्रशत होते हैं ॥ ४ ॥ दे सरशगण ! जग्र तु धख योजित कर इए पहिये पाक्षे 
रथ पर घढ़कर झाते ऐो, तय जल-घारा गिरती है। सूर्य किरणों पारा जक्ष 
एष्टि करने वाला पर्जन्य मीचे की झोर झुस्स करके शब्द फरता है॥६॥ 
मरुदूगण फे छाने से एथियो को उद्राशक्ति मिलती है। जेसे पति हारा 
पत्नी में गर्भ स्थापित होता है, पैसे पी सरुपुगण पएथियी पर छापने जल रूप 
गर्भा'श फो स्थापित फरते हैं। ये रुट-पुत्न हर सगामी घोष्ों को रध के शागे 
जोड़ कर पर्पा-फार्य करते हैं ॥ ७ ॥ दहे सरुपुगण | सुम एस पर कृप। फरो । 
छुम परम में प्रमुस, सदाव ऐशये के स्वामी, झपिनाशो, सक््य फठ पाले, छापी, 
जल्नवर्पक, युधा, बहुत स्तुतियों के पात्त तथा घृष्टि के करने याक्षे 
ऐो॥८घ॥ * [२१] 
५ ४१६ उक्त ॥ 
( ए्रपि-स्यावाश् । देवता-सरुतः । छुन्द-अगस्तो, भिष्डुप्‌ ) 

प्र प स्पत्ठकस्त्युविताप दावने&र्चा दिवे प्र पुथिष्या छते भरे। 

उद्षन्ते भश्वान्तरुषन्त झा रजोपनु स्व भानु' श्रथयन्ते अणुवे: ॥१ 

भ्रमादेवां भियता भूमिरेजति नोने पूर्णा क्षरति व्यथिर्यंतती । 

द्रेहशों ये चिययच्त एमभिरन्तमेंहे विदथे बेतिरे नरः ॥२- 

गवामिव शख्षियसे शज़जमुत्तमं सूर्यो न चक्ष्‌ रजसो विसर्जमे । 

ग्रत्पा इव सुस्व क्रय: स्थन मर्या एवं झ्लियसे चेतथा सर; ॥३ 

को वो महान्ति महतामुदश्ववत्कस्काज्या मर॒तः को ह पौंस्या । 

यूय हू भूमि किरण न रेजय प्र यज््रध्चे सुविताय दावने ॥४ 

अश्वाइवेदरुपास: सबवन्धवः छुराएव प्रयुध: प्रोत युयुधः । 


है 
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मर्यो इब सुतृधों वावृ् नर: सूर्यस्थ चक्षु: श्र मिनन्ति वृष्टिमिः ह५ 
ते अज्येप्ठा ग्रकनिष्ठास उल्धिदो(मध्यमासों महसा वि वावूधु: 
सुजातासी जनुपा प्ृश्िमात्तरों दियो मर्या भ्रा नो भ्रच्छा जियातन ॥६ 
बयो न ये श्रेणी: परप्तुरोजसास्तान्दिवों दृहृतः सानुतस्परि। 
अद्वास एपामुभये यथा विदृ: प्र पर्वतस्य नमनूँ रचुच्यदु: ॥ ७ 
मिमातु द्यौरदितिवीतिये नः स॑ दानुचित्रा उपसो यतन्ताम । 
आ्राचुच्यवुदिव्य कोशमेत ऋपे रुद्रस्य मस्तो गृणाना: ॥5 २४ 


है मरूगण ! मम्रल की आऊांदा से हविदााठा द्वोत मसले प्रकार 
तुम्दारी स्मुति करते हैं । दे द्वीठा ! तुम प्रकाशमान सूर्य की स्तुनि करों। 
हम पएूयिवी को दमस्कार करते हैं । सर्वत्र व्याप्त दोने वाली वर्षा को मरदगण 
पगिराते हैं। वे अमन्तरित्त में सर्वत्र सींचने वाले मेघों के साथ चने वेज की 
दविजाठे हैं ॥ $ ॥ जेसे मनुप्पों को हल पर ले जाठी हुईं नौका कॉपत्ी हुई 
घलती दे , बैंसे ही मरुदगण के डर से श्रयिदी काप्रती है। वे दूर से दिक्वाई 
पढ़ते हैँ श्रौर गति द्वारा जाने जावे हैँ । वे नेठा के समान समदगण आकाश 
और शएविदी के मध्य अधिक दत्ि प्राप्त करने का यतन छाते दें ॥ २॥ दै भरु- 
दुगण | तुम गौथों के सींगे के समान ऊँचे मुकु्ें को सिर पर शोमा के 
लिए घारण करते दो । जैसे दिवसों के स्वामी सूर्य अपनी शिरणों को फ्रैलाते 
, हैं, वैसे दी तुम शृष्टि के लिए शपना देदीप्यमान देव फैलाते दो । तुस थ्रश्रों 
के समान दूत चाल तया सुन्दर हो । थजमाव आदि के समान तुम्त भी 
यज्ञादि उत्तम कर्मों के ज्ञाता हो ॥ ३ ॥ है मसरदगयण £ तुम पूज्य हो! कौन 
तुम्दारी पूजा करने ठया नुम्दारे उई श्य से स्तोत्र-पाठ करने में समर्थ होगा ! 
कौव तुम्दारी बीरहा का कोच न करेगा क्‍योंकि जब तुम कृष्टिलल्त को गिराते 
हो तब रशिमियों के समान एयिवी भी काँपने लगती हैँ ॥ ४ ॥ श्रश्वों के समान 
द्वू तगामी, ठेजस्वी, मंत्री-्माव से युक्त मरद्षय वीरों के समान छर्मों में लगे 
हुए दे। ऐश्यमान्‌ पुरुषों के समात वे झत्यन्त पराकमे होंते हुए शृट्टि के 
द्वारा सूर्य को भी दक लेते हैं ॥ ६॥ इन मस्दय में कोई भी छोश या रुप 
नहीं है | उन शत्रु भं का नाश करने बालों में कोई मी मध्यम $ 
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है। सभी अपने तेज से बढ़े हुए. हैं। हे उत्तम जन्स बोले, सलुष्यों का 
कल्याण करने वाले मरुह्रण ! तुस आकाश-सार्ग से हमारे सामने पवारो॥द्षा 
हे सरुद्वण ! तुम प॑ क्तिवद्धू पक्तियों के समान बल पूर्वक बढ़े हुए और ऊँचे 
उठकर अन्तरित्ष तक जाते हो । तुम्हारे घोड़े सेघ से वर्षा का जल गिराते हें, 
यह बात देवता और सनुप्प सभी को ज्ञात है॥७॥ हमारा पालन करने के 
लिए आकाश और प्ृथिदी वर्षा को प्रकट करें। अत्यन्त दानसय स्वभाव 
वाली उषा हमारे कल्याण के लिए प्रयत्नशील हो । है ऋषियों ! तुम्हारी ' 
स्तुति से प्रसन्न हुए यह रुद्रपुत्र दिष्य जल की चर्षा करें ॥ ८॥ [२४] 
६०. खक्त ह 
( ऋषि-श्यावाश्व छझ्ाद्रेयः | देदता-सरुतः झ्ग्नि: छुन्द-ब्रिष्डुप्‌ू, जगती ) 

ईकछ अग्नि स्ववसं समोभिरिह प्रसत्तो वि चयत्कृतं न: । 

रथैरिव प्र भरे वाजयद्धि: प्रदक्षिरिन्मरुतां स्तोममृध्यामर्‌ ॥।१ 

आ ये तस्थु: पृषतीयु श्रुतासु सुखेषु रुद्रा सरुतो रथेषु । 

वना चिदुग्रा जिहते निवयो भिया पृथिवी चिद्रेजते पर्वंतश्चित्‌ ॥२ 
पर्वेतश्रिन्महि दुद्धो विभाय दिवश्वित्सानु रेजत स्वते व: । 

यत्कतीरूण मरुत ऋष्टिमल्त आप इंच सप्रयज्वो धवध्वे ॥३ 

वरा इवेद्र वतासो हिरण्येरसि स्वधाभिस्तन्व: पिपिश्रे । 

श्रिये श्रेयांसस्तवसो रथेषु सत्रा महांसि चक्रिरे तनृषु ॥४ 

अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं आत वाबृधु: सौभगाय -। 

युवा पिता स्वपा रुद्र एषा सुदुधा पृद्ित: सुदिना मरुद्धद्यः ॥५ 
यदुत्तमे मरुतो मध्यमे वा यद्वावमे सुभगासों दिविष्ठ। 

श्रतो नो रुद्रा उत वा नव स्यास्ते वित्ताद्धविषो यद्यजाम ॥६ 

अग्निश्च यन्मरुतो विश्ववेदसो दिवो वह॒ब्व उत्तरादधि ष्णुमिः / 
- ते मन्दसावा धुनयों रिशादसों वामं घत्त यजमानाय- सुल्वते ॥७: 

अरते मरुख्िः शुभयज्धिऋ कवि: सोम॑ पिव मन्दसानों गशश्रिभिः । 
'पावकेभिविश्वमिन्वो भिरायुभिवेश्वानर प्रदिवा केतुना सजू: ॥८ ।२५ 
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दम “श्यावाश्व” ऋषि रचा करने वाले थरित का सुन्दर स्तोन्र से 
स्वदव करठे हैं| मे इस यश्ञ में पधार कर हमारे स्वोग्र को जानें। जैसे हृथ 
अपने झूदव पर पहुँचता है, बैसे दी दस धद्य की कामना वाले स्थोग्रों द्वारा 
अपने धरमीष्ट की याचता करते हैं । हम परदर्घिया करने के परचाव अपने 
स्तोत्र को बढ़ायें ॥ १ ॥ दे रुद्ध पुत्रों । तुम प्रसिद्ध अर्वों से छठे हुए, सुन्दर, 
सुसस्वित रय पर चढ़कर चलो ॥ जब तुम रय पर बढ़ते ही सब सुम्हारे दर 
से पड़ भी कप जाते दें 0 २ ॥ हे मस्द्ण्य ! तुम्दारे भवद्धर गर्जन को छुन- 
कर विशाल परमेत भी डर जाठे हें भौर च्न्टरिष्त के ऊँचे देश भी कम्पाय- 
मात्र द्ोंठे हैं । है मश्यों! तुम शम्रधारी दो, जब तुम कीदा विशिष्ट धोते दो 
छब जछ के समान दौढ़ते दो ४३॥ जैसे विवाह की कामना वाला वैभव- 
शाक्ी युवक सुबर्यामूपषणों से सुसश्नित होता है, बैसे ही सर्वोत्कृष्ट कर्व परा- 
फ्रमी मरद्गण रथ पर चढ़ कर श्रपने तेज से सुसम्जित द्वोते हैँ ॥७॥ यह मर 
हुये एक साथ ही कम्मे हैं। इनमें ध्ोटा-बढ़ा छोई नहीं हैं। यह परस्पर 
बन्यु सादर रखते हुए शृद्ि को प्राप्त होते हैं । पद धंष्ठ अनुछानों को करने 
बाद, निस्‍्प युवा मस्क्षण के पिता रद भौर सादा रूरियी पथिवों मद्धण के 
लिप सुन्दर दिन अकुद करें ॥२४ दे भाग्यदाद मरद्वण ! तुम उत्कृष्ट 
आढ़ाश में, सप्याडाश अ्पदा नीचे के भाकारा में अवस्थित रहते हो। हे 
रद्रपुत्रों दम उन स्थानों से हमारे पास झाहे / ई धन्ने ! हमारे द्वारा आज 
दी जाने बाली दत्रि को तुर जानो ॥ 4 ४ है सरहद ! तुम सब जानते ही । 
सुम और भरिन थाआश के सर्वोच्च भाय में रूवे हो / नुम हमारे इवि झौर 
सठृदि से प्रसन्न होते हुए शत्रु थो छा वध बरो घ्ौर सोम मिद्धू करने बाल 
बजमार्तों को उनझा इच्छित ऐश दो ॥ ५ & दे अग्ने! नुम्र ध्राचीन-काक्त 
से ही ज्वाज्ाओों से युक्त रहते हुए मुन्दर रोल्यनाव, पूज्य, शोधनकर्ता उस 


पीति के देने वाले हो । तुम दोषबुप्प मसह॒य के साय आर सोमानरक 
पिपो ॥ ८ ॥ हट 





ह्र्श्क् 
( ऋषि--रयावा् । देदवा-मस्त, तसस्त राजा की महिफ्ी ध्योयतों 
है परझृति। इन्द>खबत्री, अनुषद्रप, ब्ृदती 2 
के प्ठा बरः श्रेष्ठतमा ये एक्ररक आयव । परर्मस्या: 






क्त वोईइवा वंबां भीशव: केंथ शेक कथा यय॑ | पृष्ठे संदो नसोर्यम:'।|: 
जूघने घने चोद एपां वि सक्‍थात्रि नरो यमुः । पुज्रंकृथे न. जनंये: ॥॥३. 
परा वीरास एतन मर्यासों भद्रजानय: । अग्नितपरों;यथासथ.॥7 
सनत्साख्््य पगुमुत गब्स शतादयम्र्‌ । । 
श्यावाइ्वस्तुताय या दोर्बीरायोपवर्द हत्‌ ४२६5८ 
हे प्रसुख नेताओ ! तुम कौन हो तुम. अन्तरिक्त से: एक-एक बारे 
यहाँ पधारो ॥ १ ॥ दे मरुतो ! तुम्हारे घोढ़े. कहाँ हैं? लगास ,कहाँ हें ? 
तुम्हारा गमन कैसा है ? अश्वों की पोठ- पर आस्तिरण और दोनों नाकों में 
रस्सी दिखाई देती है ॥ २॥ शीघ्र चलने के लिए घोड़ों 'की जाँघों पर 
चायुक लगाई जाती है। मरुद्रण अश्ों को अपनी जाँघों को चोड़ा- करके तेजी 
* से दौइने के लिये प्ररिते करते हैं-॥३ ४ हैं शन्र ओं का  नांश करने वालो | 
दे वीरो ! है मजुप्यों का >भद्जंल करने वालों तथा उत्तम जन्म वॉलो ! द 
मरुतो ! तुम अग्नि में तपाए गए ताम्रपात्र के ससांन वर्ण वाले दिखाई <देंते 
हो॥ ४७॥ श्यावाश्वे”” 'ने जिस का स्तवन किया, जिसने वीर “तरन्त” को 
अपने बाहु-वन्धन सें बाँध लिया, वही “तरंत सहिषी शशीयसी”?“हसारे 
लिए घोड़े, गो तथा पशु-धन देती है॥ ९ ॥ *. [२६] 
उत त्वा ली शशीयसी पुसो भवति वस्यसी । अदेवच्ादराधस::॥6 
विया जानाति जसुरि विदृष्यन्तंवि कामिनम्‌ । देवत्रा कण ते।मेल;: 
उत घा नेमो अस्तुतः पुमाँ इति:न्ू वे परणि: । स वैरदेय-इत्सम:- कि 
उत मे$रपचुवतिम मन्दुषी प्रति श्यावाय वरतंनिम्‌ । जनक 
5. “. वि रोहिता पुरुमीब्य्हाय येमतुविध्राय दी्घयंशसे | 
यो मे धेनुनां शत वैददश्वियंथा ददतु । तरन्तइव संहतां ॥ १० २७, 
जो मनुष्य देवताओं की उपासना नहीं करता और दान. नहों. करता 
उस मलुष्य से, “शशीयसी” पूर्शातः श्रष्ठ हैं. ॥ ३६॥; चह-शशीयसी” 


दुःखी, प्यासे तथा धव की . कामना करने .वाले को जानती है।' बह.देव* 
ताओं की प्रीति में झपनी छुद्धि लगाती है ॥ ७१ “शशीयसो£ के अदा 































मन । झण् ४ । सू5 ६१ |! क ७३५ - 


रुप पति तरस्वः को स्तुठछि करके भी हम कहते हैं कि उनको स्तुति ठीक अकार 
नहीं हो पाई । थे दान के यार में सदे समय एक समान दी ई॥फ८ पे 
युवती शशीयमी ने प्रसद दृ॒दय से “श्यादाश्व!? को मार्य दिखाया या। उसके 
दिए हुए लाल रंग के दोनों घोदे हमको मेघादी, ठैजस्वी “पुरुमोह” के पास 
पहुँदाते हैं ॥ ६ ॥ “विददश्व” के पुत्र “पुस्मीह्” ने मो “तरस्त” के समान 
ही हमको सौ गायें तथा मद्ाद्‌ पेश्वर्य अदान किया या॥ ३० ॥ (ण 
य ई' वहन्त आश्युभिः पिवन्तो मदिरं मधु । अत्र श्रवाँसि दघिरे॥११ 
येपां क्षियाधि रोदसी विश्राजन्ते रथेष्या | दिवि रुकम इबोपरि ॥१२ 
युवा स मारुती गणास्त्वेपरथों अनेयः । शुभंयावाप्रतिप्कुतः । १३ 7 
की वेद नूनमेषां यत्रा मदन्ति घृतय: | ऋतजाता अरेपस:॥ १४ 
यूयें मरते विपस्यवः प्रसोतार इत्या थिया । 
श्रोतारों बामदृूतिपु (१५ 4२८ 


जो मस्दुगय दू ठप्मी घोड़ी पर चदुूर दृर्पोप्पादक सौमरस को पीते 
हुए इस स्थान पर श्राए थे, वे मस्दूयण यहाँ विवि प्रकार की स्तुतियों को 
प्रदेण करते हैं॥ ११ ४ जिन मझतों के ठेज से भराकश-श्थित्री ब्याप्त होते 
हैं। ऊपर दिम्य खो में तेजस्दी सूअे के समान दे सरुदगण रथ पर चढ़े हुए 
विशिष्ट ठेज़ से युकर दोने हे ॥ १२॥ ये मस्दुगण नित्य युवा, तेजीमय रय 
बाले, ध्निय, सुन्दर गति से चलने धाले और कभी न रुकने वाले दें ॥ १३ ॥ 
जल पर्षा के निमिद्ध उत्पन्न, शब्र ओ को केंपाने वाले भौर पाष से रद्धित 
मरदूगण जिस स्थान पर पुष्टि को प्राप्त हुए, उस स्थान का ह्वावा कौन 
है] ॥ १४ ॥ द स्त॒ति को कामना घाले मद्दूगण ! जो मनुष्य सुम्दें धपने 
कम द्वारा प्रसक्ष करता है, उसे तुम स्वर्गादि की प्राप्ति कराते दो । यज्ञ 
में चुबाए जाने पर तुम झाद्वान को सुनते हो ॥ १६ # (५ 
से नो वमूनि काम्या पुरअआन्द्रा रिझतदसः। आर यज्ञियासों ववत्तन १६ 
एँ में स्तोममूर्म्य दा्भ्याय परा चह्‌ ६ गिरो देवि रथीरिव ॥१७ 
उत में बोचतादिति सुतसोमे रथवीतो | ने कामों श्र तेनिली ९८ 
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ऐप क्षेति रथवीतिमंघवा गोमतीरनु । पर्वतेष्वपश्चित: ॥ १६२६: - 


दे शत्रु औ का नाश करने वाले, पूज्य, ऐश्व्यवान मरुद्‌गण ! ' छुस . 
हमको हृस्छित घन सदान करो ॥ १६ | है रात्रिदेवी ! छुम- हमारे पास से 


>नका स्थान हिसयुक्त पर्वत पर अवस्थित है ॥ ५६ ॥ [२६] 
. ६२ छक्त | ह 
( ऋषि-श्र्‌ तिविदाब्रेय: । देवता-मिंन्रावरुणौ । छन्दु-ब्रिप्दुप्‌ ) 
ऋतेन खेतमपिहितं प्रृव॑ वां सूर्यस्य यत्र विमुचन्त्यश्वान्‌ । 
पेश शता सह तस्थुस्तदेक' देवानां श्रेष्ठ तधुधासपश्यम्‌ ॥ १ ह 
पत्सु वां मित्रावरुणा महित्वमीर्मा तस्थुषीरहभिदुदुछ । 

५ विश्वा: पिन्वथ: “वसरस्य धेना अनु वामेक: पविरा बवत॑॥ र२्‌ 
प्रवारयतं पृथिवीमृत्त दां मित्रराजाना वरुणा महोभ्ि: | 
वर्धयतमोषधी: पिन्वत गा अब वृष्टि सजत॑ जीरदानू ॥। ३ 
आ वामश्वास: सुयुजों वहन्तु यतरश्मय उप यन्त्ववाक | 
इैतेस्थ निशिगनु वत॑ते उप सिन्धव: प्रदिधि क्षरन्ति ॥ ४ 


हम तुम्हारे आश्रयभूत्र, जल द्वारा ढके हुए, अनादिकालीन, सत्य 
जप सर्थ सरडल को देखते हैं । उस स्थान में अवस्थित घोड़ों को स्वोता 
ब्ह५ +हन 


छोड़ते हैं-। उस सूय सं'डल में सहस्रों किरण रहती हैं । तेजस्वी अग्नि आदि 


बवताओं के बीच हससे सूर्य के उस उत्तम मंडल के दर्शन किए ॥१॥ है 
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फरिवावरुण ! तुर्द्वारी महिमा अप्यस्त प्रशस्त है, जिसके द्वारा गतिशील सूर्ज 
है देश को बढ़ाते हो । तुम्द्रारा पु मात्र रथ अनुक्रम से घूमता 80२॥ 
है मिश्रावरुण | स्तुति करने याके यजमान सुम्दारी कृपा से राज्य भाप्त परे 
हैं। हुम दोनों अपने पराक्रम से आकाश-एयिदो को बारण करते होप दे 
शीघ्र देने घएे मिप्राइदण | तुम भौषधियें' और भौओं की पृद्धि फे लिए 
जल घृष्टि करो ७ ३७ दे मित्रष्ण ! तुम्हारे अ्रश्व रथ में भले प्रकार जुठकूर 
घुम दोनों को बहन करें । वे सारोयि के नियन्त्रण में चलें॥ साकार जल 
सुम्हारा अजुगमन करता है। तुम्हारी कृपा से ही प्राचीन नदियों बदधी 
हैं॥४॥ है बन्द तथा बल से युक्त मिश्रायरुण | तुम दोनों। शरीर के तेज 
को बढ़ाठे ही । यज्ञ की रहा जैसे मन्त्र से होती दै, यैले दी तुम प्रथिवों को 
रछा करो | तुम दोनों पज्ञ स्थान से रथ पर चदो ॥ १ (४ | 
प्रक्रविहस्ता सुकृते परस्पा य॑ त्रासाये वर्णेब्शस्वन्तः । 

राजाना क्षत्रमहणीपमाना सहस्रस्थुएं विभुथः सह दो ॥६ 
हिरण्यनिशिगयों अस्य स्थूणा वि आ्राजते दिव्य श्वाजनीव । 

भद्दे क्षेत्रे लिमितर तिलिवले दए सतेम मध्दो अधिगर्पेस्य ॥७ 
हिरपरसूपमुपसो व्युट्रावयः स्थूणमुदिता सूर्येस्य ॥ 

आ रोहयो वरुण मित्र गर्तेमतश्रक्षाये श्रदिति दिति च ॥८ 

यद्व हिष्ठं दातिविधे सुदानू अच्छिद् शर्म भुवनस्य गोपा । 

सेन नो मिग्रवरुणएविष्ट सिपासन्तों जिगीवांस: स्याम (६ १३१ 

दे मिश्रावरुण ! तुम दोनों जिस यज़मान की यज्ञ में रचा करते हो 

उस सुन्दर स्तुति करने वाक्े यज्ममान को देने वाले बनी । तुम दोनो ऐश्वर्ण- 
शाली क्रोध से रहित दोकर सदर स्वेम युक्त मकान के घारण करने चाले 
हो॥ ६ ॥ इनका रथ उया कोल आदि सभी मुयर्ण के दें । यदद रथ अन्तरिदष 
में जियुत के समाग सुशोभित होता है । हम कर्याणकारी स्थान में सोमरस 
आवारिएक करें ५७ ५ है फिफ्राबरुण ६ तु दपाकाऊ में सूर्योदय दोने पर पश्ञ 
में भ्राते समय सुवर्धभय रण पर चदो और अपंइ भूपि ठपा इघरभा 
एिखरी हुई प्रथ्य कोदेफो ॥5॥ हे दावमय ठपा संत्तार 
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करने वाले मित्रावरुण ! जो सुख न हटने योग्य, कभी क्ञीण न होने वाला वथा 
महान है, उस सुख को ठम धारण करने वाले हो । हसारा डसी सुख द्वारा 
पालन करो । दम इच्छित घन पावें श्रौर शत्रुओं को जीते ॥ ४६ ॥.._ [३१] 
ध्श्व्क्त . 
( ऋषि-अर्चनाना आज्ेयः । देवता-सिन्नावरुणो । छन्द--जंगती ) 

ऋतस्य गोपावधि तिष्ठथों रथें सत्यधर्माणा परमे व्योमनि । 
यमत्र मित्रावरुणावथो युव॑ तस्मे वृष्टिम॑धुमत्पिन्वते दिवः ॥ १ 
सम्राजावस्य भुवनस्थ राजथो मित्रावरुणा विदये स्व गा । 
वृष्टि वां राधों अमृतत्वमीमहे द्यावापुथिवी वि चरन्ति तन्‍्यव: ॥२ 
सम्राजा उम्रा वृषभा दिवस्पतो पृथिव्या मित्रावरुणा विचर्षणी । 
चित्रेभिरश्र रुप तिष्ठथों रवं थां वर्षयथो श्रसुरस्य मायया ॥३ 
माया वां मित्रावरुणा दिवि श्रिता यूर्यो ज्योतिश्वरति चित्रमायुधम्‌ । 
तमश्रेण॒ वृष्टया गृहथों दिवि पर्जन्य द्रप्सा मधुमन्त ईरते ॥४ 
र॒थं युञ्जते मरुत: शुभे सुखं झूरो न मित्रातरुणा गविष्टिषु ] 
रजांसि चित्रा विचरन्ति तन्‍्यवों दिव:ः सम्राजा पयसा न उक्षतम्‌ ॥५ 
वाचं सु मित्रावरुणाविरावतीं पर्जन्यश्चित्रां वदति त्विपीमतीम । 
अश्रा वसत मरूतः सु मायया दा वर्षषबतमरुणामरेपसप ॥६ 
धमंणा मित्रावरुणा विपश्चिता ब्रता रक्षेथे असुरस्य मायया । 
ऋतिन विश्व भुतनं वि राजथ: सूर्य मा धत्थो दिवि चित्र्यं रथम्‌ ॥७ ।१ 

है जल रक्षक, सत्य-धर्म से युक्त सिन्रावरुण ! हमारे यज्ञ में आने के 
लिए तुम दोनों रथ के ऊपर चढ़ते हो । इस यज्ञ में तुम जिस अजमान की 
रक्षा करते हो, उस यजमान के लिए आकाश से सघधुर जल को वर्षा होती 
है॥१॥ दे स्वर्गइष्टा मिन्नावरुण ! इस यज्ञ सें विराजकर तुम विश्व का 
शासन करते हो । हस तुमसे वर्षा रूप अन्न तथा दिव्य -ऐश्वर्ण की याचना 
करते हैं । तुम दोनों की महती किरणें झ्राकाश और एथिब्री के बीच घूमती 
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३) हेमित्र भौर वहण १ हुन दोनों झा सुस् 
इसे दावे, पतकप्री, धराशण रपिदों के सशनों ठप स्व्चा ड्ो पक 
धर सम वादे मेों के साथ स्वोष्न सुने झे चिट पापों ३ डिए दर के 
फ़े के बल से आकाश से अलन्‍्धाग्ों » फिराधो ४४६४ ॥ तट 
इहए | जब ज्योधिसप भास्कर इन्‍्तोरिद में घूरते हे, तर बून दीनों की मादा 
से में रहती है। दुम दोनों भाकार में मे पा वर्षा दवा सूर्े का दाइन 
हे हो ९ दे परैत्य ! शि्राजरुए के प्रेएए मे मधुर उछचार गिएदी घ्च्ा 
ज्व्रावरुण $ जैसे दीर पुरुष युद्ध में जने के लिए अपने रथ को सजादा है, 
पे ही तुम दीने। के सहयोग से दृष्टि के निमित सरदण भपने छत्यायआरी 
एप को सजाते है। तल दर्षा के लिए सश्दूण विभिर खो में धूमते है) है 
शोमनीय देवताधी | तुम भरतों के साथ हम ५९ जल-शष्टि को ॥५॥ दे 
अफ़ित्रावरण ! तुम दोनों की प्रेरणा से ही मेष भ्रन्म साधन करने बाला शरद 
गरजन करवा है। उन मैर्थों की रद्ा मर्क्श अपनी युद्धि से करते हैं। मुझ 
दोरों भी उनके साथ अरुण वर्ण वाले पराप्ररद्धित झ्ञाकाश से वर्षा करते 
हो॥ ६॥ है मेपावो मित्रावरुण ! तुम दोनों, संसार का उपकार करने याले 
दर्षा भारि करे द्वारा यह्ष का पाझन कप्ते हो। जल वर्षा काने पाले पर॑न्य 
ही शक्ति द्वादा जत्त को उज्बल बनाते हो । तुम पूजनीय बथा वेनरस्दी सरर्स 
को सूप-मंदक्ष में स्थापित करों ॥ ७ ॥ | 
६४ दत्त 
(हपिपरचंताता आग्रेवः । दे८-मिव्रावुणौ: । दन्द भगु०, उच्शिक, पक्तिः ४ 
बढशं वो रिश्राइमधुवा मित्र हृवामहे । 
परि ब्रजेब बाद्वोज॑गन्वासा स्वणेरम्‌ रु 
ता धाहवा सुचेतुना प्र यन्तमस्मा अर्चते । 
थेव॑ हि जाये वां विश्वासु क्षामु जोगवे ॥२ 
मलुनमश्या गाँत मित्र्य याय्रां पथा। 
प्र्क््य भ्रिपप्य शर्मष्यहिसानस्य सरिवरे ॥३ 
बुवाभ्यां मित्रादरुणोपम घेयामूदया । 
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यद्ध क्षये मघोनां स्तोढ॒णां च स्पृधेसे ॥४ 

श्रा नो मित्र सुदीतिभिवंरुणुत्व सघस्थ था । 

स्वे क्षये मधोनां सखीनां च वृधसे ॥५ 

-युवं तो येपु वरुण क्षेत्र बृहच्च विभूथः । 

उरू शो वाजसातये क्ृतं राये स्वस्तये ॥॥६ 

उच्छन्त्यां मे यजता देवक्ष त्रे रंशद्गवि । 

सतं सोम॑ न हस्तिभिरा पड़िभर्धावतं मरा. विश्रतावर्चनानसस्‌ ॥७४ 
द्वे मित्राउहण ! इस मन्त्र द्वात हम, तुस दोनों को थाहूव करते हैं। तुस 

अपने भुजबल से शत्र औ को हटाओ और स्वर्ग के सार्ग को दिखाओ ॥ १३ ॥ 


है मित्रावरुण ! ठुम दोनों छुद्धिमान हो । हम स्तोताओं को .तुम दोनों ही , 
इच्छित धन दो । हम सुन्दर हाथ द्वारा छुम दोनों को प्रणांस करते हैं। तुम 
दोनों का दिया हुआ प्रशंसनीय सुख सभी स्थानों में व्याप्त है ॥२॥ हस 


अभी चले । मिन्न द्वारा दिखाए गए सार्ग पर हम चलें। अह्हिसक मित्र का 
श्र छ कल्याण हमको घर में प्राप्त हो ॥३॥ दैे मिन्नावरुण ! तुम दोनों को 
स्तुति करते हुए हम ऐसा ऐश्वर्य प्रा्ष करेंगे, जिससे सभी स्व॒ुतिकर्त्ता : हमारे 
धन के प्रति ईरप्यालु होंगे ॥ ७॥ हे मिन्रावरुण | तुम सुन्दर वेज से युक्त 
होकर हमारे यज्ञ में पधारो । तुम धनवान यजमानों के घर में तथा सित्रों के 
धर में ऐश्वय की वृद्धि करो ॥ € ॥ द्वे मिन्रावरुश ! हमारी स्तुतिश्रों के लिए 
तुम अ्सीमित अन्न बल धारण करते हो । तुस दोनों ही हमको.झज्न ओर सुख 
प्रदान करो ॥ ६ ॥ है मिन्नावरुण ! हे स्वामिन्‌ ! तुम. दोनों उधाकाल में, 
सुन्दर रश्मियुक्त प्रातः वेला में यज्षण॒ह में एूजे जाते हो । उस गृह में हमारे 
द्वारा सुसिद्ध सोसरस को देखो । तुम दोनों स्तोता के ऊपर प्रसन्न होते हुए 
गतिशील घोड़े पर चढ़ कर शीघ्र झ्राझो ॥ ७ ॥ [९] 


६५ पृक्त ु | 
(ऋषि-रावहव्य आत्रेयः । दे०-मित्रावरुणी | छुन्द-अच्चु ०, उष्यिक, पंक्ति: 
यश्चिकेत स सुक्नतुर्देवत्रा स ब्रवीतु नः । 


॥ 
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यहाँ आकर हमको सभी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त कराओ । हे मित्रावरुण + 
हम श्रन्‍्त के स्वासी हैं । तुम हमको त्यागना नहीं । तुम हमारे पुत्रों से विम्ुख 
मत होना । हमारे सोसयाग में तुम दोनों. सर्व - प्रकार. हमारे. रक्षक 
होना ॥ ६ ॥ ; 2 कह आओ 2] 


६६ खूक्त 
( ऋषि-रावहब्य श्राग्रेयः । देववा-मित्रावरुणौं । छुन्दु-अजु॒च्डप ) 

श्रा चिक्रितान सुक्रतू देवी मरते रिशादसा । 
वरुशाय ऋतपेशसे दधीत प्रयसे महे ॥१ 
ता हि क्षत्रमविह तं सम्यगसुयें माशाते । 
ग्रध ब्रतेव मानुषं॑ स्वर्णा धायि दर्शतम्‌ ॥२ 
ता वामेपे रथानामुर्वी गव्यूतिमेषाम्‌ । 
रातह॒व्यस्य सुष्टुति दघुकस्तो मैं में नामहे ॥॥३ 
श्रधा हि काव्या युव॑ दक्षस्य पूभिरद्ुता । 
लि केनुना जनानां चिकेथे पृतदक्ष सा ॥४ 
तहत॑ परथिवि वृहच्छुव एप ऋषी णास्‌ । 
जयसानावर पृथ्वति क्षरन्ति यामभि: ॥५ 
झा यहामीयचक्षसा मित्र वर्य व सूरबः 
व्यचिष्ठे वहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये ॥६ ४ 

है स्तुतियों के जानने वाले भजुप्यो ! तुस शत्रुओं का संहार करने वाले . 


तथा अनेक उत्तस कर्मा के करने वाले दोनों देवताओं का आह्वान करो । हवि - 
रूप अन्न तथा रस पुज्य वरुण को अरपण करो जो अन्नों के स्वासी हैं ॥ $॥ , 


के 


तुम दोनों का पराक्रम कभी भी नष्ट न होने वाला तथा राज्षसों का नाश करने .. 


च्े जैसे बज ० बे, 
वाला है। जेसे सूय अन्तरिक्त में प्रकाशित होते हैं, चेसे ही तुम दोनों का 
प्रकाशित बल यक्ष-स्थान में देदीप्यसान होता है॥ २॥ है मिन्नावरुख | - 
हविसन्‍न युक्त क्षेप्ठ स्तुति द्वारा शत्रुओं को वशीभन तो गा 
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सामप्य ज्ञाभ करते हुए तुम दोनों हमारे इस रथ के चागे सागे की रक्षा के 
लिए घलते हो । उस समय हम, -तुम दोनों का स्तवम करते एैं ॥ ३॥ दे 
स्‍ुुवि के पात्र, ध्यत्त यल बाले दोनों देवताशों | हमारी परिपूर्ण फाने पाशी 
सुति द्वारा तुम दोनों अत्यन्त भरुत द्ोते हो। क्‍योंकि तुम दोनों ही धीति- 
युक्त दृुदय से हमारे स्तोग्न के जागने घाछ्े हो ॥ ४॥ थे भूगिदेषी | हस 
ऋषियों का अमीष्ट साधन करने के सिए शुर्हारे ऊपर थक श्यादित करती £। 
दे गतिवान, दोनों देखता अपने नियम चर गधि द्वारा पुरा श्ष की हर्षा 
करते हैं 0 ४ ॥ दे मिधावरुण | शुर दूरद्शी हो। दस शहर $एी बट 
छुम दोनों को घुलाते हैं। हम हुम्दारे चर्पशा विशात भर पट्टी क हधा 
जाने हुए झाभ्रय को प्राप्त करे 0 ६ ॥| !५]) 
६७ पमवत 
( ऋषि-पत आ्रेयः । देवता--मिप्रायगणो । ठ८- इएुष्द१ ) 
बब्स्तया देव विप्कृतमादित्या यजत वृहृतु । 
बरुण मित्रार्यमस्वर्विप्द क्षत्रमाणाथे ॥१ 
थ्रा यद्योनि हिरण्ययं वंदण मित्रसः्यः । 
धर्वारा चर्युगीनां वन्य सुर्म्दे रिझादसा ॥२ 
विखे दि विश्ववेदयों बरणखों मित्रों श्रमंगा । 
ब्रता पुदिद सश्चिरें पान्ति मस्ये रिये: ॥३ 
तै हि सुत्या ऋतस्वृप्त ऋतावानों उनेडने । 
सुनीयास: सुदातवों द्वोम्चिटृस्वख्थ: ॥४ 
को नु दा मिकास्ट्रदी बद्घयों दा दट़तास । 
तत्तु दामप मटिस्डिन्ध छुपे सदि: ।७ 9 
झ हवन अश्दिद दुशध सिक्र, दर ब्रीर शारदा दृढ़ 
योस, बदसाल, वुल्द कर डे टाइट ऋाटय 2०6 हाई हर 
इमवयुरू दो 8 46 ई सिक्िदरक *ै रूख मदुओंी क्च) ऋ ० ५ 
श्रुर्थों का नप्य अरक दकी 22 # #* डूम देख सुम्दरवफ रवीत 


ब 
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तब हमारा सड्ुल करते हो ॥ १॥ सब के जानने वाले सित्र; वरुण और 
अर्यमा अपने-अपने स्थान के अलुरूप हमारे इस यज्ञ-गमृह में विराजमान होते हें 
झौर- हिंसा करने वाले पापी असुरों से मनुष्यों की रक्षा करते हैं ॥३॥ वे सिन्ना- 
वरुण सत्य मार्ग के दिखाने वाले, जल की वर्षा करने वाले तथा यज्ञ की रक्षा 
करने वाले हैं। वे प्रत्येक मनुष्य को सत्य सार्ग दिखाते और धन देते -हैं । वे 
निम्न कोटि के स्तोता को भी ऐश प्रदान करते हैं ॥ ४ ॥ हे मिन्नावरुण ! 
हसारे द्वारा तुम दोनों की स्तुतियाँ करने पर भी कौन ऐसा है जिसकी स्तुति 
नहीं हुईं? अर्थात्‌ तुम दोनों ही स्ठ॒त्य हो। हम अल्प बुद्धि वाले अन्नि 
वंशीय स्वीता तुम्हारी स्तुति करते हैं ॥ ९ ॥ [२] 


'धद८ पकक्‍त 
( ऋषि--यजत झात्रेय । देवता--पमिन्नावरुणों । छुन्द--गायत्री ) 
प्र वो मित्राय गायत वहणाय विपा गिरा । महिक्षत्रावृतं बृहत्‌ ॥ १ 
सम्राजा या घृतयोती मित्रश्थतेभा वरुणख्व । देवा देवेपु प्रशस्ता ॥ २ 
ता नः शक्त' प्रारथिवस्य महो रायो दिव्यस्य । महि वां क्षत्रं देवेषु ॥ ३ 


, ऋतमृतेन सपस्तेपिरं दक्षमाशाते । अद्र हा देवी वर्धेति ॥ ४ 


वृष्टियावा रीत्यापेषस्पती दाचुमत्या: ।-बृहन्त॑ गत॑माशाते ॥ ५। ६ .. 


हे ऋत्विको ! तुस मित्रावरुण की भले प्रकार स्तुति करो । हे महान 
पराक्रमी मित्रावरुण ! तुम दोनों हमारे इस श्रष्ठ महायज्ष में आगसन 
फरो ॥ १ ॥ मित्रावरुण दोनों ही सब के श्रधीश्वर, जल के उत्पन्न करने वाले, 
तेजस्वी ओर देवताश्रों में अत्यन्त स्तुतियों के पात्र हैँ । है ऋत्विजो ! उन दोनों 
की परिचर्या करो ॥ २॥ वे दोनों देववा हसको पार्थिव तथा, दिव्य दीनों 
भक्ार का ऐश्व्य प्रदान करने वाले हैं । दे सिन्नावरुण ! तुम दोनों प्रशंसित परा- 
क्रमी देवताओं में असिद्ध है । हम उस पराक्रम का गान करते. हें ॥३॥ वे : 
दोनों देवता जल द्वारा यज्ञ का स्पर्श करते हुए यज्ममान को सम्पन्न करते हैं । 
है मिन्नावरुण ! तुम्हारा कोई द्ोही नहीं है। तुस दोंनों अत्यन्त बढ़े हुए 
ही ॥ ४॥ जिन दोनों की प्रेरणा से अ्न्तरित्ष जल-बर्षा करता है, जो दोनों 


म १। ० ११ सू० ६२) छचर 


इष्यूत फल का सम्पादन फरने पाले हैं, जो प्रृष्टिदायक होने के कारण थर्षों 
के स्वामी हैं और जो दानशील्ल व्यक्ति पर सदा अलुग्रह करते है, पे दोनों 
देदता मित्र और वरुण यज्ञ में आने के लिए रथ पर चदते हैँ 0 ४0७. [३ 


६६ सूत्त 


( श्षि--उस्वक्रिराश्रेय+ । छेवता--मित्रावरुणी । छम्दु--प्रिष्दए ) 
भी रोचना वरुण त्रीरेत झन्त्रीरित मित्र घारयथों रजांसि । 
वावूधानावर्मात क्षत्रियस्पानु ब्रत॑ रक्षमाणावजुर्य म्‌ ॥॥ १ 
इरावतीवेरुण घेनवो वा मधुमदां सिन्‍्धवों मित्र दुछ्ो । 
श्रयस्तस्थुव पभासस्तिसणां घिपणानां रेतोधा वि चुमनन्‍्त: ॥ २ 
प्रादेवीमदिरति जोहवीमि मध्यन्दिन उदिता सूर्यस्य । 
रापे मित्रावरुण सर्वतातेछ तोकाय तनयाय श यो: ॥३ 
या धर्तास रजसो सेचनस्थोतादित्या दिव्या पारथिवस्य । 

न वां देवा अमृता भरा मिनन्ति ब्रतानि मित्रावरुणा घ्रुवाणि ॥ ४७ 


दे मिन्नावरुण | तुम दोनों ज्योतिर्मान सीनों दिव्य लोकों के घारण 
करने वाले हो । तुम सीने भन्तरिक्ष और तीनों मू्‌ मंढलों के घारण काने 
घाले हो | तुम दोनों यजमान के क्षाप्न-कर्म को सदा रक्षा करते हो॥$॥ 
है मिश्रावरुण ! तुम्दारी प्रेरणा से दी गौऐ' दूध देती हैं। तुम्दारी प्रेरणा से 
ही मैघ जल प्रदान करते हैँ । तुम्दारी भरणा से ही जलों की वर्षा करने 
धाले, जल धारक तथा ज्योतिर्मान्‌ अग्नि, चायु श्लौर सूथ नाम तीनों देवता 
प्रथिद्दी, अन्तरिष्ठ और सूये संडल के अधिप्ति रूप से प्रतिष्ठित दोते हैं ॥२॥ 
प्रात: सवन और दिन के मध्य सबन में हम ऋषिणण देवताओं की तेजस्थिनी 
सावा अदिति का आद्वान फरते हैं। दे मिय्रावरण ! हम घन, पुत्र पौचादि, 
सुउ-लाभ छथा झनिष्टों के शमनाय तुम दोनों छो हस यज्ञ में स्तुति फरते 
६॥३॥ है सौर लोक में उत्पन्न हुए अदिति के दोनों पुत्रों ! हुम दोनों दी 
स्वर्ग चौर एथियी के घारण करने घाले दो । हम, तुम दोनों को स्तुति करते 





मा कस्यादुभुत ऋतू यक्षं भुजेमा तनूभि: | मा शेषसा मा. तनसा पड 
है मिन्नावरुण ! तुम्दारे रक्षा-साधन अत्यन्त दी दृढ़ हैं | हम. ठुम; दोनों 

की कृपा-बेद्धि की याचना करते हैं ॥ १ ॥ हे दोनों देवताओं ! तुम द्वोह् - से 
शून्य हो । हम तुम्हारे द्वारा अपने भोजन के लिए अ्रन्न पावें । है रुद्रो !: हम 
तुम्हारी ही स्तुति करते हैं । हमर तुम्हारे ही सेत्रक हैं । हम सरुद्धि को. प्रापि 
करें ॥ २॥ दे देवद्वय ! अपने रक्षा-साधनों से हमारी रक्षा करो॥। सुन्दर 
आश्रय में हमारा पालन करो । हम अभीष्ठ पावें, और हसारे अ्रनिष्ट दूर. हों.। 
. हस श्रपने पुत्रों द्वारा या स्वयं ही शत्रओं को नष्ट करने में ससर्थ 'हों ॥३०॥ 
, दे अन्भुतकर्मा मिन्नावरुण ! हम किसी अन्य के प्रशंसनीय धन का अपने लिएं: 

” उपभोग नहीं करते हैं। हम तुम्हारी कृपा से ही घुष्ट हैं। किसी के.धंन-:सें 
शरीर को पुष्ट नहीं करते । हम अपनी संतान के साथ तथा हमारे कुटस्वी.सी 
अन्य किसी के घन का उपयोग नहीं करते अ्र्थात्‌ हम तुम्हारी कृपा “द्वारा 
प्राध्ष धन सर्म्पत्ति से ही संतुष्ट रहते हैं ॥ ६ ॥ <् 


७9१ सृक्त यम 

» ऋषि--बाहुब्ृक्त क्लात्रेयः ] देवता--मित्रावरुणौं । छन्द--गाँयनी.- 9 ः 
श्रा तो ग़न्त॑ रिशादसा वरुण मित्र बहेणा । उपेमं चारुमंध्वरम १7 
विश्वस्य हि प्रचेतसा वरुण मित्र राजथ: | ईशाना पिप्यतं थि ४ 
५ 


उप नः सुतमा गत वरुण मित्र दाश्ुष: | अस्य सोमस्य पीतये:॥३ 
है मिन्नावरुण ! तुम दोनों दी शत्रु ओ को नष्ट "य पी थी था 
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यज्ञ में दिसा नहीं होती । तुम्र दोनों ही हमारे:यज्ञ-में पधारो'ता$॥ दे 
मेधावी मिद्रावरुण ! तुम दोनों सब मनुष्यों के स्वामी हो | तुम दोनों हमारे 
लिए ईश्वर रूप दो | तुम हमको फल देते हुए धमारे कर्मी को पुष्ट करो ॥र॥ 
है मित्रावरुण ! तुम दोनों हमारे सुसिद्ध सोमरस के निर्मिच झाशी । हम ृब्य 
प्रदान करते हैं। हमारे सोमरस का पान करने के लिऐ यहाँ पधारो ॥श [£] 


७२ छक्त 
( ऋषि-बाहुबृक्त शाप्रेयः | देवता-मित्रावरुणौ | छन्दू--उप्णिझ ) 
झा मिश्रे वरुणे वयं गीभिजु हुमो अभिवत्‌ । 5 


नि बहिंपि सद्त॑ सोमपीतये ॥ १ 
ब्रतेन स्थो ध्रुव्षेमा घमेणा यातयत्नना । 
हे नि वहिंपि सदतं सोमपीतये ॥ २ 
“प्रिन्नश्न नो वरुणश्न जुपेतां यज्ञमिष्टये । 
नि ब्हिपि सदतां सोमपीतये ॥ ३। १० 
जिस प्रकार हमारे मूल पुरुष अन्नि ने तुम्हारा भ्राद्गान किया था, दे 
मित्रावरुण ! उसी विधि से मन्त्र द्वारा हम भी तुम को थुलाते हैं। थे दोनों 
देवता कुशासन के ऊपर घेठ कर सोमरस को स्वीकार करें ॥ १॥ मित्र और 
घरुण जगृत के श्ाधार स्वरूप हैँ भौर स्व अपने स्थान पर सुस्थिर घने 
रहते हैँ। यज्ञ में भटल्विकगण इन को एविदान करते हैं। छतः ये दोनों देवता 
कुशासन पर विराजमान हों ॥३॥ मित्र और परुण से हम प्रार्थना करते हैं 
कि ये हमारे यह्ष में सोप्सादह भागलें और सोम को प्रदण करने के किए 
कुशासन पर आकर विराजें॥ ३॥ [१०] 
७३ सुकत ( छठवों अम्ुवाक ) 
( ऋषि--पौर भ्ात्रेयः | देषठा--क्श्रिनौ । छन्द-अलुष्डुप्‌ ) 
यदंद स्थः परावति यदववित्यश्विना । 


यद्वा पुरू पुरुमुजा यदस्तरिक्ष भा 


उ्ष्प [ झर० ४। अ० ४ | व७ १२ 


छ 


.इह त्याः पुरुभूतमा पुरू दंसासि विश्वता । 
ह हा... 377 बरस्पा याम्यप्नियु हुवे सुविष्टमा भुजे ॥ २ 
ईर्मान्यद्रपुषे वर्ुश्क्र रंथस्य येमथु:। 
पर्यन्या नाहुषा युगा मक्ना रजांसि.दीयथ: ॥ ३ 
तदू षु वामेना कृतं विश्वा यद्वामनु थ्टवे । 
ताना जातावरेपसा समस्मे बन्धुमेयथु:ः ॥ ४ 
आरा यहां सूर्य्या रथ॑ तिष्ठद्रघुष्यद सदा। ह 
, परि वामषा वयों घृणा वरन्त आतप' ॥ ५ ।११ 


हि अल 


है अश्विनीकुमारों | तुम असंख्य यज्ञों: में हप्य अहण करते हो ।-यद्यपि 
तुम इस समय सूदूर स्वर्ग में, अन्तरिक्ष में, अथवा किसी अन्य दूरस्थ लोक 
में बतसान होगे, तो भी उंन॑ लोकों से हमारे यज्ञ में पधारों ॥१॥ दे अश्विनी 
कुमारो ! तुम दोनों ही,! यजमानों को उत्साहित करने वाले, विविध अ्नुष्ठानों . 
के धारण करने ' चाले, चरण करने योग्य, श्रेष्गगति तथा कर्मा वाले हो । हम 
तुम्हारा रक्षा के निमित्त आह्ान करते हैं। तुम दोनों हमारे इस यज्ञ में 
पधारो ॥ २॥ दे अश्विनीकुमारों ! सूर्य को प्रकाशित करने के लिए तुमने रथ 
के एक ज्योतिर्सान पहिये को योजित किया। तुम अपने पराक्रम से प्राश्ियों 
के लिए दिवस रात्रि श्रादि को भ्रकः करने के लिए. अन्य पहिए द्वारा लोकों 
में घूमते हो ॥ ३ ॥ दे सर्वेव्यापक्त अश्विद्ृय ! हम जिस स्वोन्न से तुम्हारी 
स्तुति करते हैं, तुम दोनों का वह स्तोत्र सुंसस्पादित हो | द्वे पाप से रद्दित .. 
. दोनों देवताझों | हमको असीमसित धन दो ॥ ४॥ हे अखिनीकुसारों | जब :- 
तुम्हारी नारी रूपिणी सूर्या तुम्हारे हद तगासी रथ पर चढ़ती है, तब तुस दोनों 
के चांरों ओर अत्यन्त तेजोमय प्रकाश फेल जाता है ॥ ९ ॥ [११ ] 


युवोरन्रिश्चिकेतति नरा सुम्नेनः चेतसा । 


हे घ॒र्म यद्वामरेपसं नासत्यास्ता भुरण्यति ॥ ६ ह 
उम्नो वां ककुहो यविः श्वण्वे यामेबु सन्‍्तनिः । ः 


मे .. यहां  दंसोभिरश्विनातिर्नराववर्तति ह ७ 


मे है भ० पु सू० ७४ ] |, न्डज६ 


मध्व ऊ पु मश्नथुवा रुद्रा सिपक्ति पिष्युपी । 9०३ 
यत्समुद्राति पर्यथ: पकवा: पृक्षो भरन्त वास ॥ ८ 
सत्यमिद्दा उ भ्रश्विना घुवामाहुमंयोमुवा । 
ता यामन्यामहृतमा यामन्ना मृध्यत्तमा ॥ 
इमा क्रह्माणि वर्धनाश्विभ्याँ सन्तु शन्तमा । 
का या तक्षाम रथाँ इवावोचाम वृहन्नम: ॥ १० । १२ 
है भ्रश्विनीकुमारों | हमारे पिठा श्त्रि ने तुम्हारी स्तुति करके जब 
झग्िति के ताप को सुख से सहन करने योग्प समझा तब झग्नि के दाद्क प्रभाव 
का शमन होने के कारण बे तुम्हारे उपकार फो याद करते हुए कृतज्ञ हुए ॥९॥ 
शुर्द्रारा ऊँधा, इढ़, गतिशील रथ यज्ञ में प्रय्यात है। दे भश्विनीकुमारों ! 
अम्दारे कृपापूर्ण कार्यो से दी हमारे पिवा शप्नि ुःखों से छुटकारा-पा सके 
भें ॥७॥ है मधुर सीम के मिलाने वाले देवताशों ! हमारी बलकारक स्तुति 
मुम्दरे ऊपर मधुर सोम रस को सोंचती दै। तुम अन्तरिष्त की सीमा को 
भी क्ॉध जाते दो । परिपक्व ,हृविरन्‍्न तुम दोनों देवताभों को पुष्ट करता 
है॥८॥ दे अश्विनीकृमारो | शानीजन तुम दोनों को सुख का देने वाला 
कहते हैं, पद अवश्य ही सत्य है। हमारे यज्ञ में सुख प्रदान करने के लिए 
शुलाए जाने' पर तुम हमारी द्ार्दिक अभिलापा की पूर्ति कर हमें सुखी 
करो ॥ ६॥ जैसे कज्लाकार शिद्पों रयों का निर्माण करता है, बसे ही हम 
अश्विनीकुमारों को पुष्ट करने के लिए स्तुतियाँ भ्र्पित करते हैं । थे स्तुतियाँ 
उनको स्नेद्ददायिनी घने' ॥ 9 ॥ [१२] 
७४ छक्त 
( ऋषि-पौर ध्याग्रेयः । देववा-अश्विनौ । धन्द-अमुप्डुप्‌, उन्णिक्‌ ) 
कृष्ठो देवावश्विनाया दिवों मवावसू । 
तच्छूवथो दृपण्वसू अ्रश्रिवामा विवासति ॥ १ 
मुह त्या कुह मु श्र॒ुता दिवि देवा नासत्या । 
कस्मिन्ना यतथों जने को वां नदीनां सचा ॥ ० 


्‌ 
$ 


की. 2 8 हा लि मी आर 


याथः का हूं गव्छंथ कमच्छा युडुजाये रखेंगे 


कस्य बह्यारि रण्यथों वये बासुइ्मसीश्टये ॥ हे 


र॑ चिद्वयू दधुत पौर पौराय जिन्वेंध 
गुभीततातय सिहंमिव #% हस्पदे ॥॥ ४ 
व्यवानाज्जु एो उक्षिमत्क से झुत्वथः। : ' 
युवा यदी ईथ पुतरा काममुण्वे वध्व: ॥ * ।१२३ 


स्तुति के योग्य घन का दान करने वाले अखिददय ! आज इले यज्ञ 
देवस में तुस दोनों आकाश से आकर इस पूर्थिवी पर रुकी और अति क्ऋषि 
श्र का सुम्दोरे (लिए पाठ करते है; उस स्वोत्र को सुनो 0 १ ४ दे 
तेजस्वी दोनों कहे। हैँ) वे इस यज्ञ-दिन में आकाश के किस स्थान पंर वे 


सान रहेंकर स्तुतियाँ सुन रे हैं? हे अधि पैकुमारों | ठुस दोनों किसः बज: 
मान के पास आते हो ! कौने सठ॑ति करने वाला यंजसान तम्हारी स्त॒ुतिं करता . 


फ्लेसले जाकर मिलते हो ? उस 'किंसके सांमने जीने के (लिए अपने रथ में घोड़े 
जोडते हो किस स्तोता के सुपीत तुम्हारी भक्ति करते- हें बं 
प्राप्त करने की अमिलापा करते ए 0 ३७ हे ओश्विनीकुमारों * छेसे दोनें। जल- 


बाहक मेघ को प्रेरण। करो । जले वर्न मे सिंह को. शिकारी लंलकारता चले, 


ही यज्ञ-कर्म से तुम दोनो अनिष्ठों को ताईना दो ७४ ७ तुम दोनों ने घुढ़ापे 


' हे जी हुए ब्यवन के पुराने शरीर की कहपत! को करवेव कें-समान दूर क्रिया 
था । जब उनको दुवारा युवघस्था दी व्यःड शॉने सुन्दर खी केंरूंप में 


इच्छित भारयी को प्राप्त किया था ॥ ४ ॥ (१३) 


भ्रस्ति हिं वार्मिह स्‍्तोता स्म्सि. व सन्हृशि £ि 
को -वामय पुरूणामा बब्ते- मर्त्यानाम 


आ वां रथो स्थानां मेष्ठो यात्वश्विता ॥ 


डी -- है | ४3 हे 
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पुरू चिदस्मयुस्तिर प्राइयूपों मत्पेप्वा ! ८ 
झमू पु वां मधूयुवास्माकमस्तु चक्क तिः । 
भ्र्वाचीना विचेतसा विभिः ध्येनेव दीयतम्‌ ॥ € 
प्रश्वना यद्ध का चिच्छुभ,यातमिमं हवम्‌ । 
वस्वीरू पु वां भुजः पतवन्ति सु वां पृथ:॥ १०। १४ 
द्दे अश्विनीकुमारो | हुम दोनों की स्तुति करते याले इस प्ञ मणइप 
में उपस्थित हैं । हम सर्मदि के लिए सुम्हारे दर्शोन के लिए चलें। तुम हमारे 
आाद्वान फो झाज सुनो । तुम भन्‍न से सुक्त हो। चपने रहा साधनों सहित 
यहाँ पधारो ॥ ६॥ दे भन्‍नपान्‌ भितीजुमारों | ग्रसंकप मरणपर्मा प्राणियों 
में कौन भाज सुम्दें ग्रधिक प्रसप्त करता है ? दे क्ानीजनों द्वारा ममस्झत 
अश्वियों | कौन शञानी तुमको भौर सब की भपेदा अधिक सृत्त करता है ॥ ७ ॥ 
है भद्िनोकुमारों ! भन्‍्य समी देवताधों के रथों में सर की भपेष्षा ऋधिक वेग 
से धतने बाला ठया झसंक्य शत्र्‌ भों को हनन करने पाला झौर सभी के द्वारा 
स्तुद हुआ तुस दोनों का सुन्दर रथ हम यज्ञमानों को मदुज-्फामना करता 
» हुआ, हमारे इस भेष्ठ यक्ष-स्थान में चावे ॥ ८ ॥ दे भखिनीकुमारों ! तुम्हारे 
निमित्त सम्पादन किए गए स्सोग्र हमारे लिए सुर्सों का उत्पादन कऊरें। दे 
झानवान्‌ भ्श्निद्वय ! तुम दोनों बाज पढ़ी के समान सर्यत्र जाने याले अपने 
रथ पर चढ़ कर हमारे सामने भाने को कृपा करो ॥ ३ ॥ है ध्रश्चिंद्रय | तुम 
जहाँ कहीं भी दो, हमारे भाद्वान को छयरय सुनो । तुम्हारे पास पहुँचने की 
इच्चा करता हुष्षा यह हविरन्त तुम दोनों को भराप्त हो ॥ व ॥ (१५) 
७५४ सूक्त 
( ऋषि--भवस्युः । देवता-अभ्रिनौ । घन्द--पंक्ति  ) 
प्रति प्रियतर्म रथ॑ दृपणं वसुवाहनम्‌ । 
स्तोत्रा वामश्विनाबृषि: स्त्रोमेन प्रद्रि भ्रपति माध्वी मम श्र त॑ हवस ॥१ 
अत्यायातमश्विना तिरो विश्वा प्रहें सना | 
दबा हिरण्यवर्तनी सुपुम्ना सिन्धुबाहसा माघ्वी मम श्रूर्त 


छपरे ह [ झ्र०-४ | श्र०। ४ व० १६- 


: आ नो रत्नानि विश्रतावश्विना गच्छतं युवम्‌ । 
रुद्रा हिरण्यवर्तती जुषाणा वाजिनीवसू माध्वी मम श्रूतं हवस .॥ ३ 
सुष्ट भो वां वृषण्वसू रथे वाशीच्याहिता । 
उत वां ककुहो मृग: पक्ष: कृणोति वापुषो माध्वी मंम श्रुत हृवस्‌ ।| ४ 
बोधिन्मनसा रथ्येषिरा हवनश्रुत्ञा | 
विभिश्च्यवानमण्विना नि याथो अद्वयाविन माध्वी मम श्रुत॑ हवम्‌ ५१५ 


हे अंश्विनीकुसारो ! तुम्हारी स्तुति करने वाले अऋवस्यु ऋषि तुम दोनों 
के, फलों की वर्षा करने वाले भर घन से परिपूर्ण रथ को सजाते हैं। हे 
ज्ञानियों ! हमारे श्राह्मान को सुनो ॥ १॥ है अ्धिंनीकुसारों |! तुम सब 
यजसानों को लॉधकर यहाँ आओो | जिससे हम सब चेरियों को वशीभूत कर 
सके है शत्र हन्ता अ्श्विद्दय'! तुम स्वंशिस रथ पर चढ़ने वाले, सहान धन 
बोले, नदियों के प्रवाहित करने वाले हों। तुम दोनों हमारे पशाद्धान को 
सुंनो ॥ २ ॥ दें अश्विनीकुमारों ! तुम हमारे लिए रत्न-्धन लेकरं आशो 
हैं स्वर्णिस रथ पर चढ़ने वाले, स्तुत्य, अ्रन्नवान्‌, यज्ञ से प्रतिष्ठित होने वाले 
ज्ञानी श्रश्चिनीकुमारों ! तुम दोनों हमारे सुन्दर श्राह्मान को श्रवण करो ॥ | ॥ 
है धन की वर्षा करने वाले अश्विनीकुमारों ! तुम दोनों की स्तुति करने चाले 
का स्वोन्न तुम्हारे निमित्त पढ़ा जाता है। तुम्हारा य्ममान एुकाग्र सन से तुम 
दौनों को हविरन्न प्रदान करता है। दे ज्ञानियों ! तुम हमारे अह्वान को 
सुनो ॥ ४॥ दे अश्विनीकुमारों ! तुम दोनों विंचेक घुद्धि वाले, रथ पर चढ़ने 
वाले वेगवान्‌ और स्तोत्र के सुनने वाले हो | तुम दोनों निष्कपट अन्‍्तःकरणः/ 
घाल्ते च्यवन ऋषि के पास शीघ्र ही घोड़े पर चढ़ कर यएु थे। द्वे ज्ञानवान्‌ ! 
तुम हमारे आह्वान को सुनो ॥ ४ ॥ - .. [१६] 


आरा वां नरा मनोयुजो।इवास: प्रुणितप्सव: । 
वयो वहन्तु पीतये सह सुम्नेभिरश्विना माध्वी मम श्र्‌त॑ हवम्‌ ॥ ६ 
अश्विनावहे गच्छत तासत्या मा विवेनततस्‌ । 
तिरश्विदयंया परि वर्तियातिमदाभ्या माध्वी मम श्र्‌ तं हवस ॥|७ 
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डे के 
पल दोस्ना जरितारं धुमस्पती । 
अ्रवस्युमश्िना युव॑ गृरान्तमुप भूषयों माध्ी मम श्रूत्तं हृवमू ॥ ८ 
अमृदुपा रुणत्पशुराग्निरघाग्यूत्विय: । 
झयोजि वां वृषण्वयू दयो दस्वावसतत्यों साध्यी मम श्रू.त्तं हवम्‌ ॥ ६१६ 
हे धविनोकुमारों ! मुम दोनों के अ्य सुशिद्रित, पेगयाद्‌ भौर धद्भधुत 
रूप वाले हैं। वे इस यक्ष मंडप में सोम पीने के लिए मुम दोनों छो शोभन 
ऐेश्वर्य सहित ले झाषें । दे मधुविजशञान-विशारद अझश्चिनीकुमारों ! सम दोनों 
इसारे झाद्वान को सुनो ॥ ३ ॥ हैं भ्रश्विनीकुमारों ! तुम दोनों हस पज्ञन्एद 
में धो । मुम दौनों हमसे विरद नहीं होना । हे स्वामिन्‌ तुम भजेयप ही। 
सुम हमारे यश्ञ-गृद में घराभो | हे मधुदिया के जानते पाल्ते ऋश्विनीकुमारी ! 
मुम दोनों धमारे झ्राद्वान को मुनो ॥ ७ ॥ हैं ध्रश्विनीजुमारों ! तुम श्र के 
स्वामी हो । तुम दोनों इस गृद्द में स्तोता पर भजुप्रद करो । हे मधघुविदा के 
शाता ध्रश्निदय ! तुम दोनों हमारे झाद्वात को सुनों ॥ ू॥ उपा फल गई - 
है। कास्तिमती किरणों से युक्त अग्नि येदी पर विराजमान हुए है। दे पन की 
यर्पा फरने वाले तथा श्र भों का विनाश करने यासे अश्विनीकुमारों ! शुम 
दोनों के रृदतर रथ में घोड़े झड़ जाय । हे मधुविधा के ज्ञावांभों ! हम दोनों 
का द्याद्वान सुनो ॥ $ ॥ (शत 
७६ घुक्त 

। ( ऋषि-अत्रिः । देववा-धव्िनी । छन्द-पंक्ति, प्रिष्दप्‌ ) 

आ भात्यरिनिस्पस्ता मनीकसुद्विप्राएंं देवया वाचों अ्रस्थु: | 

अर्वाज्चा नूने रब्येह यात॑ पीपिवांसमखिना घर्ममच्छ ॥ १ 

न संस्कृत प्र मिमीतो गमिष्ठान्ति नुनमखिनोपस्तुत्तेह 
दिवाभिपित्वेएनसागमिष्ठा प्रत्यवर्ति दायुपे शम्मविष्ठा ॥ २ 

उता यात॑ सड्भवे प्रातरह्नो मध्यन्दिन उद्विता सुयंस्य । 

दिवा नक्तमबसा दन्तमेन नेदानीं पीतिरश्िना ततान ॥३ 

इदं हि वां प्रदिवि स्थानमोक इसे गृहा अश्विनेदें दुरोगाए * 


पड - [आ० ४ अ? छव० 


थ्रा नो दिवो देह: पवेतादाइभ्यो आातमिषमूर्ज वहत्ता ॥ है 
समह्िवतो रवसो नूतनेन मयोभुता सुप्रणीती गेम । . २ 
ञ्रा नो राय वहतमोत वीराना विश्वाच्यमृता सौभगारनि ॥ ५१ १७ 


के देवताओं की कीमना वाले: स्तोत्र गये जाते हैं । दे स्थो के स्वामी 
क्ख्िनीकुम रो! तस दोनों इस -यज्ञन्यद में. प्रकट होकर इस सोम-रस से- ठुक 

, यज्ञ में आओ ॥ १ ॥ च्दे झवश्विनीकुमारों । तुम हमारे इस तब. 
की हिंसा न करो और यज्ञ के पास शीघ्र आकर स्तुति के पात्र बनो । तुम 


: अपने रक्ा-साधनों सहित प्रातःकाल आओ, जिससे अन्‍्न की अ्रभाव मे दी । 
तुस दृविर्दाता यजसान का कल्याण करो.॥ २॥ दे ख्रश्विद्य तुस रांत्रि के 
ऋन्‍्त में, गोओँ को दोहने के समय, प्रातःकाल में; जब आदित्य छत्यन्त चढ़े -. 
हुए होते दें, सायंकाल और रात्रि भ-अथवा किसी भी समय आपने सर्झलकारी 

_र्षा-साधरनों सहित यहाँ आओ । झख्िनीकुमोरों के अतिरिक्त अन्य देवता: 
सोम-रस पीने को. शीघ्र प्रस्तुत नहीं होते ॥ हे ॥! है अख्विहय । इस ' छत्तर 

पर तुम प्राचीन काले 'से विराजमान होते आए हो । सर्द सभी घर ठुम 
के,ही हैं। तुम दोनों जल से परिपूर्ण मेघ हारा अन्तरित्त से अन्न आर 
है के साथ हमारे पास झाझो 0 ४ 0 हँस सत्र अखिनीकृसारों के उत्तम 

“शक्षा-साधनों तथा सुख से पूण आगसन से प्रसन्‍न हों । है छमरत्व प्राप्त 


* * 


अश्विदयय | तुम दीनों हमको धन, संतान और सभी सुख दो ॥ ४ ॥ [१७ 
.. ७७ खक्त 

( ऋषि/-ट्ूअत्रिः । देवता-अख्विनों । छुन्द-त्रिष्डप्‌ ) 

प्रा्र्यावाणा अरथमा यजध्व॑ पुरा मुन्नादररुष: पिबातः । 

प्रार्तहिं यज्ञमश्विना दधाते प्र झंसन्ति कंवथ: पूवेभाजः ॥ १ 

प्रातय जध्वमश्विना हिनोत न सायमस्ति देवया अजुष्टम । 

उताच्यो अ्रस्मच्चजते वि चावः पूर्व: पूर्वो यजमानों वनीयात्र ॥ २ 

हिरिण्यत्वडः अछुवर्णो घूतस्नुः प्रक्षो वहा सथो वर्तते बाम्‌ । 
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मनोजवा भखिना वातरंहा बैनातियायों दुश्तिनि विश्वा ॥ हे 
दो भरूषिष्द नासत्याम्पां विवेष चनिष्ठें पिट्वों रते विभागे । 
उ तोकमस्य पीपरच्छपीमिरनूर्ध्यमास:ः सदमिततुतुर्मातु ॥ “४ 
समख्विानोरवसा नूतनेन समोझुवा सुप्रणीती गमेस । 
भा सो रमि वहतमोत वीटाना विश्वान्यमृता सौमगानि ॥ ४! १८ 
, दे ऋग्विको ! दोनों अधिनीकुमार प्रण/काक्ष दो सबदेदताशों रे 
पहले ही पहुँचठे हैं, तुम सब उनका यज्ञ करो। थे दिन के पूर्य काल में दी 
दृष्प अहण करते दैं । वे प्रातःझाल ही यज्ञ को घारण करते दें। म्रायीन- 
छोलीन ऋषिगण उनको प्रातः सपने में ही स्तुति शरते हैं प १,॥ दे मनुष्यों! 
भ्रातः काल ही इभ्िनीकुमारों को पूता करो। उन्हें दृधियों दो । सापंदात 
दिया जाने वाला हष्य देववाझों रे पास नहों पहुँचता । दस भसेवनीय दृस्य 
को देवता प्रदरय नहीं करते । हमारे सिवाय लो कोई प्यक्ति सोम द्वारा उदझा 
पज्ञ करठा है भौर दृवि देकर उस्‍्दें सन्‍्तुष्ट करता है ठया जो) स्यक्ति हमसे पूर्य 
ही उनकी पूजा करठा दे, बद देवताझों का प्रीति मान होता है ॥ ३ ॥ दे 
झखिनीकुमारो ! शुम दोटों छा सुदर्थ जटित, सुम्दर ये यारा, जल वर्ष 
मन के समान मू तगि वाला, यायु के समान बेग वाला और भ्रधों का धारक 
रथ झआाता दैं। सुम दोनों ही उस रप के द्वारा सम दुर्गम मार्गों को खाँध जाते 
हो ४३१॥ जो यममान अग्रिनीकुमारों के लिए यक्ष में दरिर्दास करता है, 
यह छपने , संतान धझ्ादि की रक्षा प्रास करता हैं । जो धरिन को प्रदीक्ष महीं 
करते, दे हानि सइन करते दें ॥ 9 ॥ हम धरधिनोकुमारों के श्रेष्ठ रचा-साधनों 
तथा शुम धागमन से सुख प्राप्त करें | है शपिनाशों भरद्चिद्वय ! सुम दोनों 
हमको घन, सम्ठाव सपा मुख दो 8 8 भ्घति 


छ्य बक्त 
(छषि--सप्तवशिराग्रेयः । देवशा-भपिनौ। दन्द-उप्थिर, ग्रिष्प, अनुष्दप) 
प्रतिनावेह गच्छत सासत्या मा वि वेनतम्‌ । 
हंसाविव प्रततमा सुत्ताँ उप ॥ ह१ 


बट 


थ्पद ् [ अब ४ | श्र० ४ | व० २०- 


अधश्विना हरिशाविव गौराविवानु यवसम्‌ | - 
५० ५ “... हंसाविव पततमा सुरताँ उप ॥ २ 
अश्विना वाजिनीवसू जुषेथां यज्ञमिष्टये-। 
*् हंसाविव पततमा सुताँ उप ॥ ३ 
अन्रियंद्रामवरोहन्तृवी समजोहवीन्नाघमानेव योषा | 
दयेनस्यथ चिज्जवसा नूतनेनागच्छतमब्विना शब्तमेत्त' ॥ ४। १६९ 
है अखिनीकुमारो ! तुम दोनों हस यज्ञ में आओ । जेसे दो हंस स्वच्छ 
जज के पास जाते हैं, वेसे ही तुम दोनों सिद्ध सोस-रस के लिए पधारों ॥१॥ 
हे श्रश्चिनीकुमारों ! जैसे हरिण धास के लिए दौड़ते. हैं भर दो हंस स्वच्छ . 
जल के लिए जाते हैं, वेसे ही तंम दोनों हमारे छुने हुए सौस-रस के लिए 
आश्रो ॥ २ ॥ - है श्रश्वचिनीकुंमारो ! तुम श्रेत्ञ और श्रेष्ठ निवास के देने वाले 
हो | तुम दोनों हमारे यक्ष में कामनाऐ' पूर्ण करने के लिए श्ाओ । जैसे दो 
हंस स्वच्छु जल्त के पास जाते हैं, वसे ही तुम दोनों इस सिद्ध सोस-रस के 
पास श्राओ ॥ ३8 ॥ है अ्श्विनीकृमारी ! जेसे खी अपने पति को विनम्रता से 


,/ अखन्न कर लेती है, बेसे ही हमारे पिता अन्रि ने तुम्हारा स्तवन करतें हुए 


तुपाग्निं कुरुड से छुटकारा पाया था। तुम दोनों श्येव के नवोत्पन्न वेग के 
समान वेग वाले सुखदायक रथ द्वारा हमारी रहा के निमित्त, 
पधारों 0 ४॥ [१६]: 
वि जिहीष्व वनस्पते योनि: सृष्यन्त्या इब । 
* शर्त में अश्विना हव॑ सप्तर्वाध्ना च मुझ्चतम ॥ ४ 
भीताय नाधमानाय ऋषये सप्तवन्नये । | 
सायाभिरश्विना युव॑ वृक्ष सं च वि चाचथ: | ६ 


'यथा वातः पुष्करिणीं समिद्धयति सर्वतः । 


/ उवी ते गर्भ एजतु निरेतु दशमास्यः ॥ ७ 
यथा वातो यथा वन यथा-समुद्र एजति । 
एवं त्वं दशमास्य सहावेहि जरायुणा ॥ ८ 


४५१।६४५ ६ । सू६ ७४ ] उधज 
ऐश मासास्दणयानः कुमारों ्रधि मातरि । 
निरतु जोबो भ्रदातो जोबो जोयरया प्रधि ता ६॥ २० 


है राष्ठ निर्मित पेटिके | प्रसद छशने बालो छो का अक्न पैसे पस्तानो- 
पति के समय तदनुकूल हो जाता दे परे दी शुम भी पिश्यृत होषर सुद्िषा 
जनक बन जाप्रो | सुम सप्वधि ऋषि को मुक्त करने के लिए हमारा आद्वाग 
मुतो ॥ २॥ है अध्दनीकुमारों ! शुम दोनों भपभीस हथा निरुलते के क्लिप 
प्राथना करते हुए सप्वधि ऋषि के लिए माया को परी को पृ करते 
हो॥ ६॥ थायु जैसे सरोवर झारि के जल को चज्ञानों है, वैसे हो गुग्दारा 
गर्मस्प रिश्ञु स्पन्‍दन करने दाला हो भौर यह देश मास में पूर्ण दोसर बारर 
निकले झावे ॥ ७ ॥ वायु, दन भौर समुद्र जैसे ढॉदते हैं, रैसे दस मास हुए 
गमेस्थ शिद्व जरापु में लिपटा हुआ निदबता ६ै॥८8 उन्‍न इ हमे ८ 


परा,मास तक भ्वस्थित शिशु ज्ञीवित हो, झ्दत झूप हे परनंदिष पता £े 
जन्‍म के ॥ ६ ॥ (सना 
+ 


७६ मृक्त 
*( ऋषि-सम्यभवा दाप्रेप: देददा-हपा। हृत्द 
महे नो प्रद बोधयोपों से दिख 


प्रया घिन्‍नों प्रबोधय: सत्य्रतयि दग्पे सशड 
या सुनोये शोददये ब्योफ्यो दल्तिसिना 
सा ब्युच्छ सहोयसि सत्यश्रवस्ि दास 


सानो भदानयपुदु सपा शन्तस+ 

यो ध्यौच्च: सहोयमि सत्ययव दि इ८८ 
,... मत्रि थे छा विसायाने स्तर 
मेमंघोनि सुधियों दस्वल: +०+- 


दमा 


>यारञ्, शाणे, रचा 
















ग्रच्तिट्टि ३ 


परि विद्ये शुई रस ८०5 


जेब: कि तन के. तक [अ्र०:४ । झ० ४ । व० १२ 


है कान्तिमती उपे ! तुमने जेसे हमको पहिंले::अ्रं-8 बुद्धि दी थी 
उसी प्रकार आज भी बहत-साधन प्राप्त करने के लिए चुद्धि दो । है सुन्दर . 
प्राकव्य वाली उपे ! घोड़ों की प्राप्ति के लिए स्तोता-तुम्हारी स्तुति करते हैं। 
* तुम “सत्यश्रवा पर .कृपा करो ॥ १॥ हे सूर्य की पुन्नी उषे | तुसने.. 
“शुचद्रथ” के पुत्र “सुनीयि?” के लिए अन्धकार को नष्ट क्विया था। है सुन्दर 
उत्पत्तिवाली उपे! अंश्व-लाभ के लिए स्तोतागण तुम्हारी स्तुति करते हैं। - 
तुमने “वय्य” के पुत्र पराक्रमी “सत्यश्नवा”? का अन्धकार दूर किया था॥।रा 
सूर्य-कन्ये | तुम घन लेकर आती हो । आज तुस हमारे अन्धकार को दूर _ 
करो । हे उत्तम जन्स वाली, श्रश्न-लाभ के लिए तुम्हारी स्तुति की जाती है.।' 
तुमने “बय्य पुत्र?” पराक्रमी “सत्यश्नवा” का अ्रन्धकार सिटाया था ॥ हे ॥ 
ज्योतिमंत्री छुपे ! जो ऋत्विक स्तोन्न से तुम्हारी परिचर्या करते हैं, वे . 
ऐश्वय से सम्पन्न और दानी होते हैं | हे ऐश्वयशालिनी उपषे | तुम उत्तम जन्मे 
वाली हो। स्तोतागण अश्व-लाभ के लिए तुम्हारी स्तुति करते हैं ॥ ४॥ 
है उघे | धन्न के लिए तुम्हारी सेवा में उपस्थित यह साधक अक्षय हंविरत्न 
देकर हमारे अनुकूल हुए थे। द्वे उत्तम जन्म वाली उपे ! स्तोतागण अश्व- 
,. ' के लिए तुम्हारीःस्तुति करते हैँं॥#॥ | . [२१] 


ऐषु था वीरवद्यश उपो मधोनि सूरिषु ॥ 
, ये नो राधांस्यह्यया मघवानो श्ररासत सुजाते अश्वसूनृते ॥। ६ 
तेभ्यो युम्न॑ बृहयश उपो मधोन्या वह । 
ये नो राघांस्यइव्या गव्या भजन्त सुरयः सुजाते अश्वसूनृंते ॥ ७ - 
उत नो गोमतीरिष झा वहा दुहितदिव: । 5 
साक सूर्यस्थ रश्मिभिः शुर्क: शोच-्ि रचिपि: सुजाते भ्रश्वसूनृते ॥ ८... 
व्युच्छा दुहितदिवों माःचिरं तनुथा अप: ।., .. 
नेत्त्वा स्तेनं यथा रिपु" तपाति सूरो श्रचिषा सुजाते अब्वसूनृते ॥ € - 
एतावहेदुषस्त्वं भ्रूयो वा दातुमहेसि । हट 
या स्तोढभ्यो विभावयु च्छन्ती न प्रमीयसे सुजाते अश्वसूनृते ॥ १०१३२ 


बे 


म५१। ध० ६ । सू० ८०] * उ्द8घ 


है ऐशरपमती उपे ! मिसने एमछो चरधों और गौधों से युक्त थम दिया 
पा, उस यज्रमान को तुम घग और भक्त दो। छे दशम जन्म याली उसे ! 
लोवागय अद् प्रति के लिये सुम्द्वारी स्तुति करते देश ७॥ हे सूप को 
पुत्री उपे ! तुम सूर्य रश्मियों और भरत को प्रम्दलित उयाज्ञाहओों के सदित 
हमारे पास भक्त और सौकझो को शाभो। हे उत्तम सम्म पाप्ती उप ! स्तुति 
करने दाल्ले यजमान अश्र्प्राप्ति के लिए शुम्हारों स्तुति करते हैं॥ ८॥ हे 
सूर्य-पुत्री उपे ! शुम प्रफाश को प्रल्ञाधो | हमारे प्रति देर मत करी । राजा 
जैसे घोर अथवा रात्रु को पोदि करता है, पैसे सूप गुम्हें कपनो रॉश्मियों से 
पोदित न फरें। दे उत्तम जन्म पाली देवी डपे ! स्तुति करने याद्रे यजमान 
सुन्दर अरवों की प्राप्ति के निमित्त मुम्दारी स्तुति करते हैं॥ ६॥ हे उप ! 
जो माँता सपा है भौर जो नहीं मोगा शपा, सुम यह सब हमको देने को 
सामथ्यं से परिपूर्ण हो । हे ज्योतिमंती | तुम स्मुवि करने पाज़ों का भन्परार 
दूर फरती दो, परन्तु उनका ध्रनिष्ट नहीं करती । हे उत्तम सनम पाली उपा, 
स्तुति करने याले यजमान अरयों की प्राप्ति के लिए सुम्हारी स्तुति करते 
दशक. - (२२) 

८० ग्रपत 
( ऋषि -साह्यक्षवा भाग्रेयः । देववा-उया । दस-ग्रिष्ठ पृ, पति: ) 

धुतद्यामानं वृहतीमृतेव ऋतावरोमर्णप्सु' विभातीय । 
देवीमुपर्स स्व॒रावहन्ती प्रति विप्रारों भतिभिर्जरने ॥ १ 
एपा जन॑ दर्शता बोधयन्ती सुगान्पयः कृप्पतों दात्स * 
बृहद्रथा बृहती विश्वमिन्दोपा ज्योतिच्दलरें धार ? 
एपा गोभिरस्ऐेमियु जानसे बनती रफ्मिदार्‌ इक + 
पथो रबन्ती सुविताय देवी पुरणु ता शिश्शशय दि गरि 7 
एपा ब्येनी भवति हवा माविष्स्यद्या नर दाए 
ऋतस्य पन्यामन्वेति शाप प्रजाववीर ने रियो लिए २१ 
एपा शुआ ने तस्दो विदवोध्दवे स्थायी हसन हे श्र 








तक 
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अप द्वेषी बाघमाना तमांस्यूंपा दिवो दुहिता ज्योतिषागात्‌ ॥ ५ 


एपा प्रतीची दुहिता दिवो नृन्योपेव भंद्रा नि रिणीतें अप्सः । हि 
व्यूप्वंती दाशुषे वार्यारित पुनर्ज्योतिय्‌ वति: पृर्वंधाक: ॥| ६ । २३ 
तेजस्वी रथ पर चढ़ी हुई, सर्व व्यापिनी, यज्ञों में उत्तम अकार से 


'पूजनीय, अरुण वर्ण' वाली, सूर्य के पहिले झाने वाली उषा की . ऋत्विग्गण 
: झतोन्नों से स्ठ॒ति करते हैं ॥ १ ॥ दर्शनीय रूप वाली उषा सोते हुए प्राणियों 


को चेतन्य करती है झौर मार्गों को दिखाती हुई विस्तृत रथ पर चढ़ कर सूय 


|. | 


के घुरोभाय में चलती है। अत्यन्त महिमामयी तथा संसार में व्याप्त होने 


बाली उपा दिन के आरस्भकाल में अपना प्रकाश फैलाती है.॥२॥ .लाल 
किरणों में संयोग करती हुईं उपा सुख से जाने के लिए मार्गों .को . चमकाती 
है तथा सबके लिए वरणीय होती हुईं स्वयं प्रकाशित होती हैं। यह देवी 
अजुरागयुक्त वाणियों से स्तुत होती हुई अक्षय ऐश्वर्यों को स्थिर. करती 
है॥ ३॥ वह शुत्र प्रकाश वाली होती हुई रात्रि.और दिवस, दोनों से 
द्वी आगे बढ़ती हुईं अपने आगे प्रकाश को विस्तृत करती है | वह नित्य श्रति 
सूथ का अनुगमन करती हुईं दिशाओं को मापती है। यह देवी अपने रूप को 


* प्राची में प्रकट करती है ॥ ४ ॥ स्नान करके सुन्दर घझलंकारों में सज्ी हुई 


रमणी के समान अपने. रूप को दिखाती हुई उधा प्राची में श्रकट होती है। 
सूय की पुत्री उषा अपने बेरी झनन्‍्धकार को भागने के लिए वाध्य करती हुई 
अपने प्रकाश के सहित आती है ॥ ९॥ अपने प्रकाश से संसार को परिपृण 
करने वाली सूर्य की पुत्री उपा पश्चिम की ओर झुख करके शरीर विन्यास 
करने वाली रस णी के समान अपने रूप को प्रकट करती है। यह देवी हृविं- 
दाता यजमान के लिए चरण करने योग्य धन देती है। नित्य तरुणी उपा 
बारम्बार अपने प्रकाश को दिखाती है ॥ ६ ॥ न | - [३३] 
-१ सक्तत 
( ऋषि--श्यावाश्व श्रात्रेयः । देवता-सविता । छुन्द-जगती, त्रिष्टुप्‌ ) 

युञ्जते मन उत युञ्जत धियी विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः । 

वि होत्रा दवे वययुनाविदेक इच्मही देवस्य सवितुः परिष्ट तिः ॥१ :: 


ली 
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विछा रुपाएि प्रति मुझ्चते कवि. प्रासावीद्धूड द्विपदे असुष्यदे 

वि नाकमस्यत्सविता वरेष्दोस्तु प्रयास्यझुपती पिश्यनतियां रे 

दस्प प्रयाणमस्बन्ध इश्युंदेंवा देवस्य सहिमानमीजसा । 

यः पायिवार्नि विममे से एसपी रखांधि देव: सविता महित्यना ता ३ 
उत यात्रि सवितस्रोणि रोचनोत सूर्यस्य रश्मिमिः समुच्यसि । 

उत रातीमुमयतः परीयस उत मित्रों भवासि देव यर्मेमि: ॥ ४ 
उतेजिपे प्रसवस्य त्वमेक इदुत पूषा भवसि देव यामभि:। 

उसेद बिश्वं मुवन वि राजसि श्यावाश्वस्तें सबित: स्तोममानशे ॥५२० 


विद्वात्‌ लोग अपने छित्त की श्रोष्ट कर्मों में लगाते हैँ । थे सभो 
मद्दानू, स्तुवि के प्रात्न और मेधावी सवितादेव की प्रेरणा से यज्ञावुष्टान में 
अश्टच होठ हैं । ये दोगा्ों के झार्यों के जाता हैं, बढ़ी उन्हें यक्ष कार्य में लगाते 
हैं। उन सर्वेश्वंवात संत्रितादेव को महिमा स्थुठि के योग्य है ॥१ 0 ये 
मेधावी सवितादेव स्थयं ही सब रूपों के धारण करने वाले हैं। ये मनुष्य, 
पशु धभादि सब प्राणियों के कब्याण के शस्ता हैँ | थे सब के द्वारा वरय करने 
यौग्प, सब को प्रेरणा देने वासे तथा स्वर्ग झो प्रदाशित करने वाले हूँ । वे 
उपा के भाविमूत दोने के परचाद्‌ ददित द्वोते हैँं॥२४ छग्नि भाई सभो 
देवता ज्योनिर्मात्‌ सबविवादेय का अनुगमद करते हुए समंदिसाबात होते हैं । 
जो सत्रितादेव अपनी महिमा से शथियी भादि लोझों रो परिपुर्ण करने में 
समर्थ हैं, ये झपने तेज से ही अश्यस्ठ मद्रिसा वाले है ॥ ६॥ हे संितादेय ! 
तुम धीर्नों लोों में गमन ढरते हुए भपनी रग्सियों से सुसगठि करठे हो । 
तुम हो रात्रि को दोनों भोर से स्याप्त काते हो। दे स्िकादेव ! शुम संसार 
के घारण काने वाले होकर सत्र के मित्र यनते हो ॥ 9।॥ ई सवितादेक ! 
हुम एक ही इस जयय को उत्पर्ष करने में पूरों सरहद समर्थ हो झौर मुम एक 
ही अपने निम्ममों द्वाग्मा सब को रक्षा करठे दो । ठुस ही इस सम्पूर्ण भुषम 
को प्रकाशित करते हुए उस पर शासन करते हों! हे सबितादेय शयावाघ 
ऋषि तुम्हारी स्तुति के योग्य सामध्य से युक्त हैं ६६ ४ -  *+ हरश्गि 
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है >> 


,. / :थर बुक्त । 
( ऋषि-श्यावाश्व आत्रेयः | देवता---सविता । छन्द-अजुप्टू प्‌, गायत्री ) 
तत्सवितुरवू णीमहे दयं देव स्य भोजनम्‌ । 


श्रेष्ठ सर्वधातमं तुर भगस्य धीमहि.॥ १ 
अस्थ हि स्वयशस्तरं सबितु: कच्चन प्रियम्‌.। 
पु न मितन्ति स्व॒राज्यम्‌ ।. २ 
. स हि रत्तानि दाशुषे सुवाति सविता भगः। त॑ भाग चित्रमीमहे ॥॥३ 
' अद्या:नों देव सवितः प्रजावत्सावी: सोभगप्तू । 
परा दुःष्वप्त्यं सुच ॥ ४ 
विश्वानि देव सवितदु रितानि परा सुब। _ 
यदभद्र' तन्‍न श्रा सुव ॥ ५।॥ २४ 
ः हस साधक सवितादेव से भोग के योग्य ऐश्चय की याचना करते हैं। 
, डनकी कृपा से हम भग देवता के पास से श्रेष्ठ ऐश्वर्य तथा उपभोग्य झौर 
शत्रुओं का माश करने वाला धन प्राप्त करें ॥ १ ॥ उन सवितादेव के संघ - 
प्रिय, असाधारण, ज्योतिर्मान ऐस्र्य को कोई राक्षस भी नष्ट-करने में समर्थ ' 
- नहीं हैं॥ २॥ वह सवितादेव/तथा यजन के योग्य भग देवता. दस ६वि देने. 
बालों के लिए रमणीय ऐश्वय .देते हैँ। अतः हम उन भगत देवता से भी 
रसणीय ऐशवये की प्रार्थना करते हैं ॥ ३ ॥ हे सचितादेव | इस यज्ञ-दिवस में 
आज तुस हमको. संतानयुक्त पेश्वर्य को प्रदान करते हुए दुःस्वप्न, से उत्पन्न 
शंका तथा दारिद्रय के दुःख को दूर करो ॥ ४७ ॥ हे सवितादेव | हमारे सभी 
शनिष्टों को: वूर करते हुए प्रजा, पशु और सुन्दर घर रूप सौभाग्य तथा 
ऐश्चर्य/को हमारे सम्मुख उपस्थित करो ॥ २ ॥ ' [श्र] 
अनागप्तो भ्रदितये देवस्थ सवितु: सवे । विश्वा वामानि घीमहि ॥.६ 
आ विश्वदेव॑ं सरत्पति सुक्‍तरचा बृणीमहे । सत्यसबं सवितारम ॥ ७ 
य/इमे उमे अहनी थुर एत्यप्रयुच्छत्‌ । स्वाधीदेंब:, सविता ॥ ८ - 
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ये इमा विश्वा जातास्याश्रावयति ब्लोकेन । 
प्र च सुवाति सविता ॥ ६ २६ 
हम साधकंगण प्रेरया देने वाले सवितादेव की प्रेरणा से ऋरखंडनीया 
देवी भद्िति का कोई इपराघ न करें ॥ हम सभो रमणीय भर ध्रमीष्ट घनों 
को प्रा करें ॥ ६ ॥ आज इस इस यक्ष दिवस में स्तोश्नों द्वारा सब देवता्भों 
के स्वामी साधडों के रचक सवितादेय की सब प्रकार से उपासना करने में 
समये हों ॥ ७ ॥ जो सबिठादेव भले प्रकार ध्यान करने के योग्य तथा 
उत्तम कमें वाले हैं, जो निराजस्य हुए दिन छझौर राष्रि के संधिकाल में गमन 
करते हैं| हम उन सवितादेव को स्सोयों द्वारा स्‍्मुठि करते ६॥ झ॥आ जो 
सवितादेव सभी उत्पन्न प्राणियों को अपने यश से श्रवगत कराठे हैं, जो सम 
ज्ञीयों को प्रेरणा देते हैं, उन सवितादेव को इस यज्ञ-दिवस में दम स्तुति 
करते हैं॥ ६ ॥ [२९] 
घर ग्रक्त 
( ऋषि--प्रेश्रिः देवता-पर्जन्यः द्न्द--ग्रिष्दुपू, शगठी, पंक्ति ) 
अच्छा वद तवसं गीभिराभिः स्तुहिं पर्जन्यं नमसा विवास। 
कनिक्रददुवृपमो जोरदानू रेतो दघात्योपथीएु गर्भम ॥ १ 
वि वृक्षात्‌ हन्त्युत हन्ति रक्षसों विश्व विभाव मुवर्न महाबधात्‌ । 
उतानाया ईपते क्ृष्ण्यावतों यत्पर्जन्य: स्तनयन्‌ हन्ति दुष्कृत: ॥ २ 
रथीव कथश्चयाश्वाँ अभिक्षिपस्नाविदू तान्कूणुते वर्ष्षा भरह । 
* दूरात्सिहस्य स्तनया उदीरते यत्पर्जेन्यः झशुते वर्ष्य नमः ॥ ३ 
प्र वाता वान्ति पतयन्ति विद्युत उदोपधीजिहते पिन्वते स्व: । 
इरा विश्वस्मे मुवनाय जायते यत्पर्जन्यः पृथिवीं रेतसावति ॥ ४ 
यस्य बे पृथिवी नन्‍नमीति यस्य ब्रते शफवब्बमु रोति । 
यस्य ब्रत श्रोपधीविश्वरूपा: स न: पर्जन्य महि शर्म यच्छ । ५॥ २७ 
दे स्वोठाशो ! तुम शक्तिशाली परुनन्‍य के सम्मुग्र उपस्थिठ दोझर उनकी 
स्तुति करो। सुन्दर स्ठोग्र रूप वालो स्तुति से उनडा स्तदन करों। दृच्रिख्प 


5६४ ....., [ झअण० ४ । थर० ४ । व र८ 


अन्न से उनकी सेवा की । जब बृष्टि करने चाले, उद्यारचेता, गजन शब्द 
- घाले पर्जस्य वर्षा हारा चनस्पतियों में गर्भ स्थापित करते हैं, फलप्रद बनाते 
: द्वै॥3॥ पर्जन्य देंव बुक्षों को सुसिसात करते, असुरों का . संहार करते और 
: -विकराल होते हुए जगत को डर दिखाते तथा पापित्रों को विद करते हैं। 
इसलिये जो. व्यक्ति पापी नहीं हैं वे भी डर जाते हैं और उन वर्षा करने वाले, 
. पर्जन्य-के सामने से भाग जाते हैं ॥ २॥ ज़ेंसे रथी चाहुक, सार. कर धोड़ों 

“ को उत्तेजित करते हुए वीरों को उंत्लाहित करते हैं, चौसे ही पर्जन्य सेवा को 
प्रेरित करके जल दृष्टि के लिए उत्साहित करते हैँ | जब तक पर्जन्य. :मे्घों को. 
अन्तरिक्ष में एकन्न करते हैं, तव ठक शेर के समान गजने वाले मेघों का शब्द 
दूर से ही सुनाई देता है ॥ ३॥ जब तक पर्जन्यदेव.. वर्षा. द्वारा - शथित्री का 
* पालन करते हैं, तब तक वर्षा के कार्य में योग देने वाली वायु प्रयाहित रहती 
है । सव ओर विद्य त चमकती, अरन्तरिक्ष घृष्टि कता और चनस्पतियाँ वृद्धि 
को प्राप्त होती हैं । तब एशथित्री सवका हित-साधन करने में सक्षम हो जाती 
है॥४॥ हे पजन्य ! तुम्हारे कम के सामने एथिवी क्ुकती है, तुम्हारे ही 
कर्म द्वारा वनस्पतियाँ विभिन्न वर्ण तथा रुप वाली होती हैं। है पर्जन्यदेव ! 
हमको अत्यन्त सुख दो ॥ ५ ॥ [२७] 
दियवो तो बर्टि मठतो ररीध्वं प्र पिन्वत तृष्ण अश्वस्य धारा: । 
श्रवर्डितित स्तनयिल्तुनेह्ययों निषिज्य्चन्नसुरः पिता नः ॥॥६ | 

अभि कऋन्‍्द स्तनय गर्भभा धा उदन्वता परि दीया रथेन ! 

हति सु कर्ष विपित॑ न्‍्यव्न्चं समा भवन्तुद्दती निपादा: ॥ ७ 
. महान्तं कोशमुदचा नि पिज्च स्थन्दस्तां कुल्या विपिता: पुरस्तातू) 
घृतेन द्यावापृर्थिवी व्यूच्धि सुप्रपाणं भवत्वच्न्याम्य: ॥ ८५ 

यत्पजेन्य कनिक्रदत्स्तनयन्‌ हंसि दुष्कृत: । की 
'प्रतीद॑ विश्व॑ं मोदते यत्कि च पृथिव्यामधि ॥ ६ 

अंवर्षविषमुंद्‌ पू गृभायाकर्धन्वान्यत्येतवा उ । 

अजीजन ओषधीरभोजनाय कसुत प्रजाभ्यो(विदों भंत्तीाम्‌ ॥ १० । २८ 

दे सरुदूगण हमारे निमित्त तुस अन्तरिक्ष से वृष्टि को प्रेरित करो) 


(' | 


मन है । हर० ४ ! खू० २६ ] घ्ध्र्‌ 
वर्षा काने वाले तथा सत्रेत्र ब्यात सेयों से लत गिशाग्रो। द्ैे पजेत्य तुम ! 
जल स॑चिने वाले गर्गनयुक्त मेघ सहित दमारे सामने ध्ाधों। फ्योकि तुम 
जल की थर्षा द्वारा हमारा पालन करने पाले हो ॥६॥ दे पनेन्य | तुम 
गर्ननशीद्ष द्वोश्ों। जल थघृष्टि हारा पनस्पतियोँ को गर्भवती फलप्रद 
बनाध्यी । अपने जल युक्त रय से झस्तरिक्त में धूमो । जल युक्त मेध को शृष्टि 
के लिए प्रोरित करी ! ऊँचे नीचे प्रदेशों को समतल करो ॥ ७ ॥ दे परनेन्य ! 
जल फे कौप रूप मेघ की उत्तेजित कर दृष्टि कराशो। वेगववी संदियाँ प्रबा- 
दिए हों । जल द्वारा भ्राझाश भौर शथिवी को भिगौ दो! सौथों' के पीने के 
लिए मधुर जल की कमी न रहे ॥ र ॥ दे पर्जन्य  झय तुम गम्भीर राजन 
द्वारा मैघों को चीरते हो, सभ यह प्म्पूर्ण संघार भौर एपियी के सभी जीव 
बल को प्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥ हे परजेन्य तुमने जल-शरष्टि द्वारा मस्भूमि को 
उब॑रा बनाने के लिए उसे जल से परिपूर्ण कर दिया। मलुष्य के लाभाय॑ 
चनस्पतियों को प्रकट कर स्तोताश्नों द्वारा पूछे गए ॥ १० ॥ (२प्] 
८७ उक्त 
( ऋषि--धर्रिः । देवता--2यिवी । धन्द--भजु८्दए्‌ ) 
बह्तित्या पर्वतानां सिंद्र' बिभवि पृथिवी। 
थ्रया भूमि प्रव्वति म्ना जिनोपि महिनि ॥ १ 
स्तोमासस्वा विचारिएि प्रति प्टोभन्त्यद्तुमि: । 
हे प्र या बाज॑ न हेपन्तं पेरुमस्यस्थजु नि ॥ २ 
हव्य्हा चिद्या वनस्पतीन्दमया दर्थेष्योजसा । 
यत्ते अश्नस्थ विद्युतों दिवो वर्षन्ति वृष्टयः ॥॥ ३॥२६ 
है एग्रियी ! तुम उत्तम ग्रुथ यालो हो। तुम परय॑तों के बल से 
प्राणियों का पालन करती हो । हे पूजनीया ! तुम पर्वदो के समान उदार और 
अपनी उपरा भूमि को उत्तम रीति से सींचने थाली होश्नी ॥॥ है गति- 
मी श्विवी ! स्वोतायण चपने सुन्दर स्तोश्रो द्वारा तुम्दारी स्तुति करते हैं! 


हैं बज नी ! तुम दिनहिनाते हुए झश्व के समान मैघ को उसके उत्तम कर्म में 
अं आल आर को के के 5 परजिलबं अर बम 5 पते जयउसकह 9. २... 7 5 
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को धारण करती ही और तेजोमय अन्तरिक्त से विद्युत की चमक के साथ तुर 
“पर वर्षा होती है। इसलिए तुम अत्यन्त पूजनीया हो ॥ ३ ॥ (२६ 
८४ मृक्त ः 
( ऋषि-अन्रि; । देवता--वरुण: । छुन्द-त्रिप्टुप्‌, पक्तिः, उष्णिक ) 

प्र सम्राजे वृहदर्ता गभीरं ब्रह्म प्रियं वरुणाय श्र्‌ताय । 
वि यो जघान झमितेव चर्मोवस्तिरे पृथिवीं सूर्याय ॥ १ 
बनेषु व्यन्तरिक्षं ततान वाजमर्वेत्सु पथ. उस्रियासु । 
हृत्सु ऋतु वरुणो अप्स्वर्ति दिवि सूर्यममदधात्सोममद्रो ॥  शा। 
तनीचीनवारं वरुण: कवन्ध प्र सरर्ज रोदसी अन्तरिक्षम्‌ । 
तेन विश्वस्य भुवनस्य राजा येव॑ न चूथ्टिव्यु चत्ति भूम ॥ ३ 
उनत्ति भूमि पृथिवीम्ुत थां यदा दुंग्धं वरुणो वष्टंयादित । 
समभ्र ण वसत पर्वतासस्तविषीयन्त: श्रययन्त वीरा: ॥४ 
इमासू प्वासुरस्य श्र्‌ तस्य महीं मायां वरुणस्य प्र वोचम्‌। | 
मानेनेव तस्थिवां अ्रन्तरिक्षे वि यो ममे पृथिवरीं सुर्येण ॥.५॥ ३० ' 

हे अन्नरि ऋषि ! तुम भले प्रकार विराजसान, सर्वविख्यात और विष्न॑ 
के शमन करने वाले वरुण देवता के लिए सुन्दर और प्रिय स्तोत्र का पा 
करो । जैसे पशुओं का वध करने चाला, पशु-चर्मं को बढ़ाता है, थेसे ही वरुण 
सूर्य के विचरण के लिए अन्तरित्ष को विस्तीर्ण करते हैं ॥ १ द्ित्षों के छाप 
भाग में चरुण अंतंरिक्त को फोलाते हैं| वे अश्वों में बल , गौओं में दूध श्रौ 
मडुपष्यों में संदुभाव प्र रित करते हैं । वे जल में अग्नि, श्रन्तरित्ष में आदिल 
तथा पर्वतों पर सोसादि ओषधियों की स्थापना करते हैं ॥ २॥ घरुणदेः 
स्वर, प्रथिवी और अ्रन्तरि्ष के हित-साधनार्थ मेथ के निम्न भाग कौ चौीरां 
है। जैसे दृष्टि अनाजों को सींचती है, वेसे ही वरुणदेव सम्पूर्ण प्रथिवी क॑ 
गीली कर देते हैं ॥ ३ ॥ वरुणदेव जब बृष्टि की इच्छा करते .हैं, तब 
अन्तरित्त और दिव्यलोक को भिगोते,हं । फिर मेघों के द्वारा पवेठ शिखरों # 
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ढड़ छेठे हैं। मरद॒गण अपने पराकम से दृष्ट हुए मेघों को दोला करते दे ४श॥ 
हम प्रसिद सपा राहमों का संहार झाने वाले घशुण को घदि झी प्रशंसा करते 
है। वे वदयदेव अन्तरिक्र में स्थित होकर सूर्य द्वारा एंयियी भौर ्रंवरिद 
को ग्यात करते है ॥ २ ४ श्न्ति 
इमाम नु कवितमस्य मार्या महीं देवस्थ सकिरा दधर्ष । 
एक यदुदुना ने पृणन्तेनीरासिण्वतीरवनय: समुद्र ॥ ६ 
भ्रय॑म्यं वरुण मिश््यं वा सखाय॑ वा सदमिद्‌ भ्रातरं वा । 
वेश्न॑ वा नित्य वरुणा रण वा यत्सोमागग्ररूमा शिश्रयस्तत्‌ ॥ ७ 
किततवासी यद्विरिपुर्ने दोवि यद्ा घा सत्यमुत यस्म विध | 
सर्वा ता वि प्य भिविरेव देवाधा ते स्पाम वर्ण प्रियास: ॥| ८। ३१ 
हेमस्पो, शारी भौर सहाद्‌ यरणदिव को प्रसिदर धढ्ि था कोई सदन 
नहीं फर सकता | रेवज मश्न हींघने थाली उउस्दल नदियाँ नस द्वारा इब्खे 
समुद्र छो भी पूर्ण करने में समर्य नहीं दो सभी । यह केवक् बदय की ही 
महान स्तामप्पे छा फल है ४ ६॥ दे बदुण ! यदि दम कमी डिसी भी मित्र, 
सायी, हुऐँी के शासझ, आता, प्रदोसो, हमसे युद्ध न करने था स्यक्तियों के 
प्रद्धि कोई झपराप कर सैठे थो तुम उन अपराधों डे पाप रो नष्ट कर दो ॥श। 
है वरुण! जुचा सोेजने यादें के समान यदि हम जानते हुए या भतजाने मेँ 
भी कोई अपराध करें सो सुम दीबे यंघन के समान दरें धोद़ दो । इसके 
परचाद्‌ हम तुम्दारे प्रिय हों ए & 7 (५१॥ 


श ब्६ मकक्‍त 
( ऋषि-अग्नि: । देवठा-दुस्द्ाग्ति | धन्द-उस्यिद, धरजुष्दरप्‌ ) 
इस्धाग्ती यमवय उमा वाजेपु मत्यंम्‌ 
इलहा चित्स प्र मेदति चुम्ता वाणीरिव प्रित: ॥ ३ 
या एकनादु दुष्ट य या वाजेयु श्रवाय्या । 
या पद्म चंशीरमीद्धार्ती ता हवामहे # २ 


७६८ [ ध्० 8 4 श्ा० ४। च० हरे 


तयोरिदमंवच्छवस्तिग्मा दिद्युन्मघोनो: । 
प्रति द्र शा गभस्त्योगवां दृत्रष्न एपते ॥ 
ता वामेपे रथानामिन्द्राग्नी हवामहे । 
पती तुरस्यथ राधसो विद्वांसा गिवेशस्तमा | ४ 
ता वृधन्तावतु बुन्मर्ताय देवावदभा । 
अहेन्ता चित्पुरो द्घेशेव देवाववंते ॥ ५ 
एवेन्द्राग्निभ्यामहा वि ह॒व्यं शूष्यं घृतं न पुतमद्विभि: । 
ता सूरिषु श्रवो वृहद्रयि गृणत्सु दिधृतमियं गरणत्सु दिधृतमु ॥६॥ ३२ 

है इन्द्राग्ने । तुम सरणधर्सा सनृष्यों की रखत्षेत्र में रहा करो। 
तुम्हारी रक्षा को पाकर वह बड़े-बड़े दःखों से पार हो जाता है और बेरियों 
के वाक्ष्यों को श्ञानमयी त्राणियों हारा खण्डन करता हुआ तीनों स्थार्तों में 
च्याप्त होता है ॥ १ ॥ जो इन्द्राग्नि युद्ध में किसी के द्वारा वशी सूत्त नहीं होते 
जो रणभूमि में सदा प्रशंसा प्राप्त करते हैं। जो पाँचों प्रकार के प्राणियों की 
रक्षा करते हैं, उन इन्त्राग्नि की हम स्तुति करते हैं ॥ २॥ इन्द्र और क्षग्नि 
का बल श्र थों को हराता है। जब यह दोनों एक रथ पर चढ़ कर गौंझ्ों के 
'छु हुने के लिए तथा दुच्च का हनन करने के लिए चलते हैं, तव इन दोनों 
पराक्रमियों के हाथों में तीचण चच्च स्थित रहता है ॥ ६॥ दै वेसच के स्वामी 
गतिशील, स्वो के जानने वाले, श्रत्यन्त पूजनीय इन्द्र और अग्निदेव [ यु 
सें तुम्हारे रथ को लाने फे लिए हम तुम्हें आहूच करते हैं ॥ ४ ॥ है इन्द्वाग्ले 
तुस दोनों श्रेय हो | हस अश्व-प्रात्ति 'के लिए तुस दोनों की स्तुति करते हैं 
छुस दोनों ही मलुष्यों के समान बढ़ते तथा सूर्य के समान प्रकाशमान रह 
हो ॥ ९ ॥ हैे इन्द्राग्ते ! तुसको पायाणों से कृटे हुए सोसम-रस के ससान पु 
चरद्धंक दृज्य दिया गया है | तुस दोनों मलुप्यों को अन्न दो । स्तुति करने बा 
को प्रन्न-धन प्रदान करो ॥ ६ ॥ [३ 

* ८७ हक्त 

( ऋषि-एवयामरुदात्रेयः | देवता-सरुतः । छन्द-ऊुगती ) 

प्र यो महे मतयो यन्तु विष्णवे मरुत्वते गिरिजा एव्बामसरुत ; 
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प्र द्र्धाय प्रयज्यवे सुस्रादये तबसे भन्ददिष्टये घुनिन्रताय इबसे ॥ १ 
प्रुये जाता महिता ये च नु स्वयं प्र्‌ विद्यना ग्रुवत एवयामदव । 
ऋत्वा तहो मझतो नाधृषे शवों दाना महा ददेषामबुष्ठासो नाद्रपः ॥ २ 
प्र ये दियो वृहतः शृण्विरे गिरा सुशुकानः सुम्वे एवबामरुत । 
न ग्रेपामिरी सघस्थ ईष्ट भ्राँ अग्नयो न स्वविद्युतः प्र स्पस्द्रासो 
"धुनी नाम्‌ ॥ ३ 

से चक्रमे महतो निरुरक्रमः समानस्मात्सद्स एंचघामझतू । 
ग्रदायुक्त त्मना स्वादधि प्शुभिविष्पर्णदों विमहंसो जिगाति 

«.. शेवृधों नुभिः # ४ 
स्वनो न बोएमवान्रेजयद्द॒पा त्वेपो यथिस्तविष एक्यामस्तु । 
येनां महन्त ऋग्जत स्वरोचिष: स्थारश्मानो हिरण्यया स्वाुघास 


इष्मिण्यः ॥ ५। ३३ 

भदुबया” बरह्पे की बाणों से निरुले हुए स्तोन्र मस्दूगण के सहित 

विष्णु के समीप पहुँदें और पे ही; स्तोग्न पृज्प, परफमी, दउप प्रकार से सजे 
हुए, स्वुतियों की कामना करने *बाले, मेघों को प्रेरिद फरने घाले सपा सशक्त 
ओर सामध्यंदान्‌ ससदृगण के समीप उपस्थित हों ॥ १ ४ जो मसदूगण 
सद्दात देवता हस्द्र के साथ प्रझुद हुए, तो यज्ञ सें जाने सम्बन्धो भाव सहित 
- उसपर हुए उन मत्दुगण की "४एवया” चटुपि स्पुति काते हैं। हे सस्रगण ! 
सुम्द्ारा चल भभीष्ट फल प्रदान करने के कारण महात्‌ दो गया दे । नुस 
पघव॑तों के समाय दृढ़ दो॥२॥ जो छेजस्पी स्वच्छुन्द गमनशीछ स्पर्ग से 
क्षाद्धान सुनते हैं, ऋपने घर में प्रतिष्ठित करके जिन्हें हृठने फी सामध्य किसी 
में नहीं दे, जो अपने ऐज से तेजस्वी सथा अग्नि के समान नदियों को प्रया 
द्वित करते हैं, उन मरुतों को एुवया ऋषि स्थुति करते हैं ॥ ६॥ ऋपनी इग्दा 
से जाने वाले मरूदुमण के घोड़े जत्र रथ में जोड़े जाते हैं, घघ एवपा महरुत्‌ 
उनकी कासना करते दूँ दे भ्रुदुगण सबक ध्यात्त होने पाते और झन्तरिर् 
से झाने याद दे। परस्पर स्पर्दा करने धाले, मद्ात्‌ पराकमी तया कश्याण 
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कारी सरुद्सण ऋपने स्थान से निकल पढ़तें हैं ॥ ४ ॥ हे सरुद्गण ! तुम 
अपने ही तेज में स्थिठ, सदा एक सी कांति वाले, दिव्य अलंकारों से सुस- 
ज्जित तथा. अञ्न प्रदान करने वाले हो | तुम अपने कार्य को सिद्ध करने के 
लिए जिस शब्द द्वारा शत्र क्लों को वशीभृत करते हो, वद जल की दृष्टि करने 
बाला, तेजोमय, विशाल, पराक्रमी और गजन “एव्यामरुत्‌” को कम्पित करने 
वाला न ही ॥<॥ [३१३ | 


अ्रपारो वो महिमा वृद्धशवसस्त्वेष॑श्षवो3वत्वेवयामरुतु । 

स्थातारों हि प्रसिती सन्‍्हशि स्थन ते न उरुष्यता निदः शुशुक्वांसों . 
ताग्तय: ॥ ६ 

ते रुद्रास: सुमखा अग्नयो यथा तुविद्युम्ता श्रवन्त्वेवयामरुत्‌ । 

दीर्घ पृथु पप्नथे स्य पाथिवं येषामज्मेष्वा महः शर्धास्थद्भुतैनसामु ॥ ७ 

श्रद्देपो नो मरुतो गातुमेतन श्रोता हव॑ जरितुरेवयामरुत्‌ । 

- विष्णोमेह: समच्यवों युयोतन स्मद्रथ्यो न दंसनाप द्वे पांसि सनुतत: ॥८- 

., भी यज्ञ यज्ञिया: सुभमि श्रोता हवमरक्ष एवयामरुत्‌ । 
सो न फपवंतासो ब्योमनि यूयं तस्य प्रचेतस: स्थात दु्तवों 


तिदः ॥ 8। ३४. - 


दे समान शक्ति वाले मरुदूगण ! तुम्हारी सहिसा का पार नहीं पाया 

गा सकता । तुम्हारे आश्रय से एवयासरुत्‌ की रक्षा हो। यज्ञावि श्रेष्ट कर्मों . 
ह नियासक तुम्हीं हो | ठुम प्रदीक्ष अग्नि के समान प्रकाशमान्‌ हो । इमंकों 
[ए, निन्‍्द्रा करने बालों की निन्‍्द्ा से बचाओ ॥ ६ ॥ अरिनि के समान मदीधि' 
गले पूज्य सरुदूगण ! तुम्हारे द्वारा विस्तीर्ण स्थान के समान अ्रन्तरिण 
प्रसिद्धि को प्राप्त होता दै। तुम पाप से रहित हो तथा अपने ग़सन- समय 
इझपना भहात्‌ तेज प्रकट करते हो | तुम एव्यामरुत के र्तक होओ ॥ ७ ॥ 
दे सरुदूगण ! तुस ढेंष से रहित हो | तुस हमारे स्वोच्र के प्रति सुसंगत द्दौश्रो 
झौर स्थुति करने वाले एययामरुत्‌ का आह्वान सुनो । तुम इन्द्र के साथ'मिल 
कर यज्ञ-भाग प्राप्त करते हो। है मरुदगण ! जसे वीर पुरुष शत्रुओं को दूर 
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भगाता है, चैसे ही तुम हमारे घोर शत्रु भों दूर भगा्ो ॥ मे ॥ दे पत्ादि 
कारों में दुलाये जाने याले मस्यों ! शुम हमारे यक्ष में झ्ञाभो, जिससे यद यह 
हो। तुम विप्मों से दूर रहते हो। हमारे झाद्वान को सुना। ६ श्रच्ठ 
ज्ञानी मरद॒गण ! तुम विस््यादि पवर्तों के समान अध्पस्थ बढ़े हुए हा गुम 
अन्तरिष्त में रहते हुए उद्ारचेठा ठया थेष्ठ शाम बनो ॥ ४ इ्४ ] 
॥ इति पश्चम मणदलम्‌ समाप्तम्‌ ४ 


॥ प्रथ पप्ठ मष्दलम 


१ मक्त (प्रथम अनुवाक) 
( ऋषि--भरद्वाजी माहंस्प/यः। देवता-झइरितः ॥ छन्दएंिः विध्ए ) 
त्वे छाग्ने प्रयमों मनोंतास्या धियों धमवों दस्म होता । 
त्वं सी वृषम्नकणोंद टरीतु सहो विश्वस्मे सहसे सहृष्य ॥ १ 
प्रघा होता न्यमीदों यजोयानिब्स्धद इपयत्नोब्य: संत । 
ते त्वा न प्रयर्म देवयन्तों महों यदें विदस्त्तों घतु ग्मंद ॥ 2 
वृतेव यन्‍्ते बटुनिर्वेशर्ब्य सवे रदि जादवासों परत स्मद । 





जाए 
ग्शलमंमि दर्मत बटन वद्ादन्द दियशा दी 


££4; 
पर ददस्य 











ब्यस्ट: खंदमस्धव: खझद प्रापप्रट च्य । 


दे सगाउस्ट सन्दढः ॥॥ 
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स्तुतियों के पात्र होते हो ।- छुम इस - बेदी पर अतिष्ठित होशो। ,धर्स रूप. 
अनुष्ठान के करने वाले ऋत्विग्गण दिव्य धन-लाभ की कासना से देवताओं में 
में सर्व प्रथम तुमको ही प्रदीत्त करते हैं ॥२॥ हे अग्ने | तुम अत्यन्त , 
तेजस्वी, दर्शनीय, हवियों के भक्षण करने वाले तथा सदा ही ज्योतिर्सानू रहते 
ही । तुम बसुओों के श्रेष्ठ साग से गसन करते हो | धन की कासना करने 
वाले यभमान तुम्दारा ही अनुगमन करते ह् ॥ ३॥ श्रज्नों की कासना करने 
वाले यजमान श्रग्नि के आह्वान योग्य स्थान में जाकर स्तोन्नों द्वारा उसे प्रसन्न 
करते हैं और अभिलापित अन्न प्राप्त कंरते हैं| वे अग्ति के दृशन होने पर 
ग्रसक्न होते हुए स्वोन्र डच्चारित करते शोर तुस्हारे नासों का कीतन करते 
हैं॥ ४॥ हे अग्ने ! यजमान वेदी पर प्रतिष्ठित कर तुम्हारी वृद्धि करते है । 
तुम पशु तथा अन्य धनों की यजसानों के लिए वृद्धि करते हो । अ्रध्चयु 
श्रादि भी दोनों धनों की कासना करते;हुए तुम्दें बढ़ाते हैं । दे दुःखों के नाश 
करने वाले अग्विदेव | तुम स्तुतियों के पात्र द्वोकर मनुष्यों की माता-पिता रूप॑ 
... रेक्ा करते हो ॥ £ ॥ | [रेर) 

| पर्येण्य, स प्रियो विक्षबग्नि होता मन्द्रो नि पसादा यजीयान । 

९ त्वा बय दम आय दीदिवांससुप ज्वुवावों समसों सदेम ॥ ६ 

त॑ त्वा वर्य सुध्यो नव्यमग्ने सुम्नायव ईमहे देवयन्तः |... 

त्वं विशो अ्रनयों दीद्यानो दिवो अग्ने बहता रोचनेन ॥॥ ७ 

विशां कवि विश्पति शश्वतीनां नितोशरन वृषभ चर्षणीनाम्‌ | 
प्रेतोषरिामिषयन्तं पावक्र' राजन्तमनि यजत रमीणाम्त्‌ ।। ८ 

अग्न ईजे शशसे च मर्तों यस्त आनट समिधा हव्यदातिम्‌ ।_ 
आ्राहुति परि वेदा नमोभिविश्वेत्स वामा दधते त्वोत: ॥ &€ 

श्रस्मा उ ते महि महे विवेम वमोमिरुते समिवोत हव्ये: । 

वेरी यूनो सहसो गीभिरुक्थैर ते भद्रायां सुमती यतेम ॥| १० 

प्रा यस्ततन्थ रोदसी वि भासा श्रवोभिश्व श्रवस्य स्तरुत्र: । 

[हड्धिवाज स्थविरेभिरस्मे रेवज्िरसे वितरं वि भाहि ॥ -११ 


ही. 
२ ६। छब १ | सू० १ ] इक 


नूदइसों उर्दामदेद्यस्मे मूरि तोबाय तनयाय पश्या ॥ 
पूरवीरिषों बृहतीरारे ग्रघा प्रस्मे भद्रा सोशवसानि मु ॥ हर 
एुहम्यन्ने पुरा रशया दसूनि राजन्वमुता से प्रश्याम्‌ । 
पुरुखि हि त्वे पुण्वार सनन्‍्हदग्ने दसू दिघते राजानि स्व ॥ १३ । ३६ 


श्र रु 
कामनए्पों छो उप करने साले, पूठन के पात, प्रदा्भो में पशाकम 


संदादन करने पाले, अप्यन्त यजन के योग्य अग्नि येदी पर स्थापित फिये जाते 
हैं। हे अग्ने ! सुम गुइ में क्ण्णगरत सोते हो । दस स्तुति काने बाले ऋपने 
घुटने देझ छर स्तोग्रों का उच्यारय करते हुए शुम्दारी यन्दता करते है ७६४ 
है अग्ने ! तुम स्तुति के पात्र हो । हम दिवेक शुद्धि याने मनुष्य सुर को इच्छा 
करते हुए सुम्दारी छामना करते सथा सुस्दारों स्तुति करते हैं । दे भग्ने ! सुम 
प्रदीक्त तेज बासे हो । तुम झायस्त प्रदाश याखे सूर्य के समान प्रदाशमाद, 
होते हुए दिव्यलोड की प्राप्ति कयघो ॥ 3 ॥ मनुघ्यों े स्गमों, ज्ञान से 
परिपूर्ण, शत्रओं का नाग करने वाले, अमोष्ट को पूर्य झरने बाले, सदा ये - 
मान, अपनों के घारएरूउां, पदिग्रदा छे सम्यादन करने दाले, घन घाहने दावों 
द्वारा कामना डिये डाठे हुए ठेजस्दी घग्निदेश की हम स्तुति करते है ॥ ८ ॥ 
दे अग्ने | तुस्दारा यजन स्तवन काने बाला अथर हृटिदाता यज्षमानत्री 
स्तुति युछ झादुति देठा है, बद सुस्हारी कया से सनी दच्दित घनों छो प्रा 
करता है ? ६ ॥ दे अग्ले हम इब्य देते हुए सपा नमम्झार पद सुम्शागा 
स्तन करत हे । नुम सद्वान्‌ है| दम स्तः्य साॉद्स सुम्दागी पूछा काले ने हूं । 
हम नुर्द्दारी सुन्दर करा पजने के लिए दनशील है. हस छाप में इस को खार- 
छता किले ॥ १५ ह ई घस्ने ! मुमने अपने सेव से झरामाश-दथियी सो 
बढ़ाया ई। तुम संखझ्टों से झुड्दाने दाले लथा स्तुतियों से पूजन काने योग्य «ो ! 
मुम्‌ हमारे पास बहुत अन्न और सडाद बन के साथ प्रस्श्यसित होधों 9 १) 
द देखपंशाजी अखिदेव ! हमझो संतानयुछ्त घन दो। स्मपे दुध पदों को 
पद झ्ादि घन दो । इसको दम्तारी इब्डा पूर्ण दाने दाजा, पार से गुन्प पड 
सया ऐखव सुर प्रदान करो ॥ 3* स्योतिनांत ब्रजिनदे३ " हम मुख्तार 
पास से अध्व दथा गयादि पतुकों से युक्त घर सास करें।दे छर्मे ' यू 


हु] 
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सब के लिए वरण करने ग्रोग्य, ऐम्वर्यवान्‌ तथा रमणीय हो । तुम प्रचुर धनों 
के स्वामी हो ॥ +ह३॥.. - [३६] 
....२ सक्‍त 
( ऋषि-भरद्वाजो वाहरुप त्यः दे०-अग्नि: । छुन्द-उष्णिक अनुष्ड्रपू, जंगती ) 
त्वं हि क्षतवच्यशो(ग्ते मित्रो न पत्थसे । 
त्वं विचषरोश्रवों वसो पुष्टि न पुष्यसि ॥ १ 
त्वां हि ष्सा चर्षणयो यनज्ञेभिर्गीभिरी ते। 
' त्वां वाजी यात्यबूको .रजस्तूविश्वचष णिः ॥ २ 
सजोषस्त्वा दिवो नरो यज्ञस्य केतुमिन्धते। ड़ 
यद्ध स्य मानुषो जनः सुम्नायुजु क्व अध्वरे.॥ ३ 
ऋषधचस्ते सुदानवे घिया मरते: शशमते । 
ऊती ष बृहतो दिवो द्विषो श्रंहो न तरति ॥ ४ 
समिधा यस्त श्राहुति निशिर्ति मर्त्यों चशत्‌ । 
वयावन्तं स पुष्यति क्षयमग्ने शतायुषम्‌ू । ५। १ 
: है शअग्ने | तुस मित्र के समान अन्न और तेज के स्वामी हो ' दे सर्व 
«७ तुम अन्न और पोषण योग्य पदार्थों द्वारा हमको घुष्ट बनाक्षो ॥३॥ 
दे अग्ने | स्तोतागण हवियों के साधन रूप दृज्य भ्रोर स्वोन्न. द्वारा तुम्हारी 
पूजा करते हैं। श्रहिंसित, जल को प्रेरणा देने वाले और प्राणियों को व्याप्त 
करने वाले अदित्य तुम्हें प्राप्त करते हैं ॥ २॥ दे अग्ने | समान प्रीति वाले 
ऋत्विक्‌ तुम्हें प्रज्ज्वलित करते हैं । तुस यज्ञ के ध्वज रूप हो । मनु के संतान 
रूप यजमान सुख की कासना बाले होकर यज्ञ सें तुम्हें बुलाते हैँ॥ ३ ॥ दे 
अग्ने | तुम उदार मन वाले हो | जो मरणधर्सा यजमान अनुष्ठान में लग कर 
तुम्द्दारी स्तुति करे, वह सम्पन्न हो। दे झग्ने | तुम तेजस्वी हो | यह यजमान 
तुम्दारे रक्षा साधनों को पाकर शत्र झ्ों को नष्ट करे ॥ ४॥ द्वे अग्ने जो यज- 
सान तुमको मंत्र युक्त झाहुति से पुष्ट करता है, वह संतानवानं होकर सौ च्षे 
तक जीवित रद्दवा हुआ सुन्द्र घर में निवास करता है ॥ ९ ॥ *. [१] 


मब०् ३ ।झ० १ । सू० ९ ] घप्श 


त्वे पस्ते घुम ऋण्वति दिवि पच्छुछ प्रातत: । 
यूरो न हिं चुता त्वं कृपा पावक रोचसे ॥ ६ 

भ्रधा हि विद्वोडयोइसि प्रियो नो अतिथि: । 
रण्वः पुरोव छूर्य: मूनुर्न श्रययाय्य: ॥ ७ 

फतवा हि द्रोणे भ्रज्यसेपने वाजी न कृत्व्य: । 
7 परिज्मेव स्वघा गयोतहत्यो न छ्वामेंः शिश्ुः॥ ८ 

त्व तथा चिदच्युतारने पशुने यवसे । 
धामा ह यत्ते भ्रजर बना वृश्चस्ति शिववसः ॥ 
” चेषि हयध्वरीयतामग्ने होता दमे .विश्ाम्‌ । 
समृधो विश्पते कृसु जुपल्व हृध्यमज़िरः ॥ १० 
प्रच्छा नो मिन्रमहो देव देवानग्ने बोच: सुमति रोदस्यो: ॥ 

वीहि स्व॒स्ति सुक्षिति दिवो नृन्द्रिपो भ्रंह्ांस दुर्ता तरेम ता तरेम 
तवावसा वरेम ॥ ११॥ २ 
है भग्ने ! तुम तेशस्दी हो । तुम्हारा उम््यल घूम भ'तरिक्ष में फैलता 
है भ्रौर मेघ के रूप में बदल जाता दै । दे पत्रिथ् काने पाले घमिनिदेव ! मुझ 
स्तुठियों से प्रसन्‍न होते हुए भ्रादित्य फे समान प्रकाशमान होठे हो ॥ ६॥ है 
ग्ने ! तुम स्नुतियों के पाग्र हो हमारे लिए मुम भ्रतिधि के समान पूए्य 
हो। तुम ग्राम में रहने याले जन-कत्यायार्थ उपदेश करने यात्ते दृद्द पुरुष के 
समान दयाश्नय योग्य सया पुत्र के समान पालन करने योग्य हो ॥७॥॥ है 
अगले ! भ्ररणि मन्थन द्वारा ही तुम्दारा विद्यमान होना सिद्र होता दै। जैसे 
घोड़ा अपने सवार को ले जाता है, येसे दी सुम दस्य को खे जाने दाले दोशो। 
यायु के समान तुम सर्वेश्न जाते हो, हमको अश्न और घर दो। तुम बालक 
के समान शुद्ध भाव घाले हो 0 ८॥ दे अग्ने | घास झादि के निमित्त दोदा 
गया पशु जसे सद घास को खा छेता दँ, देसे ही तुम प्रौद काषटों को तुरन्त खा 
जाते हो । है अग्ने ! तुम झ्रविनाशी पूर्व तेजस्वी हो। तुम्दारी ज्वाक्षाएँ' पनों 


को भस्म कर डालती दे ॥ ६॥ दे झग्ने | तुम यज्ञ कम की हस्छा करते 


ही 
पर 
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वाले यजसान के घर होता-बन कर प्रवेश करतें हो | छुप्त मजुष्यों का पालन 
करने वाले हो। हमारे लिए सम्दद्धि की-कासना करो । हे अग्ने ! तुम हसारी 
हवियों को ग्रहण करो ॥ १० ॥ हे सुन्दर तेज वाले श्रग्ने ! तुम शांत और 
विकराल गुणों से युक्त तथा श्राकाश और एथिवी में व्याध हो । घुम हसारे 
स्तोच्न को देवताओं के निकट पहुँचाझो । हम स्तुति करने वालों को सुन्दर 
श्रावासयुक्त सौभाग्य प्राप्त कराओ । हस श्र ओं, संकटों और पापों से दूर हो 
जाय, हम अन्य जन्मों में भी पापों से बचें । हे झरने ! तुम्हारे रक्षा-साधनों के 
बल पर हम शजत्रुओं से सुक्त हों ॥ ११ ॥ . | [२] 
३ यक्त 

( ऋषि--भरद्ााजो वाहस्पत्य: | देवता--अग्निः । छुन्द--त्रिष्डुप्‌, पंक्ति: ) 

अग्ते स क्षेपहतपा ऋतेजा उरु ज्योतिर्नशते देवयुष्टे । 

य॑ त्वं मित्रेण वरुण: सजोपा देव पासि त्यंजसा मतेमंहः ॥ १ 

ईजे यज्ञेभि: शशमे शमीभिऋ धद्वारायाग्नये ददाश । 

एवा चन त॑ यशसामजुष्टिनाहो मतं नशते न प्रहृप्तिः ॥ १ 
3सू रो ने यस्य हशतिररेपा भीमा यदेति शुचतस्त आ थीः । 

हेपस्वत: शुरुधो तायमक्तो: कुत्रा चिद्रण्वों वत्ततिवेनेजा: ॥ ३ 

तिम्म॑ चिदेम महि वर्षो श्रस्य भसदइ्वों व यमसान झासा । 

विजेहमान: परशुर्न जिद्ठां द्रविन द्रांवयति दारु घक्षत्‌ ॥ ४. 

स॒ इदस्तेव प्रति ध्रादसिष्यण्छिशीत तेजोब्यसो न धारास्‌ । 
चित्रश्नजतिररतियों अक्तोवेने द्रुषद्दा रघुपत्मजंहा: ॥ ५। ३ 

हैं झग्ने ! जो यजसान यज्ञ के निमित्त उत्पन्न हुआ है और “ंज्ञानु- , 

प्ठानों को करता हैं, चह दीर्घायु प्राप्त करे । तुम वरुण झौर मिश्र से समान - 
प्रीति वाले होकर अपने तेज द्वारा जिस यजम्मांन को पापों से बचाते हो, वह 
'देवताओं की कासना करने वाला यजसान तुम्हारी महत्ती रक्षा प्राप्त करता 
है ॥$ ॥ सर्वश्रेष्ठ वेभव से सम्पन्न झग्नि के लिए जो साधक हवि देता 
है। उसे पुत्रों का अभाव नहीं होता और मिथ्यामिसान तथा पाप उसके पास 
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नहीं पहुँचने ॥ २॥ सर्च के समान दी घरित का दुर्शन मो पार मे म्रघाठा 
६। है झग्ने ! नुम्दारी प्रस्मभलित उशाला पारियों को मपझारी एवं सरेध्र गसन 
काने बालो ईै। रात्रि में रंमाने बालो गी के समान अग्जिदेव यदते हुए शबइ- 
बानू होते हैं। सद्यो निधास देने याले अग्ति बनयुक्त परत रे छप्रमाग में 
ओीड़ा करते हैं 0 ३॥ अगिनि का रूप प्रदार से उज्ल दे । इनेशझा माग 
तीष्य दै। यह थश्व के समान मुस् से कुणादि का मदण करते हैं। बद़ार को 
दीच्यघार काष्ट को काट दालती दे, येसे ही अरित ऋपनी ज्याला छो गृप्चारि पर 
डालते दैं। जैसे स्वर्यझार सोने आदि को पानी यनता देता है, बेस ही भरित 
सम्पूर्ण जदल् को द्रवी मृत कर दालते है ॥४॥ जैसे याय संघान फाने 
बाला लच्य पर बाण चलाता है, चेसे ही प्रश्ति अपदी उगला को घलाते दँ 
जैसे कुठार का स्वामी झयने कुठार की घार तेज़ छावा है, चैसे ही चरिन भी 
_ थरपनी ज्वाला को तोचण छाते हैं । शुद्ध के ऊपर रदने वाले पत्नी के समान 
अद्भुत गति बाल्ते अग्नि रात्रि को लव जाठे हैं ॥ २ 0 [५] 
से ई' रेभो न प्रति वल्त उम्रा: शोचिपा रारपोति मित्रमहाः । 
नवत्तं ये ईमरुपो यो दिवा सूनमर्त्यों प्रझयों भो दिया नून्‌ ॥॥ ६ 
दिवो ने प्रस्य विधतो नदीनोदुद॒पा रक्ष श्रोपधीषु नुनीत्‌ । 
धरा न यो ध्रजसा पत्मना यप्ना रोदसो बसुना दें सुपत्नी ॥ ७ 
धायोभिर्वा यो युज्यैभिरक विद्युन्न दविद्योत्स्वेश्ि: घुप्मे: । 
शर्घो वा यो मेस्तां ततक्ष ऋणभुन त्वेपो रमसानों श्रद्यौतु ॥ ८ । ४ 
५... अग्निदेव स्तुति योग्य क्षादिग्य के समान ग्उज्वलित ज्याला को फैलाते 
हूं। सब कै अनुद्ूल रहने यासे प्रकाश को फेलाऐ हुए तेज से शब्दयान्‌ होते 
“ह। राव में भदीक्ष हुए अग्नि दिन फे समान ही मजुध्यों को कम में प्रोरित 
करते ग चे अमर से युक्त दर्शनीय अग्नि अपने चमकते हुए तेश से 
श्वात को पं रिठ करते हैं ॥ ६॥ जिन शगिन का श्रकाशमान्‌ ररिस 
फैलाने बाला प्राऊठ्य हुआ है, थे कामताओों को मर्पा करने थाले ज्योतिर्मान 
अध्नि श्रीपदि रूप काष्ट में महान्‌ शब्द करते हैं। जो तेजस्वी ऊपर की भोर 
अपने तेज़ से उठते हैं, थे हमारे शत्रुओं को इरादे हुए दिग्यव्ोक अर भूजोरू 
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को ऐश्वर्य से सम्पन्न करते हैं ॥ ७॥ जो छारिन अश्व के समान -नियुक्त हुए 
पूजनीय तेज सद्दित गसन करते हैं, वे अपने तेज से ही विद्युत के ससान 
.. दवीतिसान होते हैं। जो झगिन सरुदूगण के बल को घटदाते हं, वे अत्यन्त 

* तेजस्वी, सूर्य के समान प्रकाशसान तथा अत्यन्त वेगवान्‌ होते हैं ॥ ८॥ [४] 

० चघक्‍त 
( ऋषि-भरद्वाजो बाहस्पत्यः । देवता-क्षग्निः । छुन्द--त्रिष्द॒प्‌, पंक्तिः ) 

यथा होतमेनुषो देवताता यज्ञेभि: सूनो सहसो यजासि । 
एवा नो अद्य समना समानातुशन्नग्न उशतो यक्षि देवान्‌ ॥ १५१ 
स नो विभावा चक्षरिर्न वस्तोरम्निवेन्दारु वेद्श्वनो धात्‌ । 
विश्वायुर्यो अ्रमृतों मत्येपूषभु दश्दतिथिर्जातवेदा: ॥ २ 
द्यावो न यस्य पनयन्त्यभ्वं भासांसि वस्ते सूर्यो न शुक्र: । 
वि य इनोत्यजर: पावको(श्तस्थ चिच्छिश्नथत्यूव्यारिय ॥ ३ 
वद्मा हि सूनो श्रस्यदुमसद्वा चक्रे अग्निज॑नुषाज्मान्तमु । 
स त्वं न ऊर्जसन ऊर्ज घा राजेव जैरवृके क्षेष्यन्त: ॥ ४ 
नितिक्ति यो वारणमन्नमत्ति वायुर्न राष्टथत्येत्यक्त॒न्‌ 
तुर्याम यस्त आ्रादिशाम राती रत्यो न छृतु: पततत: परिह्न त्‌ ॥ ५॥ ५ 


है देवताओं के घुलाने वाले बल के पुत्र अग्निदेव-! जंसे विद्वानों के 
यज्ञ में तुमने दृथ्रि द्वारा देवताशों का यजन किया, बेसे ही हमारे इस यज्ञ में 
इन्द्रादि देचत्ताओं की तुस कपने ही समान बल घाला समभते हुए उनका ही 
यज्ञन करो ॥ 4 ॥ जो सूर्े के समान प्त्यन्त तेजस्वी, सब के लिए सरलता 
से जानने योग्य, दिन के प्रकाशक, आश्रयभूत्, अविनाशी, अ्रतिथि रूप 
मेधादी तथा उपा वेला में चैतन्य होने वाले हैं, वे अग्नि हमको प्रशंसित घन- 
लाभ करावें ॥ २॥ स्तुति करने चाले जिन अग्निदेव के सहान्‌ कर्सों: के! 
संक्रीतन करते हूँ, वे उज्ज्वल चरण वाले अग्नि . सूय के समान अपने तेज को 
फंलावे हैँ । अजर तथा पवित्र करने वाले अग्नि अपने तेज,से ही सब पदायों 
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को दिपाते दें यौर भररादि रा दप बरते हैं 0 १४ है झाते ! तुम सप को 
द्रैया देने वाले तपा स्तुति के योग्य हो। शुम &पिर्षो से प्रस होते हुए 
डपासों छो छसत युक्त घर देते हैं। दे झलतदाता धग्ने ! दमढ़ी धम्त दो । 
हमारे श्र भों पर विजय प्राप्त करों भौर हमारों पश-देदी में विशेशमान 
होधो ॥ ४ ॥ सो भरित झपने तेल को यदाते हैं, जो झअम्पकार को दूर करते 
है, जो हषि प्रदथ काठे धौर यायु के समान सब पर शापन ढरते हैं, दे 
झातनि राधि को पार करते हैं। हे शसग्ने |! हम हुम्दारी हपा से हृषि म देने 
चाफ़े पर पिजय भास्त करें | शुम शश्न के समान वबेशवाद्‌ होते हुए हम पर 
आप्रमय करने वाले रातु का संदार करो ॥ २ ४ [(*२) 


पा सूर्यों ने भानुमस्धिस्करिग्ने ततत्य रोदसी वि भासा । 

चित्रों नयत्परि तमास्यक्त. धोचिया पत्मन्‍्नौधिजों मे दोयन्‌ ॥६ 
त्वां हि मद्गतममकंशोकर्मयमहे महि नः श्रोप्यर्ने । 

इन्द्र! न तवा शवसा देवता याएु पृणान्ति रापसा नृतमा: ॥ ७ 

नू नो पग्नेशूकेमि: स्वस्ति येधि राय: पथ्चिमि: पष्येह: । 

ता सूरिभ्यों गृणते राधि सुम्न॑ मदेम धतहिमाः सुयीरा: ॥ ८ । ६ 


है धग्ते ! हम प्राशारा-दरभ्ियी को पूर्ष के समान भाष्यादित छरते 
हो। भ्रपने माय पर निपमिठ रूप हे चलने बास्ने सू्म के समान धद्धुत गति 
याके भाग भोधेरे को नष्ट कश॥ ३॥ दे भरने | हुम धर्यन्त पृशतीय पु 
हेजस्वी हो। दम शुम्दारा गुणगान शरठे हैं शुस हमारे महाद्‌ रुठोत्र को 
मुतो। दे पस्ने | ऋ0्दिण्गय शुम्हें हृदियों से प्रस्तस्त ररते हैं | तुम वायु के 
समान घी भौर इस के समान दिश्य गुर्णों से युच्ट -हो ॥ ७ ॥ है. धरने ! 
तुम चोरों से शल्य मार्ग द्वारा शीघ्र ही हमोरे लिए श्रोष्ठ (९... फैन 

पहुँचाधों | हमको पार्पों से छुड्रभों। स्तुति करने बात्षों को हम ५ 


हो, वही हुष्र हमको दो। हम सुम्दर संठन बाते होढ़र 
प्रवद जीएं ॥८॥ 
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ए सकक्‍त 
( ऋषि-भरकद्वाजों वाहेस्पत्यः । देवता--अग्निः । छुन्द-त्रिष्दप, पंक्ति: ) 
हुवे यः सून सहसों श्रुवानमद्रोघ्रवा्च मतिभियविष्ठम । द 
य इन्वति द्रविंणानि प्रचेता विश्वशाराणि पुरुवारों अश्लक्‌ ॥ १ 
वे वसूनि पुर्गणीक होतरदोषा वस्तोरेरिरे यज्ञियास: । ह 
क्षामेव. विश्वा.भवनानि यस्मिन्त्सं सौभगानि दधिरे पावके ॥- २ 
त्व॑ विल्लु प्रदिवः.सीद आधु-क्रत्वा रथी रभवो वार्याणाय्‌ । 
अते इनोषि विधते चिकित्वों व्यानुपग्जातवेदो वसुनि ॥ ३ 
यो नः सनुत्यो अभिदासदग्ने यो अन्तरो मित्रमहो वनुष्यात्‌ । 
तमजरेभिवृ[ पिस्तव स्जैस्तपा तपिष्ठ तपूसा तपस्वान्‌ ॥ ४ _ 
यस्ते यज्ञेन समिधाय उक्थैरकभि: सूनो सहसो ददांशत्‌ । 
स मत्येंष्वमृत प्रचेता राया चुम्तेन श्रवसा -वि भाति ॥ ५ 
*स तत्कृधघीपितस्तुयमग्ने स्पृधों बॉरधथेस्व सहसा सहस्वान । -. - 
यच्छस्यसे द्युभिरक्तो वचोभिस्तज्जुपस्व'जरितुर्घोषि मन्मे ॥-६ 
अव्याम ते काममग्ने तवोती अ्रश्या्त;,रायि: रयिव:-सुवीरम | .. ४ 
श्रश्याम वाजमभि वाजयन्तोएश्याम ये म्नमजराजरं ते ॥ ॥ ७ 


है झग्ने ! हम. स्तोत्रों द्वारा:तुम्दें .चुलातेःहें.) तुम बल्न-के पुत्र, सतत 
युवा, महान्‌.स्वोन्नों द्वारा: स्त॒त्य, सेघावी,तंथा द्वोह से शून्त्र हो । ऐसे ;गुण 
वाले अग्नि स्तुति करने वाले: मंनुष्यों को इनका इच्छितःऐश्वर्य देते हैं ॥ १,॥ 
दे झरने | .तुम बहुते - ज्वालाओं. से युक्त तथा देवताओं -फे:चुलाने वाले हो | 
यज्ञ करने वालेःयजमान दिनरात तुमको, हृविरज्न प्रदान. करते, रहते .हैं। जैसे 
देववाशों ने सभी प्राणियों .को एश्रिवी .पर स्थापित किया थाउप्मेसे ही अग्नि. में . 
सभी धर्नो.-को. धांरण..कराया था.॥ २॥ हे अग्ने ! तुम अपने,सांमर्थ्य से. 
'अरं प्ठं :कामनाँझों: को प्राप्त करते: हो क्र,श्रष्ठ सम्पत्ति को प्राक्ककरने:वालों 
में तुक्द्दी प्रधान हो। दे मेधावी ! तुस अपने उपासकों को: विसिंश्न उेश्वयं 
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जिम्ठा देंहे पहोध१य है भस्ने [मो शब्रु शिपा रद कर हमारा लाश 
झारा चाहता ई घपदा जो शब्र, हमारे भोदर पुस कर इसारा मारा करने को 
हस्ड्ठा काता है, इन दोनों प्रहार के शत्रभ्रों को सुम झपने तेश रे भस्म रूर 
डालो । तुम्हारा ऐेज अगर, पष्टि का कारद रूप सामप्य से युन्द दे / ४ पे 
है इस्ने | जो पशमान यञ-कर्म से शुर्दारी सेदा रूएठा हैं अपपा जो पममान 
स्वरनीय स्वोष भौर हवियों द्वारा तुस्दारों सेपा करता है, पह यज़मान मनुष्यों 
में उत्तर ज्ञानी है ठपा यह शेत्ड घन अध्च को प्राप्त करण हुआ सुशोभित 
दोता है १२४ है झाने | शुम जिस कम में नियुक्त हुए हो बसे शोम 
सम्पस्ने करो | तुम शक्तिशाद्वी हो, अतः दूसं को दरा में करने वाणी शक्ति 
से शत्र भो को मष्ट करो) पह रठोठा, स्वुढियों से शुम्दारी अचेना करठा है । 
खुम इस स्लोन को स्वोझार ढरों। पे धरिनिदेव प्रदाशमान ऐेस दे परिपृष्प 
हैं॥ ६॥ है झग्ने | तुम्हारे ग्राध्प में हमढ़ो इष्दित पक्च-साभ हो) हे 
पेश्यों के श्वामिन्‌ ! हम सुरदृर संतान से पूछे पेचपे ढो प्राप्त करें । धरत को 
कामना करते हुए इम तुग्दारे द्वारा दिए हुए भग्न को पये । है घग्ने ! हम 
बरणर हो । हम हुम्होरे भ्रप्पम् ठेवश्वी और अरा रहित यश से पशस्दी 
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(आपि--मरहारी याहरुपश्पः । देषता--धरित) । धम्द--प्रिछ्धप्‌ ) 
प्र नध्यसा सहस: सूनुमच्छा सश ने गातुमय इच्छमान: १ 
बृश्चद्न कृष्णयामं एशन्तं यीतो होतारं दिव्यं जिगाति ॥ १ 
स शितानस्तन्यतू रोचनस्था भ्रजरेभिननिदद्मियंयिप्ठ: । 
यः पावक: पुर्तम: पुरुष पृपुन्यम्निरनुयाति भर्मन्‌ ॥ २ 
दि ते विष्वग्यातजूतासों प्रम्े भामाराः घुने घुचयश्चरन्ति ! 
तुविश्नक्षासों दिव्या नवग्वा यना बनन्ति घृषता शजन्त: ॥ ३ 
ये ते घुकास: छुचुय: छुदिप्म: दां दपन्ति दिपितासों झदवा: ) - 
भय भ्रपस्त उविया वि भांति बातयमानों अधि सात फक्‍्क्े ७ ७ 


] 
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अघ .जिद्ठा पापतीर्ति:प्र वृष्णो ग्रोषुयुधो नाशनि: सजाना । ८ 
शुरस्येव प्रसिति: क्षातिपरस्तेदु व॑ तु मीमो>दयते ववानि ॥ ४ 

भरा भानुता पारथिवानि जयांसि महस्तोदस्ये हृषता ततन्ध । 
सम्वाधघस्वाप: भया संहोभि: स्पृथो वनुष्यन्बनुषपो नि जूवे ॥ ६ 

स चित्र चित्र' चितयन्तमस्मे चित्रक्षत्र चित्रतमं वयोधाम्‌ । 

चन्द्र रपि पुरुवीर वृहन्तं चन्द्र चन्द्राभिय जाते युवस्व ॥ ७-८ 


अन्न की कामना करने वाले अजसान रतुति “के पात्र (एच बल के 


क्षाधार भ्रग्ति के पास यज्ञ कर्म से युक्त होकर जाते हैं ।-वे अग्नि - जड़लों को 


भस्म करने वाले, उज्वल, कामना के योग्य एवं दिव््य;होता : स्वरूप . हें १ +॥ 
वे सब के पविन्न करने वाले एवं मसहान्‌ हैं । उज्चल- वर्षा: वाले, अन्तरित्ष में 
च्याप्त, जरा रहित, शब्दकारी हैं। वे सरुद्रगण से सुसंगत होते. हैँ ।-वे शसंख्य 


कठोर का््ठों को भच्तण करते हुए चलते हैँ ॥ २.॥ हे अग्ने ! तुम्हारी उत्तालाऐ . 


वायु के योग से झसंख्य काप्ठों को सस्म करती हुईं सबत्र व्याप्त होती (हें । 
प्रज्यलित शगिनि से उत्पन्न ज्वालाए' अपनी ममनशील कनित से ,ड़लों "को 
भस्सीभूत करती हैं ॥ ३॥ हे देजोमय अग्ने | तुम्हारी जो मदीक्ष ज्वालाएं 
वर्नों को जलाती हैं, वे छोड़े हुए धोढ़ों के समान इधर-उंघर जाती हैं । तुम्हारी 
गतिशील ज्वालाएँ' प्थिवी पर झन्भुत रूप से क्रीड़ा करतो हुई विराजमान 
होती हैँ ॥ ४॥ ,ब्रृष्टि के कारणभूत अंग्निकी: ज्वालाऐ बारस्थार उठती हैं, 
उसी प्रकार, जैसे गौझों के लिए संग्रास:करने-चाले-: इन्द्र का चज्र ःवारस्वार 
उठता हैं। वीर पुरुषों के-पराक्रम के समान अग्नि-की. ज्वाला -को कोई रोक 
नहीं सकता । वे अपने विकराल रुप से जंगलों को भस्म कर -डालती 


हैं॥ €॥ हे अग्ने ! तुम अपनी सशक्त ज्वालाशों द्वारा अपने प्ेश्वर्य को .. 


सम्पूय ए्थिदी पर फेलाओं। । तुस सब्र संकर्टों को मिदाक्नो और अपने तेज 
की सामथ्य से हमसे द थ करने बालों को वश में करते हुए शत्रुओं का नाश 


कर डालो .॥ ६ ॥ है झग्ने | तुम अद्भुत तेज वाले हों। हम. प्रसस्न 
करने वाले स्वोत्रों से तुम्दारी स्तुति करते हैं | तुम अव्यन्त विचित्र रूप वाले, | 


हि 
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दशादी, झस्मों के देने बाणे हो । हमको पुणपौयादि से पुक्त महाद पेषपे 
हो॥«॥ ष्ु 
| ७ मक्‍्त 

(छपि-भरद्वानों बाहएएपा। देवषा-पैणनरा। दरुए-शिष्दृपू, पर, गयी) 

मूपति दियो प्रति प्रपिय्या येश्ानरमृत भा जातमीनियु । 

कवि सप्लाजमतिथि जमानामागन्ना पार्म जनयस्त ऐवा: ॥ १ 

जामि यशानां सदन रपीणां महामाहवधमि से नपस्त ) 

बेश्वानर रध्यमध्वराणां यशस्प बेतु' जनपन्‍्त देवा: ॥ २ 

स्पद्ठिप्रों जायते वाज्पस्ने त्वद्टीरासों प्रभिमातिपाहू:। 

चैश्वानर स्वमस्मासु थेहि बयूनि राजन्तस्पृट्टरयाय्पारित ॥ ३ 

* हवा बिखे भमृत जायमाने सिधु ने देवा प्रभि से सबस्ते । 

तब ऋ़तुमिरमृतत्यमायम्वेश्वानर यत्पित्रोरदीदे; ॥ #४ 

चैखानर तय सानि प्रतानि महास्यग्ने नकिरा दर । 

यज्यायमान: पित्रो द्परधेःविन्द: बेसु' वमुनेप्यद्धाम ॥ 2 

वेखानरस्थ विभितानि घक्षमा सानूनि दियो प्मृतस्य बेसुना । 

तम्येदु विश्वा भुवनाधि मुर्घनि वया इव रण्दुः सप्त पिसू हूं; 8 ६ 

वि मो रजस्पमिमीत सुक्रनुर्वेश्वानरों विदियों रोचना कवि: । 

परि यो विश्या मूचनानि पप्रयेदव्धी गोपा प्यूतस्प रक्षिता ॥ ७। ६ 
सैश्वानर भग्ति, आकाश के सूर्पा के समान, प्ंथियों पर समन काने 

चाके, पशादि हप्द कर्मों के जिप उत्यह्ष, शानी, भसे प्रदार सुशोमित तपा 

गजमानों के क्षिपु अदिधि के समान हैं, ये रचा सापनों से थुक्त तपा देवगा्धों 

के मुख रूप हैं। उपासफााण उन्हों अरग्निदेवता को प्रकट करते हैं तू १ / 

हहुति करने दाले यडमान हपिपों के पाखनकर्ता भौर यश स्पसू्प चरिन की 

भ्रद्धा सहित हतुति फाठे हैं। यज् के दप्पों लो यहन करने वाले रपा थक के 

ध्वमस्वरूप सेशवातर भरिन को देयताधों ने उत्पप्न किया है ४रशध रे 
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दें | हविरनन से - सम्पन्न यंजमान तुमसे ही ज्ञान प्राप्त करता है| वीर पुरुष . 
: तुम्हारी कृपा -से ही शत्रुओं को वशीभूत्त करने में समर्थ होते हैं। दे अकीश- 
मान वेश्वानर अग्ने ! तुम हमको अभीष्ट घन दो ॥ ३.॥ दे अमरत्वगुण-युक्त - 


अग्ने | तुम दो अरणियों से पुत्र के.समान्र प्रकट हुए हो । सभी देवता तुम्हारी 
स्तुति करते हैं | द्वे वेश्वानर अंग्ने | जब तुम आश्रय देने वाली आकाश और 
पृथिवी के मध्य प्रज्वलित होते: हो, तव यज॑मान तुम्हारे यक्ञीय कर द्वारा 


झविनाशी पद भाप्त. करते हैँ ॥ ४॥* है वश्वानर अग्ने ! तुम्हारे श्रस्थात कमों 
सें कोई विप्च नहीं डाल” सकता 4 माता-पिताः के ससान आकाश-पएथिवी की - 


आश्रित श्ररणियों में उत्पन्न .होकर-. तुमने दिनों के.दिखाने वाले सूथ की 
स्थापना की ॥ ६ ॥ वेश्वानर श्रग्नि के तेज से दिव्यलोक के उच्च स्थोन 
यने हैं । वेश्वानर के सूर्धा रूप मेघ॑ में जल-राशशि चलती है श्रौर उससे सात 
नदियाँ प्रवाहित होती हैं ॥ ६ ॥ पविन्न करने वाले जिन वेश्वानर ने जलों 
की रचना की थी तथा तेज से सम्पन्न होकर जिन्होंने आकाश में चमकते हुए 
नक्षत्रों को बनाया था और जिन्होंने सभी प्राणियों के लिए चारों दिशाएँ 


प्राप्त की थीं, वे झरिन जलों के रघ्तक, तथा किसी के द्वारा न जीते जाने योग्य 
हई॥७॥ न्‍ [४६] 


थ््घक्त 


(ऋषि-भरद्वाजों वाईस्पत्य: । देवता-वश्यानरः छुन्द-जगती, त्रिष्ट्प ) 
पृक्षस्य वृष्णों अरुषस्य नू सह:-प्र तु वोच विदथा जातवेदस: ॥- .- 
वेश्वानराय मतिन॑त्यसी घुचिः सोमइव पवते चारुरग्नये-॥ १ 
स जायमानः परमे व्योमन्ति ब्रतान्यग्नित्र तपा श्ररक्षत । £ 
व्यन्तरिक्षममिमीत सुक्रतुवेश्वानरों महिना नाकमस्पृश्त्‌ ॥ २ 
ब्यस्तस्ताद्रोदसी मित्री अ्रद्भुतो$न्तर्वावदक्णोज्योतिषा तमः | * 
वि चमंणीव .धिपरो अवतेयद्वश्वानरों विश्वमधत्त वृष्ण्यंम्‌ ॥ ,३ 
अ्रपामुंपस्थे महिषा अग्रभ्णत विशों राजानम्ुप तस्थुऋ ग्मियस्‌ त ४ 
प्रा दूतो भ्रग्निमभरहिवस्वतो वैश्वानरं मातरिश्वा परावत:॥डउ 


म० ६ झप 3)  घू० ८] घर 
दोेदरी दिदय्य गगाठओोग्ने रवि मम थेहि नप्यपीम । 
दस्देव राजप्रपर्भमदजर नौचा नि पृष्य यनिने न तेजना ते २ 
इप्मावपणे सणदरनु घारदएजाईद छहमंदर सुदीयेम । 
बर्य जदेम शनि सहसिस बैश्शानर याजमस्ते सवोतिभि: ॥ ६ 
पदस्येमिस्तद गोपानिरिष्टिस्पाक पाहि जिपपस्प सूरीव । 
रक्षा जे नो ददुएं भों प्रम्ने देशशानर प्र थे तारी: सतवानः ॥ ७१० 
अपघों के दर, उम्म मे हो मेदारी, प्रशाशमान, सरेंश् श्याप्त अग्नि 
हम दी इस दप उक में हा्टिक सदृति करते हैं (इनके परमच् परिए, 
अभिना हुपा सुम्दर स्तोष सोमरप के समान दर्षाष्यत दोष ६ ४ ३ 4 सरप- 
कर्मों को रदा करदे यादे पैश्यागर अग्नि क्े८ आकार में प्रदश दोरुए दशक 
ओर लौफिक दोनें। प्रशार के झूमे का पाफ्तन ढप्ठे एैं ६ दे दो झम्दरिद की 
खोमा का निर्धप॒य छरते हैं। सो ढर्मों घादे परदातर अग्नि चरने ऐश से 
आऊाश तह पहुँचे दैं॥३४॥ प्रित्र के समान दिड़ारीं पुरे अद्भुत झूप 
चादे पैरपानर अध्ति ने आडारा और प्रपिषों ढो अपने-भरते स्याल पर रिफा 
कर पिपिर किए । उस्होंने झररे तेज से भग्पढ़ार ढो ऐुरापा भौर झाभपगूत 
आड़ाश एपियो को पग्मभों के कमड़े के समाज बढ़ाया । वे अग्नि समशव पर"- 
कर्मों फे धारण करने वास (॥ ३ ॥ सदान कम पाये मर्दुगण पे धर्म्तारं 
में धरग्ति को एपारिय छिएा था और मजुच्यों में डसनक) इ्थाम्ी बना कर इस* 
घूड़ा को । देषठाधों के दूस रूप सावरिरया इस परवागर झरने डो सूर्ष मंद 
से इस मूजोड़ पर से छाए ४ ब दे घग्ने | तुम पञ के पोग्प हो २ 
सापक हुः्हारे ज़िए धमिनई स्खोज्ों ढो कहते हैं, उस्हें दम पशपदी घेता 
सभा सुम्दर ऐेररप देते हो।ह अणश्ले  सुम झज़र हपा उच्च रपान १ 
मठिप्दित दो । झरने तेज से शत्रु को टपी प्रशर पिश दो जैसे बढ़ है 
को गिय देता ६ै॥ २६ है झग्ते ! हम हविए्न से सम्पस्स दैं। हु इस 
भधुएय पन होता छेरई दा जगापम्था मे शहित दुव श्र, डी भगा दे 
दाल भेंछ पज-दीद इप़स कगायो । है पेशबानर बग्जे ?ं हम दाइरेरपा 
सांपनों ढे मरते सबसे चर हशएों संध्या बाय देश्वर्ष को कोड ेे 2 इ 


फकन+ ०२००२. नजन>ज>५ “7८... 
है निज जे जचनाज# लजननफककन न ०-२... 


5१8: ह [[ अ९-9 । भव २। व. ३१ 


ह हे तीनों लोकों के स्वामी अग्निदेव ! तुम, किसी-:के द्वारा भी नष्ट.न.किये जाने 
योग्य तथा. रक्ता. करने . वाले. बल से. स्त॒ति करने , वालों- की रक्षा करो. हैं 
वेश्वानर आम्ने ! तुम हृवि , देने वाले उज़सान के वल-वीय॑े की रक्ता करो । 
इम तुम्हारी स्तुति करते: हैं, तुम हमको दुःखों से पार करी ॥ छ॥ .[॥ ०] 
को ६ बक्त का जे 
- 7 ऋषि--भरद्वाजो बाहस्पत्प:-। देवता-वैश्वानर: । - पल्द--ब्रिष्डुपू, ही 
हक कण .. पक्ति,,जगवी),. .... ५ । 
-अहश्य #रामहरजुनं च वि वर्तेते रजसी वेद्यामि: | १22 
वैश्वानरो जायमानो न एजावातिरज्ज्योतिषाग्निस्तमांसि ॥ १ 
नाहँतन्‍्तु' न वि जानास्योतु' न -य॑ वयन्ति समरेततमाना: | 


प्रय॑,होता प्रथम: प्रश्यतैममिद ज्योतिरमृत मत्येंबु । 

- सजज्ने ध्रुव आरा निषत्तो।मत्य॑स्तन्वा वर्धभान: ॥ .& 

७. ज्योतिर्निहितं हशके क* मनो जविष्ठ॑ पतयत्स्वन्त:- ! ह् 
विश्वे: देवा: समनसः: सकेता एक' ऋतुमभि वि यन्ति साधु ॥ ४... :: 
वि मे कर्णा उतयत्ो वि चक्षुर्वी द॑ ज्योतिह दय. आाहितं बत्‌ । : 
वि में मनश्चरति दैरआवी; कि स्विद्श्यासि किसे नृ मनिष्ये ॥ “बे 

देवा अनभस्यन्भियानास्त्वामरते तमसि तस्थिवांसम | 
वैश्वानरोधवतृतये नोश्मत्यों।वतृतये न: ।। ७ । ११ हे 


काले, रंग की. रात ओर उज्ज्वल चर्ण बाला. दिन संसार को रंगते; हुए, 
नियमित रूप से चदुलते रहते है । वेश्वानर अ्रग्नि राजा के समान. देदीप्यसान _ 
रोते. हुए भ्राँधेरे को- नष्ट करते हैं ॥ ५ ॥ मै चाना 


था प्रयत्न: द्वारा ज्ञो स्तर छुना. जाता- है, उसके संबनन्‍्ध में भी 'अमे कुछ झान . 


क 
म् ६१६० .३ । घु०.३० ] प्‌ 


बड़ी है। इस छोड में निवास ढरने पाये पिता के उपदेश शो शुगने बाला 
बुए इन्प खोद की बायी में रफ्रेश कर सच्या दे | ॥ ३४ ताता मा साहा 
हे सम्बन्प सें केद्स वैरदातर हो जानो हैं) ये समपन्‍धसप पर शुए एश 
हैंड हैं। जल दी रचा करने वाले रथा पृधिदी पर गमन अरने पाले भरिष 
अतरिद में आर्य के सर में चमणते हैं घौर संसार दो प्रदाग देंगे ४ ॥७ 
है पिज्ञवजो ! यड़ वैदानर ऋपित प्रषम होता हैं, इनसे सापाजू झिए। रुऐे १ 
शहद मरणपर्मा मनुष्यों के मध्य रहने बालों झ्रमा क्रोति के समान ६ । पर 
छूमी को से मरने बाखे निप्प होते हुए शरीर से - सदा ढएते देँध्रधप सम 
ले भो ऋपिक देश बाछे ऐेशदानर अर्पप्न छो स्थिर यो सुप्य रूप माषों को 
दिखाने के लिए धारियएों के भीतर विषास छाती है। सभो देषला समान 
, मति दाले होइर, भदा सहित मुरुय रमों के छाने दासे पेरदागर के सस्मुपर 
झाठ़े हैं ४ २॥ है झप्रे ! शुम्दोर गुप्त के सुनके के लिए इमोरे दोहे कान 
और सुम्दारे दर्शन करने के ल्षिए इसारे नेत्र डपम्पित होते हैं। इमाने घग्त:- 
इरय में जो स्पोति निवास करती है, वह मो सुस्हारे रूर को आनतने छी इष्दा 
दरती है। हमारा मम भी दृरस्प इपे!ति का ध्याद करता दुल्ला «दियार मान 
रहता है। छिर हम पैडपानर के रूप को दाी दारा ईमें कह | ॥ ६४ हे. 
इंशानर धरने ! समस्य देवता तुम्दे प्रथाम करते हैं। शुम झग्पढार में रपे 
दोपक के यमान चमढझने दास हो ॥ भपने रचा-साथरों रे हमारी रचा णरों) 


हम शुग्दारी शरण में झाते हैं। पे अ्मरत्व गुय बाछे झअरित हमारी रचा करने 
दाले हों 0 ७ ४ 


५) 
१० मक्त 
( ऋषि--भादाजों बाहेस्प'पः | देवता--चजिः | दस्इ--त्रिष्द ९, ) 
पशि!ः, हृहती ) 


पुरो यो मत्द दिव्य॑ सु्वेक्ति प्रंयत्ति यशे पर्निमघ्यरे दपिष्यम्‌ । 

: पुर उवधेमिः स हि मो बिभावा रवध्यरा प्रति जुतपेदा: ॥ १ 

तमु द्युम: पुर्वंशीफ होतस्ते प्रश्निभिमनुष इधानः 
स्तोर्म यमस्मे ममतेय शूप॑ धृ्त न घुनि मतयः पवन्ते 






प्रो. थः प्री जायर्मार्त उर्वी दुरेइंशा भासों कैष्णाध्वी)-* 
अंधे बहु चित्तमं अर्म्यायास्तिरः शोचिषा दंहेशे-पावेक: ॥ -४ 
- सू नंश्चित्र ,पुरुवाजोभिरूंती अंग्तें. रयि मधवज्ूचढच घेहिं.व. ... 
ये राघसा, अ्रवसा .चारत्यन्यान्त्सुवीयं भिस्वाशि .सन्ति ज़नान  ५॥ 
इमे यज्ञ: चनो था अग्न उदान्‍्यं त आसानो जुहुते हविष्मान्‌ 4. -. 
भंरद्ाजेपु दधििषे सुदृक्तिमवीर्वाजस्थ गध्यस्य साती ॥ ६... « 
वि हं षांसीनुहि वर्धयेत्यं मदेम शतहिमाः सुवीरा: ॥ ७ । ११५ /? 
है विज्ञजनी ! “प्रयत्न से साध्य इस, यज्ञ में विध्चादि से बचे रहेने के 
लिए सब प्रकार के दोषों से रहित अग्नि की स्तोत्नों द्वारा सम्भुस् स्थापंनों: 
करो, क्योंकि वे सभी उत्पन्तः पदार्थों के ज्ञाता यज्ञ में हमारे लिए करये्- 
कारी कर्मों का संम्पादन करते हैं ॥ ३ ॥ दे असंझ्य ज्वालाओं से प्ंकांशमार्न 
५ अग्ने तुम देवताओं को झाहूत करने में समर्थ हो | तुम अपने अंश, रूप: 
. अ्ग्नियों सद्दित बढ़ते हुए, स्तुति करने वालों के स्तोत्र को सुनो १ मंमंता के; 
' समान यद्द स्तुति करने वाले यजसान श्रग्नि के निमित्त सुन्दर स्तोन्न को? इंते' 
के ससान निवेदन करते हैं ॥ २॥ अग्नि में जो मनुष्य स्तोनच्न के 'संहित हंन्य 
देता है, वह श्रग्ति की कृपा से सभी मनुष्यों में सखद्धिशाली हो जाता “है.।- वें: 
भ्रग्निदेव अद्भुत ज्वालाओं से युक्त एवं अद्भुत रक्ा-साधनों सहित उस रतोंवों- 
को गोशाला से युक्त गौऐ' प्रदान करते हैं ॥ ३॥ अग्नि ने उत्पन्न? होकर 
दूर से ही दिखाई देने वाले अपने तेज़ से ्राकाश-प्रथिवी को-परिपूण किया! 
घह अग्नि रात्रि के घोर क्षँघेरे को अपने प्रकाश से दूर करते हुए दिखाई देते: 
हैं॥ ४॥ दे प्रस्ते ! हम हविरन्न वाले हैं। तुम शीघ्र .ही «हमको: अपने: 
रक्षा-साधनों से युक्त अद्भुत धन दो । जो पुत्र अन्य मजुप्यों-को [: 
कर सके ऐसा श्रत्न, धन से युक्त तथा वीयवान्‌ पुतन्न हमको प्राप्त कराओं 
है अग्ने | जो हवियों से सम्पन्न मजुध्य तुम्हारा येज्ञ करतों :दै; " 
इवि की कामना करते हुए यज्ञ के साधन रूप उस अन्न को प्रदेश: करों. है." 
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इसके १ इस पर पूर्ण हुरा झरी, डिससे वे बशमान पिमिर्स अर्नों दो प्राप्त 

बर सरें 5 ६0 हे झाते | देय करते इससे शब्रयों हो दर करो) धूम 

हरे अस्त छो बहाधो | हम घुर्दर सस्तारों मे सग्पस्त हुए. प्रापक स्री 

रेमंही कु भुप्र में रहें ६ ० पे (१५) 
११ यक्त 

६ ऋषि--भादशारो इास्पायः | देंदता-अग्गिः शुस्म-दिष्पुपू, पति: ) 


मरूस्द होतरिवितों बजीबानग्ले बायों झाहर्ती ने प्रयुक्ति 

आा नो मित्रावशप नासरयां छादा होताय दू्थिदी बदरयाः ॥ १ 
हब होता मब्दसमी ना परशुंगन्तरेंवों विदया मतमेंयर । 

वबावद या जुद्घा वक्धिरामारने यझस्व तस्ता तब स्वाम ७२ 
भन्‍्या चिद्धि सवे पिपणा वष्टि दर देवाझजस्म गगाने प्रजर्ध्य । 
देपिए प्रीक्वर्खा यद्ध,विप्रो मपु स्टन्दा भनति रथ एछो ७ ३ 
प्रदिदुतत्त्वपाकों विभावार्ने यजस्व रोदयी उससी । 

प्राए ने ये नमसा रातहव्या प्रध्शस्त सुप्रग्स पह्च हजेसा ॥ ४ 
बुझते है मन्नमसा बहिरएावधामि ये ग्एतक्सों गृवृ्ति । 
प्रम्यक्षि मदुन सदने पृथिष्या प्रथायि यज्ञ मृथ ने चन्षु के ५ 
दक्षस्था न: पुर्देणीक होनदेवेभिरले पर्नििग्धिन | 

शायः सूनी सहसों वायसाना प्रति समय बूजन ता ६ ६ । 8३ 


है होठा रूर उसने! सुर देश काने बालों में मदाद हो ! तुम हमार 
ड्रारा पृद्धित होढा मरतों को म्जुखों को फुमा्ग मे रोझते भौर रकम कर्म 
रुप माफ में तने दाब्य दण शक बााचा। सु मित्र, वदय दे अमाप, हि 
कार थे ढरने वाले दोनों देद छौर झाइश-एपियो छो इसारे धहाई में 
सपाप्रो ॥॥ है आगे! बुत दारस्क पुजमोय मों । दम इससेड 4 जहीं 
ढरते / गुर सदा इमारे दति दाजशोल् रहते हो। हे ऋप्रे ! पुन इरिरों के 
बाहर हो । हुस्मों एदित् छान बाओे हो जथा देशाओं शीजण ४445 


८२०. हि [ झ०.४ ६ अ० $.। च०. १४] 
द्वारा अपने देह को प्राध:करने-याले. हो. ॥२॥ है झरने | धन-की-कामना करने . 
वाली स्तुति तुस्हें चाहती-है । तुम्हारे प्रजज्वलित होते - पर ही- इन्द्वादिं देव: 
ताओं का. यज्ञ -करने- में-यजसान लोग सफलता प्राप्त, करते -हैं। .सव॒ - ऋषियों - .' 
में ,अ गिरा ऋषि अत्यन्त स्तुति करते हैं और ; विद्वान्‌ :भरद्वाज - प्रसस्तताम्रदु _ 
.. स्वोन्नों का पाठ करते है 0 ३॥ मेघावी एवं तेजस्वी अग्नि भल्तले पकार 
शोभायमान होते हैं) द्वे शग्ने | तुम अत्यन्त विस्तृत आकाश-उथिवी की 
 हवियों से परिचर्या केरों छुम सुन्दर हविरन्‍्न से युक्त हो। हविदाता ऋेत्विक्‌, 
, यजमानं के ससान ही ह॒ृष्य द्वारा अग्नि को संतुष्ट करते हैं ॥ ४॥ . अग्नि के 
पास जब हृष्ययुक्त कुश लाया जाता है भौर शुद्ध, घत से युक्त खक कुश पर 
रखा जाता है, तव अग्नि के लिए प्थिवी पर चेदी बनाई जाती दै। जैसे सूर्य - 
अपने तेज से स्थित होते हैं, बसे ही यज़सान का.यज्ञ अग्नि के आश्रित दोतो 
है॥ ६॥ दे देवताओं को बुलाने वाले तथा झससंख्य ज्वालाधों से युक्त 
अग्निदेव | तुम तेजस्वी हो । तुम अन्य अग्नियों 'सहित अपने पेज को जंडढ़ोंते 
हुए हसकों धन दो । दस तुम्हें हव्य प्रदान करते. हैं | हस इस शत्रु रूपी पाप 
... लुन्धन से छुट जाय ॥ ६॥ ०», * (5 : 5 - [१२] 
हु १२ सूक्ता :/ / ह 
ऋषि--भरदुजों चाहुरुपत्य: । देवत---अग्नि: | छन्दू--त्रिष्डए्‌, पंक्ति: ) 
” मध्य होता दुरोणों वहिषो राष्णग्तिस्तोदस्यथ रोदसी यजध्य । 
य स सूनु: सहस ऋतावा दूरात्सूयों न शोचिषा तताने ॥ १ 
। यस्मिन्‍्त्वे स्वपाके यजत्र यक्षद्राजन्त्सर्गतातेवं नु द्यौः । 
प्धस्थस्ततरुषो न जंहो ह॒व्या-मघानि मानुषा. यजध्य ॥ २० 
जिष्ठा -यस्पा रत्तिर्गने राट- तोदो अध्वन्न वृधसानों अ्चौत्‌ । 
द्रोधो न द्रवितता-चेतति त्मन्नमत्योदिवर्ज श्ोषधीषु ॥ 
स्माकेभिरेतरों न श्यूषे रग्नि: ष्ववे दम श्रा जातवेदा:।  “ 
वन्‍्नो वन्वन्‌ ऋत्वा नार्वोस्रे: पितेव जारयांयि यज्ञ: ॥४ 
ध्‌ स्मास्थ पत्यन्ति भासो वृथा यत्तक्षदनुयाति पृथ्वीम्‌ | 


के 
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सद्यो ये. स्यस्रों विपितों पदोषाडृणों ने तायुरति घनशा राद ॥ ४ 
प हमे नो प्र्धन्विदाया बिलेभिस्ने एस्निनिश्थिन, $ 
बैदि रायो दि पासि दुरूदुना मदेम ध्रमहिमाः सुपीरा ॥ ६। १४ 


जेष्ताभो छा धाप्रान करने पाले पु यक्ष के शणमी अीनरेश भाग 
फैदयी दे) दूं काने के फ़िपू पुमान के घर में स्यापित दो 4१ े पक्ष 
प्र से घुण, चण के पुष अरीन अपने प्रकाश हा धूप क प्रणान इ अप्तिक्त 
दिख को द्‌र से हो। प्रशशशित करते हैं ४ ४ ४ है पशशोक्त, वैज्ोमए भिग- 
देद | हुम गेषारी हो। हुम शोनों फोड़ में प्याप्त रो£ए मनुष्यों दाए दिप 
गए उक्षम दृष्प पदाथे क। देदसाकों के पास पहुँचाने में घूर्प के सम्ाव तेझप्णो 
होभो । है धगने | सभी यहमान ध्रद्धा सशरिस बहुत हृस्प मेंट दाते है 0 ९ ॥ 
ज़िन भर्निदेदता की सत्र प्याह होने वाणी एप भ््यरत दॉमिससी कशरशाे। 
शइल में प्रम्यक्षित होतो ८, ये समृदि को प्राम हुए चरिर सुर्पे क शान 
इाम्दरिद के मर्म में एप इते ६।५े सद छा कण्पाए ७ ने पांडे, पभी 
भी चोण न हंजे पाछ्षी परए्यतिप में दापु के समान वेश से जी पा 
अपने प्रद्ाश से सग्पूरों संसार को प्रकाशित छत हैं ॥ २ ७ ज्ानबाद अपन 
ग्रज्ष छरने वालों के - सुरुझारी एसोश के समान हमार स्सोग्र से पशचपान में 
दुद्े जाते हैं। पहमान, उसे शद्भज में रह कह यनस्वतिपों $ भदय दाने 
पाछे, पदुएों के जनझू बेस के समान, शोप्र कर्म रुतते चासे भर ढो युति 
करते हैं ॥ ४४ चशसमाव्‌ जब की सड़कों के भत्म का भूमि पर पंछ 
जाते दें, वर रहुदि झरने पाड़े सणुध्य इस जो& में अत की पदाक्ा्भो को 
स्तुवि काने हैं। प्रछदित माप से पूषण्िदों को सोने दे बरीन तेशस्पी 
पर होकर विशजते “हैं ॥ ४॥ दे शबत्रुभों छा भाश छाते दास आगीगदेद ! शुर 
अपनी खाल्ला्ों सहित प्र दंघ्र इसको निष्दाधों ले चचा्भ॥ छुए इमण०ो 
शेशवव दो। दुःयर देने यो शत -पेनाप्रों छा भाश करों । हम उच्च पीरों ऐे 


भुक्त होइर हो हेमन्ह आऋतु्भो। तड सुय पूर्दझ दापता जीदश 'भ्य्ो 
करें ६६ ४ 


| 
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१३ बुक्त न 
( ऋषि--भरद्वाजो बाहस्पत्य: । देवता-अग्निः । छुन्द-प क्ति:, त्रिष्डप ) 
त्वद्विश्वा सुभग सौंसगान्यंग्ते वि यन्ति वनिनों न वया: ।. ह 
श्रुष्टी रयिर्वाजो बृत्रतूर्ये दिवो वृष्टिरोड्यो रीतिरपाम ॥ २ 
त्व' भगो न आ हि रत्नमिषे परिज्मेव क्षयसि दस्मवर्चा: । 
: भ्रम्ते मित्रो न बृहत ऋतस्यासि क्षत्ता वामस्य देव भूरे: ॥ २ 
स-सत्पतिः शवसा हन्ति वृत्रमर्ने विप्रा वि परणणोर्भेति वाजम । 
य॑ँ त्व' प्रचेत ऋतजात राया सजोबा नप्वापां हिन्‍ोषि ॥ ३ 
यस्ते सूनो सहसो गीशभिरुक्थयज्ञ मतों निशिति वेच्यानट्‌ । 
विश्व स देव प्रति वारमग्ने घत्ते धान्यें पत्यतें वसब्यें: ॥ ४ 
ता नृभ्य श्रा सौश्रवसा सुवीरारने सूनो सहस: पुष्यसे घा: । 
“, क्ृणोषि यच्छवसा भूरि पश्वों वयो बृकायारये जसुरये ॥ ५. 
वदुमा सूनो सहसो नो विहाया अग्से तोक' तनय॑ वाजि नो दा: । 
विश्वाभिर्गी भिर॒भि पृतिमश्यां मदेम शतहिमा: सुवीरा: ॥ ६। १५ 


है सुन्दर ऐशर्य से युक्त अग्निदेव ! इन विभिन्‍न प्रकार के ऐस्योँ 
को तुमने ही उत्पन्न किया है। बृत्त से जेसे विभिन्‍न आकार चाली शाखाऐ' 
उपजतो हैं, बेसे ही तुमसे पशु उत्पन्न होते हैं। रणस्थल में शत्रुओं पर 
विजय पाने वाला चल भी तुम्हारे द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। अन्तरिक्ष से होने 
बाली वर्षा. के उत्पत्तिकर्ता भी तुस ही हो, इसलिए तुम-सभी के लिए 
पूजनीय हो ॥ १ ॥ द्वे अग्ने तुम उपासना के योग्य हो, - हमको सुन्दर घन 
दो । तुम्हारी तेज देखने योग्य है, तुस सर्वत्र व्याप्त वायु के समाठ सर्वत्र - 
विद्यमान हो | दे तेजस्विन्‌ ! तुम.मिन्न के ससान प्रचुर जान के. देने वाले 
, दोओ तथा उपभोग के योग्य सुन्दर ऐश्वर्य को प्राप्त कराओश्ो ॥ २ ॥. दे उत्तम 
ज्ञान से युक्त, यज्ञ के लिए प्रकट हुए अग्ने | तुम, जलघाराओं को ब्याप्त करने 
वाले विद्युत रूप अग्नि के साथ मिलकर जिस मनुष्य को घन की प्रेरणा देते' 


कक 
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हो, गह साजनें। का पास मेथायी मनुष्य सुम्दोरे पछ से शी शत भों डो 
मष्ट दरता है झौर पणि के बल को पटागा है ॥ ६४ है पस् के दुष्ठ एप देजो 
मय झगने | जो मनुष्य उपासना, यज्ञ कम पु एजुदिऐ! से शुग्दोरे तोच्च गेज 
को झाइपिंत कर छेता है, वह हर प्रदाए से संणुद होत! हुपा झष् भादि 
जाम काया है या ऐेपपे से चुकः डा है ५ ४ ॥ हे बल फे पुत्र आने ! 
तुम ईमारः पहन करने के लिए, धो पुष्रों सहित शुम्दर घन्‍्न दो । हो पप् 
आदि से उपपस्त दह्दी क्षादि पाप तुम इमोें विरोधियों से छाते हो, पह 
साध एमझो प्रचुर परिमाण में दो ४ २५ हे पक के पुत्र प्ग्निदृष, तुम 
पराश्सी हो । हमझछो उपदेश देने याले होभो | हमें गरस्न सहित सस्वात दो । 
हम स्तुठियों फरके घपने रभीष्ट को पूर्ण रूए पायें । हम सुर्दर सस्ठानों के 
सहित सौ द्वेमल्तों तर् उपमोग के योग्य सुग्र पाते हुए जीपें ॥ ६ ॥ [१५] 
; १७ सत्ता 
(ऋपि--भरद्वारो गा्रप्यः । दैषता--पग्ति.॥ धम्द--अष्फि्ड, 
व अ्रिष्दूप, भनुष्दूपू, जगछी ) 

प्रस्ता यो मध्यों दुबो घिएं जुजोप पीतिभिः + 

ममन्लु प॒ प्र पूर्थ्य इर्ष दुरीतावसे ॥ ६ 

भ्ररिनरिद्धि प्रचेता प्रस्तिर्दंधस्तम ऋषि: 
'प्रग्नि होतारमीएने पश्षेपु मनुपो पिछ: ॥ २ 

लाना ह्नेधवसे स्पर्धन्ते रापो भ्रम: । 

तूद॑न्ती दस्युमायवों के: सीक्षन्तों प्रद्षतम्‌ ॥ ३ 

अग्निरप्सामृतीपहं दीरं'ददाति सत्पतिम ॥ 

यस्प प्रसन्ति शबस: सब्यक्षि श़त्रवों भिया॥ ४ 

प्रस्तिह विदुपना निदो देवो मतंमुझुप्यति ॥ 

सहावा यस्यावृत्तो रफिर्वाजेप्चदृत: ॥ ५ 

अच्छा नो मिन्रमहो देव देदानप्ने चोच: सुर्मात रोदस्पो: ) 

चीहि स्वेस्ति सुक्षित्ति दियो नृन्दिपों भ्रंह्यासिं दुरिता तरेम ता तरेम 

54 . - तवावसा तरेम ॥ ६। १६ 


न 


प्रछ ' | श्र ४ । झ< है व वर ३७ 
' - जो साधक यज्ञादि कंम्'करता हुआ स्तोत्र द्वारा अ्रेमित - की सेवां करता 
है, बह मनुष्यों में भ्मुख पृव॑-चेजस्वो होता है तथा झपने' पुत्रे आदि का पालन 
फरने के लिए वह- "तुओं के पांस से बहुत - अन्न प्रोक्त करता 'है ॥ ६ 'ऐुंक 


सांच्र झग्नि ही. सर्वोत्कृष्ट जानी ' हैं, उनके संमान अन्ये“कोई भी नहीं है । थे 


हो रहा करता है । जत्रु थों को जीतने वाले तुम्हारे उपासक तुम्हारां यज्ञ 'करंते - 
कर काट तो लता ते को कप करते हैं | ३ ॥ स्तुति - 
करने वालों को अग्नि उत्तम क्षम॑ वाला, शत्रु को'जीतंने'चाल्ा तंथा श्रेष्ठ 
कार्यो की रक्षा करने बाल ! अंत्र देते हैं, जिसके देखने से ही शत्र्‌ उससे हर 


१५ सक्त डे 
(्‌ ऋषि-भरद्दाजो याहस्पत्य: | देवता--.. अग्नि: । छेन्द--जगती, निष्हुप्‌, 
» पक्तिः, टेहती, अजुष्दप ) शत 


ट् 
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राय: यूनो सहसो मत्येंप्वा छर्दिमच्छ बोतह॒च्याय सप्रथों भरद्राजाय 
सप्रयः॥ ३ 
चुतात॑ वो भर्तियि स्वणँरमस्नि होतारं मनुषपः स्वध्वरम्‌ । 
विप्रं ने चुक्षयचस्स॑ सुवृक्तिभिहंव्यवाहमर्रत देवमृझ्जस ॥ ४ 
पावकया यश्थितयन्त्या छृपा क्षामनुरझ्थ उपसी ने भानुना । 
तूर्व्त यामस्नेतशस्य नू रण भरा यो घुणे न तदपाणों भ्जरः ॥श१७ 
है पीरहृप्य, दे दिज् ! तुम दपाकाज़ में चैहम्प होने पाले, छोहों के 
पालक, स्वभाव से हो निर्मल, अतियि के समान पूज्य अग्नि को सेपा करो । 
दे अग्निदेव दिव्यलोक से ध्कट होते हुए हपिसन्न का सेपन करहे देता १॥ 
* है झगने तुम विशिय धो । मुम अरशिप में भ्याप्त, स्तुठियों। के पहन करने 
पाले और ऊपर को उट्ती हुई ज्वाक्षा्ों से युक्त हो। छुमको शगुबंशोय 
आऋपिजने घर में मित्र के समान रएते हैँ । धीतद्वग्य निः्प प्रति अपने ध्रोह 
स्तोप् से मुम्दारी स्‍्युति करते हैँ । हे धग्ने ! हुम उन आदियों पर हूपा 
फरो ॥ २॥ है अग्ने ! यज्ञादि करों में चगुर ध्यक्ति फो तुम सम्पा्न फरते हुए 
दूर के या पास के श्र, से उसझो रदा करते हो। दे भझग्ने! तुम भर्यन्त 
महान्‌ हो। मनुष्यों में भ्रष्ट भरद्वात यंशीय फो ऐसञ्वर्प युक्त घर खाम 
कराझशो ॥ ३ ॥ हे पीतदृष्य | शुम सुन्दर स्तुति से दृश्यों को वहन करने घाणे 
हेनस्वी, सदमे प्राप्त कराने पाले, घ्रतिथि फे समान पूजनीय, देवसाभों का 
श्राद्वान करने में समय, पक्ञ-काय का सग्पादन करने थाले, कानी पएु्य झोज- 
_मयी बाणी से युक्त बरगित देवता की स्तुति करो ॥ ४॥ उपा जैसे प्रदारा से 
, दी भ्र्दी छगनो, पैसे ही एियी को पव्रिश्न झरने पाले भौर चैठन्य करने 
याले भरिने झरने तेव से सुरोभित होते हैं। जो पुतरा ऋषि की रचा 
के लिए रणपरेन्न में श्र का नाश करने वाले पीर के समान शीघ्र ही अतसम्य 
हुए, जो सब पद्मापों के मचण करने में समर्थ तया फमो दीण न होने वाले 
हैं, दे दोतद्ृप्प | उन चरिन फो परिचर्षा करो ॥ ५ ॥ [१०] 
प्रग्तिमग्नि च: सम्रिषा दुवस्यत प्रियंप्रियं वो अतिथि गृशीपणशि । 
उप-वो गोभिरमृतं विवासत देवो देवेपु बनते कि घास 


ई 


जे 
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देवो देवेषु व॑नते हि नि दुबवः ॥ ६ 


'समिद्धमग्नि समिधा गिरा गृणे शुर्चि पावक' पुरो अ्रध्वरे श्रुवम्‌ । 


विप्रं होतारं पुरुवारंमद्रुहं कवि सुम्नेरीमहे जातवेदसम्‌ ॥ ७ 
त्वां दूतमंग्ने अ्रम्मृतं युगेयुगे हव्यवाह' दछधिरे पायुमीडेयम्‌ । 
देवासग्य मर्तासश्व॒ जागृवि विभू' विश्यति नमसां नि पेदिरे ॥७ 
विभूषन्तग्त उभयाँ श्रतु बता दूतो देवानां रजसी समीयसे । . 


यत्ते घीति सुमतिमावृणीमहे(ध समा नस्तिवरूथ: शिवो भव ॥६ 


सुप्रतीक' सुहृर्श स्वद्चमविद्वांसो विदुष्टर सपेम । 


से यक्षद विश्वा वयुतानि विद्वान प्र हव्यमग्निरमृतेषु वोचत्‌ ॥ १०१ 


हे स्तुति करने वालो ! अ्रतिथि के समान आदरणीय एवं अत्यन्त , 
प्रीतिदायक अग्नि की समिधा-द्वारा परिचर्या करो | वे अंग्नि सभी देवताश्ों 
में दानशील स्वसाव के हैं ओर समिधाओं के अहण करने वाले हैं । वे हमारी . 
पूजा को स्वीकार करते हैँ, श्रत; उन अचिनाशी अग्नि के समक्ष स्वोन्नों द्वारा 

तुतियों करो ॥ ६ ॥ समिधाओं से प्रज्यलित हुए अग्नि की हम स्पोत्नों से 
पूजा करते हैं। चह स्वयं पविन्न हैं तथा सब को पविन्न करने वाले हैं। हम 
उन दृढ़ विचार वाले श्रग्नि को श्रेष्ठ यज्ञ-स्थान में प्रतिष्ठित करते हैं। हम ' 
मैधावी देवताओं के आ्राह्मक, सब के द्वारा चरण करने योग्य, उत्तम स्वभाव 
वाले एवं सवदर्शों अग्नि की सुन्दर र्तोन्नों हारा उपासना करते हैं ॥७॥ . - 
हे क्षग्ने | देवता और मनुप्य दोनों ही तुम्हें दूत नियुक्त करते है | तुस अवि- 
नाशी, रक्षक, हृच्च-वाहक एवं स्तुतियों के पात्र हो। वे दोनों ही प्रजा- 
पालक, सवच्यापक एवं चेतन्य रहने वाले अग्निदेव को नमस्कार और हृषच्य 
तह्तित प्रतिष्ठापित करते हैं ॥ ८॥ हे अग्ने | देवता और मजुष्यों को विशेष 
प्रकार से अ्रजुअद्दीत करते हुए तुम देवताओं के दूत होकर अआकाश-एथिवी में 
[ते हो। हस श्र ष्ठ सुतोत्रों क्षौर सुन्दर यज्ञानुप्ठान द्वारा तुम्हारी उपातना 
रते हूँ। तुम तीनों लोकों में व्याप्त होने वाले होते हुए हमको सुखी 
तराश्ो ॥ ६ ॥ हम अल्प घुद्धि चाले मलुप्य सुन्दर अन्न वाले, मनोहर - 


आग्न सुन्दर ए्विपुवेक 

यज्ञ दाद करने बाे घने! इस 

,है, उसकी एम इच्छा करोह कैम तो के किए यश करने घाले हों। £ 
छरो ६ दे सठठ ठप्य आने! तुम आ। 
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हि 


से ही महान्‌ हो । झ्ाज हम जो हवियोँ देते हैं, उन्हें अहण करी ॥ १४ ॥' दै 
अग्ने | घेदी पर विधिपूर्वक रखे हुए 'हब्य-पदार्थ का अवलोकन “ करो | यज- 
सान ने आकाश-एथिवी के निमित्त यज्ञ करने के लिए 'तुम्हारी स्थापना की 
है। है अग्ने तुम ऐश्वयवान्‌ हो, रखे-च्षेन्न में हंसारी रक्षा करो,, जिससे हम 
सभी दःखों से छूट जाय ॥ १<-॥ न [१६] 


अगे विश्वेभि: स्वनीक देवेरूणविन्तं प्रथम: सीद योनिम्‌ ॥ 
कुलायिनं घृतंवन्तं संविंत्रे यज्ञ नय यजसानोय साधु ॥ १६ 
इमसु त्यमंथव वंदंग्ति मन्थन्ति वेघंस: । 
यमडसकूयन्तमानयन्नसूरं श्याव्याभ्य: ॥ १७ 
जनिष्वा देववी तये सर्वेताता स्वस्तये । 
श्री देवान्‌ वक्ष्यमृंतां ऋतावृधों यज्ञ' देवेषु पिस्यृश: ॥ १८ 
वयसु त्वा गृहपते जनानामन्ने अ्रकर्म्म समिवा बृहन्तम्‌ । ह 
: अस्थूरि नो गाहपत्यानि सन्तु तिम्मेन नस्तेजसा संशिशाधि ॥ १६॥२० 


है सुन्दर ज्वालाञों से युक्त अग्ने ! तुम सभी देवताश्रों में आगे रह 
कर ऊन युक्त एवं घृत युक्त उत्तर वेदी पर चिराजमान होथो और हूविदाता 
यजमान के यज्ञ को भत्ते प्रकार देवताओं को प्राप्त कराने वालें होओ ॥ १६ ॥ 
कर्म-विधायक ऋत्विग्गण मेधावी श्रथर्वा ऋषि के समान संथन करते 'हुए 
अगि्वि को प्रकट करते थे । इधर उधर विचरंणशील ज्ञानी अग्नि को रात्रि के 
अँधेरे में प्रदीध् करते थे ॥ १७ ॥ दे शग्ने ! तुम देवताओं की कामना करने 
वाले यजमान के सुख को स्थायी बनाने के लिए यज्ञ में संथन द्वारा उत्पन्न 
होभो । छुम यज्ञ के बढ़ाने वाले तथा अमरधर्मा देवताओं को यज्ञ में लाथी । 
फिर हमोंरे यज्ञ को देवतांझों को प्राप्त कराओ ॥ १८ ॥ हे यक्ष की रक्षा करने 
वाले अग्निदेव ! प्राणियों के बीच हम अपनी समिधाओं से तुस्हें प्रवृद्ध करते . 
हैँ । हमारे गाहँपत्य अरिनि पुत्र, पशु और विविध ऐश्व्य सम्पन्न करें तुम * 
हमको अपने सुन्दर तेज से युक्त करो ॥ १६ ॥ | [२०] 
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अग्न आ याहि वीतये गृरानों हव्य दातये । 
नि होता सत्सि वहिंषि ॥ १० । 
/ है अग्ते | तुम अस्त्व गुण से थुक्त हो. तुम दौत्य गुण से 

दो। विद्वान्‌ भरद्ाज. ऋषि की स्ठ॒तियाँ सुन कर हसारे यज्ञ में देवताओं क 

जाओ ॥ ६ ॥ है ज्योतिर्मान अग्ने ! तुम्हारा चिन्तन करने वाले मनुष्य देव-- 
ताश्ों की प्रसन्‍न करने वाले यज्ञ में तुम्हारी स्तुति करते हैं कौर तुमसे अभीष्टों 

की प्रार्थना करते हैँ॥ ७॥ है शअग्ने | हम तुम्हारे तेज को भले प्रकार पूजते 
हैं तथा तुम्हारे श्राष्ठ दानसय कर्म की स्तुति करते हैं । केवल हस ही नहीं, 
अन्य यजमान सी तुम्हारी कृपा से सफलता की कामना करते हुए यज्ञानुष्ठान 
में लगते हैं ॥ ८॥ है अग्ने ! ठुमको मनु ने होता के कार्य सें नियुक्त किया । 
तुम ज़्वालायुक्त मुख से हथियाँ बहन करने वाले अ्रत्यन्त मेधावी ही | तुम 
देवताशं के लिए यज्ञ करों ॥ & ॥ है अग्ने ! तुम हवि-सेचन के लिए आओो 
और देवताओं के पास हथि पहुँचाने के लिए स्तुतियों अहण करते हुए होता 
* » से कछुश पर विराजमान होओ ॥ १० ॥ [२२ ] 


तं.त्वा समिद्धिरज्धिरो घृतेन वर्धधामसि । वृहच्छोचा यविष्ठ्य ! ११ 
स नः प्रथु श्रवाय्यमच्छा देव विवाससि । वृहदरने सुवोयंस्‌ ॥ १२ 
त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत । सुध्नों विश्वस्य वाघत: ॥ १३ 
तमु त्वा दध्यड्षि: पुत्र ईघे अ्रथर्वणाः । दृत्रहरं पुरन्दरस ॥१४ 
तमु त्वा पाथ्यो वृषा समीधे दस्युहन्तमम्र । 
धनज्जयं॑ रणेरणे ॥ १५। २३ 

है अग्ने |! हम समिधाओं से तुम्दें बढ़ाते हैं। हे सतत तरुण अग्ते 
तुस अत्यन्त प्रकाश वाले होशो ॥ ११ ॥ है ज्योतिर्मान्‌ अग्ने ! तुम हस को 
विस्तृत, महान्‌- एवं प्रशंसा के योग्य ऐश्वर्य दो ॥ १३ ॥ दै झग्ने | सूर्धा के 
समान संसार के धारण करने वाले तुम्दें अरणिद्वय से “अथर्चा” ऋषि ने 
प्रकक८ किया ॥ १३॥ दे पअग्ने | “अथर्वा” के पुत्र “दृष्यठ” ऋषि ने तुम्हें 
प्रदीध्त किया था | तुम शत्रुश्रों को सारने ' तथा डनके नगरों को ध्वंस करने 


डर 
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ता-राजाना थुचित्रतादित्यान्मारुतं गण॒म््‌ । बसो यक्षीह रोदसी | २ 
वस्वी ते अग्ने सन्‍्हष्टिरेषयते मंत्याय । ऊर्जो नपादसृतस्थ ॥ २५।११ 
है अग्ने तुम प्राचीन के समान ही नवीन तेज से इस विस्तृत अंन्तरिः 
कौ बढ़ाते हो .0 २१॥ हे ऋत्विकों ! - तुंस शत्र. के संहारक और ईश्वर 
समाने शक्तिसान अग्नि की स्तुति करते हुए हृथियाँ दो ॥ २२५१ वे श्ररि 
हसारे यज्ञ में कुश पर ॒ विराजमान हों । जो अग्नि देवताओं का भ्राह्मान कर 
वाले हैं, वे श्रत्यन्त मेधावी, यज्ञकर्स सें देवताओं के दूत तथा हृवियों व 
घहन करते हैं॥ २६४ ॥ हे छझग्ने | छुम उत्तम निवास देते हो | तुम इस य! 
में विराजमान प्रख्यात, सुन्दर कर्म थाले मित्रावरुण, सरुत्‌ और क्ाकाश 
पृथिवी के निमित्त यज्ञ करो ॥ २४॥ हे अग्ने ! तुम अविनाशी हो | तुम्हार 
विस्तृत तेज यजमानों को अन्न-लाभ कराता है॥ २९ ॥ [२५ 
क्रत्वा दा अस्तु श्रेष्ठोध्च त्वा वन्वन्त्सुरेक्णा: । ह ह 
मरते आनाश सुवृक्तिम्‌ ॥ २ 
" ते ते श्रग्ते त्वोता इषयन्तो विश्वमायु: । 
तरन्‍्तो श्रर्यो अरातीर्व॑न्वस्तो श्र्यों अराती: ।। २७ 
अग्तिस्तिग्मेन शोचिषा यासद्विश्व न्‍्यत्रिणस्‌ । 
अ्रग्नि्नों बनते रयिसु ॥ २९ 
सुवीर रयिमा भर जातवेदो विचर्षरों । जहि रक्षांसि सुक्रतों॥ २, 
स्व नः पाह्य हुसो जातवेदों अधायत: | 
रक्षा णो ब्रह्मणस्कवे ॥३० | २ 
है अग्ते ! हविदाता तुम्द्ारी सेवा करते हुए आ्राज सुन्दर कर्म से युप 
हों।चे सदा तुम्हारी स्तुति करते रहें॥ २६॥ हे अर्ने ! तुम्हारी स्त॒| 
करने वाले तुम्हारा आश्रय म्राप्त करते हैं। थे सब कासना करते हुए पूर 
आयु भोगते और अन्न-लास करते हैं। वे आक्रमण करने बालों को हरा 
और नष्ट करते हैं॥ २७॥ वे अपने तीचरण तेज से सब पदार्थों का भछर 
करने में समर्थ हें वे राप्रसों के हनता और हसारे लिए धनदाता हैं ॥-8८ 
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' है भ्ग्ने | तुम सर्वदर्शी हो।छुस पुत्न-पौत्रों सहित सुन्दर धन को 
आप्त कराओ १ वह खनन शआाकाश सें, देवताह्मों में प्रशंसित तथा सुशोमित 
हो ॥ ६६ ॥ दे बल के पुत्र श्रग्नि | तुम्हारा चेज अस्यन्त रमणीय है । हृब्य 
रूप अन्न सहित स्तोता तुम्हारी स्तुंवि करते हें ॥ ३७ ॥ द्वे अग्ने | तुम्हारा 
तेज सुबर्ण के समान प्रकाशमान दै | जैसे थका हुआ महु॒ुष्य छाया के आश्रय 
में बंठता है, वेसे- ही हम- तुम्दारा आश्रय प्राप्त करते हैं ॥ इस ॥ थे अग्नि 
भहा बलवान धजुपघारण करने वाले पुरुष के समान वाणों से शज्र्‌, को सारने 
' चाले हैं | उनके. तीदण सींग चेल. के समान हैं। दे ऋग्ने ! तुसने त्रिपुरासुर 
के तीनों नगर नष्ट किये हैँ ॥ ३६ ॥ अरणि के सथने से प्रकट हुए अ्रग्नि को 
अध्ययु गण पुत्र के समान धारण करते हैं, हे ऋत्विको ! उन हृवि भत्तण करने 
वाले यज्ञ-संपादक अग्नि की सेवा करों ॥ ४० ॥  [(श८] 


प्र देवः देववीतये भरता वसुवित्तमम्‌ । थ्रा स्वे योनी नि पीदतु 4॥४१ 
थ्रा जात॑ जातवेदसि प्रियं शिशीतातिथिम्‌ । स्योन झा गृहपतिम्‌ ॥४२ 
“अग्ने युक्ष्या हि ये तवाश्वासो देव साधव: । अरं वहन्ति मन्यवे ॥४३ 
, #5छ॥ नो याद्या वहाभि प्रयांसि वीतये । आा देवान्त्सोमपी तये ॥॥ ४४ 
उदग्ने भारत दयू मदजस्रोण दविद्य ततु । शोचा वि भाह्जर । [डुश२६ 


है भ्रध्वयु श्रो ! तुम देवताओं के सेवन के लिए अग्नि में हृब्य डालो | 
झगिन प्रकाशवान्‌ एवं ऐश्वर्यों के जानने वाले हैं । वे आह्वान करने योग्य स्थान 
पर विराजमान हों ॥ ४१॥ है अध्ययुओ ! अ्रतिथि के समान सम्मानीय_ 
और निवास देने वाले श्रग्ति की सुन्दर बेदी में स्थापना करो ॥ ४२ ॥ दे 
झग्ते ! तुम ज्योतिर्मान्‌ दो। झपने रथ में उन सभी सुन्दर घोड़ों को जोड़ो 
जो तुम्ददे यज्ञ में पहुँचाते हैँ ॥ ४३ ॥ है अग्ने ! तुम हमारे सामने पधारों । 
दृव्य भक्षण करने और सोम पौने के लिए देवताशों को ज्ञाओ ॥ ४४ ॥ दे 
अग्ने ! तुम हवियों के चहन करने वाले हो । तुम ऊपर को उठते हुए बढ़ीं । 
तुम अजर हो। तुम अ्रपने उत्छृष्ट तेज़ से प्रकाशमान्‌ दोश्रो । ठुम चैतन्य . 
द्ोकर समस्त संसार को चेतन्य करो॥ ४ ॥ . [२६ ] 
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्ति यो देव झर्तो दुरलोवीलीरीवाक: | 
तार सत्य दस्पोदतानहस्तों छवासिय्‌ 0 ४५ 
भरा ते अग्त कीच हविद्न दी तष्ट 2] 
है हे भवन्वूक्षण ु बक्षा उत 0 ई9 
औरन देंवासों बृषहन्तमर्म । 
बना अमूस्पारता ५ र््ोमि बाजिता भ ई5 १३ 
झऋपनी हियों से की 
सना करता $६, उस ज्औीनको पल होती पै१ द्च द्वादाश मियी म्र 
द्ुबताओऋो के चुलाने ट्रौर मएपरूप (दर्यों से परनीय है | घवमान 
डून ष्टी इक सेवा है हैं. 0 ४९ ४ दे झाने सुन्दर 
मे सैयार < इते हैं। पढ़ ईप्य 'ल के भोज चौर 
मौ के दुग्ध ह्॑ परिषर्ठित एोते ॥ ४७ ४ मिस परात्रमी ज्ञ यज्ञ में 
दे वाले शाद्सों मारा, मिस र्श्ररि दुए। के को दीन लिया ड्स 
बूत्र का संदार आरिति को मेधा जन से है ९ ४४८० (४९ 


दा मोममि तद ब्यं महिं गगन ड्म्द्र 

यो षप्णो धो वर्च्यत दुख के प्लोगि: 
सईद पार्ि द्ीपी ये शिप्रवाव बने मे मतीनारम । 
मो गो्पगिद अर्श्यों हृरिप्दा- से दर्द चि अ्रमि दन्पि 

एव पार्हि प्रत्नया मन्दर्क त्वार्ट वाद॑धस्वीत शीर्भि 
आरवि: मूर्ष इहि वीपिहीपो अर्टि दारू मिमी इन्द्र बन्धि | 

हे सवा मद बृर्ह' स्वधाव 
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वैभि: सूर्य मुषसं. मन्दसानो।वासयो5प हृब्य्हानि दर त्‌ । रा 
महामद्वि परि गा इन्द्र सन्त नुत्या अच्युतं सदसस्परि स्वात्‌-॥ ५।. १ 


दे पराक्रमी इन्द्र ! अंग्रिरा द्वारा स्तुत होकर तुमने सोम पीने के लिए 
पणियों द्वारा चुराई गईं गायों को खोज निकाला |. है इन्द्र ! दे” बल्िन-! 
तुमने अपने पराक्रम से सब शत्र ओं का हनन - किया है। तुस सौस-पान 
करो ॥ ५ ॥ हे सोसपाये | तुम शत्रुओं से रक्षा करने वाले : दी। स्तुति 
करने वाले के अभीष्ट-को पूर्ण करने वाले हो। हे इन्द्र ! सुस पर्वतों को 
तोढ़ने वाले तथा घोड़ों को जोड़ने धाले हो | तुम हमारे -लिए अद्भुत धन प्रकट . 
करो और सोम-पान करो ॥ २॥ हे इन्द्र ! तुमने पू्वकाल में सोसरस पिया 
था, उश्ली प्रकार हसारे सोम-रस को भी पिश्नो । यह रस तुम्हें हुए बनावे । 
जम हमारी स्तृतियों को सुनते हुए वृद्धि को प्राप्त होश्ो । हमको अन्न आात्त 
कराने के लिए सूर्य. को प्रकट करो । हमारे शत्रुओं का संहार करो और पणियों 
द्वारा छुराई गई गौओों को प्रकट करो ॥ ३॥ है इन्द्र ! तुस अब्वान्‌ एवं 
तेजस्वी हो | यह पान किया हुआ सोमरस तुम्हें हट करे । तुम अत्यन्त गुणी 
“वृद्ध तथा महान्‌ हो । हमारे शन्र,ओों को हराओ॥ ४॥ हे इन्द्र सोमरस . 
से हृष्टि को प्राप्त कर तुमने अ्न्धकार को मिटया और सूर्य तथा उपा को 
अपने -अपने स्थान. पर नियुक्त किया । तुमने अविचल पर्वत. को (ध्यस्त किया । 
उस पंत में पारियों द्वारा चुराई गई गौऐ' उपस्थित थीं॥ २॥ [१] 
तब ऋत्वा त्व तदंसनाभिरामासु पक्‍व' छाच्या नि दीघः-।- ह 
ओर र उमच्रियाभ्यो वि हव्ठहोदट्वादु गा असजो अद्धिरस्वान्‌ ॥ ६ 
पत्राथ क्षां महि दंसो व्युरवीम्ुप याम्ृष्वो बवृहदिन्द्र स्तभाय:]-.... 
अधारयो -रोदसी देवपुत्रे प्रते मातरा यद्ची ऋतस्य ॥ ७ 
अर त्वा विश्वे थुर इन्द्र देवा एक' तबस दधिरे भराय । 
अदेवो यदश्यौहिष्ट देवान्त्स्वर्षाता वृरात इन्द्रमत्र ।| ८ 
श्रव चोखित्ते अ्रप सा नु बजादु द्वितानमड्ियसा-स्वस्य मस्यो: । 
भ्रहि यदिन्दों अभ्योहसानं नि चिह्रिश्वायु: शयथे ज॑घान ॥॥ € 


कि 
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अध त्वष्टा ते भह उप्र बच्चा सहसभूष्रि ववृतच्छताओिस । 
निकाममरमगण्म पेन सवन्तर्माहं से पिशगजीपिनु ॥ १० । २ 
- है इन्द्र ! तुमने अपनी प्रज्ञा, कर्म और पराक्रम से सौध्ों को दुग्धन 

यहो बनाया । मुमने गौक्ें के निझलने को शिलाझों को हटाया। अगियराश्षों 
से मि्ल कर गौर्ों को मुक्त फराया ॥ ६॥ दे इन्द्र ! शुमते अपने कम से 
विल्लृत पूपियी को परिपूर्ण झिपा | तुम मद्दार्‌ हो। तुमने दिम्प ऊोक को 
फिरने से बचाने के लिए घारण दिया दे । तुमने पालन झरने के लिए आशाश 
भूथियों को घारण किया है। उन आक्ाश-एथियी के देवता .पुषप्र दैं। ये यज्ञ 
,कमें करते बाली दया महस्वदती हैं ७ ७ ॥ हे इन्द्र पृत्रामुर से सुद्ध करने 
जब देवठा पल्षे सब सभी देवताओं ने मिलकर तुम्हें दो नेहा यनाया। सुमने 
मरदूगण को युद्ध में सहायता दी थी। सुम अस्यन्त एराकमी हो॥ छत 
प्रचुर चर्म सम्पन्न इन्द्र ने श्राकमणकारी बृश्न को जब मारा सब उनके क्रोध 
भर यत्र से मयमी त स्वर्ग भी सम्र रद्द गया ॥8॥ हे पराफ़्मी इन्द्र! 
रष्टा ने शुम्दारे सौ गांठ ठपा सहस्पधार याले यज्ञ को बनाया था। दे सोम 
पायी इन्द्र ! उसी यज्र से तुमने दृथ्न को मारा था ॥ १० ॥ [३] 
वर्धान्यं विश्वे मद्तः सजोपा: पचच्छत महिराँ इन्द्र तुम्पमृ । 
पूषा विष्णुश्तीणि सरांसि घावन्वृश्रह॒र्ण मदिरमंशथुमर्म ॥ ११ 
आ क्षोदों महि यू नदीनां परिष्ठितमसृज ऊमिमपास । 
तासामनु प्रवत्त इन्द्र पन्‍्या प्रादयों नीचीरपसः समुद्रभ ॥ १२ 
एवं ता बिश्वा चकूबांसमिन्द्र महामुग्रमझुय॑ं सहोदाम्‌ | 
सुवीर॑ त्वा स्वायुघं सुबञ्ममा श्रह्म नव्यमवसे चढृत्यात्‌ ॥! १३ 
स नो वाजाय श्रवस इपे च राये घेहि धुमत इन्द्र विप्रात्‌ 
भरदाजे नृवत इन्द्र मुरीन्दिवि च स्मेधि पार्ये ने इन्द्र ॥ १४ 
भ्रया बाज देवहितं सनेम मदेम शतहिमा: सुबीरा: ॥ १५। ३ 


,. है इस ! मरक्॒य तुरहें अपने स्तोन्र द्वारा ददाते हैं चौर सुर्दारे 
पूर्षां छया दिष्णु पौ मद्दिय अस्तुत करते हैँ । हीन पात्रों को पूर्ण करने के 
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सौस गिरता है | सोस पीकर इन्द्र दृत्न का नाश करने में समर्थ होते हैँ ॥११॥ 
है इन्द्र ! तुमने बृत्र द्वारा रोकी गईं नदियों के जल को छोड़ा जिससे वे बहने 
, लगीं। तुमने उन नदियों को नीचे मार्ग की ओर प्रवाहित कर जल की तरह्ढों 
को उन्मुक्त किया। फिर तुमने उस वेगवान्‌ जल को समुब्र में सिलायां ॥$२॥ 
हे इन्द्र ! तुम ऐसे सभी कार्यो के कर्ता, ओजस्वी, अजर, वलों के देने -वाले 
ऐश्वयवान्‌ एवं बद्धघारी हो । हमारा अभिनव स्तोन्न तुम्हें हमारी रक्षा के 
निमित्त बढ़ावे ॥ १३॥ हे इन्द्र ! हमारे निसित्त पृष्टि, बल, अन्न और 
ऐश्वर्य धारण करो । हम छाती हैं । हमको सेवकों से युक्त करों । तुम स्तुति 
फरने वाले पुत्रों, पौन्नों को प्राप कराओ | दे इन्द्र ! आगासी दिनों में हमारी 
'रक्षा करना ॥ १४ ॥ हम इस स्तुति की करते हुए इन्द्र से अन्न-लाम करें। 
हम सुन्दर पुत्र-पौत्रों से युक्त हुए सौ चर्ष तक सुख भोग करें ॥४॥ [३] 
श्८ सक्त - 
(ऋषि---भरद्वाजो वाहस्पत्यः । देववा--इन्ह्र: । छुन्दू-त्रिष्डुप, पंक्ति 
गा द उष्णिक ) 
'8 पट हि यो अभिश्ृत्योजा वन्वन्नवात:ः पुरुहत इन्द्र: । 
अषाछहमुर्गं सहमांनमा भिर्गी भिर्चर्घ वृषभ॑ चर्षणीतास ॥। १ 
स युध्म: सत्वा खजकृत्समदुबा तुविम्नक्षो नदनुमाँ ऋजीषी । 
बृहद्रं सुश्च्यवनो मानुषीणामेक: क्ष्टीनामभवत्सहावा ॥ २ 
त्व ह नु त्यददमायो दस्यु रेक: क्ृष्टी रवनोरायाय । 
अ्रस्ति स्विन्तु वीर्य तत्त इन्द्र न स्विदस्ति तहतुथा वि वोच: ॥३ 
सदिद्धि ते तुविजातस्य मन्‍ये सहः सहिष्ठ तुरतस्तुरस्य । 
उम्रमुग्रस्य तवसस्तवीयो$रश्नस्य रप्नतुरों बभूव ॥ ४ 
लत: प्रत्त सख्यमस्तु युष्मे इत्या वदज्िवलमड्िरोधि: ।. 
अच्युतत्युदस्मेषयन्तमृणो: पुरो वि दुरो भ्रस्य विश्वा: ॥ ५॥ ४ 
हैं भरद्दाज ! तुम तेजस्वी, श्र, नाशक, वहुतों द्वारा घुलाए गए इन्द्र 
स्तुति करो । तुस इन स्तोन्नों से मनुष्यों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले 
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। 
४ 


नगसयें को नष्ट करने और शत्र्‌ ओ के हतत करने के: लिए “तुरंत डद्यत होते 
हैं हे इन्द्त !तुमने राचसों को नष्ट किया ॥ ८]॥ “हे .इन्द्र | तुम श्र झं 
का हनन फरने वाले हो । तुम प्रशंसनीय बल वाल अपने रंथ पर शत्रु-ताश के 
लिए चढ़ते हो। तुम अपने दाहिने हाथ सें वच्ध ,घारते हो। दे इन्द्र ! तुम 
प्रचुर धन से युक्त हो । दुप्टों की माया को दूर करो ॥ & ॥ दे इन्द्र ! जसे 
अग्नि को जलाते दे, वेले,ही तुम शत्र ऑआ को नष्ट करो । तुम वच्न के ससान 
भर्यकर हो । तुम राजसों को जलाओ । इन्द्र ने “वन्न से शत्रुओं को चीर 
डाला | इन्द्र युद्ध में राजन: करते हुए सभी -सखंकदों को दूर करते 


हैं॥ १०॥ ॥ कक [(श] 


आा सहर्खर' पथिभिरिन्द्र रेप्या तुविद्य मत तुविवाजेभिरवाक्‌ । 
याहि सूनो सहसो यस्य नू चिददेव ईशे पुरुहत योती: ॥ ११ 
प्र तुविद्य म्नस्य स्थविरस्य घृष्वेदियों रणप्शे महिमा प्रथिव्या । 

; शल्तुर्ते प्रतिमानमस्ति न प्रंतिष्ठि: पुरुमायस्य सह्यो: ॥ १२ 

” ग्रद्या करण कृतं भव्कृत्सं यदायुमतिथिग्वमस्मै । 
: सहस्रा नि शिश्ा भ्रभि क्षामुत्तवेयाणं घृषता निनेथ ॥ १३ 

अनु त्वाहिष्ने श्रध देव देवा मदन्विर्वे कवितेम॑ कवीनास्‌ | 

करो यत्र वरिवो वाधिताय दिवे जनाय तन्वे गृणानः )| १४ : 
अनु द्यावापृथिवी तत्त ओजोअमर्त्या जिहत इन्द्र देवा: । 
कृष्वा छृत्नो अभ्रकृत॑ यत्ते अ्रस्त्युवर्थं नवीयो जनयस्व यज्ञ: ॥ १५१ ६ 

हे इन्द्र | तुम बहुर्तों द्वारा छुलाए गये हो । कोई भी दुएट तुम्हें चल- 

हीन नहीं बना सकता | तुम ऐम्वर्य से युक्त-होकर असंख्य चाहनों द्वारा हसारे 
सामने आओ ॥११॥ अत्यन्त यश और चन वाले शत्र -हन्ता. तथा प्रवृद्ध 
इन्द्र की सहिसा आकाश और पथिवी से सी बढ़ी हुई है | शत्र ओ के हराने 
वाले सेधावी इन्द्र अजातशमत्र, हैं, उनका प्रतिहवन्दी कोई भी नहीं हैं ॥१२॥ 
है इन्द्र | तुमने “शुप्ण” से “कुत्स” की तथा शत्र ओं से “आय” औझौर 
“दिवोदास” की रक्षा की । तुमने “शम्बर” के पास से “अतिथिग्व” को 
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बहुत घन दिलाया। है इन्द्र | सुमने यज्न से /शम्बरए का यथ दिया और 

बूयियों पर रहने खाले, शीघ्र चलते याल्षे “दियोद्दास” की संचछर्शे से 

रचा की ॥ १३६॥ है उयोतिर्मान्‌ इन्द्र | समी स्तोठा मेघ रो मष्ट करने के 

जिए धुम्दारी स्तुति कर रदे हैं। तुम समो दिद्वानों में श्रेष्ठ हो। स्तुति करने 

यार्षों की स्तुठि से प्रसक्त होखर सुम दरिंद्वता से झुपी यजमानों भौर 

उनडी संतान को सुर्तो करों ॥ १४ ६ दे इन्द्र ! ध्राझाश-एपियों चौर स्व 

सुम्दारी' शक्ति को स्वीकार करते हैं। दे इन्द्र ! मुम यज्ञादि रु्मों को अनु- 

छित करो भौर उसके परचात्‌ यज्ञ में झमिनद स्तोग्र को प्रकट करो ॥११॥ [६] 

१६ यक्त 
( ऋदि-भरद्वाजों वाहंसस्‍्पपः देवता-इन्दरः । छन्द>प चिठ, पिप्दप ) 

महाँ इन्दों नृवदा चपशिप्रा उत दिवहां प्रमिन: सहोभिः । 

परस्मद्रयग्वाबूधे वीर्यायोर: पृषु: सुकृत: कढ मिम्‌ "तु ॥ १ 

इन्द्रमेव घिषणा सातये धाद बृहन्तमृप्वमजरं युवामाम्‌ | 

प्रपार्दहेन धवसा घुणुवांसं सद्श्चियों वावृधे भ्रमामि ॥२ 

धृष करस्ना बहुला गमस्ती भस्म चदेसं मिमीहि श्रवांसि । 

यूथेव पर्व: पश्मुपा दमूना प्रस्माँ इन्द्राम्या ववृत्व्वाजी ॥ ३ 

ते व इन्द्र' चतिनेमस्य शांकरिह नूर वाजयन्तो हुचेम । 

यया चिल्पूर्वें जरितार पामुरनेया भ्रनवदा भरिष्टा: ॥ ४ 

धृतग्रतो घनदा: सोमवृद्ध: स हि वामस्य वसुनः पुरुक्षु: 

से जग्मिरे पथ्या रायो अस्मिन्त्समुद्रे न सिन्धवों यादमाना: ॥ ५॥ ७ 

स्तुति करने याहू मनुष्यों को कामनाभों के पूर्ण करने वाले इन्द्र 

भावें। दोनों लोक पर अपना पराक्रम औलाने यात्षे एु्य शत्रुओं द्वारा भ्ि- 

सित इन्द्र म्दृद्ध होठे हैं। थे प्रशंसनीय कमों से युक्त दथा यजमानों के जानने 
, बालेदैं॥ १ ॥ इन्द्र उत्पन्न होते ही यदते दे । हमारी स्तुति दान के लिए श्म्द 

को अयकर्पित शरदी है । इन्द्र धजर, सदाद्‌, युवा, गयनशील तथा शबब्र्आ 

से न हारने वाले घल से यदे हुए है ॥२॥ दे इन्द्र! भन्‍न देने के लिए 

हमारे सामने अपने झस्यस्त दानेशोल हाथो को छाप्रो। तुम शास्त वित्त 





नगरों कोप्नष्ट/करने-झौर शत्रःआओके हननें करने 7केः लिए ईतुरंत 
:हैं:।: हैः इन्हे !!तुमने रोजसों को! नष्ट: किया:॥: दा 5 है: इन्द्र. | उतुस शात्र-अ 
*का.हनेन फरने वाले 'हो:। तुस अशंसनीय:बल वाले अपने रंथ:पर शब्रु-नांश वें 
लिए:घढ़ते.हो । तुम अपने दाहिने! हाथ:में बज >घारते ; हो)।' है "इनक (८ तुम 
अचुर धंन से युक्त हो ।<दुप्टों की साया: को दूर करो: ॥: ६7 है : इन्द्े 5:जेसे 
'अग्नि को जलाते: हैं, वंसे ही तुम शत्रभों:को नष्ट'करो-। तुम बच्चन :के 7समान 
अर्थकर, हो । ठुम 'राक्षसों को"जलाओो -:इनद्र . ने *वच्र “से शन्र'ओोंः को: घीर 
“डाला १ इन्क्व युद्ध 'में गजन “करते हुएं सभी” ८संकटों "को दूर :करते 
हैं॥ १०१ (शत 


आ सहरस्न पथिभिरिन्द्र रेप्या तुविद्य मत तुविवाजेभिरंबाक । > 
याहि सूनो सहसो यस्य नू चिददेव ईशे पुरुहत योती: ॥ ११ - ./८ 

प्र तुविद्य म्तस्य स्थेविरस्य घृष्वेदिवों ररप्दी महिमा पृंथिंव्या । 

नास्य झजन्नुनें प्रंतिमानमस्ति न प्रतिष्ठि: पुरुमायस्य सहो: ॥ १२ ४५ 
प्र तत्ते अद्या करणां इत॑ भूल्कृत्सं येदायुमतिथिग्वसस्मे । 7 « 5 
' पुरू सहस्रा नि शिशा श्रभि क्षामुत्तृतयाणं घृषता' निनेथ ॥॥ “१३ 
अनु त्वाहिष्ने अध देव देवा मदन्विश्वे कवितेंम :कर्वीनास ॥ * 7.० 

करो यत्र वरिवों वाधिताय दिवे जनाय तन्वे गृणा।निः वशछ ४  : 
श्रनु द्यावापृथिवी तत्त श्रोजो3मर्त्या जिहत इंन्द्रं देवा: ॥ 

कृष्वा इत्नो अ्रक्ृतं यंत्ते अस्त्युव्थं' चवीयों जनयस्व यज्ञ: ॥ १५ ६ 

दे इन्द्र ! छुस बहुतों द्वारा बुलाए गये हो । कोई भी दुष्ट तुम्हें बंल- 

हीन नहीं चना सकता । तुम ऐश्वय से युक्त होकर असंख्य बाहनों द्वारा हमारे 
सामने आओ ॥ ११ ॥ श्रत्यन्त यश और घन वाले, शत्र -हन्ता. तथा ,प्रवेद 
इन्द्र को महिसा झाकाश झोर एथियी से भी बढ़ी हुईं है । शत्र ओके हराने 
चाले मेधावी इन्द्र अजातशन्र, हैं, उनका अतिद्वन्दी कोई भी नहीं -हैं, ॥१२॥ 
दे इन्द्र ! तुमने “शुप्ण” से “कुत्स” की तथा शत्रश्ों से. “आयु? :झौर 
“द्वोदास” की रक्षा की । तुमने “शब्वर” के पास से “अतिथिग्व”: को 
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बहुत घन दिलाया। दे इन्द्र ! मुमने यन्न से “शम्बए/ का बंध छिया चौर 

शयिदी पर रहने वाले, शीक्ष चलते याझे /दिवोदास" को संछशों से 

रहा को ॥ १३॥ है ज्यौठिर्मान्‌ इन्द्र ! समी स्तोता मेघ को नष्ट फरने के 

लिए तुम्दारी स्तुति कर रदे हैँ । तुम समी पिद्ठार्नों में श्रेष्ठ हो। स्तुति फरने 

यात्ों की स्शुद्धि से प्रसप्त होरूर तुम दरिद्ता से झुसी यजमानों और 

बनडी संतान को सुझी करो ॥ १४ ॥ दे इन्द्र | धराराशन्य॒पियों चौर स्व 

सुस्दारी' शक्ति को स्वीकार छरते हैं। हे इन्द्र | नुम यज्ञादि स्प्तों को अजुन 

ऐिंठ करो भर उसके परचात्‌ यज्ञ में भमनय स्तोग्र को प्रकट करो ॥११॥ [२] 

कक १६ यूरक्त हे 
( ऋदि-भरद्वाजो बाहंस्पत्पः देवता-इन्द्रः । दत्द-प क्िः, प्रिष्दुप्‌ ) 

भहाँ इन्द्रों नृवदा चर्पशिप्रा ठत दिवहां भमिनः सहोभि: । 

अस्मद्रयग्वावृधे वोर्यायोग: पृथुः सुकृतः कहूँ भिभू तू ॥ १ 

इन्द्रमेब घिपणा सातये घादु बृहन्तमृप्वमेजरं युवानाम्‌ । 

अभ्रपाण्हेन झवसा धूशुवांसं सथश्वियों वाढघे प्रसामि ॥२ 

पृथु करस्ना वहुला गभस्ती अभ्रस्मे चद्स मिमीहि श्रवांसि । 

यूथेव पश्व: पशुपा दसमूना प्रस्माँ इन्द्राम्या ववृत्स्वाजों ॥ ३ 

त॑ थ इन्द्र चतिनमस्प शॉकरिह नूने वाजयस्तो हुवेम । 

यया चित्ूर्वे जरितार प्रासुरनेध्वा अनवद्या भ्ररिष्टा: ॥ ४ 

घृतब्रतों घनदाः मोमबृद्ध: स हिं वामस्य यसुनः पुरुक्षु: 

से जग्मिरे पथ्या रामो नअस्मिन्ट्समुद्रे न सिन्धवों यादमाना: ॥ ५।॥ ७ 

स्तुति करने वाले मनुर्ष्यो को कामनाभों के पूर्ण करने वाले इन्द 

आयवे। दोनों खोकों पर अपना पराक्रम फैसाने याद्धे एं शत्रुओं द्वारा भदिं- 

सित इन्द्र प्रश्द दोते हैं छ प्रशेसदीय कमों से युक्त ठुया यजमानों के जानने 
, चाले “हैं ॥ १ ॥ इन्द्र उप्र होते ही गदते एँ | हमारी स्तुति दान के लिए हप्ण 

को झाइर्पिंत करदो है। इन्द्र अजर, महात्‌, युवा, गसनेशीक्क सथा श्र रा 

से भ दएने वाले ऋल से यढ़े डुए है ॥२॥ दे इस्द्र | अन्न देने के लिप 

द्मारे सामने अपने अत्यन्त दानशोल हाथों को छाश्वी। सुम शात्त पित्त 


भर 


घछ२ * [ अण्छ | झ० ६। ब० मं 


वाले हो | जेसे पशु-स्वामी अपने पशुओ्रों को चलाता है, बसे ही तुम रख-सेत्र 
में हमको चलाशो 4 ३ ॥ हम अंन्नों की कासना चालें स्तोता इस यक्ञ सें 
. सहायक मरुहण के साथ शर्नु-संदारक इंद्र की स्तुति करते “हँ। दे इन्द्वं ! 
तुम्हारे प्राचीन कालीन स्तुति करने वालों के समान हम भी पाप से रहित 
अहिंसित:तथा अनिन्ध हो ॥ ४ ॥ जसे बहती हुई नदियाँ समुद्र में :गिरती 


बे 


हैं, वैसे ही स्तोताओं का अन्न इन्द्र की ओर बढ़ता है। वे इन्द्र घृ्नों के 


स्वामी, कर्मवान्‌ तथा सोस-रस से पुष्ट होने वाले हैं ॥ €॥ ' [७] 


विष्ठ न आ भर शूर शव श्ोजिष्ठमोजो अभिभूत उम्रम॒ । 

विश्वा थ म्ता वृष्ण्या मानुषाणामस्मस्यं दा हरिवो मादयध्ये ॥ ६ 

यस्ते मदः पृतनाषात्मृथ्र इन्द्र तं न आ. भर शूणुवांसम्‌ । 

येन तोकस्य तनयस्य सातौ मंसीमहि जिगीवांसस्त्वोता: ॥ ७ .... 

आरा नो भर वृषणां शुष्ममिन्द्र धनस्पृतं शूशुवांसं सुदक्ष म । 

येन वंसाम पृतनासु शत्रृन्तवोतिभिरुत जामी रजामीत्‌ ॥ ८ 

आ ते शुष्मो त्रृषभ एतु पश्चादोत्तरादधरादा पुरस्तात्‌ । 

श्रा विश्वतो श्रभि समेत्वर्वाडिन्द्र द्य॒म्नं स्ववंद्धेह्मस्मे | ६ 

नृवत्त इन्द्र नृतमाभिरूती बंसोमहि वा श्रोमतेभिः । . 

ईक्षे हि वस्व उभयस्थ राजन्धा रत्तं महि स्थूरं बृहन्तम्‌ ॥ १० 

मरुत्वन्तं दृषभ॑ वावुधानमकर्वारि दिव्यं शासमिद्धम्‌ । | 

विश्वासाहमवसे नूतनायोग्रं सहोदामिह त॑ हुवेम ॥ ११ 

जन॑ वजिन्महि चिन्मन्यमानमेभ्यो नृभ्यो रन्धया येप्वस्मि। 

प्रवा हि त्वा पृथिव्यां घूरसातो हवामहे तनये गोष्वप्सु ॥ १२ 

वयं त एथि: पुरुहत सख्ये: शत्रो शत्रोरुत्तर इत्स्याम | ;..... 

ऋन्‍्तो बृत्राण्युभयानि जरूर राया मदेम बृहता त्वोता: ॥ १३ | ८: 

दे इन्द्र ! हमको श्रेष्ठ चल प्रदान करो । छुम हमको अत्यन्त ते 

दो | तुम शत्र्‌ श्रों के हराने वाले हो । हे अश्ववान्‌ इन्द्र | तुम हमको वीर्यवार 
तेज से युक्त तया सजुष्यों के उपभोग्य ऐश्वय दो ॥६॥ हे इन्द्र! तुः 


३ 
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इमडो शब्र को को दरा में करने याता पत्र दो) हम सुम्दोरे रक्ाओापना से 
दिजय प्रप्ठ करें ( छुद-दीद को प्रति के जिए दसो रदा से हम गुम्दारों स्तु्य 
करें ६०४ हे इन्द्र ! हरशे कामनाहों का पूरढ सेन्यरन्दि से युष्द एल 
दो । घन को रदा काने मात्रा, बढ़ा टुआ झोर सुम्द्र बल दो है इन्द्र ! 
मुझार रदा-सापन से इस यदस्पस में उस बच से ही शबभों का 
संद्ार करे 8 ८। दे इन्द्र | सुस्शारा कामना-झररू दञ चारों दिशा से 
हमारी ओर धावे ॥ यह पर्देद दिशा से हमारे पास घारे । शुम दसझो हर 
प्रदार का श्लें्ठ घत दो शस्थ ई इस्द्र । सुस्होरं ऋराषप में दस 
सेवकों युश्ध, सुनने मोग्प मक्ष थोड़े घन का उपमोप करते ई। हे इस ! 
गुम दिग्प भौर धार्यिव घन्ों के स्वामी हो । सम हमढो महाद्‌ पन दो व नये 
झमिनद रहा के लिए हम इस यत्ष में इन्द्र को चुछाते हैं, जो मरह्ुय के 
साथ प्त्वस्त यचबादु, तेजस्वी, अमोध्टवर्रो, समदं, बिडराल् एवेँ शासन 
करने थासे दैं ४११ ७ दे बड्ित ! हम दिन मनुष्यों में रहते हैं, इन सझसे 
ग्रपने को महाव्‌ समम्ने धाज को तुम झपने वर में करो हम दुद-झाल में 
साया पशु, पुत्र और घ़ को आातति छे'लिए शुम्दें झादूठ करते हं॥ ३॥ हे 
इख्दे ! शुम बहुतों द्वारा बुलाएं गए हो । हम इन स्वोद रूप मिश्रवानकार्प के 
ड्वारा तुग्दारी सद्रायठा से शत्रु भों छो मारें 'ौर उनसे बसबान यनें ! है 
इन्द्र ४ तुम पराकमा हो, हम शुम्दार धार से दप्स्य घन-लाभ कर ब्ुः गो 
हों ॥४ ११४ ष्ों 
२० दच्ध 
६ छषि-मरदाादों साहस्यश्यः । देवता-इुन्दः । दन्द-भचुष्दुए, पॉक्तिः! 
अष्दुप ) 

चोर य देद्ामि भूमामेस्तस्वौ रसिः शवसा पृत्तु जनावु । 
ते नः सहक्षनरमुवेरा्ा दद्धि मूतो सहसो बुत्ननुस्म्‌ ॥ १ 
दियो ने तुम्पमत्विस्द्र सतासूर्य देवेनिधांयि विश्वम्‌ ६ 
श्रहि मख़ूबमपो दिस इल्दूडीएिल्डिप्पुलर छपर- ५२ 
तूर्वन्नीजीयान्तवसस्तदीयान्क्तब्रह्म सदी दृद्धमहा: । 
राजामवन्मघुनः सोम्यस्य विश्वास यत्ुरा दलतु माबत्‌ ॥] ३ 


प४४ [ झ० ४ । झ० ६ ॥ ब० ३० 


शतंरपद्वन्पणुय इन्द्रात्र दशोणये कवये[कसातोी | 
व्धे: शुष्ण॒स्याशुपस्थ माया: पित्वो नारिरेचीत्कि चन प्र ॥ ४ 
महो द्रुहो श्रप विश्वायु घायि वज्रस्य यत्पतने पादि. शुष्णः । - 
उरू ष सरथं सारथये 'करिन्द्र: कुत्साय सुर्यस्थ साती ॥ ५।.६ . 

हे इन्द्र ! मेसे सूर्य अपने प्रकाश से एथियी को भर देते हैं, बसे ही 
तुस शत्रुओं पर छा जाने वाला पुत्र और ऐश्व्य दो । वह पुत्र असंख्य धन वाला, 
उ्वरा भूमि का स्वामों तथा शन्न झों का नाश करने वाला हो ॥ १ ॥.हे इन्द्र! 
स्तुति करने वाले ने सूर्य के समान वल अपने स्तोत्र द्वारा तुमको भेंट किया 


था | है सोसपाये ! तुमने विष्णु से सिलकर जलों के रीकने बाले बन्न को 


मारा था ॥| २॥ जब इन्द्र ने भी सभी पुरियों को ध्वस्त करने वाले वद्ध को 
पाया था, तब वे सधुर सोम-रस के प्राप्त करने वाले हुए थे.।: वे इन्द्र हिंसा 
करने वालों के हिंसक, पराक्रमी, अन्नदाता; अ्रत्यन्त ओजस्घी तथा बढ़े हुए 
तेज से युक्त हैं ॥६॥ हे इन्द्र ! युद्ध में बहुत भ्रन्‍्न देने वाले तुम्हारे 


. सहायक “कुत्स” से डर कर सौ सेनाओं सहित परणि भाग गया । तुमने 


“सुष्ण” की साया को श्रस्रों से छिनन भिन्‍न कर उसके सम्पूर्ण अन्न को छीन 
लिया ॥ ४७ ॥ चवम्र की मार से गिर कर “शुप्ण” मर गया ।. उस समय उस 
द्ोंढी शुष्ण का सभी बल नष्ट होगया था । इन्द्र ने सूर्य की. उपासना के लिए * 
झपने सारथि रूप “कुत्स” को रथ बढ़ाने के लिए कहा ॥ € ॥ [६ ] 


प्र श्येनो न मदिरमंशुमस्म शिरो दासस्य नमुचेमथायत्‌ । 
प्रावन्नमीं साप्यं ससन्‍्त पृरणप्राया ससिया सं स्वस्ति ॥६ 

वि पिप्रोरहिसायस्य हब्ठहा: पुरो वजिझ्छवसा न दर्द:। ' 
सुदामन्तद्रेक्शो अप्रमृष्यमुजिस्वने दात्र दाशुषे दा: || ७ 

स वेतसु' दशमायं दशोशि तू तुजिमिन्ध: स्वभिष्टिसुम्तः । 

झ्रा तुम्र॑ शब्वृदिभं द्योतनाय मातुर्न सीमुप सजा इयध्ये ॥ ८ - 
स ई. स्पृधो वनते अप्रतीतो विश्रद्वत्न' वृत्रहणुं गभस्ती.। 
तिष्ठद्ध री. अध्यस्तेव गर्ते, वचोगुजा वहत इन्द्रमृष्वम ॥ € 


रे 
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सनेम तेवसा नव्य इन्ध प्र पूरवः स्ववन्त एवा बने: । 

सप्त यतुरः भर्म शारदीदेदंन्दामी: पुरदृत्याय गिषव्वन्‌ ॥ १० 

त्व॑ हरय इस्ध पर्ष्यों मूर्वरिविस्यन्तुधने काव्याय 

परा सववास्त्वमनुरेय महें पिश्े ददाय सवा सपानख ॥ ११ 

रखा घुनिरिस्द घुनिमतीरऋ ग्योरपः सोरा न सदस्य 

प्र यत्ममुद्रमति घूर पवि पारपा सु्वेश यदु स्वस्लि का १२ 

तब हू ध्यदिन्द्र विध्यमाजी मस्तों धुनीचुमुरों या है सिष्यप्‌ । 

दीदपदित्त्‌ग्यं मोमेमिः सुन्वन्दमी तिरिप्पशृति: परस्प में; ॥ १४ । १० 
इत्द्ध मे जीवों को रढा के लिए "नमुति” के मग्तझ़ को पूर चर 

कर दिया भौर फ्पर0 के पृथ्च "निद्वितए नासी ऋषि को रचा करते हुए उस्हें 

पहशा, धन ठया धस्तरान्‌ बनाया। उस समय शपेन पष्ठी उनहों दृष्ट धसाने 

धाल्े सोम को लेकर धायात ६॥ हे यखित ! सुमने मापावी “विय्रु" के 





हद दुगों को ठोड दाक्ा। है सुन्दर दान दाड़े, शुमने हि रूप शस्न प्रदान 


करने यात़े ऋजिशा को पन दिया था ॥ ७ ॥ सुन्दर सुपर देने पाज़े हस्द्ध ने 
अनेक अमुरों को "दोदन” के पाव सदा जाते के जिए ऐसे ही बरा में दिपा, 
जैसे माता के पास जाने के किए पुत्र पर में रहते हैं॥ ८॥ शबुध्ों द्वारा 
न हारने वाले इमस्द्ध भपने हाथ में शप्रद्यों के मारने पास्े भर्षो को पारण छर 
शृत्रादि का नाश करते हैँ । जैसे बोर पुरुष रथ पर चढ़ता है, येमे ही ये अपने 
पोड़ों पर चढ़ते दें । ये हमारी वादी से पूछ्षित हुए धोडे इस्ड ढो यहाँ 
लाये ॥६॥ है इन्द्र ! इम उपासक्यण सुर्हारे चाश्नय में ध्भिनय 
घन को प्रात्ति के लिए उप्रासना कराते दं । स्वोसागण यश्ञों को रखे 


हुए स्गुति करते हैं। हे इन्द्र! तुमने शरदासुर को शात पुरियों को 


बच्र से चूणें कर दिया॥ ३०॥ दे इन्द्र! घन की कामना करठे हुए 


डुशना के निममित्त तुम छक्पायडारी हुए थे। सुमने मववाण्य नासझः 
राष्स को मारा या झौर सामध्येवान्‌ उशना के सामने उसके देशपुष्र छो 
उपस्थित डिया या ॥१॥॥ हें इन्द्र ! तुम श्र ओों को कम्पायमान्‌ झरते हो | 
सुमने निस्द जलन को प्रवाहमान यनाया। हे थीर पुरुष | जब //“*पसट 


जद 2, 
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लॉघने में सफल होते हो, तब समुद्ध के पार रहने वाले “तुबंश” और “यदु” 
को समुद्र के पार लगाते हो ॥१२॥ हे इन्द्र ! युद्ध में यह सब कार्य तुम्हारे ही 
वश के हैं। तुमने ही “घुनी * और “घुमुरी” नामक दो असुरों को सारा । हे 
इन्द्र | हृज्य परिपक्व करने वाले, सोमानिप करने वाले, “ समिधावान्‌ राजर्षि 
४दुप्नीति” ने हृच्य से तुम्दें बढ़ाया ॥ १३ ॥ [१०] 

२१ चुक्त कर 

( ऋषि--भरद्वाजो वाईस्पत्व: । देवता-इन्द्र: । छन्द-त्रिष्टुए, इदती ) 

इमा उ त्वा पुरुतमस्य कारोहुव्य वीर हत्या ह॒वन्ते । 


'घियो रथेछ्ठामजरं नवीयों रचिविभूतिरीयते वचस्यथा ॥ १ : 


तु स्तुप इन्द्र यो विदानो गिर्वाहस गीमियेशदृद्धमु । 
बस्य दिवमति मह्ता प्रथिव्या: पुरुमायस्य रिरिचे महित्वम्‌ ॥ २ 
स इत्तमोवयुनं ततन्वत्सूयेरा वयुनवच्चकार । 
कदा ते मर्ता अमृतस्य-घामेयक्षन्तो न मितनन्ति स्वधाव: ॥ ३ 
यस्ता चकार स कुह स्विदिन्द्र: कमा जन चरति कासु विक्षु ! 
कस्ते यज्नो मनसे शं वराय को अर इन्द्र कतम: स होता ॥ '४ 
इंदा हि ते वेविपत: पुराजा: प्रत्नास श्रासु: पुरुकृत्सखाय: | 7 
ये मध्यमास उत नृतनासं उत्तावमस्य पुरुहुत वोधि ॥ ५॥ ११ 

हे पराक्रमी इन्द्र ! बहुत कामना वाले भरद्वाल की सुन्दर .स्तुतियाँ 
उ॒म्हें चुलाती है | तुम रथवान्‌, अजर एवं अभिवव रूप वाले हो। हविरन्न 
तुम्हारा अनुगमन करते हैँ ॥ १॥ सर्व ज्ञातां, स्तुविंयों द्वारा आप्य, यज्ञ द्वारा 
बढ़ने वाले इन्द्र को हम स्तुति करते हैं । वे अत्यन्त मेधावी इम्द्र झाकाश 
ओर एथिची की सहिमा से भी अधिक महान हैं ॥ २ ॥ इन्द्र ने ही वृत्र 
द्वारा फेलाए गए अ्रन्धकार को सूर्य के तेज से नष्ट किया । दे पराक्रमी इन्द्र ! 
तुम कभी भी नाश को आाप्त नहीं होते। मनुष्य तुम्हारे स्थान की सदा 
कामना करते हैं| थे सनुप्य सदा अ्रहिंसक रहते हैँ ॥३॥ जिन इन्द्र ने 
वृन्नादि राउसों के इनन जेसे प्रसिद्ध काये क्रिए हैँ, चे इस समय कहाँ हें? 





[अ० ४ क्० ६ । वं०१३६ 
सहायक रहा है ॥ ७ ॥ “ हे:इन्द्र (तुम स्तुति:करने वालों के पालक हो.। तेस- 
हमे स्तोताओं की आ्रथना, को शीघ्र श्रवण करो । हम वर्तमान कालीन स्वोता: 
८ अभिनव स्वोत्र की हच्छा करते -हैं। दे इन्द्र | तुम सुन्दर॑ आह्वान वाले होकर: 
प्राचीन अंगिरांक्ों के मित्र हुए थे ! अंब हमारी स्तुति भी श्रव॑ण करो ॥ ८ गी. 
है भरद्वाज ! हंसारी अ्रमीष्ट पूर्ति एवं रक्षा के निमित्त- वरुण, मिंत्र, इन्ह, 
मरुत, पूषा, विष्णु, झग्नि, सविता, वेनस्पतियों के देवता झोर पंचर्तो की 
स्तुवि करो ॥ ६ ॥ हे अत्यन्त-पराक्रमी इन्द्र ! यह स्तोता उपासना के योग्थ 
स्तोन्नों से तुम्हारी स्तुति करते हैं | दे श्रविनाशी, तुम मेरी स्तुति को श्रवण 
करो, क्योंकि तुम्हारे समान श्रन्य कोई देंचता नहीं है ॥ १० ॥ दे सर्चेक्ष 
इन्द्र ! तुम सब देवताओं सहित मेरे स्तुति योग्य स्वोन्न के सामने आओ । जो 
देव अग्नि की जिद्दा रूप हैं, जो यज्ञ में हृब्य सेवन करते हैं, जिन्होंने शन्रु्थों 
का नाश करने के लिए राजर्षि सचु को सर्वोपरि बनाया, तुम उन्हीं के साथ 
यहाँ झझों ॥ ११ ॥ द्वे इन्द्र ! तुम मेघावी तथा सार्ग नियत करने वाले 
हो | तुम सुखपूवक जाने योग्य साग में एवं हुर्गस मार्ग में भी हमारे अभ्मणी 


चनो । तुम अपने महान एवं श्रम रहित घोड़ों के द्वारा हमारे लिए - अन्न 
क्षेकर श्राओ ॥ १२ ॥ [१३]. 


२२ खत - 
( ऋषि-भरद्वाजो वाहरुपत्यः । देवता-इन्प्रः । छन्द-पक्ति:, ब्रिष्दुप ) 5: 
प एक इद्धव्यश्वपेंणीनामिन्द्रं तं गीभिरभ्य आमिः । 
यः पत्यते वृषभो वृष्ण्यान्त्सत्य: सत्वा पुरुमायः सहस्वान्‌ ॥ १. * 
तमु नः'पूर्वे पितरो नवस्वा: सप्त विप्रासों अभि वाजयच्त:। 
नक्षद्ाभं ततुरि पर्वेतेष्ठामद्रोधवांच मतिभि: झविष्ठम ॥ २ 
तमीमह इन्द्रमस्य राय: पुरुवीरस्य नृवतः पुरुक्षो: । 
_ - यो अस्कृधोयु रजर: स्वर्वान्तमा भर हरिवो मादयध्ये ॥३ . «४ 
तन्नो वि वोचो यदि ते पुरा चिल्मरितार आनशु: सुम्नमिन्द्र । 
क़स्ते भाग: कि वयों दुध्ध खिद्द: पुरुहृत पुरूवसो$सु रध्न: ॥ ४ 





्च ह 


च्थ्‌ 
म६ ११९ २। सू८ २३ ) 
ते पृच्छली बशहूस्त रपेप्टामियं बेगी बरधरो पम्श में दी: । 
हृविप्रामं तुविशणि रभोड़ां गातुमिपे नक्षतै सुप्नमण३ ॥ ४। १६१ 


मनुष्यों पर पिर्पात्ति परने पर पु मा एएड दाद्वान ६ गे के पर 
हैं, दे छवि रूरने दाते क पाप घाहे है; जो छामराफ क दरेंढ, पााइमो, 
इहुद दिदज, सत्यदका ए्द शत्र भरी दो पंत काजे दाज रै, एप रण छः 

दी छुटि ढरते रैं ६१ ॥ दी मद्ोने $ धजानु्टग के रे ढादे, प्रापोश 

इमो भए चर्शरे पूरे सात ऋषियों मे हर्ट ढ। पगाध्मी भर प्रषरेपाव 

बताने हुए, दनहो स्तुति दो पी । दब इग्ड शक झो के हमगढभो, गमगशोज 

एुददे सपी पर शायन ढरने दाल्ले हैं ।(९॥ इम बहुत से चुप्रोनपोष्र, परिशरो, 
संवर्दों पर वहुपों ढ माय सुरशयढू घन दो इग्ट्र रे घावणा छत है । ६ 
अर्चों के सवामो इस्द्र | गुम हमड़ो सुसो करने के जिए पइ पुदपे ऐेइर एए 
धाधो 8 ३॥ हे इस! जिस सुर को प्रापोन छवोगाधों ने प्राप्त द्चा चा, 
रासी सु ढो हमें दो । है शत्र ,भों के विश्ेता, बहुयों द्वारा पुप्नाप गये, ए॥)- 
खी, ऐरवर्णणाजो इन्द्र ! हुम दृ शाप्रमों ढा धेरार डरने में सगे दो! 
पुग्हारे निमित्त यज्ञ से टोन-सा इृष्पणाण प्रा दुधा ६ ६ ६ ४ पति कम 
से धुर्ू हुश गुणगाया पूर्वक स्तुति ढरने दाद पश्माद ददपारों दूर रप#ड़ 
इसमे को पूणा करते हैं। मे इस बहुतों को झाप्य देते है) थे अटुभ्मा प्‌ 
अल प्रदान झाने वाले है। रगझा स्गोगा शुत्त प्राप्त ऋाठ) एुएं शेर, 2 
सामने बीरता पूर्वक हट जाता है ॥ १ ४ 


(तु 
भया हू त्य॑ मायया बादूधान॑ मनोजुदा खतवः पवन । 
अच्युता चिद्वोछ्िता स्वोजों रजो वि हृश्द्ा पृपता बिरष्धित्‌ ॥ ६ 
तें वो धिया नव्यस्या शविध्ट प्र प्ररनवस्परिनंमप्रध्ध । 
से नो वक्षदनिमाव: स वष्म॑स्दरो विश 


्यति दुगंदाणि ॥ ७ 
तर जगाय इुह्णे पाथिवानि दिव्यानि दीफ्योग्वरिता ! 
तप वृषब्विश्वत: शोचिषा तरान्रहादिदे झोचय कवर फ््द्द 
मुवों जनस्य दिव्यस्थ राजा पाविवस्य जेगनस्त्वेपमग्टर | 


८४० | ५ [ अ्र०-४,। झ०, ६. :ध० १४ 


धिष्व वज्र' दक्षिण इन्द्र हस्ते विश्वा श्रजुर्य दयसे वि साया: ॥ & 
आ.संयतमिन्द्र ण॒ः स्वस्ति शच्ुतर्याय वृहतीमसृश्रास । 


यया दासान्यार्यारि इंत्रा करो वज्जिन्त्सुतुका नाहुषारिग ॥ १० 


स नो. नियुद्धि: पुरुहत वेधो विश्ववाराभिरा.गहि प्रयज्यो | ... 
न:या श्रदेवो वरते न देव आभिर्याहि:तूयम्ना' मद्रथद्विक्‌ ॥। ११ ॥ १४ 
दे इन्द्र | तुम अपने बल से बलवान ही । तुमने सन के वेग के समान 


' जाने वाले भौर असंख्यः्गॉंठों चाले बच्र-से उस साया-द्वारों बढ़े हुए 'बृत्र फो 


भार डाला | द्वे सुन्दर तेज वाले इन्द्र | तुमने अ्सुरों की सुन्दर सुद्ढ़ पुरियों 
को ध्वस्त किया ॥ ६॥ द्वे इन्द्र ! हम प्राचीन कालीन ऋषियों के :समान 
ही अभिनव स्तोत्नों द्वारा तुम्दें बढ़ाते हँ। तुम पुरातन एव शझत्यन्त पराक्रमी 
हो। थे सुन्दर रूप वाले इन्द्र हमारे रक्तक हों ॥ ७०॥ द्वे इन्द्र | तुम सजक्जनों 
से बेर करने बाले-दुष्टों- के लिए आकाश, प्थिबी और अरन्तरित्त को .तोदण 
तेज से भर देते दो | तुम शभीएटों की वर्षा करने वाले एवं अपने तेजंससे 
सर्वत्र च्याप्त हों उन दुष्टों को भस्मसात्‌ करो ॥म८॥ दे अत्यन्त तेजस्वी 
दिखाई पढ़ने याले इन्द्र ! तुम दिव्य और पार्थिव ऐश्वर्या के स्थासी हो । ठुम 
अत्यन्त पूजनीय हो । अपने दाहिने हाथ में चद्ध अहण कर राक्षसों की साया 
को दित्त-भिन्ञ करते हो ॥ ६॥ दे इन्द्र ! तुम हमको मद्दानू, 'अह्िंसित भौर .. 
सुख देनें वाला ऐश्वर्य दो, जिससे शत्रु श्रों का' सामथ्य- बढ़ने न.पावे ॥:दे 


: बन्निन्‌ ! जिस क्म-साधन से तुमने अकसंण्यों को कर्मा में क्गाया उसी  - 


साधन से मनुष्यों के शन्न श्ञों को मारे जाने योग्य वनाते हो ॥१०॥ दे इन्द्र [ 
तुम अत्यन्त पूजनीय एवं बहुतों के द्वारा छुलाए गए हो । तुम सभी के द्वारा 
कामना किए जाने घाले घोड़ों के द्वारा हमारे पांस आश्रो । जिन घोड़ों की 
गति को देवता या राज्टस कोई भी नहीं रोक सकता, उन -घोड़ों के साथ शीघ्र “ 
ही हमारे सामने पधारो ॥ १४ ॥।. 5. चअकाीा 
- २३ छकत 

( ऋषि-भरद्वाजो वाहंस्पृत्य: | देवता-इन्द्रः | छुन्द-त्रिप्ठुप्‌, पंक्तिः ) 

सुत इत्त्वं निमिश्ल इन्द्र सोमे स्तोमे .त्रद्मरिण गस्यमान उक्ये.] 


१ 
सण०६) ४६ २) घू+ २४ ) रु 


गद् युक्ताम्पोमपवन्हरिम्मो विक्रदण' वार गए ५ ६ 
यद्ग दिवि पायें सुष्विमिर्द्ध वृश्नरहृस्पेः्यति घूरसादो 
बढ दक्षस्प विम्पुषों प्रधिम्यदरूधयः: दाधंत इन्द्र दस्यूनू ॥ रे 
पाता सतमन्दो असतु सोम प्रऐेनीष्यो जरितारपूरो । ४ 
कर्ता वोराम सुध्यय उ लोक दाता यसु स्तुवते कीरये नितु ॥ ३ 
गन्तेयार्ति सबना हृरिम्यों व्चियेज्यं पषिः सोम दि: । 
कर्ता चीर न मर्ददोर कोत हुं एएुठ: स्टीमवाहा: 0॥ ४ 
प्रस्म ये गद्भावान त्द्धिविष्म इन्द्राय यो) नः प्रदिवों भेपस्क: 
सुते सोमे स्तुमसि शंसदुवधेन्द्राय प्रह्म व्धने यघासत्‌ ॥ ५॥ १४ 
है इन्पू ! प्लोम के सुसिद होने पर बोर महा भ्तोप्र के उष्वर्णपत 
किएु जाने पर सपा शाक्ष साममत विधि द्वारा झाटटूत होने पर शुम अपने रप में 
भोड़ों को जोदते हो। द्वे ऐेश्वयेशालित ! सुम झरने दो पदों से युक्त रप पर 
दोनों हाथों में दम्न छेकर घाते हो ॥ $ ॥ है इस्द्र ! शुमत रफ्पेष में स्युठि काने 
दाले पशमान के साथी होकर उसड़ी रधा करते हो कौर मप रहित हो का 
घमंवानू तपा भयप्रस्त यतमान छे छापे सें लिए उप्मियत छााने बसे रादर्सो 
को पराडिस करते हो ॥ २ 0 इन्हे छिद, सोस रस को पोते €। दे रतन काके 
दाले को सुणम सारण प्राप्त कराते हैं। थे सोमागियय कोने पाले के भुस्दर 
* नियाय श्यान देते हैं। ये स्दोता को घन देते हैं ॥ ६ ॥ ये इन्द्र ऋपने दोनों 
घोर सहित तीनों सबनों में जाते हैं।थे बज के घारण करने पाले हैं । ये 
सुसिद सोम को पीते हैं। थे यौष्तों का दान काने याजे को पुष्र देते झीर इसोश्र 
करने याले के स्तोत्र को सुनते हैं ॥ ४ ४ जो पराधोन इन्द्र हमार रपण ढार्पो 
को करते हैं, उन्हीं इन्द डे इच्डित स्वोन्न को दस डस्यारित करते हैं। सोम 


सिद होने पर दम इन्द्र की स्तुति करते ६ ६ स्‍्तोग्र दच्चापण करते हुए साधक 
उनको प्रउद्ध करने के (लिए इछिएर देके. £ ५४ ० आओ 
ग्रह्मशि हि चकपे व्धंनानि तावत इब्र म्रतिभिविविष्म । 


सुते, सोमे सुतपा: बन्तमानि राम्या क्रिपास्म वक्षणानि यह ॥६ 


प्श्र [ थ्र० ४। झ० ६ । च० १७ 


स नो बोधि पुरोछाशं रराण:ः पिवा तु सोम॑ गोऋणजींकरमिन्द्र । - 

एदं बहिरयजमानस्य सीदोरु कृधि त्वायत उं लोकस्‌ ॥ ७ 

स मन्दस्वा ह्यनु जोपमुग्र प्र त्वा यज्ञास इसे अइनुवन्तु । 

प्रेमे हवास: पुरुहतमस्मे भरा त्वेयं घीरवस इन्द्र यम्या: ॥ “८ 

तं व' सखॉय: स॑ यथा सुतेपु सोमेभिरी पृणता भोजमिन्द्रमू । 

कुवित्तस्मा अ्ंसति नो भराय न सुष्विभिन्द्रोएवसे मुधाति ॥ -६ 

एवेदिस्द्र: सुते अस्तार्वि सोमे भरद्वाजेषु 'क्षयदिन्मघोन:॥ 

असद्यधा जरित्र उत सूंरिरिन्द्रो रायो विश्ववारस्य दाता ॥ १०१६ 
दे इन्द्र ! जिस उद्देश्य. से तुसने स्वोन्नों को बढ़ाया : है, उसी उद्देश्य 

से, बसे ही.स्तोतन्नों का उच्चारण हम तुम्होरे लिए -करते हैं.। हे सोमपायी 

इन्द्र ! तुम्दारे लिए' सोम छुन कर तयार-होने पर सुन्दर, सुख देने वाले 

दृवियु क्त स्तोन्रों को -उच्चारित करते हैं॥ ६.॥ दे इन्द्र | तुस प्रसन्‍न होते 

“हुए हमारे घुरोडास को भ्रहण करो । दद्दी श्रादि मिश्रित सोम का पान करो | 


7. यजसान के कुश पर विराजसान होंश्रो । फिर जो यजसान तुम्हारी कामना 


करता .है, उसके स्थान को चढ़ाश्ो ॥ ७ ॥ द्वे.इन्द्र | तुम अपनी इच्छानुसार 
: दृष्टि को प्राप्त होशो । यह सोम तुम्हें प्राप्त हो । तुम बहुतों द्वारा चुलाए गए 
. ही । हमारे स्वोन्न तुम्द्रो समत् पहुँचें। यह स्तुति हमारी रक्षा के लिए तुम्हें 
प्रेरित कर ॥ ८। दे स्तुति करने वालो ! सोम . सिद्ध होने पर धनदाता इन्द्र _ 
को प्ररिपुूण करो । यह सोम बहुत परिसाण में-इनको अपित करो । वह इन्द्र 
दसको पुष्ट करें और हमारी सन्तुष्टि सें बाधक न.हों ॥ ६ ॥ सोस छुनने पंर 
हविरनन झुक्त यजसान के स्वामी इन्द्र स्तुति करने चाले के लिए %छ साग 
' दिखाने बाले तथा वरणीय घर्नों के देने बाले हैं, यह जान कर भरद्वाज ने 
तुति की है .॥ १० ॥ . - [१६2] 
- २४ बक्त ( तीसरा अनुवाक ) | 

( ऋषि-भरद्वाजी वाहेस्पत्यः । देवता-इन्द्रः। दन्द-पंक्तिः, त्रिष्डुप्‌, कुदरती ) 
वृषा मंद इन्द्रे श्लोक उक्‍था सचा-सोमेषु सुतपा ऋजीषो । 


का 


च्प 
म« है ( झश १ १ खू+ रेश ) ै 


बर्देबयों मथवा वृश्म उपवैयशों राजा गिशामश्षितोति: ॥ १ 

हनुसीरों मर्दों विचेता: श्रोता हुवे यूणत वब्यू ठि:।.._7 

बमु: धैंसी मरा कारयाया बाजी स्तुतों दिदपे दाति बाज ॥ २ 

प्रश्ठो ने चक्रपो: धूर इृहयय ते म्ठा सिरिने रोदप्यी: २ 

वृक्मस्य नु हैं पुरहूत वया व्यू तयो रुस्ट्रिन्द् पूर्वों: ॥ हे 

पयोवतस्ते पुइमाक शावा गयामिय सू तय: सद्यरणी: 

बत्साना ने तन्तयस्त इन्द्र दामस्वन्तो प्रदामानः मुदामनु ] ४ 

अन्यदध कर्वे रमन्यदु श्वोडुसच्द सस्मुदृरावकरिसिन्द: । 

मित्रो नो प्रश्न बस्णख पृपायों दशस्य पर्येतारित ॥ ५॥ १७ 

सौमपाय में इन्ड का सोम जतिठ हर यजमान दो इच्दा्ों छो पूर्ण 

डरे । थे इन्द्र स्तोसाओं की स्तुति से पूजे जाते तथा ये स्पर्ग के स्वामी शरद 
रषा करते हैं ॥१॥ ये द्ापु्धों की हिंसा काने बाजे, वृद्धिमान, पराकमी 
इस्ट्र हमारे स्वोदा्भों के रएक, घर देने बाते; हरमित थौर धस्न प्रदान करने 
या हैं ॥ २॥ हे इन्द्र ! पहियों की घुरी के समान शुस्दारी मदिसा भ्राशाश- 
पपित्री को त्थित करती है। तुम शहुों द्वार बुढाए गए हो | हुम्दोरे रचय- 
साधन हुछ्ों की शाग्शओों के समान बढ़ते हैं ॥ ३ ॥ है हुस्द्ग ! गुम सेपारी 
हो । तुम्दारे कमे गौथों के सा के समान विस्तृत हैं है सुन्दर कमे वाले 
इन्द्र ! हुम्दारी शक्ति बदुड़ों को रस्सी के “समान पेरियों को बॉघतों है ॥ ४ ॥ 
इन्द्र उत्तोचर भद्भुव काये करते हैं। ये सायासः्य कार्यों को मारस्थार देशले 
हैं। इन्द्र, मित्र, वरुण, पूषा भौर सविदादेव इस यज्ञ में हमारी कामनाएँ 


पूर्ण करें ॥ ४ ४ _ (१०) 
वि त्वदापों ने पर्वतस्य पृष्ठादुवयेमिरिस्द्रानयन्त ये: | 

ते त्वामिः सुष्ठ,तिमिवाजियन्त भ्राजि ने जस्मुविर्वाहों श्रशवा: ॥ ६ 
न य॑ जरन्ति शरदों न मास्ता न छाव इन्द्रमवकर्यन्ति 

बृद्धस्‍्य चि6्रघंतामस्य तनू: स्तोमेमिसवर्यश्य शस्यमाना ॥ ७ 

न चीब्थ्वे नमते ये स्थिराय न अर्धते दस्युजुताय स्तवानु 


री 


प्थ्घु :... .[झ० ४ | अ० ६। व० १६ 


अ्रज्ञा इन्द्रस्य गिरयश्विहष्वा गम्भीरे चिझ्गवति गाघमस्मे ॥ ८ 
गम्भीरेश न उरुणामत्रिन्प्रेषो यन्धि सुतपावन्वाजानु । 

स्‍्था ऊ पु ऊध्चे ऊती अरिषप्यन्नक्तोड्यु ट्टों परितक्‍्म्यायाम्‌ ॥ & 
सचस्व नायमवसे :अ्भीक इतो वा तमिन्द्र पाहि रिषः। 
अमा चेनमरण्ये वाहि रिषो मदेम शतहिमा: सुवीरा: ॥ १० । १५ 

हे इन्द्र ! स्तोत्र और हृच्य द्वारा स्तोतागण छुमसे अभीष्ठ पाते हैं , 

जेसे पंत के ऊंचे भाग से जल प्राप्त होता है। हैं इन्द्र | तुम स्तुतियों द्वारा 
पूजनीय हो । जैसे घोड़े वेग से रणतक्षेत्र में जाते हैँ, बसे भरहाज आदि अन्ना- 
सिलाषी तुम्हारे पास जाते हैँ ॥ ६ ॥ जिस इन्द्र को वर्ष और महीने बूढ़ा 
नहीं बना सकते, दिन जिसे दुबल नहीं कर सकते, उस सशक्त इन्द्र का शरीर 
हमारे स्तोत्रों से पृलण्चित होकर बढ़े ॥७॥ हस इन्द्र की स्तुति के प्रभाव से _ 
दुऐो के चंगुलमें नहीं फँस पाते । इन्द्र के लिए बड़े-बड़े पर्वत भी तुच्छ हैं और 
अगाध स्थान भी उनके लिए नगंण्य हैं॥ ८ ॥ है पराक्रमी एवं सोमपायी 
इन्द्र | तुम उदार हृदय वाले हो। हमको अन्न ओऔर-बल दो | तुम हमारी 
रक्षा के लिए दिन में तथा रात में भी तेयार रहो ॥ ६ ॥ हे इन्द्र: ! तुम 
रणक्षेत्र में स्तोता की रक्षा के लिए उस परकृपा करो | पास से या दूर से, 
जहाँ भी हो, घदी से उसकी रक्षा :करो। घर या जह्धल में उसे सर्वत्र शत्रुओं 
से बचाओ । हम सुन्दर पुत्रादि से युक्त होकर सौ वर्ष तक सुख-पूर्वक जीवन 
यापव करें॥ १० ॥ ेु [१४] 


२४ सकक्‍त . 
( ऋषि--भरहाजो वाहंस्पत्य: | देववा--इन्द्रः । छन्द--पंक्तिः, ब्रिप्दुप्‌ ) 
या त ऊतिरवमा या परमा या मध्यमेन्द्र शुष्मिन्नेस्ति । 
ताभिरू षु इनहत्ये(वीर्न एभिश्व वाजेमेहान्न उम्र ॥ १ 
श्रामिः स्पृधो मिथती ररिषण्यन्नमित्रस्थ व्यथयां मन्युमिन्द्र |. 
आभिविश्वा अभियुजो विपूचीरार्याय विश्ोज्व तारीदासी: ॥ २ 
इन्द्र जामय उत येएजामयोईरवाचीनासो वनुषो युयुत्चे ।5 


घघ9 
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पं विधुरा शवाँसि जहि वृष्ण्याति इझुदी परत: ॥ £ 

) वा घूरं बनते शरोरेस्ततृए्या तप यशखेते । 

के वा गोपु तनये यदप्सु वि कन्दगों उयेशगु ग्रदेत ॥ ४ 
हल्ला घूरो न तुरो ने धृष्णुने त्या योषो मम्ममानी युयोप । 
दे नकिष्ठा प्रस्यस्त्पेषां विश्या जातान्यम्यगि हानि ॥ ५) १६ 


है इल्ड ! गम रफपरेश में उधम, सम्पन भोत झपु रफ्ओों से हमारी 
कै प्रझार रपा करो दे इन्द्र । शुम मशत्‌ हो एमरो उपभोण अस्त मे 
गुल करो ७६४ है इन्द्र : तुम एमए) सुलियों। के इएा शक -गेरा को 
मारते घाली हमारी सेनाभों फो रदा छप्ते हुए शत के अवरण को निश्क 
करी । यज्ञादि छाप करने पाले मनुष्यों के फ्मों में दिन डाप्तने दातों रोग 
करों ॥ ९॥ है इन्द्र ! पास या दूर से जो शत, हमारे सामने मे घ्राइर दिपा 
झरना चाहते हैं, उन श्र थो को भपने बल से नष्ट करो | इनके पराक्रम शो 
नह कर इन्हें भगा दो 0 ३ ॥ हे इन्द्र ! शुम्दण! हुरापाव पुर पीर शत्रु 
फो नष्ट करे में सम होता दै। दे दोनों पक्ष पाज्े संतान, गाप, जल भौर 
उपजाऊ पृषिद्ी के लिए संप्राम छूने हैं ॥ ४ हे इंद् ! सुस्होरे साप घुद 
कर सकने की सामप्थे डिसी में नहीं ६ चाहे यह #सा ही श्र घों दा घायना 
करने बाला, विजय प्राप्त करने घाला गोदाभरपोग हो) श्ल ! इनमें 
सुर्दारा प्रतिइन्‍्दी कोई नहीं ६१ तुम इनमें सरंध्षेष्ठ हो ४९४. [१६] 
स्‌ पत्यत उमयोद म्णुमयोगेदी वेधस: समिये हृवन्ते 
दूगे वा महे नृवतति क्षये वा व्यचस्वन्ता यदि विलन्तर्तते ॥ ६ 
अध रमा ते चर्पणयो यदेजानिर्द्र श्रातोत भवा यरता ॥ 
श्रस्माकासो ये दृतमासी प्र्य इन्द्र मूरयों दपिरे पुरो नः ॥॥ ७ 
श्रनु ते दायि मह इन्द्रियाय सेत्रा ते विश्वमतु वृतरहत्मे । 
अनु क्षतमनु सही यजत्रेद्ध देवेम्रिरनु ते हृएल्यों ॥ ८ 
| एवा नः-स्‍्वूघ: समजा समत्त्िद्ध रारन्यि मियतोरदेवो: । 
॥१ विद्याम वसस्‍्तोरवसा गुणन्तो त्ह्द 
यु भरदाजा उत त हृस्द्र नूवम ॥ ६ । २० 
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जौ व्यक्ति शत्र ओ के रोकने को; अथवा दासों से युक्त श्रेष्ठ घर के 
लनिमित्त परस्पर लड़ते हैं, उन दोनों में. वही व्यक्ति धन पाता है, जिसके यज्ञ 
में ऋत्विग्गण इन्द्र के लिए यज्ञ करते हैँ ॥ ६.॥ द्वे इन्द्र ! तुम्हारे स्वीता 
जब कॉपने लगें तसी तुम उनको रक्षा करो। हे इन्द्र ! हमारे जो श्र हट व्यक्ति 
तुम्हें प्रात करने वाले हो तुम उन्हें हुःख से बचाओ | हे इन्द्र ! जिन स्तुति 
करने धालों ने हमको पुरोभाग सें स्थापित किया, तुम उनकी रक्षा करने वाले 
बनो ॥ ७ ॥- हे इन्द्र! तुम सहान्‌ हो। शत्र औ्लों को सारने के लिए सभी 
शक्ति तुम में केन्द्रित हुई है। हे इन्द्र ! देवताओं ने तुम्हें शन्रुओं के हराने 
वाला कया संसार का धारण करने वाला वल दिया है ॥ ८ ॥ हे इन्द्र | इस 
प्रकार स्तुत्ति की जाने पर तुम युद्ध में शात्र्‌ क्ों का बच करने के लिए हमको 
उत्साहित करो । हिंसा करने वाली राक्षसी-लेना को तुस हमारे निमित्त वशी- 
भूत करो । हे इन्द्र ! हम तुम्हारे स्तोता भरद्वाज' अन्न युक्त गृह भ्राप्त 
कर ॥ ६ ॥ [२०] 


'२६ सकते जा 
( ऋषि--भरद्वाजी बाह॑स्पत्य: । देवता--इन्ह्रः । छुन्द-पंक्ति, त्रिष्डप्‌ ) 

श्रूधी न इन्द्र ह्यामसि त्वा महो वाजस्य सातौ वाबृपाणा: । 
स॑ यह्चिशोज्यन्त शूरसाता उग्र॑ तोष्वः पार्य श्रहन्दा: ॥ १ 
त्वां वाजी हवते वाजिनेयो महो वाजस्थ गध्यस्थ सातौ । 
तां दृत्रेष्विन्द्र सत्पति तरुत्रं त्वां चष्ट' मुष्टिहा गोधु युध्यत्‌ ॥ २ 
त्व कवि चोदयो5कंसातती त्व' कुत्साय शुष्णं दाशुषे वे । 
त्वा शिरों अमर्मण: पराहन्नतिथिगवाय शंस्थं करिष्यत्‌ ॥ ३ 
त्व' रथ॑ प्र भरो योधमृष्वमावों युध्यन्तं वुषभं दशचुम्‌ | 
त्व तुग्र वेतसवे सचाहन्त्वं तुर्णि गृणन्तिमिन्द्र तूतो: ॥ ४ - 
त्व॒ तदुक्थमिन्द्र बहुँगा कः प्र यच्छता सहस्ना शूर दर्षि । 
अव पिरे्दास शम्बरं हत्थ्ावों दिवोदासं वित्राभिरूती ॥ -५। २१. 

हे इन्द्र | अन्न लाभ के लिए हम स्तुति करने वाले तुम्दें सोम-रस . 


# ह। 


१ 
! 
हे 
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से सॉँधते हुए, तुम्दारा भराद्वाव करते हैं। तुम हमारे आह्वान को सुनो । तब 
योरगण युद्ध के लिए जाँय, सब तुम उनही सलले प्रछार रक्ता करता ॥ 3 # 
हें इन्द्र | मद्ाव्‌ भन्न को प्राप्ति के लिए अन्नवान्‌ होकर भरदान सुम्दारी 
स्तुति काते हैं।हे इन्द्र ! ठुम सब्जनों के रक झौर दुष्टों के मारने पाे 
हो। भरद्वान छुम्दारा चाद्धान फाठे हैं । ये मुप्ठिछा द्वादा दी शबुक्षों का नाश 
कर देते हैं। जद ये गौचों के लिए संग्राम करते हैं, वब धुर्ारे भरोसे रहते 
६॥२॥ हे इन्द्र! झ्नन प्राप्ति के लिए तुम “मार्ग ऋषि” को प्रेरणा दो । 
इविदृता "कुस्स” के निमित्त मुमने “शुप्णासुर” को मारा था। सुमने 
“अतिधिग्ग” को सु देने के लिए “शम्बरासुर” का सिर काट डाक्षा था, 
यह अपने को धमर समझता था॥६॥ दे इन्द्र ! तुमने “पृषभ!” नामक 
राजा को युदु सापकु रय दिया। जब ये दस दिनों तह शयुझ्ों से सुद्ध करते 
रहे, उब घुमने उनकी रद की धी। “वेतस” के सद्दायक द्वोकर तुमने “शुमा- 
सुर” का यथ किया यथा। तुमने स्तुति छरने बाले “तुमि” राजा को सशद 
किया था 0 ४॥ हे हृस्द्र ! सुस शब्रसंहारफ हो । सुमने प्रशंसनीय कार्पी 
का संपादन किया है । दे बोर इन्द्र ! तुमने सौ-सौ भौर दजार-दशार "शस्पर' 
फो सेताशों फो चोर दाल | तुमने यश्ादि के हिंसक “शम्बरासुर| का हनन 
फिया भौर भद्ुत रद्द से हमने “दिवोदेस" छी रक्षा की ॥00 [११] 
त्व' श्रद्धामिमंन्दसान: सोमेदेमीतय छुमुरिमिन्द्र स्िप्वप्‌ । 

त्व' रजि पिठोवसे दशस्परन्याष्ट सहस्या भ्षष्या सचाहम्‌ ॥ ६ 

भहँ घन तत्यूरिभिराश्यां तव ज्याय इन्द्र सुम्तमोज: । 

त्वया यत्स्तवन्ते सघवीर वीराखिवरूथेन नहुथा श्ाविष्ठ ॥ ७. 

चय॑ ते भ्रस्पामिन्द्र धुम्नहूती सलाम: स्थाम महिन प्रेप्ठा। 

प्रातर्दति; क्षत श्रीरस्तु श्रेष्ठो घने वृच्नारां सनये धनानाम ॥ ८ २२ 


' है इन्द्र | श्रद्धा पूर्यक क्रिये शाप अवुष्ठाव कर्मों द्वारा सोम रस से 
सुद्त होकर तुमने “दमीति” राजा के निमित्त "बुमुशि! का संहार दिया । 
दे इन्द्र ! तुमने "पिठोनस!? को 'रंजिए साम्क कन्या दी थी । तुमने झपनी 
बुद्धि से साठ दस्त दोरों को एक समय में ही नष्ट छिया था ॥ ६॥ है दीरों 
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के साथी इन्द्र ! तुम तीनों लोकों के रक्तक और शत्रुओं के विजेता हो। स्तुति 
करने वाले तुम्हारे द्वारा दिए गए सुख और बल की याचना करते हैं. हे 
इन्द्र ! हम भरद्वाज तुम्हारे द्वारा दिए गए श्रेष्ठ खुख और .बल को अपने 
स्तुति करने वालों के साथ पावें ॥ ७॥ है इन्द्र | हम वम्हारे मित्र रूप स्तुति 
करने वाले हैं । धन-लाभ के लिए किए गए इन स्तोन्नों से हम तुम्हारे प्रीति- 
पात्र हों । “प्रातर्दन” के पुत्र “ज्षत्नश्नी” शन्नू शो का हनन कर तथा धन प्राप्त 
कर स्व से अधिक ऐश्वर्यवान्‌ बनें ॥ ८ ॥ ५. - [२२] 
२७ सक्त ््ि 
( ऋषि-भरद्वाजो वाहस्पत्य: । देवता-इन्द्र: । छन्दु-पंक्तिः, त्रिष्डुप, . 
उग्णिक ) | 
किमस्य मदे क्रिम्वस्थ पीताविन्द्र: किमस्य सख्ये चकांर । 
रणा वा ये भिषदि कि ते श्रस्य पुरा विविद्रे किम्रु नुततास: ॥०१ 
77७, सदस्य म॒दे सद्दस्थ पीताविन्द्र:ः सदस्य सख्ये चकार। न्‍ 
. 'शावा ये निषदि सत्ते अस्य पुरा विविद्वे सदु चृतनास: ॥ २ 
नहि नु ते महिमनः समस्य न मघवन्‌ मघवत्त्वस्य विद्य 
न राघसों राधसो नृतनस्येन्द्र नकिदंहश इन्द्रियं ते ॥ ३ 
एतत्त्यत्त इन्द्रियमचेति येनावधीवरशिखस्य शेष: । 
वजस्य यत्ते निहतस्य शुष्मात्स्वनाच्चिदिन्द्र परमो ददार ॥ ४ 
ववी दिन्दों वरशिखस्य शेषोउभ्यावर्तिने चायमानाय शिक्षन्‌ । 
वृचीवतो यद्धरियूपीयायां हन्पूर्वे श्रधे भियसापरो दर्ता ॥ ४२३ 
सोस से पुष्ट होकर इन्द्र ने क्या किया ? सोम-पान करके और सोम- 
रस से मेन्नी करके उन्होंने क्या किया ? प्राचीन और नवीन स्तोताओं ने 
तुससे क्या पाया 7 ॥ १॥ सोम पान से पुष्ट होकर इन्द्र ने सुन्दर कर्मों को 


किया था। सोम-पान के पश्चात्‌ उन्होंने श्रेष्ठ कार्य किया | सोम- से मेतन्नी होने 
पर शुभ कस किया। द्वे इन्द्र ! प्राचीन झोर नवीन स्वोताओं ने तुससे श्रौष्ठ 
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कर्मों को प्रात झिया या॥ २६ है ऐेश्वर्य सम्पध इन्द्र ! मुम्द्दरे समान 5 सत्य 
फिसी छो मदिसा का दमझो शान नहीं । धुम्दांर समान येभत झौर घन को 
भी हम नहीं शानते। है इन्द्र! सुस्दोरे खितनी सामर्थ्य कोई भी प्रदरित नहीं 
कर सझया ३ ४ दै इन्द्र ! सुमने शिस परफ्म्म से “बरशिल! सनामझ रापस 
*$ पुद्दों छो मारा था, सुम्दांरे उस पराशझ्म को क्‍या हम नहीं जानते | है 
इन्द ! बल पूर्वक उद्यव मुम्दोरे बन्र कघोर शब्द से दी बलवान “वरशिस” के 
घुत्र विद्ी्य दोगएु 2 ४ ॥ इन्द्र ने राडा “चापमान! के पुत्र “द्म्पवर्ती! को 
इच्दित घन प्रदान करते हुए “वरशिख” हे पुत्रों को मार डाला! “द्वरियू 
विदा! नगरी के सध्य स्थिति “वरशिस” के येशज “दृचीयाद” के पुत्रों रो 
इन्द्र ने मारा । सब्र "बरशिख/' के पुत्र मारे सए थे ॥ २ ४ (१४) 
भिश्चच्छत वमिण इन्द्र साक यव्यावत्यां पुरहुत श्रवत्त्या । 
धुचीवन्त: धारवे-पत्यमाना: पात्रा भिन्‍दाना न्यर्या न्‍्यापनु ॥ ६ 
, मस्य गावाबसुपा सूयत्रस्पू भ्रन्तरू पु चरतो रोरिहाणा । 

स छब्जयाय तुर्वेश्ध परादादवचीवतो देववाताय शिक्षद्‌ ॥ ७ 

द्र्य प्रग्ने रथितों विशर्ति गा दघूमन्तो मधवा महा सम्राट 
श्रभ्यावर्ती चायमानों ददाति दूखाशेयं दक्षिणा परा्थवानामु । ८५१ २४ 

है इन्द्र ! हुम बहुत मनुष्यों द्वारा भराहुठ हो | तुम्दें युद्ध में परानिद 

कर झअन्न-्यश प्राप्त करने की आरा वाले, यह-पात्रों के तीद़ने वाले तथा क्ग्रथ 
चारण करने वाले “वर्रशिज़" के ए|क सौ सोस पुत्र ध्राक्मण करते हुए एक 
साय ही नाश को प्राप्त हुए 0६ ॥ खिनके अश् आकाश-बपयिद्री के घोच 
चलते हं, वे इन्द्र सम्जय” राजा छे धागे "नुवेश” राजा को समदित करते 
हैं । उन्होंने “देवदाइ दंशोय!” राजा “अम्पतर्ती' के निकट “वर्शिप्त” के 
पुच्चों को वर में कर लिया था ७ ॥ हे अग्ने | अत्यन्त घन दान करने याजे, 
राजसूप यश्कर्ता “चायमान/ के पुत्र “अ्म्यवर्त्ती” ने हमें दासियों सद्दित रथ 
भौर बीव सौदे धद्दात की ? एथु-बंशोय राजा अम्पदर्सी को इस दुधिणा छा 
कोई विनाश नहीं कर सच्वा ॥ रू आ 


] भर 
् 
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च््प 


रच पक्त 
( ऋषि-भरद्वाजों वाहरुपत्यः । देववा-गावः, गाव इन्द्रो वा । व जि तो 9. 
5 . जयगदी, अहुष्ड्रप्‌ | 
आा गावों अ्मन्तुत भव्रमकऋन्‍त्सीदन्तु गो प्ठे रखदत्त्वस्मे-। 
प्रजावती: पुरुष्पा इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुपसो दृह्ता: ॥१-८ 
इन्द्री यंज्वंने पुणते च-शिक्षत्युपेहदाति न स्व॑ मुषपायति|__-  +- 
भूयोभूयों रयिमिदस्य वर्धेयन्नभिन्‍्ने खिल्ये नि दघाति देवयुम्‌ ॥ 
न ता नशन्ति न दभाति तस्करों वासामामित्रो व्यथिरा दर्धषति 
देवाँश याभियेजते ददाति च ज्योगित्ताभि: सचते गोपतिं: सह ॥ ३ 
न ता भर्वा रेखुककाटो अब्नुते न संस्कृंतत्रमुप यन्ति ता अभि । 
उरुगायमभयं तस्य ता श्रनु गावो मर्तस्थ वि चरन्ति यज्व॑तः-वा ४ 
गावो भगो गाव इन्द्रो में श्रच्छानु गाव: सोमस्य प्रथमस्य भक्ष: । 
५ इसा या गाव: स जनास इस्द्र इच्छामीदधृदा मनसा चिदिन्द्रमू ॥ ५ 
यूयं गावो मेदयथा कृ्श चिदश्नीर चित्कृरुथा सुप्रतीकम । 
भद्र' गृहं कृएुथ भद्रवाचों बृहद्दो वय उच्यते सभासु ॥ ६ 
प्रजावती: सूयवर्स रिशन्तीः थुद्धा श्रप: सुप्रपाणें पिव॑न्ती: । 
मा वः स्तेन ईशत्त माघशंस: परि वो हेती रुद्वस्थ वृज्या: ॥-७ 
उपपेंदघुपपर्चनमासुं गोपूप पृच्यत्ताम |. ५ 
उप ऋषभस्‍स्य रेतस्युपेन्द्र तव वीर्ये ॥| ८ | २५ 
गौऐ' हमारे गृह सें आकर हसारा सद्जल करें| वे हमारे गोह 
में प्रवेश करती हुईं प्रसन्‍न हों । इस गोष्ठ में विभिन्न रज्चः की गौऐ' संन्‍्तान-' 
चती हीकर इन्द्र के लिए उघाकाल में'दूध दें ॥ १ ॥ दे इन्द्र ! तुम यज्ञकर्ता 
और स्तोता को आशा किया हुआ धन देते हो । तुम उनको सदा धन देते 


ओऔर उनके झपने धन को कभी नहीं:लेते हो।वे इन्द्र लगातार घरन-बृद्धि' 
करते हैं और अपनी कासना करने वालों को शत्र श्लॉ द्वारा न सार  सकेने 
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धोग्प यान में झरा्नद देये हैं ॥ २४७ इमारी सौदे नष्ट न हों ।' उन्हें चोर 
से घुरावे । शत्र ओके हमियार उस पर ने पिरे । मौध्ों के स्थापी डिस सौधधों 
पे इन्द्र के निमिस देते हैं, उन मौधों सहित थे विरदाक्न उर चुपरी 
रहें ह ३ ४, शुद के क्षिए झऋाएु ऋष् उन सौधों न पा सझें । यक्ष झरने पाले 
यजमान की सौदे स्वाधीनता में घूमती रहे 9 ४ ४ गौपू हमारे जिए भरत 
रूप हों। इन्द्र इसको गौपे दें गौदे' दृपियों में धसुप् सोम रूप भोजन 
है । भौप ही इन्डू रूप सोता है, जिन्हें भ्दत सदित दम चादठे दें ४२४ 
दे गौपो ! दमके पुष्ट करो | तुम हमारे झुझा झर रोगी शरोर छो सुन्दर 
घनाझो ै तुझ रश्पायम्प शब्द करने दादी हो, हमारे पर को फ्रसत्यायकारी 
अनाझों । दे गौधो ! यज्ञ मरइप में तुम्हारा मद्दार्‌ ऋश्न हो यझ माप्त फरुता 
६7% ६॥ दे भौपो ! छुम्र संतानवती घोभो। सुन्दर घाम छाभ्ो भौर सुए- 
आष्य ताबाद आदि का स्वच्द जत्ष पीक्षो । सुस्दारा स्वामी घोर नेदहों! 
दिसक तुम्दाश शासन ने करे । परमात्मा का काछझू रूप थस्र मुमसे दूर दी 
रंद ४० ॥ है इम्द्र ! नुम्दोरे बच्ध े लिए भौपों को पृष्टि स्दोकार हो कौर 
औौधों में गे घाएय करने पाछे चैछों का घद्ध स्दीझार दो 9 ८४... २] 
5 २ सुक 
( श्रापि-मरदाओो बादंस्पप्यः । देवका-इन्द्रः । दन्दर-भ्रिष्दुर पक्तिए, 
अत्यिद ) 
इन्द्र वो मर: सस्याय सेपुमेहो यन्तः सुमतये चकानाः । 
मही हि दाता वच्चहस्तों प्रस्ति महामु रम्वमवस यजध्वम्‌ ॥ १ 
आए यस्मिस्ट्स्ते वर्या पिव्चिस्ुर रथे हिरप्पये रपेप्ठा: ) 
करा रइमयो गमस्त्यो: स्थृस्योराध्वक्षस्वासो वेषणों युजाना: ॥ २ 
श्रिये वे वादा दुब झा मिमिक्षुब्‌ प्यु्वज्ी शवसा दक्षिणावात्‌ 


* बसानों भत्क मुर्राभ हमे को स्वर डृतुविधिरों बभूष ॥ ३ 


, इन्द्र मर: स्तुक्‍न्तों अहकारा उध्या दंसन्तो देववाततमा: ॥| ४ 
थे 4 


सु छोम आमिश्ततमः सुतो शुर्यास्मरन्पत्ति: पच्यत सन्त घाना: ।. 


घ्धर [ श्र० ६ | श्र० ७ । ब० १. 


न ते अन्तः शवसो धाय्यस्य वि तु वाबधे रोदसी महित्वा । 
आ ता सूरि: पृणाति तूतुजानो यूथेवाप्सु धमीजमान ऊत्ती ॥ ५ 


' एवेदिन्द्र: सुहव ऋष्वों अस्तृती अनूती हिरिशिप्र: सत्वा । 


एवा हि जातो असम्ात्योजा: पुरू च वृत्षा हनति नि दस्यून्‌ ॥६ | १ 
हे सलुष्यो ! तुम्हारे ऋत्तिग्गण मंत्री-भाव से इन्द्र की. सेवा करते 
हैं। वे श्रेष्ठ स्तोन्नों का उच्चारण करते हैं। उनकी छुद्धि सुन्दर तथा उदार. है, 


. क्योंकि हाथ में बच्च धारण करने वाले इन्द्र महान, धन देते हैँ, इसलिए रक्षा के 


निमित्त उन महान हन्द्व का पूजन करो ॥ १ ॥ जिस इन्द्र के द्वारा सलु॒ब्यां 
का द्वित करने वाला धन एकत्र हैं,:जो इन्द्र स्वणं रथ पर आरूढ़ होते है, 
जिनके हाथों में रश्मियाँ नियमित्त रहती हैं, जिन्हें सेचन समर्थ अश्व रथ मे 
जुड़ कर वहन करते हैं, उन इन्द्र की|हम स्तुति करते हैं ॥२॥ दे इन्द्र ! 
ऐश्व्य प्राप्ति के लिए भरद्वाज तुम्हारे चरणों मे अपनी सेवा भेंट करते हैं | तुस 
अपने पराक्रस से शत्रुओं को हराते हो और वज्नधारण करते हो। तुम्हीं 
श्रोताओं को घन प्रदान करने वाले हो । दे सब में प्रसुख इन्द्र ! तुस सब के. 
दर्शन के लिए सुन्द्र भौर सदा चलने योग्य रूप घारण करके सूर्य के समान 
घूसते हो ॥ ३॥ अभिषुत होने पर सोस की भले प्रकार मिश्रित किया गया 
है, उसके तेयार होने पर पकाने योग्य पुरोडाश का पाक किया जाता है । सुने 
हुए जौ हृथ्य के लिए तेयार होते हैं । हवि रूप अन्न के तेयार करने वाले 
ऋ्विग्गण स्तोन्नों से इन्द्र की स्तुति करते हैं।-वे स्तोन्न-उच्चारण करते हुए 
इन्द्र का सामीष्य प्राप्त करते हैं ॥ ४ ॥ दे इन्द्र ! तुम्हारे बल का पार नहीं 
पाया जाता । भ्राकाश झौर एथिवी उस सहान्‌ बल से डर जाती हैं। जैसे. 
गोझों का पालने वाला जल से गोओं को तृप्त करता है, वेंसे ही स्तुति करने 
चाली तृप्तिदायक हवियों द्वारा हम विधिवत्‌ यज्ञ करते हुए तुम्हें छृप्त .करते 
६ं॥ ९ ॥ वे हरी नासिका वाले महान्‌ इन्द्र इस अकार सुख से आहूत किये 
जा सकते हैं| इन्द्र स्वयं पधारें या न भी पधार, तो भी स्तुति करने वालों 
को धन प्रदान करते हैं । इस प्रकार सदान्‌ पराक्रम वाले इन्द्र प्रकट होका 
पनेकों वृत्र जेसे राहसों और शत्रुओं का संहार कर.डालते हैं॥ ६॥ (१) 
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३० बकत - ह 
( ऋषि-मरद्वाओों बाहुस्‍पयः । देवग--इस्दः । पन्‍्द--प्रिष्दुपुन पक्ि/ 
डबच्णिर ) 

भूय इद्ाबृधे वीर्यायें एक प्रजुर्यों दयते वसूनि । 
प्र रिरिये दिव इन्द्र: पृथिव्या भ्र्धेमिदस्य प्रत्ति रोदसी उमे ॥१ 
अ्रधा मन्ये बृहदसु्मस्थ यानि दाधार नकिरा मिनाति । 
दिवेदिये सूर्यो दर्शतो भूद्धि सझान्युविया सुक्रतुर्धाद्‌ ॥ २ 
भ्रद्या विन्‍नू चित्तदपो मदीनां यदाम्यों प्ररदो गातुमिस्ध । 

नि पर्वता प्रद्मसदों न सेदुस्त्वया हछ्कहानि सुक्रतों रजांसि ॥ हे 
सत्वमित्तन्न त्वावाँ भन्यो भ्रस्तीद्ध देवो न मर्त्यों ज्यायान्‌ 
भ्रहर््नाई .परिश्षयानमर्णीवाखजो भ्पो अच्छा समुद्रम्‌ ॥ ४ 
स्थमप्रो वि दुरो विष्रुचीरिद्ध हृष्हमरुण: पर्वतस्य । 
राजाभवो जगतस्पेणीनां साक॑ सूर्य जनयन्‌ चामुपासम्‌ ॥ ५।२ 

दृश्च आदि राछसों का इनत काये॑ करने के निमिच इन्द्र पुनः उरोगित 

हुए हैं। वे श्रेष्ठ एवं झनर इन्द्र स्तुवि करने बालों को घन दें । इन्द्र भाकाश- 
एपियी का अतिक्रमण करते हैं। हस्त का भर्दे भाग सम्पूर्ण भाकाश-एपियी 
के बराबर है ॥ $ ॥ भी हम हम्दध की शक्ति की स्तुति करते दैँ | यह शक्ति 
अमुरों को दरध करने में समये दै। हत्द जिन कर्मों के धारण फरने था हैं, 

उन्हें रोधने में कोई भी समर्थ नदीं दै। वे निएय प्रति धृप्त द्वारा ढके हुए सूर्य 
को दु्शन देने योग्य बनाते दें । इन श्रेष्ट-कर्मा इन्द्र ने ही लोकों को विस्तृत 
किया दे ॥र॥ दे इन्द्र ! पूर्व के समाव आज भौ तुम्दारा नदियों को प्रवाद्मान 
रफने घाजा काप जारी है। नदियों के श्रवाद्धित द्वोने के किए तुमने भाग 
निर्मिद किया है । भोजन के लिए थैंठे हुए मजुप्य के समात परत भी सुम्दारी 

आह से स्थिर धोकर बैठे हैं। दे धोप्ठ कर्मा इन्द ! ससी लोकों फो तुमने 
है स्थिर किया है ॥ ६॥ है इन्द्र ! अन्य कोई देवता मुम्दारे समान नहीं है, 
यद निवास्च सत्य ई। तुम्दोरे समान कोई मजुष्य भी नहीं है। तुमसे मढ़ 
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कर कोई देवता या सज्ञप्य नहीं है, यह भी नितान्‍्त सत्य ही हैं। जल-राशि 
को ढक कर शयन फरने वाले इन्न का तुमने वध किया था भौर जल-राशि को 
समुद्र में गिरने के लिए छोड़ा था ॥ ४ ॥ हे इन्द्र ! ब्रत्र द्वारा ढके हुए जल 
को सब ओर बहने के लिए छुमने छोढ़ा था । तुमने मेघ के बन्धनों को काट 
डाला । सूर्य, स्वर्ग भौर उपा को पक समय में ही प्रकाशित करने वाले 
एम धखिल विश्व के स्वामी होओ॥ भव [२] 
३१ वक्त 
( ऋषि-सुहोत्र: । देवता-इन्द्र: । छन्द--पभ्रिष्ठुपू, पंक्ति, शक्वरी ) 
अ्भ्नरेको रयिपते रयीणामा हस्तयोरधिया इन्द्र कृष्टी: । 
वि तोके अप्सु तनये च पूरेधवोचन्त चर्पणयों विवाच:॥ १ 
पवद्धियेन्द्र पाथिवानि विश्वाच्युता विच्च्यावयन्ते रजांसि। 
वाक्षामा पर्वतासों वनानि विश्वे हत्यहं भयते अज्मन्ना ते॥ २ 
त्वं कुत्सेनाभि शुष्णमिन्द्राशुपं युध्य कुयव' गविष्टो । 
देश अपित्वे अ्रध सूयस्य अपायश्वक्रमविवे रपांसि ॥ ३ 
त्व शतान्यव शम्वरस्य पुरो जघन्थाप्रतीनि दस्यो: | 
श्रशिक्षो यत्र शच्या शची वो दिवोदासाय सुन्वत्ते. सुतक्रे भरद्दाजाय 
गृराते वशून्रि ॥ ४ 
से सेत्यसत्वन्महते रणाय रथमा तिष्ठ तुविनृम्ण भीमम्‌ । 
भाहि प्रपथिन्नवसोप मद्विकप् च >त श्रावय चर्षरिभ्य: ॥ ४ ।३ 
हे वेभव के प्रदानकर्त्ता इन्द्र | तुम ही धर्नों के मुख्य स्वामी हो। 
ईम अपने भुजबल से प्रजाशं के धारण करने वाले हो । सजु॒प्यगण पत्र, शत्रु 
के जीतने वाले पौच्र एवं वृष्टि के उद्देश्य से तुम्हारी विभिन्न स्तुतियाँ करते 
हैं॥१॥ दे इन्द्र ! तुम्हारे डर से, अ्न्तरित्ष में उत्पन्न जल गिरने थोग्य न 
होने पर भी मेघ द्वारा गिराये जाते है । द्दे इन्द्र [ आकाश, पृथित्री; पर्वत, 
इंच तथा सभी स्थावर जंगस जीव तुम्हारे आगमन से भय-भीत होते हैँ ॥२॥ 
हैं इन्द्र: ! “कुत्स” की सहायता के लिए तुमने . शुष्ण” से युद्ध किया था । 
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धुद में तुमके "छुथव" को सादा था। हुमने संप्राम में सूप के रप के पढ़िए 
हा दरण झिपा, उस समय से सूर्स रा रप एक दी पदिए का रद गया । पापी 
गएसों का तुमने यथ छिया था 0 ३ दे इन्द ! सुझने /शम्सर” नामक रास 
के सौ पुरों को ध्वस्त रिया था। हे मेधावी इन्द्र | तुमने सोम भमिएुत फरने 
वाले “दिवोदास को सया स्तुति झरने बाके मरदाज को घन दिया था घी) 
है अझेय दीरी पाते पूर्व झर्यन्त घन याक्े इन्द्र ! एम मीपण घुदध के लिए 
ऋपने दिकर॒झ रध पर चहो। हे क्षष्द सा्ंगामी इन्द ! एुम अपने रा: 
साधनों रहित हमारे: सामने भाशों । इसको सम मलुष्यों में प्रसिद्ध 
रो ॥ २ ॥ हु हु (५) 


३२ युक्त 

( ऋषि--सुद्दीग्र: । देववा--हस्दः । छत्द--पक्ति,, प्रिष्डुप्‌ ) 
अ्रपूर््या पुरुतमान्यस्म महे बीराय तबसे तुराय । 
विरण्तिने वज्थिणे शन्तमाति वचांस्थासा स्थविराय तक्षस ॥ १ 
स मातरा सूर्देशा कवीनामवातयद्रु जर्दद्र गुणान: । 
स्वाधीमिऋ फ्िवाविद्यान उदुझ्ियाणएामसुजम्निदानम्‌ ॥ २ 
से वहिमिऋ फप्नियोपु शब्वन्मितशुमिः पुरकृत्वा जिगाय । 
पुरः पुरोहा सखिभि: सखीयन्हछ॒ह रुरोज कविभि: कविः सन्‌ ॥ ३ 
से तीव्याभिजेरितारमच्छा महो वाजेमिमंहड्िड्य दुप्मे: । 
पुरवीराभिय'पभ् क्षितीनामा गिवंण:ः सुविताय प्र माहि ॥ ४ 
से सर्गेण शवसा तक्तो भ्रत्यैरप इन्द्रो दक्षिणतस्तुरापाट । 
इत्या सूजाना प्रनपावृदर्थ दिवेदिवे विविपुरप्रमृष्यमु ॥ ५॥ ४ 

महान, शर्रुहम्ता, वेगवान, स्तुश्य, पम्रधारी पएुव॑ बद़े हुए इस्द के 

निम्मिच्च हमने अपने झुख्त से सुविस्तृत, सुखप्रद एयं भ्रपूये स्तोग्नों का उच्चा- 
रण किया है ॥ ६ सेघादी अफ्निराओं के किए इन्द्र ने धवण और फूषियो 
को सूपे के प्रकाश से प्रकाशित किया और उन भक्निराधों द्वारा स्तुत द्ीकर 
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पर्व॑तों को चूर्ण कर डाला | स्तुति करने वाले अद्विराओ्ों के द्वारा घारम्वार 
याचना करने पर इन्द्र ने गौश्रों को वन्‍्धन से छुड़ां दिया ॥ २॥ उन बहु- ' 
कर्मा इन्द्र ने यक्ष करने वाले भ्रक्निराज्लों से मिल कर शन्नुशों को हराया तथा 
राजस-नगरियों को ध्वस्त किया ॥ ३॥ दे रुत॒ति द्वारा उपास्य एवं. श्रभीष्टों 
ः के पूर्ण करने वाले इन्द्र ! तुम महान्‌ श्रन्‍्न, बल ओ्रौर वहुत बढ़े वाली युवत्ती 
बढ़वा गौ सह्दित अपने स्तोताओों को सुखी करने के लिए, उंनके सामने 
पधारों ॥ ४७॥ दुु्टों को बशीभूत करने वाले : इन्द्र सदा अपने बंल से गसन- 
शील तेज द्वारा सूर्य के दक्षिणायन होने पर जल को छोड़ते हैं । इंस प्रंकार 
जल-राशि उस सुशान्त समुद्र में नित्य प्रति मिरती दे, जिससे वह फिर नहीं 
लोौदती ॥ ४ ॥ [४] 
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( ऋषि---झनहोन्नः । देवता--इन्ह्रः । छन्द--एक्तिः 
य श्रोजिष्ठ इन्द्र तं सु नो दा मदो दृषन्त्स्वभिष्टिदास्वान्‌ । 
सोवश्व्यं यो वनवत्स्वश्वो वृत्रा समत्सु सासहदमित्रात्ु ॥ १ 
त्वां हीन्द्रावसे विवाचों हवन्ते चर्षणायः शूरसातौ | 
त्व विप्रेभिवि परी रशायस्त्वोत .इत्सनिता वाजमर्वा ॥२ - 
त्व ताँ इन्द्रोभयाँ अ्मित्रान्दासा वृत्नाण्यार्या च झूर । 
वधीवेनेव सुधितेभिरत्करा पृत्सु दषि तृ्णां तृतम ॥ ३ 
स त्वः न इन्द्राकवाभिरूती सखा विश्वायुरविता वृधे भू: । 
स्वर्षाता यद्ध्वयामसि त्वा युध्यन्तो नेमधिता पृत्सु शूर ॥ ४ 
तृन॑ न इन्द्रापराय च स्या भवा सुब्झीक उत नो अभिष्टो । 
इत्था गृणुन्तो महिनस्य शर्मेन्दिवि प्याम पार्ये गोषतमा: ॥ ५। ५ 

है कामनाशं की वर्षा. करने वाले इन्द्र ! तुम हमको सुन्दर स्तुति 

करने वाला, दृ्यदाता एक पुन्न दो । वह पुत्र श्र प्ठ घोड़े पर चढ़ कर युद्ध में 
' सुन्दर घोड़ों वाले विरुद्धाचारी शन्रुओं को पराजित करे॥ १॥ दे इन्द्र |. 
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- लुति सुप बायी याले मनुष्य घुद्ध में रहा के तिमित्त तुम्हें वुलाते हैं तुमने 
भ्रष्धराधझ्रों के साथ, परणियों छो सारा था। शुर्हारा उपासद् तुम्हारा चाधय 
.मप्त करता हुआ चर्म पाठा दै॥ २॥ है'वीर इन्द्र! तुम दस्यु भौर भाये 
दोनों प्रदार के शथ्रुघों को दब देते हो। जैसे काठ के झाटने पाजा शृण्दादी 
से शो को छाटना है, देंसे ही शुद्ध देध में तुम भछ्ले प्रकार प्रयुक्त दधियारों 
से शप्रुओं को काटते दो ॥ ३ ॥ हे इन्द्र ! तुम सप झोर जाने याले हो। हु 
* झपने उत्तम रचा-साधनों से हमारे ऐश्वय के यदाने याले सपा रूप दीधो । 
कुछ पुरुषों सहित संग्राम करने याले हम घन प्राप्ति के लिये हुम्दें दुलाने 
हैं ७४॥ है इन्द्र ) धुम इस समय तथा झृन्य समर्यों में हमारे होथी । हमारी 
अवस्पा के अनुसार हमको सुख दो । इस प्रकार के हम स्वोसा सौधों के हृरणुफ 
होडर तुर्दारे उज्ज्बत्त सुस्र में रहें । है इन्द्र ! तुम महान हो ॥( २॥ [२] 
३४ दक्त 
( ऋषि-शुनद्ोत्रः | देवता-इस्द्रः । एस्द-विष्ठुप्‌ ) 
सं च त्वे जम्मुगिर इन्द्र पूर्वीचि च त्वद्यन्ति विभ्वों ममीपाः । 
पुरा नून च स्वुतप ऋषीणां पस्वृप्न इन्द्र अ्रध्युवयाका ॥ १ 
पृर्हृतों यः पुरुमूर्त ऋग्वाँ. एक: पुरुप्रशस्तो श्ररित यज्ञ: । 
रपो न भहे शवसे यूजानो स्मामिरिद्धो श्रनुमाद्यों भूत ॥ २ 
नये द्िपन्ति घोतयो न वाणीरिन्द्र' नक्षन्तीदप्ति वर्धयन्ती: । 
यदि स्तोतार: धर्तं बत्सहर्' गृणन्ति ग्रिवंग्गसं शा तदस्मे ॥ ३ 
- भ्स्मा एतद्िव्य चेंव मासा मिमिक्ष इब्धे न्‍्ययामि सोम. । 
जन॑ न बन्वश्नभि स॑ यदापः सत्रा वावृधुहंचनानि यज्ञ: ॥ ४ 
प्रस्भा एतन्मह्याड्यूपमस्मा इन्द्राय स्तोत्र मतिभिरवाचि । 
अ्रतद्यथा महति वृश्नतूर्य इन्द्रो विश्वायुरचिता वृधम्ध ॥ ५ । ६ 
हैं इन्द्र | तुम भगणित स्थोत्र मिलते दें । तुमसे स्तुति -करने याक्षों 
फी प्ररांसा काछी होगी है। पूर्षे समय में तथा अब भी द्षियों में स्तोष, 
साधना झौर मस्त्रादि युक्त इन्द्र के पूजन में परस्पर रुपद्“री द्ोती हैं॥ 9 7 
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सतु श्रूषि श्र त्या यो. दुवोधु्योनि भूमामि रायो अरे: । 

असो यथा न: शवसा चकानो मुगेबुगे वयसा चेकितान: ॥ ५ ८ 
हे इन्द्र | ,तुम्हारा सोम पीने से उत्पन्न हुआ शहद हमारे लिए 

कल्याणकारी होता है। तीनों लोकों में स्थित तुम्हारे धन अ्रवश्य ही सब का 

महल करने वाला है। हे इन्द्र | तुम सत्य ही शअ्रन्न प्रदान करने वाले हो । _ 

तुम देवताओं में अधिक बल घारण करने वाले हो ७ १ ॥ वीरत्व लाभ के 


निमित्त यज्ममान इन्द्र को पुरोभाग में धारण करते हुए इन्द्र के बल की 


विशेष प्रकार पूजा करते हैं। वे शत्र आ के दुर्लो के रोकने वाले तथा उनका 
हनन करने वाले और उत्त पर आक्रमण काने वाले इन्द्र चृन्न को मारंगे, इसी- . 
लिए यजमान उनकी सेवा करते हैं ॥ २॥ सरुदूगण सुसंगत होकर इन्द्र की _ 
सेवा करते हैं और वीय॑, चल एवं रथ में जुड़ने वाले उनके घोढ़े भी इन्द्र की, 
. सेवा करते हैं । जेसे नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, वेसे ही उपासना-रूप 
एवं बल से युक्त स्तुतियाँ इन्द्र से मिलती हैं ॥ ३॥ दे इन्द्र ! स्तुति की 
जाने पर तुस बहुतों को अन्न प्रदान करने और गृह दिलाने वाले श्रश्न को प्रवा- . 
.. छिंत करो। तुम सब प्राणियों के सुख्य स्वामी तथा सभी उत्पन्न जीवों के एक 

* मात्र ईश्वर हो ॥ ४॥ दैे इन्द्र | तुस सुनने योग्य स्वोन्नों को सुनो । हमारी 

सेवा की कामना करते हुए सूर्य के समान, शत्रु ओ के धन के जेता बनो । द्वे 
इन्द्र ! तुम अ्रतव्यन्त बली हो । तुम हर समय में स्तुत होकर और हृ्यरूप 

अन्न से प्रकाशमान होकर पहले के समाच ही हसारे पास रहो ॥ ९॥ [5] - 


३७ सूक्त ही 
( ऋषि--भरद्वाजो वाहंस्पत्यः । देवता-इख्रः । छन्द-त्रिष्ठुपू, पंक्ति: ) - 
श्र्वाग्रयं विश्ववारं त उग्नेन्द्र युक्तासो हरयो वहन्तु । 
कीरिश्चिद्धि त्वा हवते स्वर्वानृधीमहि सघमादस्ते अद्य ॥ १. 
प्रो द्रोणे हरयः कर्माग्मन्पुतानास ऋणज्यन्तो अभूवन्‌ ।' | 
इन्द्रो नो श्रस्य पूर्व्य: पपी याद चुक्षो मदस्य सोम्यस्य- राजा ॥; २ 
आसख्राणासः शवसानमच्छेन्द्र सुचक्रे रथ्यासो अश्वा: । 


प 
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प्रति श्रव ऋग्यन्तों यहैयुनूं विन्‍नु बायोरमृ्त थि दरमेत्‌ ॥ के 
वरिष्तो प्रस्य दक्षिणामियर्तीरटों मघोनां तुबिततमितम: । 
पया वक्चितः पास्यास्यद्ों मा व धृष्णों दयसे थि सूरीन्‌ ॥ ४ 
इसी वाजस्य स्पविरस्थ दातेसदो गौरभियंधेतां युद्ध महा: । 
इस्री वृत्च॑ हनिप्ठो भस्तु सवा ता मूरिः पृ्णाति तूतुजान: ॥ १। ६ 

है एल! गुस्हारे रण में पोजित अच हमार साममे आएं। माइार 
मुम्हें ब्राहुत फरते दें । हम शुम्दोरे साथ पुष्ट होते हुए पृद्धि ढो धाम हों ॥॥ 
हमारे पक्ष में सोमएस प्रधाहित होता ९३ दह छुुूफश में उक॥ है) इपदपपरू 
सोम के स्वामी हर्द इस सोमरस झो पोर्षे ॥ ९४ रथ में योमिन धच्य बल« 
शाल्ली हस्द्र को हमारे सामने खायें।धोम रूप इणि को पायु मए न करे । 
इसके गुय दीन होने से पुर ही इन्द्र हो उसझा पान करें ६६ ॥ हृविर्धन 
यज़मान को यल्वान इस्द धन देते हैं। है पतम्रिन्‌ | हुम पार को मष्ट छरो । 
तुम्हारे दान से हमें घन चौर पुश्र प्राप्त हो ॥ ४॥ इस भोष्ट घर भौ/ पक्ष 


हं। थे हमारी स्‍्युदिएं। से प्रपुद हो शब्रहस्ता इत्द शप्तक्यों बो मारे 
धो हमें सभी घन दें ॥॥ २ ४ (१) 


५ शे८ पृक्त 

(ऋपि--भरदाजो बाद॑स्पतयः । देषता--इन्द्रः । दर्द-पिष्दुप 9 
भ्रपादित उदु नश्चित्रतमों मही भर्पद्‌ बुमतीमिखरटृतिय । 
पन्यमी धोति देव्यस्य यामण्जनस्थ राधति बनते सुदानु: ॥ १३ 
दूराध्चिदा वसतो प्रस्य बर्णा घोषादिन्द्रस्य तन्यति ग्रुवाणः । 
एयमेन॑ देवहृतिवंदृत्यान्मचू गिन्‍द्ठमियमृच्यमाना ॥ २ 
तं वो धिया परमया पुराजामजरमिस्द्रमस्यनूष्यकों: 
ब्रह्मा च मिरहंदधिरे समस्मिन्महाँइच रतोमो भ्रधि वर्धदिन्द्वों ॥ ३ 
वर्बायं यज्ञ उत सोम इन्ध वर्धाद्‌ श्रह्म गिर उकया चे मन्‍्म । 
वधाहिनमुपसो यामग्रक्तोदर्घान्मासा: शरदों शव इन्द्रपू " ४ 
एवा ज्ञान सहसे असामि वाबूघान॑ राघसे च श्रुताय ।, 


८७२ - ह [ श्र० ४ । झ० ७। च०,११ 


मुग्रमवसे विप्र नूनमा विवासेम वृत्रतूयंघु ॥ ५ १० | 
अद्भुत इन्द्रे सोस पान करें । वे हसारे अश्रांह्मान को सुनें । यंजमान के 
यज्ञ में इन्द्र स्तुति और हृच्य अहरण करें ॥:$ ॥ इन्द्र के दोनों कान स्तोत्र 
सुनने को दूर से भी आते हें।उस समय स्तोता उच्च स्वर से स्तृति करते ' 
हैं। हमारी स्तुतियाँ इन्द्र को हमारे सामने लावें ॥ २ ॥ हे इन्द्र ! तुस प्राचीन 
भौर अच्ुएण हो । दस तुम्हारी स्तुति करते हैं | स्तोन्र और हृच्य इन्द्र में ही 
लीन होते हैं । स्तोत्र इद्धि को प्राप्त होता है ॥ ३॥ यज्ञ और सोमरस, जिन 
इन्द्र को बढ़ाते हैं तथा दृष्य, स्तुति और पूजन जिन इन्द्न को प्रदुद्ध करते हैँ, 
जिन्हें दिन और रात की गति बढ़ाती है और जिन्हें मांस, दिन और संवंत्सर 
बढ़ाते हैं हे इन्द्र ! ऐसे तुम श्रत्यन्त चलवान्‌ हो । हम आज धघंन, यश, रक्षा 
कौर शत्र हनन कर्म के लिए तुम्हारी सेवा करंते हैं ॥ ४-६ ॥ हि! १.०] 
३६ रक्त । 
( ऋषि-भरद्वाजो बराहंस्पत्यः | देवता-हन्द्रः । छुन्द-त्रिष्ठुप, पंक्तिः ) 
मन्द्रस्य कवेदिव्यस्य वह्ने विप्रमन्‍्मनों वचनस्य मध्व: । 
». अ्पा नस्तस्य सचनस्य देवेपों युवस्व गणते गोग्रग्रा: ॥ १ 
श्रयमुश्ानः पर्यद्रियुख्ना ऋतधीतिभिऋ तयुग्युजान: । 
रुजदरुगणं वि वलस्य सानु' पणी बंचोभिरभि योधदित्द्व: ॥॥ १ 
श्रयं द्ोदयदद्युतो व्यवतून्दोषा वस्तो: शरद इन्दुरि्द्र । 
इस केतुमदधुनू चिदहनां शुचिजन्मन उंपसश्चकार ॥ ३ 
भ्रय॑ रोचयदरुचो रुचानोय॑ वासयद्‌ व्यूतेन पूर्वी: । 
अयमीयत ऋतयुग्भिरशवे: स्वविदा नाभिता चर्षशिप्रा:॥ ४ 
तू गृणानों गूरते प्रत्त राजन्लिष: पिन्व वसुदेयाय पूर्वी: । 
अप ओषधी रविषा वनानि गा अवेतो नृनूचसे रिरीहि ॥६ । १३१ 
हे इन्द्र ! हमारे सोम का पान करो । वह सोम फ़ल देने चांलें, हर्ष 
प्रदायक और दिव्य हें। हे इन्द्र ! हमें श्रेष्ठ अनन्‍्न-दो ॥ $॥ अज्ञिराओं कौ 
साथ ले इन्द्र ने पवत में छिपी गौशों के उद्धार के लिए परियों को परांजित . 
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हुए! ह२॥ है इन्द्र | इस सोम ने राशि, दिवस और वर्ष सब को तेज दिया । 
देवताओं ने इसी सोम को द्यस के झेतु रूप से स्थापित दिपा। सोम ने ऋपने 
गज से उपाधों की प्रंदाशित दिपा ॥ ३॥ सूर्याा्मक इस्त ने अ्रन्पकारयुक्त 
पोड़ों को प्रदाशिव दिया भौर भरपतो दीहि से उपा्भों को भी पैजोममी 
प्रवापा | यह इन्द्र मजुष्पों को थर्मा"्ट फल प्रदान रुरते है। इन्होंने स्तोग् 
द्वारा योतित धर्थों घाले धनयुक्त रथ पर चढ़ कर गमन ढिया ॥ शा है इंद्र ! 
सुम रतोता को अपरिसित धन प्रदान प्रदान करों जल, भौरषि, धर, गौ 
भौर मलुष्यादि दो ॥२ 8 (११) 
४० गक्त 
€ ऋषि-भरद्वाम याहस्प्य: । देववा-इम्द्रः हुन्द-भ्रिष्दुपू, एकिः ) 
इन्द्र पिव तुम्यं छुतो मदायाव स्प हरी वि मुचा ससाया । 
उत प्र गाय गण प्रा निप्रयाया यज्ञाय गृणते बयों था: ॥ १ 
भस्प पिद यत्य जज्ञान इन्द्र मदाय क्त्वे मदाय भपियों विरप्तिनु 
तमु से गावों नर भ्रापो भरद्विरिन्दु समाह्मत्पीतयें समस्म ॥ २ 
समिद्धे प्ग्नी घुत इन्द्र सोम श्रा त्वा बहन्तु हर॒यी बहिष्टा: 
त्वायता मवसा जोहवीमीरदा याहि सुविताय महें न: ॥ ३ 
प्र याहि शख्दुशता ययायेन्द्र महा मनसा सोमप्रेयम्‌ 
उप ब्रह्म शणव इमा नो।या ते यजसस्‍्तन्वे ययो घातू ॥ ४ 
यदिन्द् दिवि पार्ये यहघस्यद्वा स्थे सदने यत्र यासि । 
झतो नो यज्ञमवसे नियुत्वान्सजोबा: पाहि गिबंणों मणद्धिः ॥ ४१२ 
है इन्द्र ! तुस्दारे दर्प के लिए यो सोम निष्पद हुभा है उसे प्रोभो । 
अपने धर्थों को रथ में योजित करो और पश्ञ के पास दोद स्तोवा्रों के मष्य 
विद्णों । इमारी घ्तुतिशओं के साथी होदर स्मोडा को अर प्रदान करो. ॥ १ | 
दे इन्द्र! दुंमने डयस्त दोते हो जैते सोम-पएर सिवए, देते रे ऋब पे करे ५ 
गा, ऋतियू, ग्रमिषतरय अस्या चाँद सर शुर्दरे लिए एस्प्र इुदु है प्र २ ४ 
है इन्द्र ! बरित पदीक्ष दुए हैं, सोग ढा धसिपद हुफा ईै। हुमटने बट थ 
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यहाँ लावें ) हम तुम्हारा मन से आह्वान करते हैं। तुम हमें समझ करने. को 
आगमन करो ॥ ३॥ दे इन्त्र ! सोमपान के लिए तुस अनेक बार आए हो | 
“इस समय सौमपान के लिए यज्ञ में आगसन करो श्र हमारी स्ठ॒ति सुनो । 
'यह यजमान इस सोस को तुम्हारी पुष्टि के निमित्त श्रर्पित, करते हैं ॥४॥ 
ह द्द इन्द्र | तुम जहाँ कहीं हो, वहीं से मरुदगण के सहित आओ और हमारे यज्ञ 
का पालन करो ॥ ॥ ४ [१२] 
5 ४१ सकत ह 
( ऋषि-भरद्वाजो बाह॑स्पत्य: | देवता-हन्द्र: | छुन्द्र-त्रिष्ठुपू, पंक्ति: ) 

अहेब्य्मान उप याहि यज्ञ तुभ्यं पवन्त इन्दवः सुतास: । 

गावो न वजितन्त्स्वमोको अच्छेन्द्रा गहि प्रथमो यज्ञियानाम॒ -॥ १ 

या ते काकृत्सुकृता या वरिष्ठा यया शश्वत्पिवसि, मध्व ऊमिम । 

तया पाहि प्र ते अ्रध्वयु रस्थात्सं ते वज्ओो वर्तंतामिन्द्र. गव्यु: ॥ २ 

एप द्रप्सो वृषभो विश्वरूप, इन्द्राय वृष्णो समकारि सोम: | , 

एतं पिब हरिवः स्थातरुग्र यस्येशिषे प्रदिवि यस्ते अ्रश्नस्‌ । ३ 

सुतः सोमो अ्रयुतादिन्द्र वस्यानयं श्रे याश्विकितुषे रणाय । 

एत॑ तितिवे उप याहि यज्ञ तेन विश्वास्तविषीरा पृूणास्व ॥ ४ 
ह्ृयामसि ल्वेन्द्र याह्मर्वाहरं ते सोमस्तन्वे भवाति । हे 
शतक्रतो मादयस्वा- सुतेषु प्रास्माँ अ्रव प्ृतनासु प्र विक्षु ॥ ५ ।१३ ' 

दे इन्द्र | तुम:हमारे यज्ञ में आगमन करो । श्रभिषुत सोस तुम्हारे 

लिए रखा है। हे वच्िन्‌ ! गौऐ' जैसे गोष्ठ में जाती हैं, चेसे ही, सोस कलश 
'में जाता है। यज्ञीय देवताओं में प्रमुख इन्द्र ! तुम यहाँ आओ ॥ १ ॥: 
है इन्द्र ! तुस ज़िस जिह्ली.से सोसरस का सदा पान करते हो, उसी से . हमारे: 
सोम-रस को पीओ । सोमचाला ऋत्विज तुम्हारे सम्मुख उपस्थित है। है 
इन्द्र ! तुम्हारा वच्न शत्रु शों को सारे ॥ २॥ इन्द्र के लिए यह अमीष्टवर्षड' 
सोम अभिषुत हुआ है। है इन्द्र ! तुमने जिस सोसरस पर शासन किया 
जिसे तुम अन्न रूप मानते हो, उसी सोम-रस का पान करों ॥ ३.॥ है इन्द्र! 
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निष्यध सोम प्रशोषित सोम से झ्पस्त भोष्ठ है। तुम्दें यह हुए प्रदान करेता 
है। बज़ के साधन रूप इस सोम के पास झ्ागमन करो और इससे झूपने 
शरीर के सब अ्रद॒पर्यों की पृद्धि करो ॥ ४ ॥ हे हस्द्ठ ! इम शुम्दें भाहुत करते 
हैं। शुम हमारे समच चझागमन करो, यह सोम सुम्हारे देह के लिए पर्पाप्त 
हो । तुम इसके द्वारा झ्ानर्द प्राप्त करते हुए हम सब को रचा 
कगे7 २0 ए्शु 
४२ सक्त | 
( ऋषि-भरदाजों वाहेस्एस्यः । देववा-इस्दः । धुन्द- इच्पिर, ध्मुष्दए ) 
प्रत्यस्मे पिपीपते विश्वानि विदुपे भर । 
प्ररज्ूमाय जग्मग्रेषपश्चाद दध्वने मरे ॥१ 
एमेन॑ प्रत्येतन सोमेभि: सोमपातमंम्‌ । 
प्रमप्रेमिक जो पिणमिन्द्र सुतेभिरिन्दुभि: ॥ २ 
यदी सुतेमिरिन्दुभि: सोमेभिः प्रतिमूषय । 
बेदा विश्वस्प मेधिरो धृपत्तन्तमिदेपते ॥ ३ 
प्रस्माप्रस्मा इदन्धसो(घ्यर्यों प्र भरा सुतम्‌ । 
मुविस्समस्य जेन्यस्य धर्धतो$भिशस्तेरयरपरतु ॥ ४ । १४ 
है ऋरियो | इस्द्र के जिए सोम रस भर्पित करो। ये पक्ष के श्यामी, 
सर्वगन्ता चौर सब फे जानते वाले हैं। सब प्रपमत गमनशीज्ष दै॥१॥ हे 
आर्विमों | तुम सोसरस के सद्दित सोसपायी इन्द्र के समझ उपस्थित होभो । 
निष्पछ् सोमरस से परिपूर्ण पाग् के सहित झाभों ॥२॥ दे आरिविमों ! तुम 
ठेज्नोमय भौर निष्पन्न सोमरस के सहित इन्द्र डी सेवा में पहुंचो। इम्द तुम्हारी 
कामना के ज्ञाठा ई। पे शुम्दारे भमोष्ट खो पूर्य करते हुए, रात्र, को मारते 
हं॥१॥ दे अखिजो ! इन्द्र को भ्रिषुत सोम-रस्त झ्रपिंत करो। पे इस 
इमारे सभी दुघ्ष श्र भों के क्रोध से हमें यचायें ॥ ४ (श] 
४३ युक्त 
€ ऋषि-भरदाशों बाइरस्‍प्पः । देवगा--हस्दरर । दरद--डव्यिय ) 
यम्य त्यच्छम्बरं मंदे दिवोदासाय रन्धयः | 
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अ्रय॑ स सोम इन्द्र ते-सुत: पिव॥ १. 
_यस्य तीत्रंसुतं मर्द मध्यमन्तं च रक्षसे । 
, श्रयं स सोम इंद्र ते सुतः पिव ॥ २ 
. यस्य -गा अन्तरश्मनो मदे हव्य्हा अवाधज: | 
अ्रयं स सोम इन्द्र ते सुतः पिव ॥ ३ 
यस्य मन्दानों अन्धसो माघोनं दधिषे शव: । 
अयं ससोम इच्द्र ते सुतः.पिव ॥ .४। १५ .: ; 
है इन्द्र | तुमने जिस सोम-रस .के पीने की “कामना में दिवोदास.के 
लिए शम्बर को पराभूत किया, वही सोम-रस -तुम्द्दारे लिए निष्पीडित हुआ 
ह, तुम इसी का पान करो ॥ १ ॥ है इन्द्र |. जब, सोमरस यज्ञ के ठोनों 
सबनों में असिषुत होता है, तब तुम इसे अहण करते हों। यह. सोम तुम्हारे 
निमित्त ही संस्कृत हुआ है, इसका पांन करो ॥ २.॥ हे. इन्द्र ! यह वही 
सोम अभिषुत्त हुआ है, जिसे पीकर तुसने पवत में छिपी हुई गौओं को मुक्त 
किया था । तुम इसका पान करो ॥ ३ ॥ हे इन्द्र |! तुम जिस सोम रूप छात्र 
के रस को पीकर आनन्दित होते हो कौर असाधारण शक्ति से थुक्त हो जाते हो 
वही सोम तुम्हारे निमित्त निष्पीडित ,हुआ है .। तुम." हसका पान 
करो ॥ ४ ॥ 2 ... [१५] 
४ ४४ घक्त (चीथा अनुवाक) 
. ( ऋषि--शंयुर्वाईस्पत्यः । देवता--इन्त्र: । छुन्द--अलुष्डुप्‌, उष्णिक, ) 
.. _पक्ति,, त्रिष्ठुप ) 
यो .रयिवो रयिच्तमो यो घूुम्नेद्य म्तवत्तम: । 
"सोम: सुत: स- इन्द्र ते(स्ति स्वधापते मदः ॥। १ 
यः शंग्मस्तुविस्म ते रायो दामा मतीनास । 
सोम: सुतः स इन्द्र तेईस्ति स्वधापते मदः ॥ २. 
येन बुद्धो न शवशा तुरो न स्वाभिरूतिभि: । - 
: सोमः सुतः स इन्द्र तेएस्ति स्वधापते मदः ॥ ३ 
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एयमु वो घष्तहयं गृणीऐ शयमस्पतिम्‌ ६ 
इंद्र विश्वासाई सर मंहिष्ड विध्रनरेशिम्‌ ॥ ४ 
ये वर्धय॑त्तोद्‌गिर: पति सुरम्य राघमः । 
तमि खवस्य रोदमी देयी ध्रुष्म॑ सपर्यतः ॥ ५। १६ 

है इुस्द्ध | तुम ऐयववान भौर सोम के रचडू हो। जो सोम धापन्त 
पेपप॑दान, और फेज से यशस्यों है, पही इस समय अभिषुत दुआ ६। यए 
मुस्हें हुए प्रदात करता है ५१० दे इस्द । शुम धर्यस्त बलचदोक सोम को 
रचा करने यादे हो ३ जो सोम सुम्दें हुए प्रदान करता और स्टोडापों रो 
धैमवशाफी यनाता है, वह सोम श्रनिषुत दोझर शाग्दें हुए प्रदात रूरठा 
६0२४ दे हन्द ! सुम सोम रू ऋइ दो रचा करने यादे हो ॥शुम,किस 
सोस को पीझरूर सलधघारय करते भौर मरदुगगय को साथ खेकर शबत्रुझों छो 
मारते हो, दी सोम ऋमिषुत द्ोझर तुस्दें हर्प प्रदान करठा दैशशत है 
पजमानों ! जो इन्द्र उपासर्ो पर पा झरने यान, पल के झधिपति, संसार 
दे घोठने पाजे, यकादि को के स्वामों, धेछ दाता और सबके देखते पाझे 
६, उन्हीं इन्द्र को हम स्वुद्ि करते हैं 0 ४ 6 इमारी सवुटियों से इन्द्र का 
शाय, के धन को हर खेने बाला बल्च बद्ठा है, उस बन्ध फो सेवा घूसोध् भौर 
इषियीं करती है ॥ २ ४ [७ 
तद उवयस्य वहुँऐेस्रायोपस्तृणीपर्णि > 
विपो न गस्योतयों वि यद्रोहस्ति सक्चित: ॥ ६ 
अवधिदई दक्ष मित्रो मवोबान्पपानों देवेभ्यो वस्यो भ्रचेतु । 
सप्तावास्तस्तीलामिय तिरीमिरप्प्या पायुरमवत्ससिम्पः ॥ ७ 
ऋतद्यय पथि वेधा अ्रपायि श्रिये मनांसि देवासों श्रकत्‌ 
दघानों नाम मदहों बचोभिवेपुद् झये वेन्यो ध्याव: ॥ ४ 
चुमतमं दर्ख धेह्मस्म सेघा जन पूर्वीरराती: । 
बर्षीणों दय: कृणणुहि श्चीनिर्भनत्म मातावस्मी भविड्डि श ६ 
इंद्र तुम्यमिन्मधवन्नभूम बम दात्रे हरियों मा वि वेन: । 
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तकिराविदंहशे मर्त्यवा किमद्भ रप्रचोदन त्वाहु: ॥ १० । १७ 
है स्तीताशो ! इन्द्र:के निमित्त-अपने स्वोन्न को भ्रद्वृद्ध करों, क्योंकि 

इम्द शुम्दारे रत्तक हैं ॥ ६॥ यज्ञादि कर्मों में कुशल यजमारनों की वातों को ह् 
इन्द्र भक्ते प्रकार जानते हैं। सोम के रस पीने वाले इन्द्र स्तोताओं को उत्कृष्ट 
'भन देते हैं। अपने प्वृद्ध अश्वों के सहित आकर थे स्तोताओं के रक्षक होते 
हैं। ७॥ जो सौम यज्ञ कम में पिया जाता है, उसी सोस को ऋत्विग्गण 
इन्द्र कौ झाकृष्ट करने के लिए अस्तुत करते हैं। वही विस्तीर्ण देह वाले, शत्रु 
पराभवकारी इन्द्र हमारी स्तुति के कारण हमारे श्रभिमुख हों॥र् ॥ हे 
इन्द्र | तुम हमें तेज भौर बल दो । झपने शत्र ओ को दूर भगाशं । तुम हमें 
प्रखुर अन्न प्रदान करो धन का उपभोग करने के लिए हमारे देह की रक्षा , 
करो ॥ ६ ॥ दे इन्द्र ! हम तुम्हें हवि प्रदान करते हैँ | तुम हमारे विरुद्ध मत 
होना । हम छुमसे अन्य किसी को अपना सिन्न नहीं सममते.।. यदि तुन्द्दारी. 
ऐसी महिमा नहीं होती तुस 'धनदाता! क्यों कद्दे जाते १६३० ॥  :[+ ७] ५ 
मा ज़स्वने वृषभ नो ररीथा मा ते रेवत: सख्ये रिषाम । 

पूर्वीष्ठ इन्द्र निष्षिधो जनेषु जह्मसुध्वीन्प्र वृहपृणातः ॥ ११ 
उदभ्राणीव स्ततयन्नियर्तीन्द्रो राधांस्यश्व्यानि गव्या । 

ट्वमसि प्रदिव: कारुधाया मा त्वादामान भा द्भन्मघोन: .॥। १२ 
श्रध्वर्यो वीर प्र महे सुतानामिन्द्राय भर स हास्य राजा । 

यः पूृर्व्याभिरुत नृतनाभिर्गीभिवद्िये गृणतासृपीणास ॥ १३ 

श्रस्य मदे पुरु वर्षासि विद्वानिन्द्रों वृन्नाण्यप्रती जघान । 

तमु प्र होषि मधुमन्तमस्मे सोम वीराय शिप्रिणे पिबध्ये ॥ १४ ६. 
पाता सुतमिन्द्रो अस्तु सोम॑ हन्ता बृत्र' बच्चे णा भन्‍्दसान: । 

गन्ता यज्ञ परावतश्रिदच्छा वसुर्धीनामविता कारुघाया: ॥ - १५ । १८ 

है इन्द्र ! तुस कामनाओं के वर्धक हो । तुम हमें हिंध्क राज्षसों के 

झाधीन सतत करना । तुम धनवान हो । हम तुम्दारी सिन्नता में रहे कर दःख 

ने पावें । तृम्दारे कम में शत्र्‌ गण अनेक विध्न उपस्थित करते हैं:। जो सोमा 


मर ६ गन है । सू+ ए४ .] फ़्ै 


दिपदकर्म नहों राते, धापदा डो शुम्दें इृदि रुदी, शुभ उन्हें शष्ट कर 
डाहो 8 ३६ ॥ उसे गदरशोस परन्य मेय के सस्रनिकत्तां हैं, पेसे दी इग्ट 
छंतापों के देने के द्रिए ऋण और सौर इत्ससन करने दा रैं। दे इग्ड 
गुन स्तोला ओर) के रद हो । घनशद स्पीद शा्योरे इष्पादि प्रदान अं में 
छूग कर $हीं मिप्याचरद न छरते सर्मे 6 २ ६8 दे झऋर्दिडों! शुम इज्डीं 
महाव्‌ छूमी इम्द्र के छिए भोस सिंद रूरो, भर्षो«ढि पहद्ठ सोम के सामभिपति 
है। घह इन्द स्टोशपपों के प्राइीन तपा अभिनए भ्योर्षों रारा पृद्धि को माप्म 
होठे हैं ७ १६ ४ कानदान इन्द ने सोम-याव द्वारा हर्दिव होरूर वपिपरोग 
अघरण कप्ने बसे प्रेइ शब्रत्नों का दय डिपाई ४ १४॥ इन्द इस 
सिप्योश्सि सोम को पोडर इवित हो झौर दस द्वारा एंद्र को मारे । ये इन्द्र 
झ्वुदिफें के रचछ, यतमान के पालक भौर एशइकद्वावा ६ $ े इसांए पक में 
दृश देश से भी ध्रागमन करें ४ ११ ६ ६03] 
हद (उत्पाव्रमित्धपानमिन्दरस्य प्रियममृत्रमपराधि । 
सस्तद्या सोपनमा देव व्यस्मदु इ पी पुपदद्नय हू; ॥ १६ 
एना मन्दानी जहि शूर शप्रूस्‍जामिमजामि मपवश्नमित्रानु ॥ 
प्रमिपेणां प्रम्या देदियानान्पराच इन्द्र प्र मृझा जदहो च ॥ १७ 
भामु प्या सो मपवर्तिन्द् पृत्त्य समन महि वरिवः: सुर्ग कः 
पअ्रपां तोतस्य दनयस््य डैप इन्द्र मूरीन्द्रशुहि समा नो भष॑म ॥ १८ 
आ स्वो हस्यों दूपणों युज़ाना दृपसवासों वृपरश्मयोत्या: । 
अस्मप्रास्वो दृपयों दद्यवाहों दृष्णे मदाय सुयुझों बहन्तु ॥१& 
भ्रा ते बृपन्द्रपणो द्ोणमस्युध्ृ सग्रुपो नोमेंयो मदन्तः । 
इद्द्र प्र सुम्य वृपनि: सुनानां दुष्णे भर्सन्‍्त वृुपभाव सोमर ॥ २०११६ 
इस्द के दाल-योग्प और दिय घोन छो इस्द्र इस प्रार पौयें डि हर्दिंत 
होइर इसारे अनुकूद हों और हमसे पार को झौर शत्र रो दूर रूपायें 0१शा 
है इन्द्र | तुझ परफ्यी शो ३ सोजजएन दा इ्पिंद दपए इणले प्रे३ करने 
याद दुर्शे को नष्ट कर डा । सुर इमोरे सामने भार हुए शत्रु भों को प्रोषे 


कराओी । तुम- हमें व्रिजय प्राध्षि में ससर्थ करो । पुत्र-पॉन्नादि तथा जल्न-ब्रृष्टि 


ृ 
हि 
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लौटाझो ॥ १७०॥ दे हन्द्र | इस सम्पूर्ण युद्ध में हमें श्रपरिमित घन प्राप्त . 


हारा ससझद्ू करो ॥ १८॥ हे इन्द. ! तुम्हारे अश्व कामनाओं के पूण. करते” 


चाले, रथ के बदन करने वाले, दृष्टिकारक,. वेगवान्‌, नित्य युवा शौर चच्ध के 
घहन फरने चाक्ते हैं | थे तुम्द सोस पानाथ हमारे यज्ञ-मं ले आाव ॥ १६.॥ 


है इन्द्र || तुम कामनाओं की वर्षा करने वाले होी। बुम्हारे श्र्च समुद्र - की. 


तरक्नों के समान उदलसित द्ोते हुए रथ में योजित हँ । ऋत्विग्गण - .तुम्द रे 


लिए श्रभिषुत सोम-रस श्र्पित-करते हैं ॥ २० ॥ हे (१६) : 


वृपासि दिवो वृषभ: पृथिव्या वुधा सिन्धुनां वृषभ: स्तियाताम्‌। 
वष्णे त इन्दव पभ पीपाय स्वाद रसो मघुपेयो वराय ॥ २६ 
य॑ देव: सहसा जायमान इन्द्रेरा युजा परशिमस्तभायत्‌ | ._ 
श्रंयं स्वस्य पितुरायुधानीनदुरंगुप्णादशिवस्थ माया: ॥ २२ 
प्रयमकृणोदुपस: सुपत्नीरय॑ं सूर्य श्रदघाज्ज्योतिरन्त: | ह 
श्रय॑ त्रिधातु दिवि रोच॑नेषु त्रितेपु विन्ददमृर्त निमुव्यहम ॥ २३ 
प्रय॑ द्यावापुंथिवी वि ष्कभायदयं रथमयुनक्सप्तरर्मिम्‌ । . 
ध्रय॑ गोषु शच्या पक्‍व्रमन्‍्तः सोंमो दाधार दहायन्त्रमुत्सम ॥ २४ । २० 


हे इन्द्र ! तुम नदियों को जल से पूर्ण करने . बाले और प्राणियों के : 


| “झभीष्टों के सिद्ध करने वाले हौ। यह. मधु के समान सघुर सोसरस तुम्हारे 


लिए प्रस्तुत है ॥ २५ ॥ इन्ड्र के साथ जल लेकर इस तेजस्वी सोम ने पणि 
का बल पूर्वक स्तोन्न किया था| इंसी सोस ने उन गौँशों के हरणकर्त्ता श्रसुर्रो 

के भ्रायु्धों और माया को नंष्ट कर दिया था ॥ २२॥ सोम ने ही सूर्य को: 
सैजस्थी बनाया । इसी ने सूथ सश्ढल को ज्योतिमान किया । इसी .ने -तीर्ना 
लोकों में स्थित स्वर्ग से तीन प्रकार के श्रुस्ृतों को पाया॥ २६३॥ सोम ने ही . 
झआझाफाश-पएमिवी को अपने स्थान पर टिकाया और, सप्तरश्सि बाले: रंध को - 


जोता, इसी ने गोशों सें अनेक घारों वाले दुग्ध प्रखव॒ण कर्म को - स्थापित , 
किया ॥ २४ ॥ :. 5 € . ४२०९) . 
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हो झौर धविग्प दियों दो इगाठे हो॥ १८ ह को इर्द घतद्टादा, मित्र, धाद्वान 
देय दौर स्वोठा्ों छो रत्पाए दने याडे हैं, मैं इन इग्ट डो कझाइू करठा 
हूं॥5॥ जो इन्द स्वुद्ि द्वारा दसदगा झरने योग ५, दे सब पार्थिद घनों 
हे झररोदर हैं ॥ २६४ ( ९] 
के तो नियुद्धिसा पूरा काम बाजेमिरश्यिमि: 7 

गोमद्धियोंदति घूपतु॥ २१ 
हट्ढी गाय सुते सचा पुस्टृतार सत्वते । से मद घवे ने शाबिते ॥ २३२ 
मे था बसुनि यमठे दाने वाजस्य योसत- । यरसोमुप स्वर सिर: ॥२३ 
इवित्लस्य प्र हि दर्ज गोमन्त दस्युह्ा गठतू | धचोमिरपष मो बरत्‌॥२ 
इमा 5 हवा शतकतों:मि प्र सयोनुदृगिर: 


यु 


इन्द्र रार्म मे मातर:॥ २५। २५ 
है गौ्ों रे स्दानों! शुम इमारों झामताओोंझों भरंन्य थौ, ऋष 
आए से पूसों करो ॥ २१ ॥ दे र्ठीवाधोों ! गौ के ब्रिए दु जैसे सुए देता 
है, बैसे हो सोम झे संस्हूत होने पर इन्द्र री स्थृठि भी सुल देने दाो होदो 
हईै। दुन शत्रूजेता इस्द्र रा दश सादों 2 २२४ इस्ड जब स्वुठियों सो सुतते 
हैं, ढब गौपों सहित शत देते में मरी रूब्ठे ॥ २६४ । कुशिस के घर्सेल्य 
गौपों दाठे गोष्ठ में जब इस्द्र पहुँचे सब इन्दोने घपनी बाद से दी सौधों को 
प्ररर कर दिया ॥ २४ ॥ है इस्द्र ! याद बसे झूपने बद़दों को झोर बारम्थर 
झातो हैं, बसे ही यद्व स्तुठिरयोँ मो बारम्ार शुम्दारी भोर गसन करती 
हबरर 5 (*१] 
दृश्याशं सम्यें तैद गो रसि वीर रब्यते । अइ्वी ऋइदायते भव ॥ २६ 
स मन्दत्दा ह्यन्यसो रापने तन्‍्दा महे । न स्वोतारं निदे कर; ॥ २७ 
इमा ८ त्वा मृतेमुते नक्षन्ते गिवणों गिर: । बत्स यादों न घेनद ॥ २८ 
दुरूतमं पृरुणां स्तोढणां विवाति । वाजेसिवजियतास ॥ २६ 
अ्रस्माकमि-द्र भूनु ते स्तोमो दाटिष्ठों अरन्दण: 
प्रस्माचाये महे | 


मत ३ ब्रउ ४) खू: ४६ | न प््स्ट्‌ 


वाधम जनान्‌ वृषमेव मम्युमा घूपों मौसट कऋषभीयम । 

प्रम्भाक वोध्यविता महापने सनूष्वस्सु सू्ये व ४ 

इद्ध ज्येप्ठ न था भरें झोजिप्ठे पयुरि श्रवः 

पैतेमे चित्र बष्यहस्त रोदसी भोगे सुझिप्र प्रा: ॥' ५ २७ 

हम स्वोसा सुम्दे। अन्न के निमित्त आद्टूत करते दे । शुम साथ जन की 

रचा करने याल़े हो। शब्र_ को जीतने के लिए तुर्हारा ही भाद्वान झिया जाता 
है॥१॥ दे पश्नित ! युद में जीतन याजे ो संसे शुम प्रचुर घन प्राप्त कराते 
हो, पैसे ही दमारी स्तुति से प्रसन्न होकर हमें यो कौर रुप पाएक अश्य दो, 
पर्योक्ि तुम शायर भों को नष्ट करने में समर्थ हो ॥ २ ॥ श्र इरता हत्द का हम 
आद्वान करते हैं। दे इस्द्र ! संप्राम भूमि मेंद्र में सर्द करो ॥१॥ है इन्द्र ! सुम 
आऋषो में कदे अनुसार रूप याले हो । गुम घोर संग्राम में शब्र भी पर पृपम के 
समाने आक्रमण फरो झीर हमारे रक्षक प्लोष्चो । हम सम्यान सद्दित बहुत समय 
सऊ सूर्य दर्रांन करते रहें ॥ २ ॥ दे इन्द्र ! तुस स्थगं भर एपिय्री के पोपर 
हो। तुम हमारे पास अग्यन्स बल यदाने वाला श्रेष्द घन क्ापी ॥१० [२०॥ 
त्वामुप्रमवसे चपंणीसहं राजन्देवेषु हमहे। 

विश्वा सु नो विधुरा पिव्दना बमोडमित्रास््सु रहास्क्ृषि । 
“यदिन्द न्यहुपीप्वाँ प्रोजो नृम्यं च कृष्टिपु 

यहा पद्च क्षितीनां दुम्नमा भर सत्रा विश्वानि पोंस्या ॥ 3 

यहा कक्षी मघबन्‌ द्रुद्मावा जते यत्यूरों क्च व्ृष्ण्यम । 

ग्रस्मम्य॑ तद्विरीहि से दपाद्यमित्रास्पृत्मु तुदंगे ॥ ८ 

इस्द् भियातु शरण भ्रिवरूयं स्वस्तिमत्‌ । 

र्दियच्छ मधबद्धभूघबश् महा न यावया दि्तमेम्य 

ये गव्यता मनसा शप्रुमादशुरभिप्रध्नत्ति प्रपणपुदा 

अ्रध समा नो मघवद्नित्द्र गिवेशस्लनृप्रा प्रस्तमा भब ॥ १० ॥ ४ 

है इन्द | शा, से रह के डिए सुस्दे फ्ा्टड आठ ६ूं। शुम घरों 

चर शामुजेठा हो। सर रादयों रो इससे दूर €र विलय घास कर: 4 


८८ [झ० ४ | झ० ७ व० ३० - 


है इन्द्र ! जो बल और घन तथा श्न्न सनुष्यों में विद्यमान है, वद हमें प्राप्त * 
कराश्ों ॥ ७॥ हे इन्द्र | युद्ध में हम शत्रुओं पर विजय पावें । तुम तक, . 
द्वाह्म भ्ौर पुर का समस्त वल हमें दो ॥ ८ ॥ है इन्द्र | दृविदाता यजमानों 
को और मुझे शीत, ताप, वर्षा से सुरक्षित रखने वाला घर दो और शत्रू ों , 
के सव हिंसक आयुधों को मुरू से दूर रखो ॥ & ॥ हे इन्द्र ! जिन्होंने गोऐ 
छीनने के लिए. हम पर शत्रु के समान आक्रमण किया, उनसे रक्षा करने क्तो 
झाझ्रो ॥ १० ॥ हे [२८ ] 
अध समा नो वृघे भवेन्द्र नायमेवा युधि । 
यदन्तरिक्षे पतयन्ति परणणितों दिद्यवस्तिग्ममूर्धान: ॥ ११ 
, यत्र श्रासस्तन्वो वितन्वते प्रिया शर्म पिठृणाम्‌ । 
अध समा यच्छ तन्वे तने च छ्दिरचित्तं यावय द्वेष: ॥| १२ 
यदिन्द्र सर्गे अ्रवेतश्धोदयासे महाघने । 
असमने अ्रध्वनि वृजिने यथि इयेनाँ इव श्रवस्यतः ॥। १३ 
सिन्धूरिव प्रवरा आशुया यतो यदि क्लोशमनु ष्वणि । 
गा ये वयो न व तत्यामिषि गृभीता बाह्योगंवि ॥ १४ । २६ 
हे इन्द्र | धन दो । शत्रु के आक्रमण करने पर उनके वाणों-को हमारे 
। वीर रोकते हैं, तुम उनकी रणख-क्षेत्र सें रत्ता करना ॥ १३ ॥ शत्रु के आक्र- 
ण्‌ के कारण जब लोग अपने पैतृक स्थानों को छोड़ कर भागते हैं, उस ससय 
म हमें और हसारी संतान को रघार्थ कवच प्रदान करना झौर शत्रुओं को 
गाना ॥ १२॥ जब महायुद्ध हो तब तुस हसारे अश्वादि को श्येन के समान 
एत्तेत्न में ले जाना ॥॥ $३॥ अश्व भय से हिनहिनाते हैं, फिर भी वे नदियों 
समान संग्राम भूमि में गौझ्रों की प्राप्ति के लिए बारम्वार दौढ़ते 
॥ १४ ॥ ः [२६ ] 
४७ सृकत 
( ऋषि-गगंः । देवता--पोमः, इन्द्रः, रथः, दानस्तुति,दुन्दुनिः | - 
छुन्द--त्रिष्डप्‌, प'क्तिः, बहती, गायत्री ) 
[दुष्किलायं मधुमाँ उतायें तीत्र: किलाय॑ रसवाँ उतायप्‌ । 


झ5 ६ ॥ ६४६ ह॥ | श्‌* ४७ है। ध्द्० 


वर 


वैये सपरर दरिशरयाहियों मं बझड शहद परदे हे १ 
पं शाप मदर चाय इम्देग्टो घुपादै भगार । 
शि बर््योएना माम्यग्ग्द हर्डाह नव च देशी शत ॥ २ 





पर मे दीत ददिशति शाबमर गरीपामुटदीमनीय: । 
प्रय॑ं पएदी्मिदीद पोशे गे दाम्पों भाप बडतारे ॥ ६ 
पये मे शो बरिमारों प्रथष्दा बध्योंगो दिपो एहगरेदर्य मं; $ 


धर्य पोड़प टिपाए प्रगप्मु मोसों दाधागेदम्दरितम ता ४ 

दददिधिप्दतमी ३ घर; शुश्मशमताशुराम्दीरे 

ये महास्महता सवम्मनेयोर घामस्तम्ता३ बपभी शारशद ॥ शा३« 
बह सोन सुमुपुर कौर श्युक् है । इसए से रीगे हैं। इहडे शामरे 

रणरुंत में बाएं गए टिवला ४ ॥ ४ पर पत्त में परे ढे परचाद परिस मे शक्दि 

ऋद्टात दो झौर बृषशरा के शिद्रे इस रिए)। शब्श के (सिम्शालदे शणरों को 

भी श््ट डिया 8 २४ ६३ शोमरसख मेरे बारद शो शपू ठिंल्ए बना है। दए 

इप्िदित दुद्धि देंढा। है। इसों सोम हे गर्ग, परिश, दिश्प, राति, एज कोर 

अपार ई रचना डी. ६४४ & इसे सोम के एरिशों को दिलृ१ और धरम 

डो ९३ हिपा है। एसी है ऋौरपि, रख भझौर यो में गस उत्सड दिपा | इसो 

में धम्यरित को भारद दिया है शव ड दपा ढे पूर यरो सोम गूए ढो शरेति 

थो प्रढ्ट बरटा घोर मरदुराद के सपप गइगे श्रोद ढो घायथ काता 

द्व्श्ध प्च् 

घवलिव रससे सोममिस्ध दवा दूर समरे बयूनाय । 

माध्यन्दिते मबन था वृपरय रम्िग्यानों रणिमग्मामु धेहिं ॥ ६ 

इुद्ध प्र गाः पुरातिव पम्प पर भी नर प्रवर् बस्यों प्रच्ध । 

मा मसुपारों प्रतिपारों नो मदा सुनीदिश्त वामनोलिः ॥ ७ 

उस नी सोक्मतु नेषि विद्ान्स्यपेस्मपोतिरमर्य स्दस्लि 

ऋष्या ते हस्द्व स्यविसस्थ बाटू उप स्थेयाम शरण दृहल्ता क ८ 

दरिष्ठे न इंद्र दग्डुरे था यहिहयों: शवाइप्रप्दरोरा ! 
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इषमा वल्षीषां वर्षिष्ठां मा नस्तारीन्मघवन्नायो अरे: ॥ 8 
इन्द्र भुछ मह्य जीवातुमिच्छ चोदय घियमयसो न धाराम्‌ । 
यत्किज्चाहं त्वायरिदं वदामि तज्जुपस्व- कृधि मा. देववन्तस ॥। १०३१ 
हे इन्द्र ! घन. के लिए आरम्भ किए युद्ध में तुम शत्र को को मारो | 
इस कलश में रखे सोस-रस- -का पान करो | है धन के -पातन्ररूप इन्द्र ! हमें 
धन प्रदान करों.॥६॥ है इन्द्र. |: तुस. सार्य-रक्षक के समान आगे बढ़ कर- हमको 
देखना और धन लेकर आना तुम श्र से- हमारी रक्षा करो और हमें 
इच्छित धन में प्रतिष्ठित करो ॥७ ॥ है इन्द्र ! तुम ज्ञानी हो ।-हमें विस्तीरण 
लोक में बाधाओं से निकाल कर लेजाओ । हम तुम्हारी भ्रुजाओं पर रक्षा के 
तिमिच आश्रित हुए हैं ॥पा। है इन्द्र ! तुम अपने विस्तृत रथ प्र हसें चढ़ाशो 
तुम हमंरे लिए श्रेष्ठ अन्न ग्राप्त कराश्ो । अन्य कोई धनी धन में हससे न बढ़ 
सके ॥६॥। हे इन्ह.! मेरा मज्गल करो । मेरी अआयु ब्ृद्धि के लिए प्रसन्‍न होझो । 
मेरी बुद्धि को तीघ्र करों । सेरी प्राथना को अहण करो । सब देवता मेरे रक्षक 
हों॥ १० ॥. गा “ [३१] 
] त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र' हवेहवे सुहव॑ शूरमिन्द्रम । ह 
% हुयामि शक्क तुस्हृतमिन्द्र' स्वस्ति नो मघवा ात्विन्द्र: ॥- ११ 
इन्द्र: सुत्रामा स्ववाँ अवोभि: सुमृब्येको' भवतु विश्ववेदा: । 
बाघतां द्वेषी अभ्रभयं कृणोतु सुवीर्यस्यथ पतेय: स्थाम ॥ १४२ 
तस्य वर्य सुमतौ यज्ञियस्यापि भद्रो सौमनसे स्थाम । ; 
स सुत्रामा स्वर्वां इन्द्रो अस्मे आराच्चिद्‌ हे प: सनुतयु योतु ॥ १३ 
भव त्वे इन्द्र प्रवतो नोभिगिरो ब्रह्माणि नियुतो घवन्ते | - 
उरू न राघ: सवना पुरूण्यपो गा वज्िन्युवसे समिन्दूत्‌ ॥ १४ 
क ई स्तवत्क: प्रणात्को यजाते यदुग्रमिन्मघवा विश्वह्वेत्‌ । - 
पादाविव प्रहरन्तन्यमंन्यं कृणोति पूर्व पंपरं शंचीभि: ॥ १५ ॥ ३१२ 
इन्द्र शत्रु ओं से रक्या करने वाले और श्रभीष्ट पूर्ण करने वाले हैं। 
सब कर्मों में समर्थ उन्हीं इन्द्र का यज्ञों में आह्वान करता हूँ । वे इन्द्र सेरी 
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इंदि ढरें 04 ॥ परेइऐंदान्‌ इस्द्न छाले रहा-साएमों से हमारा ब्शणण धते 
(म पह्े हमार शाप को को मार रर हमारा भप दूर करत हूं | डगके प्रमत्र 
होने पर हम झप्पम्स बसदान बर्ने ॥१ प्र इन इस्ड् के दम हपानयात्र हों! 
हमरे रद इख्द हमे परियों छो बूर से शॉप ॥ १४ दे इरद ! मोध दो 
झोर जाते यासे नस्त के समान शग्दारी झर स्टुठियों छौर सोम धमन करे 
हैं। तुम शस, दूध भौर सोम-रस वो भछे प्रदार मिप्रित दशते दो ४ १४ 9४ 
डौत मतुष्प हद ढो सशुठि करते में समये हैं इर्ड धारभों शक्ति को रदर्फ 
जानते एै। फैसे मार्ग गामो चुदप के रामसकाछ में ५३ झागगे पोपे होते दं, 
प्रैसे ही एप्फ भझपने पुर्धि-इप्त हे श्तोगा को चागेदीप्रे रहने पाज्षा ढरते 
ह०१२४ [११] 
हु प्ये थीर उप्रमुप' दमायस्नस्पमन्यमतिनेवीयमासः । 

एपमानद विछ,भमरय राजा घोफूयते विश इस्द्ो मनुप्याद्‌ ॥ १९ 
परा पूर्वेपों ससया गण क्ति विततु राणो प्रपरेमिरेति । 

प्रतानुभ्नूती रवपुन्वान: पूर्यी रिस्ट: घरदरतते रीति ॥॥ १७ 

रुूपंरुप॑ प्रतिरुती यम तदरय रूप प्रधिष एणाय ॥ 

इद्धों मायानि: पुररुष ईयते युक्ता हास्य हर॒पः धघता दधथ ॥ १८ 
मुजानी द॒रिता रपे मूरि त्वाप्टेह राजति। 

को विरपाहा द्विपतः पद्ष प्रांसत उतासोनेषु सूरिणु ॥ १६ 

प्रगय्यूति क्षेत्रमागग्म देया उर्वी सती भ्ूमिरंतरणानूत । 

बृहस्पति प्र घिविस्सा संयिष्टायित्पा शर्ते जरित्र इस्द्र पन्‍्याय॥ २०३३ 


इस्ट शाप, का दमन करते झौर श्योता के शयात को परिवर्दि|त बरते 
हैं। दे झापने परा्य के छ्िए प्रसिद हैं। ये देश्वएंदात इस्ट रचा के निमितत 
अपने टपासढ़ों छो बारग्दार द्याग्रश्त छरते हृ 6 ६६॥ इग्ट, आपरी इरामना 
मे करने दाल्ों को रथाग कर अपने रघागरडों के दास रहने हैं 0१९७४ दस के 
होने रूप एृपशप्पद्टू प्रब्ट होते हैँ।दे अमेह सूप धारण का यगमां के 
पास जावे हैं। इन इस्द् के रथ में सहुएण धमभ्व थोजित होते £आ 
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रथ में अश्वों को योजित कर इन्द्र तीनों लोकों में प्रकट होते हैं। अतिदिन . 
कौन-सा स्वौता अन्य संतोताओं के मध्य जाकर उनकी रक्षा करंता है.? ॥१७॥ 
है देवताओं! हम गौओं से हीन देश सें आ पहुँचे हैं । विस्तीर्ण प्रथिवी 
दुस्थुओं को भी आश्रय प्रदान करती है। दे बृहसुपते ! तुम हमें गौओं की _ 
खोज में प्रेरित करो । हे इन्द्र ! अपने मार्ग से हटे हुए उपासक को श्रेष्ठ मार्ग 
पर लाओं॥ र०॥. . [३३] 
दिवेदिवे. सहशी रन्यमंर्द कृष्णा असेघदप सदमनो जा: | 
अहन्दासा वृषभों वस्नयन्तोदबव्रजे वर्चिनं शम्बरं च ॥ २१ 
प्रस्तोक इन्तु राधसस्त इंद्र दश कोशयीदेश वाजिनो(दातु । 
दिवोदासादतिथिग्वस्य राघः शाम्बरं वसु प्रत्यग्रभीष्प ॥ २२ 
दशाश्वान्दश कोशान्दश वलद्थाधिभोजना । 
दशो हिरण्यपिण्डान्दिवोदासादसानिषम्‌ ॥ २३ 
दश रथास्प्रष्टिमतः शर्तं गा अ्थर्वेभ्य: । अश्वथः पायवेददातू ॥ २४ 
महि राधो विश्वजन्यं दधानाव्‌ भरद्वाजास्त्साओ्जंयों । 

पे ग्भ्ययष्ट ॥ २५। ३४ 

सूर्यात्मक इन्द्र दिन में प्रकाश कर, अन्धकार को नष्ट करते हँ। इन्द्र 
ने शम्बर ओर वर्चोा नासक दस्युओं को सारा था ॥२१॥ हे इन्द्र ! तुम्हारे 
स्तोताओं को प्रस्तोक ने दशा स्वर्ण कोश झौर दुश अश्े दिए थे । अतिथिग्व ने 
शम्बर के जिस धन. को जीता था, वही धन हमने दिवोदास से प्राप्त किया. 
है ॥२२॥ दिवोदास-से मैंने देश स्वेएं-कोश, दश अश्व, व और अभीष्ट अन्न. 
सहित सोने के दुस पिरड प्राप्त किए हैं ॥२३॥ पायु के लिए मेरे आता ,अश्वत्य 
ने अ्श्वों सहित दृश रथ तथा अथर्वाओं को एक सौ गौएऐ' दीं ॥२४॥ सब के 
हिंत के लिए भरद्वाज के पुत्र ने सब धन गहण किये और सब्जय के पुत्र ने 
डनका पूजन किया ॥शशा। | ० [३४ | 


वनस्पते वीड्वज्भो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीर: । 
गोभि: सच्चद्धों अ्सि वीव्य्यस्वास्थाता. ये जयतु जेत्वानि ॥ २६- 
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४८ सूक्त 
( ऋषि--शंयुंवाहर्पत्यः । देवता--अग्नि: मरुतः सरुतों लिक्नोक्तां वा 

पूषा, पृश्निर्धावाभूमी । छन्द-बुंहती, जगती, त्रिष्दुप, अलुष्ट्पू, उष्णिक ) 

यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दक्षसे । 

प्रप्न वयममुर्त जातब्रेदस प्रियं मित्र॑ न शंसिषम्‌ ॥१ 

ऊर्जो नपातं स हिनायमस्मयुर्दाशिम ह॒व्यदातये । 

भुवद्‌ वाजेष्वविता भुवद्ध,घ उत ज्ञाता तंनुनामर्‌ ॥२ 

वृषा छग्ते अजरो महान्विभास्यचिषा ह 

अजस्र॑ण शोचिषा शोशुचच्छुचे सुदीतिभि: सु दीदिहि ॥३ 

महो देवान्यजसि यक्ष्यानुषक्तव क्रत्वोत दंसना | 

अर्वाच: सीं कृणुछयस्नेए्वसे रास्व वाजोत वंस्व ॥४ 

यमापो अद्रयों बना गर्भमृतस्य पिप्रति । 

सहसा यो मथितो जायते नृभिः पृथिव्या अधि सानवि ॥५ | 
' है स्तोताओ ! अग्नि की वारम्वार स्तुति करो | वे सर्वच्छा, मित्र के 
प्रमान कलुकूल झौर अविनाशी हैं ॥ ६ ॥ हम हव्य वाहक श्ग्नि को हथि 
ते हैं । वे रणछेत्र में हमारी रक्षा करें, हमारे पुत्रों की रक्षा करें और हमारी 
उस्टद्धि करें ॥ २॥ दे अग्ने ! तुम अभीष्ट दायक, महान्‌ एवं तेजस्वी हो । 
म अंपने प्रकाश से हमें भी प्रकाशित करो ॥ ३॥ दे अग्ने ! तुस देवताक्षों - 
$ लिए यज्ञ करते वाले हो । अ्रतः हमारे यज्ञ सें भी देवताओं को हवि दो॥ 
प्रपनी बुद्धि भ्रौर कम के द्वारा हमारे रक्षक देवताओं को यहाँ लाओ तुम हसें 

अंत दो और हमारे हृष्य का भक्तण करो ॥ ४॥ है अग्ने ! तुम यज्ञ के गर्भ 

रूप हो । तुम्हें सोम में मिश्रित करने वाले जल, अभिषवण अस्तर क्षौर अरणि 

पु्ट करते हैं। ऋत्विजों द्वारा तुम्हारा सन्‍्थन होता है तब तुम प्रथिदी के 

झत्यन्त श्र छ स्थान यज्ञ में उन्पन्न होते हो ॥ < ॥ ; [१] 

श्रा' यः पप्मी भानुना रोदसी उभे घूमेन धावते दिवि। ह 

तिरस्तमो दहश ऊर्म्यास्वा श्यावास्वरुषो वृषा श्योवा अरुषों वृषा ॥६ 
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बृहस्दिरग्ते अ्तिनिः शुक्तेश देव शोचिपा । . 
अरदाजे समिधानो यविष्ठय रेवन्नः शुक्र दीदिहि युमत्यवक दीदिहि।७ 
विश्वाप्तां गृहपतिविशामसि त्वमस्ने मानुपीणाम्‌ । 
झा पूर्मियविष्ठ पाह्यहसः सम्रेद्धारं शर्त हिमाः स्तोदभ्यों ये च 
ददति ॥८ 

स्व नश्वित्र ऊत्मा वसो राधांति चोदव 
श्रस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गापं तुचे तु नः॥६ 
पषि तोक॑ तनय॑ पढे मिष्ट चमदब्धेरप्रयुट्भि: । 
अग्ते हेल्थ॑सि देव्या युयोधि नोपेवानि हुरांसि च ॥१० २ 

जो अग्नि ऋपने तेज से स्त्रगे और पिदी को परिपूर्ण फरते हैं, जो 
चुप के साथ अन्तरिय में उठते हैं, वे अग्नि रात्रि के भन्धकार को दूर करते 
हैं। वही तेजस्वी अप्ति फामनार्थों की वर्षा करने चाक़े दे ॥६॥ हे 
अऋग्ने ! तुम हमारे आता भरद्वाज द्वारा प्रदीप दोकर दें धन दो ॥०॥ दूे 
अग्ने | सुपर गृद स्वामी हो, में तुम्दे सौ देमस्त ऋतुभो तक प्रदोध करूँगा। 
सुम पाफ से मेरी रचा करो भौर 'भपने स्लोता को अभप्ठ देने घाद्दे यज्ञसान की 
भी रहा करो ॥ ८५ है अग्ने | तुम दमारे प्रति घन प्रेरित करो और हारे 
धुत्रादि कौ यशस्दी बनाथो ॥ ६ ॥ है अग्ने ! इमारे पुत्र-पौदादि का पास 
करो । हमारे प्रत्ति देवताओं का जो कोष हो अपवा मनुष्पों का रोप दी झसे 
झृर करो ६३५७ छत 
भा सखायः सबदु घां घेनुमजध्वमुप नव्यसा बचः | 

खजध्वमनपरफूरास ॥११ 
यः शर्घाय पुताय स्दमवदे श्रदोध्पृत्यु घुक्षत) 
या मुछीके मस्तां तुराणां या सुम्मेरेवयावरी ॥१२ 
मरद्ाजायाव घृक्षत द्विता। पेनू' च विश्वदोहसमियं च विख्वमोजसम (१३ 
, में व.इन्द्रं न सुकतु वदणमिव मामिनस | 

भयंमणु न मन्द्र सुपभोजस विप्णु' न स्तुप, भादिशे ॥७ 


. ,वसु 

भ्ामा पृषन्नुप द्रव शंसिषं नुते अपिकर्णो आधूरणो | 
वा अर्यों अ्रात्य: ॥ १६॥३ ... 

हे बन्धुओ ! अपने स्तोत्रों के सहित पयस्विनी गौ के गाल _ आगसन 

करो । फिर उसे इस अकार छुड़ाओ जिससे उसकी उसकी हानि न हो ॥ 39 ॥ 

जो धेन्ु सरदगण की रक्षा के लिए दुग्ध रू अन्न देती है, जो स्वाधीन 

तेज वाली और वृष्ट के जलों के साथ, सुख 'की वर्षा करती हुई श्रंतरिक्त 


करता हैँ ॥ १४॥' हमें असंख्य धन >क्ष करावें ॥ १५ ॥ है पूषन्‌ ! 
पास आगसन करे । 'भों को व्ययित करोे। झे उम्हारा 'यश-गान 
करता हूँ ॥ ३६ | [३] 
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पृथ््या दुगबं सकृत्ययस्तदन्यों नानु जायते ॥२२ ४ 


हे पुपत्‌ | वनस्पति का नाश सठ करना। मेरे नित्द्कों को मारो । 
मेरे शत्र्‌ मुके स्याध के समान न बाँध सके ॥ १७ ॥ दे पूपन्‌! सुरदारी 
' फन्रता सदा बनी रदे ॥ १८॥ दे पूपनू ! सुम्त घनन्दान में सब देवताओं के 
समान हो। युद्ध में हम पर चजुप्रद-दृष्टि रस़ना | पहले जैसे तुमने हमोरी 
रचा की थी, बेंसे द्वी भय भी रचा फरो ॥ १8 ॥ दे मरुद्गण ! तुम्दारी जो 
बएएी गशमानों! को इच्छित घन प्रदान करती है, यही घाणी दमारा पय- 
प्रदर्शन करे ॥ २० ॥ सूर्य के समान ही;मरुदगण के सब काये भन्वरिष,में 
ध्याप्त होते हैं। थे मर्दगण पूजनोय भौर शत्रु हननकारी घल घारण फरते 
हैं॥ २।॥ स्व भौर प्रयिवी पुऊ धार *ही उत्पन्न हुए। मरुद्गण की 
सात गौ से एक बार ही दूध दुद्ा गया | उस समय प्न्य कुद उत्पन्त नहीं 


हुघ्ता ॥ २२ ॥ (श् 
४६ सूकत 
( #पि--ऋतिशा । देयता--विश्व देवा: । दन्द--परिप्दपू, प'क्तिए- 
उष्णिक, जगती ) 


स्तुपे जन सुप्रतं तव्यसीभि्गीभिमित्रावरुणा सुम्तयन्ता । 
तू श्रा गमन्तु त इह श्रुवन्तु सुक्षम्ासों वरुणों मित्री सरिनिः ॥१ 
विभोविश्व ईड्यमध्वरेध्वह्प्तक्रतुमरति युवत्यो: ॥ 
दिव; शिशधु' सहसः सूनुमर्ग्नि यज्ञस्य केतुमरुषं यजघ्म ॥१ 
अर्पस्य दुह्तिरा विरूपे स्तृभिरन्या पिपिशी सूरो भ्रन्या । 

* मिथस्तुरा विचरन्ती पावके मस्म श्रू त॑ नक्षत ऋच्यमाने ॥३ 
प्र वायुमच्छा बुहूतो मनीया बृहद्रयि विश्वावारं रथप्रामु | 
चुतद्यामा नियुतः पत्यमान: कवि: कविभियक्षसि प्रयज्यो ॥४ 
से में बपुश्छदयद श्वनोपों रथो विश्वमान्मनसा घुजानः । 
येत्र नरा नासत्येपयध्य वॉवियायस्वनताय त्मने च ॥४५ ।१ 
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* की स्तुति करता हैं। वे इस यह 
चा्वान घुन ॥ १ ॥ अग्नि अत्ये ५ 
इंकार, स्परण शथित्री के स्वामी. 


के यज्ञ से पूजनीय हैं, वे निर- 


के न ध्वजा रूप हैं, उन शअ्रग्नि का यजने 
को प्रेरणा करता है ॥२॥ सूर्य की दो कन्याऐ दिन धौर 
रात्रि हैं। इनमें से एक सूर्य के दर प्रकाशित भौर इसरी नक्षत्रों द्वारा दम 
हैं, यह दोनों उमारी स्तुति को सु ॥ रे ॥ हसारी स्तृतियाँ वायु देवता 
7मन करें। है अं ग मरुत डैस स्तोत्ा को धन द्वारा 
बढ़ाओ ॥ 9 ॥ सन के दवरा योजित अश्विद्वय का रथ मेरे देह की रक्षा करे । 
भश्रिद्दय | पर चढ़ करे २ पा का श्रमीए पूर्ण करने को 
भाथों ॥ & ॥ 0 (९) 
पर्जन्यवाता वृष भा प्रथिव्या पुरीषारि जिन्वतमप्यानि । 
नेत्यश्रुत: ककयो वस्‍्य गीभिजंगत: स्थातजंगदा ठैण॒ध्वम । ६ 
गवीरवी कन्या चित्रायु: रवती वीरपत्नी धिय॑ 
'नाभिरच्छिद् श पजोपा दुराधव शर्म यंसत्‌ ॥७ 
पथस्पथ: परिपति वेचस्या कामेन श्र यानब्ककंय | 
7 रासच्घुरुपख्नन्दर ग्रा घियधिय सोषधाति प्र पृषा ॥५ 
'अधमभाज 4 ता सुपारि दे उगभस्तिमृभ्वम | 
होता ये प्यानामर्नि ग्विष्टारं सुहव विभावा ॥6 
3वेनस्य पितर गीभिराभी रूट दिवा वर्धता रुद्रमक्तो 
शृष्चमजर उ3म्नमृथशघुवेम कविनेषितास: ।१ 
है पर्जन्य और वायो | तुम भन्तरित्त से जल प्रेरित्त करो । दे सरुदूगण ! 
पर पर तुम होते हो उसके सभी ते हैं ॥ ६ ॥ विचि: 
ने वाली ६: पत्ती हमा यज्षानप्टान करे | 
गनाश्रों सहित्त स्तोता को हर घर भ्रौ । हे 
समक्ष जाथो । ६ -_> 
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झौर झाहादीप है, सिदेव इस्हीं स्वष्टा का यज्ञ करें ॥8॥ दे रतोता । भपने 
प्रेष्द रहोन्ों से रह को प्रतस्य करो | बरदें दिग में भौर रात में भी प्रएश 
बगोधाण। (६) 
मरा युथागः कपयो मशियासों मणतों गस्श गुणंगोपरस्पाग्‌। 
भगिने सिद्धि जिन्‍्यया वृधर्य इत्या नणन्शों गगे भजिरपत ॥११ 
प्र बोराम प्र रावते तुरायाणा गूधेव पशुरणिरतम्‌ 
से पिस्पुराति सर्द शरास्‍्य रतुशिर्ण गए बयगरस्‍्य थिपः ॥ १२ 
यो रजाति पिगगे पाथियानि व्िश्षिद्विष्णप्‌ मेंगये-पाधिताय । 
तस्प ते शर्मेग्गुपदयमाे रामा मदेग तथा शुगा पे ॥१३ 
तरोहहिई धगों प्रदिएरमोरवापयतस्तराामियां पगो घातू । 
तदोषधीसिरणि रातिषायों भगः पुरम्थधिमिन्यतु भ रापे ॥१४ 
गू मो रवि रष्प पर्षशिप्रां पुरुषीर महू भातस्मे गोपाग । 
दाम दातागर मेन जगारस्पृपों भ्रदेगीरभि थे कमाम गिश 
... प्रादेबीएम्य शवाग ॥११ ७ 

है मदण | गदहोँ एममाग पक्ष करता है, पहाँ झ्रायागन ढरो । एस 
हृष्टि शस सो वनों दी एुद्धि करो ॥११॥ गौधों के कुष्ड को भेसे स्याशिपा शोह 
इछ्ताता है ऐसे हो! गशरुगण को झोर ऋपने रतोष को गेगो । गेसे भरततितत 
गरचों द्वारा तोमित हैं, थैसे हरी मठहय रतोता की रतुति से अपने पेह को 
सुशोशित काते है ॥ ११॥ शित विच्छ ने दिपार पराह्म हे शोकों दो ताए 
जिंदा था, पद तुस्दरे द्वारा रिए पर में च्राकर गिवास करें और हंस भग झादि 
से थुक् हों ॥ १३ हमारे स्वोश्रों से रजृत भदिषु'घ्न, पंत भौर सविता हें 
शण झौर भर प्रदान करें | विरवेरेवा भौर भग देषहा भो हमें चरण पय 
हैं॥ १४ 0 है पिर्पेरेपो | कुछ हम एप, झनुचा, पुप्नादि त्तपा घर भौर झस्त 


हो, मिशसे इम राध्रुधों को हराएं झौर देवोपासरों को भाधप 
है ४ ११॥ (०) 


पी 
(९ 
0 


हे देवगण ! हमें पृत्नादि से युक्त धन दो । झादित्य, बसु, दे, सस्दू- 

गण हमारी कामना पूर्ण कर चुखी करें ॥ ११ ॥ रुद्ठ, सरस्वती, विष्णु, 
ही के 

आयु, ऋसुका, इयेन और विधाता दसारा सद्न्‍ल् करें पर्जन्‍्य और वायु इसे 


अन्न की बृद्धि करें ॥ १३॥ द्वानशील अ्रश्ति हमारे रक्षक दो । समान रूप 


से प्रसन्‍न हुपुस्वष्टादेव, स्वरंलोक और समुद्दों सहित शथित्री दसारी रचा 
ऊरें ॥ ६॥ अज एकपाद, अहिंदु ध्त, प्रथिवरी और समुद्र दमारी स्तुति 
सुनें । यज्ञ कम छो सम्पन्त करने वाले और रुतुत्य विश्वेद्रेवा हमारी रचा 
करें । १४ ॥ मरद्वान बशन ऋषि देवताशों छी स्घुति करते हूँ । दे देवताओं ! 
तुम अजय, ग्रद्द्रावा द्वी । तुम देव-पत्नियों सद्वित पूछे जाते द्वो ॥१%॥ [१०] 


प्श वक्‍त 
( ऋषि--ऋषिशा । देबता--विर्वे देवा: । छन्दर--त्रिप्द्रपू, ८क्तिः, डप्णिक्‌, 
अनुष्ट्प ) 


उद त्यच्चक्षर्मद्ति मित्रयोराँ एति प्रियं वदणायोरदव्वम । 
ऋतस्य घुचि दर्शतमनीक रुक्‍मी न दिव उदिता व्यचीत्‌ ॥१ 
वेद बलीरि विदयान्येपां देखानां जन्म सनुतरा च् विश्र: 

ऋजु मर्तेवु वुजिना व्‌ पद्यन्नभि चष्ट सूरो अर्थ एवान ॥२ 
स्तुष मह ऋतस्थ योपावदिति मित्र चदुण शघुजातान । 
अयंगर्ण मंगमदब्वतीतीनच्छा वोचे सधन्य: पावक्रात ॥३ 
रिशादस: सत्यती रद्ूवान्महो राज: सुवसनस्य दान । 

यून: सुक्षत्रान्क्षयत्रों दियो नृनादित्यान्याम्यदिति दुवोयु ॥४ 
बौष्पित: पृथ्िवि मातरश्रुगरने भ्रातवंसयी यृब्यता न: । 
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विश्व आदित्या अदिते सजोपा अ्स्मम्यं धर्म बहुल वि यन्‍्त ॥५ 8१ .. 


सूर्य की असिद्ध और मिन्रावस्य की थ्रिय ज्योति अ्न्वरिक्ष में अतं- 
छर के समान सुझोमित है ॥ 4 ॥ जोयूय तीनों लोकों के - जाता, कानी 
श्रीर देववाबं छे प्राकव्य के जानने वाले हैँ, वे छय मनुष्यों के संत्यासस्य के 
'दुखने वाले और उपासकों के भमीशों को पूर्ण करने वाले हैँ । २३ अदिति, 


हे सन्‍न्‍ल्‍ न +>५ 


१४ 
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ख़त, वस्य, भरयेमा भौर मग दी में स्तुठि करता हूँ। डनके का संसार को 
दवित्र करने वाले ॥ ४॥ द अदिति पुत्रों ! तुम रखनी के पास 
ओर झु्नों का स्याग करने वाले हो। तुम धर दैने याले भौर ऐेखपंदाद्‌ दो! 
अदिति को भी शरण में जाता हैं ॥ ४॥। दे वसुगण ! स्वर्ग, हुपिदो 
ओर अग्लि छे सदित तुम इमाशा मझुस करों ॥ हई अदिति और शादित्यों ! 
मुन् इमारा कक्याय करो ॥। २ ॥ [433] 


मानो बताये बुकये समस्मा प्रधायते सीरबता यजबाः । 

यूयं हि छा रख्यो नस्तनूनी थूर्य दक्षस्यथ वचसो बसूव 0६ 

भा वे एनो प्रन्यइत मुजैम मा तत्कम वसवो यच्चयध्वे 

विद्या हि ट्षयय विश्वरेवा: स्वर्य रिपुस्तस्व॑रीरिपोट्ट ॥9 

नम इंदुप्र नम मरा विवासे नमो दागार पृयिवीमुत द्याम । 

नमी देवेस्यो नम ईश एपॉ झूठ चिदेतों ममसा विवासे ४८ 

ऋतस्य थो स्थ्यः पूतदद्माद्तस्य प्रत्यव्तदी अदव्यान्‌ । 

ती प्रा नमोभित्यवक्षतोीं नृन्विश्वान्द ग्रा नमे महों मजब्ा: ॥६ 

ते हि श्रे्तर्त्रं सस्त उ नस्तिरी विश्वानि दुग्ति नर्यन्ति । 

सुशतानों वद्णों मित्रो अग्निश्॑श तथीठयों वक्मराजसत्या: ॥१०३२ 

है देवगण ! मुम हमें शक शद्मी झो मठ सीरना ) सुम हमारे देह, मल 

कौर दादी के प्रेरक हो ॥ ६४ द देदताझों ! हम किसी के पाप से दुःख ने 

मोगें । है बसुगय ! सुम्दारी भ्रसट्षमति वाले घनुष्ठानझों हम न झरे | है 

रिखेदेदो ! शब्र रो देश नष्ट हो जाय ॥ 9७ ॥ - स्वर्ग भौर प्थिदी को नम- 

श्दार ने घारद कर रखा हैं । दवगय झ्ो नमस्कार रे दश में हे। झनतः मे 

झरने पापों छा प्रायरियत करने के अमिय्रादः से ममस्कार करता हूँ॥ ८वा 

है देवगण ! मैं ममस्डारपूर्यवक सुछ रहा हूं । मुम यज्ञ के नेता, मली, यशण॒द्द 

में दास करने यात्ने भौर मदिमा से सम्पन्त होता ह ३ वे ठेखल्वी हैं, ये 
इमारे पारों को दूर छरें 4 वदय, मित्र और भगित सत्य कर्म वालों रे दक्ष में 

रइठे हैं ॥ १९ ॥। है वह 
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सुख दें । अग्नि स्तुत्य और आह्ानीय. हों ॥ ६ ॥ हैे विश्व देवो ! मेरे आाह्मान 
को श्रवण करते हुए इन कुशाओं पर विराजमान होश्लो ॥०७॥ दैदेवगण ! . 
जो घृत युक्त हृब्थ द्वारा तुम्ह भाहुति देता है, उसके पास झाओ्रो॥ ८ ॥ 
अविनाशी विश्वेदेवा हमारी स्तुति सुनकर हमारा कल्याण करें ॥ ६ ॥ यज्ञ 
की वृद्धि करेने वाले विश्वेदेवा झपने-अपने भाग के अनुसार दुग्ध अदहण 
करें ॥ १०॥ : [१९ ] 
स्तोत्रमिल्दों मर्द॒गणस्त्वष्ट्रमान्‌ मित्रो अ्रगमा । े 
इमा हव्या जुषन्त नः ॥११ 
इम॑ ना अग्ने अ्रध्वरं होतरवेबुनशों यज । चिक्रित्वान्दैव्यं जनम ॥१२ 
विश्वे देवा: खशुतेमं हव॑ मे ये अ्न्तरिक्षे य उपच्यवि ष्ठ ।॥ | 
ये अ्ग्निजिल्ना उत वा यजत्रा: श्रासद्यास्मिन्वहिषि मादयध्वम्‌ ॥१३ 
विश्वे देवा मम शण्पन्तु येज्ञिया उभे रोदसी अपां नपाच्च मन्म | 
मा वो व्चांसि परिचक्ष्याणि वोचं सुम्नेष्विद्ो अन्तमा मदेम ॥१४ 
ये के च ज्मा महिनो श्रहिमाया दिवो जन्ञषिरे श्रपां सधस्थे ॥ 
» ते अस्मभ्यमिषये विश्वमायु: क्षप उञस्रा वरिवस्यन्तु देवा: ॥१५४ 
. श्रग्नीपर्जन्याववत्त धियं मेइस्मिन्‍्हवे सुहवा सुष्ठुति नः । 
इव्मन्यों जनयद्‌ गर्भ उत्य: प्रजावतीरिय श्रा घत्तमस्मे ॥१६ 
स्तीणें वहिषि समिधाने अग्नौ सृक्त न महा नमसा विवासे । 
अस्मिंत्नो श्रद्य विदये यजत्रा विश्वे देवा हविषि मादयध्वम्‌ ॥१७ १६ 


मरुदूभण के साथ इन्द्र, त्वष्टा के साथ मित्र और अर्थमा हमारी हब्य- 
युक्त स्तुतियों को-स्वीकार करें ॥ ११॥ हे अग्ने ! देवताओं में जो प्रमुख - 
हैं, उनके निमित्त यज्ञ करो ॥ १२॥ दे विश्वेदेवों ! तुम एथिवी, स्वर्ग या 
धान्तरिक्ष में जहों भी हो, वहीं से हमारा आह्वान श्रवण करो । तुम सब कुशों 
पर बेठ कर स्रोम पीकर प्रसन्‍न होश ॥ १३ ॥ दे विश्वेदेयो ! स्वर्ग, एथिवी 
और जल के पौत्र अग्नि हमारीं स्तुति सुनें । तुम जिस स्तोन्र से ,सहमत न 
हों, उसे हस न कहें ।.हम तुम्हारे आत्मीय होकर सुख पायें ॥:8४ ॥ तोनों 
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लोडों में श्रद्मट द्वोते वाझे देवगण दमको श्षौर हमारे पुत्रादि को धन प्रदान 
कों ॥ १$ ॥ है शरित और पननत्य ! हमारे यज्ञ के रुक होथों। हमारी 
स्तुति सुनो ! नुम में से एक अन्नदाता और दूसरे संठानदातां हो, शत हमें 
धन्‍न चौर संतान दो ॥ १६ ॥ दे विरवेदेवों ! झग्नि के दीक्ष होने चोर कुशा 
पर हमारे दस्प भौर नमस्झाएों से तृप्त दोश्ो 0 १० ॥ (श्शु 
४१३ दकक्‍त 
( ऋषि--भरदाजों याईस्पायः + देवटा--धूपा । छन्द--गायत्री, अनुष्दए्‌ ) 
बयमु त्वा पयस्सते र॒यं न वाजसातये । धिये पूषन्नयुज्माहि ॥१ 
भ्रभि नो नय॑ वसु वीर्र प्रयतदक्षिणाम्‌ । वार्म गृहर्पतति नय ॥२ 
प्रदित्सन्त॑ चिदाधृरी पूपन्दानाय चोदय । परोद्धिचद्धि म्रदा मतः ॥३ 
वि पयो वाजसातमे चिनुहि वि मृघोजहि । स्गधन्तामुग्र नो घियः ॥४ 
परि हन्धि पणीनामार॒या हृदया कवे ! अग्नेमस्मभ्यं रन्‍्धय ॥५ १७ 
है पूपन्‌ ! हम सुम्दें कम के लिए झौर भसन के लिए रथ के समाने अपने 
सामने करठे दे ॥4॥ दे प्रपन्‌ ! मलुध्यों का द्वितेपी, दानी पक गृददस्थ हमारे यहा 
भेत्री ॥ २॥ है पूपन्‌ ! सोम को दानशील घना कर उसके द्वदय की कठोरता 
मिराथों ॥ ६॥ दे पूषन्‌ ! इन्‍न राम के लिए सार्मों को सरल करो। 
आदि को नष्ट करो, यज्ञों को सम्पन्न करों ॥] 9 ॥ दे पूपन ! पर्ियों के ६ 
को चीर कर हमारे यश में कर दी ॥ २ ४ ५ ( ३७ 
वि पूपनारया तुद परोरिच्छ हूदि प्रियम्‌। भयेमस्मभ्यं रन्‍्धय ॥।. 
श्रा रिख् किकिया कुछु पणीनां हृदया कवे । अधेमस्मस्यं रत्धय ॥9 
मां पूपस्थहाचीदनोमार्रा विमप्यध्टिणे 
तबा समसस्‍्य हृदयमा रिस किकिरा झृछु ॥6८ ५ 
याते प्रष्ट्रा बीपीपशाधणं परशुसाधनो ।तस्‍्यास्ते र्‌ 
उत नो गोपणि घियमरवच्नां वाजत्ामुत। नृवत्‌ कृखुहि,.* 
है दपन्‌ ! प्चियों के ददयों छो विदीयें छरों]5 
।.. साद जाप्रत कर मेरे आधीन कर दो ॥ ६३ ॥ है दूपद ! .. 


६०६ ह [ झ्र० ४ | श्र० ८ | व० २० 

कठोरता कम करते हुए उन्हें हमारे आ्राधीन करों ॥ ७॥ दे पूषन्‌ ! अन्न- 

प्रेरक प्रवोंद धारण कर उससे कृपणों के हृदयों की कठोरता न्यूनं करो ॥ ८फते 

है पूषन्‌ ! तुम अपने जिस अस्त्र से पशुओं को हॉँकते हो, उसी श्रख से हम 

अपने हिंत की याचना करते हैं ॥ ६ ॥ है पूषन्‌ ! हमारे यज्ञादि कर्म के लिए 

गो, अ्रश्व, ऋत्य श्र अन्न प्राप्त कराझो ॥ १० ॥। (१८) 
५०९ स्रक्त 


मं ६ आ5 २ सृ« £६ ) ६०७ 


तुम इन्हें च्रह्विंसित रखते सा्यकाल इन्हीं के साथ लौटो ॥ ७॥ पृूषा हमारी 
स्मुतियों को सुनकर हमारी दरिद्वता को दूर करते हैं। दम उनसे घन मॉंगते 
ईहैं॥८॥ दे पूपन ! यज्ञ के अवधर पर दम द्विंसित न हाोँ। दम तुम्दारी 
स्तुति करते हुए पृरव॑वत सुर्ित रहें ॥ ६ ॥ पूषा हमारे सो-धन को कुमागे 
पर से यषायें । ये हमारे अ्पद्ठ सो-घन को लौटा लावें ॥ १०॥ [३१०] 
५५ बकत 

( ऋषि-मरद्वाजों याहेस्‍पतयः । देयठा--पूपा । हन्द-शायत्री ) 
एहि वां विम्रुध्रो नपादाधुरों सं सचावहे | रथीक! तस्य नो भव ॥१ 
रघोतमं कपर्दिनमीशानं राघसो महः । राय: सलायमीमहे ॥२ 
रायो धारास्याधूएो वसो राशिरजाश्व | घीवतोघोवतः सखा ॥३ 
पूषण्ण न्वजाश्वमुप स्तोपाम वाजिनम्‌ । स्वसूर्यों जार उच्यते ॥४ 
मातुदिधिषुमग्रवं स्वसुर्जार: शणोतु नः । भ्रातेन्द्रस्य सखा मम ॥५ 
प्राजासः पूपणं रथे निशृम्मास्ते जनश्रियम्‌ । 

देव॑ वहन्तु विश्नतः ॥६ ।२१ 

है पृषन्‌ ! सुम्दारा स्ठोता मेरे पास चावे । हम दोनों मिलकर सुम्हें 
अपने यज्ञ का नेठा मनावें ॥ १ ॥ दम मद्दारथी पूषा से धन को याघना करते 
हैं॥२॥ दे धाग यादन्‌ ! तुस धन के प्रवाद रूप दो थौर स्तोता के मित्र 
हो ॥३॥ दम उन्हीं पूषा की स्तुति करते हैं, जिन्हें लोग ठप्रा का स्वामी 
कहते हैं ॥ ४ ॥ राधि माता के स्वामों पूप्रा को हम स्तुति करते हैं । ये उपा- 
पति सूर्य इस्द्र के भाठा और इमारे मित्र हों ॥ २ ॥ रथ में योजित दाग पूपा 
के रय का यद्दन करते हैं । वे उन्हें यहाँ खावें ॥ ६॥ (११) 

४६ सक्‍्त 
( ऋषि---भरद्वानों बाहसपएपः । देववा--पूरा । छुन्दु-गायत्री, डब्णिक्‌ ) 

ये एनमादिदेशति करम्भादिति पूषणम्‌ । न सेन देव भ्रादिदों ॥१ 
उत घा स रथीतमः संख्या सत्पतियु जा। इन्द्रों वृश्रारिण जिध्नते ॥२ 
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. - उतादः पंरुषे गवि सूरश्चक्र हिरण्ययम्‌ । न्येरयद्रथीतम: ॥३ 
. . यददय त्वा-पुरुष्ट त ब्रवांम देख्र मस्तुमं: । तेत्सु नो मन्‍्म साधंय ॥४ 
इमं च नो गवेषणं सातये सीषयो गण | आराते पूपषन्नसि श्रुतः ॥५ 
- आ ते स्वस्तिमीमह आरे अधघासुपावसुस्‌ । «' 
श्रद्या च सर्वतातये श्रश्व सर्वतातये ॥६ ।२२ 
घरृत-युक्त अन्न के सहित 'पूपा की जो. स्तुति करता है, उसे श्रन्य 
देवताओं की स्तुति करने की आवश्यकता नहीं होती ॥-१ ॥ महारथी इन्द्र 
अपने सिन्र-पपा की. सहायता से वेरियों को मारते हैँ ॥ २ ॥ सूर्य के हिरएयमय 
रथ के, चक्र को पपा ठीक प्रकार चलाते हेँ॥ ३॥ हे पूषन ! हंस जिस घन 
के लिए तुम्हारी स्तुति करते हैं, 'वद हमें दो ॥ ४॥ दे पंपन ! आज और 
कल के अनुप्ठानों में हम उसी रक्षा की कामना करते हैं, जो पाप से दूर शोर 
घन के निंतांत संसीप हैं ॥ ६ ॥। . है . .[२५] 
| “४७ खृक्त ह | 
( ऋषि--भरद्वाजो वाहस्पत्थ: देवता-पुपा । छुन्द-त्रिष्दुप, जगती ) 
इन्द्रा नु पुषणा वर्य सख्याय स्वस्तये । हुवेम वाजसातलेये ।॥१ 
सोममत्य उपासदत्पातवे चम्वो: सुतम्‌.। करम्भमन्य इंच्छिति ॥२ 
' आजा अन्यस्यं वह्यो हरी अन्यस्य: सम्भृता । 
की , 5 - “ताओं बृत्नारि- जिघ्नते ॥३ . 
“बर्दिद्धी अनयेद्रितोमंही रपो : वृषन्तमः । तत्र, पृषाभवत्सचा ॥॥ ४ 
“ तां पृष्णंः सुमति वर्य वृक्षेस्थ प्र वयोमिव । इन्द्रस्य चा रभामहे ॥५ 
उत्पूषण युवामहे3भीशू रिव सारथिः । मह्या इन्द्र स्वस्तये ॥६ । २३ 
दे इन्द्र श्रौर/पृषत्र्‌ | हम अपनी महल-कासना करते “हुए. तुम्हारी 
मित्रता चाहते और अन्न-लाभ के.लिए आहूत करते हैँ ॥ १ ॥ तुममें से इन्द्र 
 सौस पीने के लिए और पृषा सत्त, युक्त अन्न के लिए जाते हैं ॥र॥ इनमें पषा 
के वाहन छाग झौर इन्द्र के वाहन अध हैं । इन्द्र अपने उन्हीं अश्वों पर जाकर 
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शुप्न का इनन करते हैँ ॥ ३॥ जब इन्द्र मद्राहृष्टि करते है, तो पूपा सद्दायता 
देते हैं ॥ ४॥ पृषा भौर इन्द्र की छपापूर्ण रक्षा पर दम उसी प्रकार आश्रित 
है, जैसे स॒ुध्द दृप की शाखा पर रद सकते हैं ॥ २ ॥ सारयि जले लगाम को 
प्रींचता है, पैसे ही हम भी अपने मद्भगल के लिए पूपा भौर इन्द्र को अपनी 
थोर धाकू्िंत करते हैं ॥ ३६ ॥ [२१] 
प्र८ प्रक्‍्त 
( ऋषि-भरद्वानों बाह॑स्पत्यः । देवता-पूपा । छत्द-पिष्दरण, जगती ) 

धुफ्र ते भ्रन्यद्यजतं ते-भन्यद्विपुरूपे म्रहनो चीरिवासि । 
विश्वा हिं माया प्रवस्ि स्वधाव्रो भद्दा ये पूपन्निह रातिरस्तु ॥१ 
प्रजाश्र: पशुपा वाजपरत्यों धियश्जिन्यों भुवने विश्वे श्रपितः। 
अ्रष्टां पूपा स्चिधिरामुद्रीबुजव्‌ सम्चक्षारों भुवना देव ईयते ॥२ 
यास्‍्ते पृपन्नावों अन्त: समुद्र हिरण्ययोरन्तरिक्षे चरान्ति । 
ताभिर्यास्ति दृत्यां सूर्यस्थ कामेन कृत श्रव इच्छमानः ॥३ 
पूषा सुबत्युदिव भ्रा पृथिव्या इब्य्ध्पति्मंघवा दस्मवर्चा: 
ये देवासी अददुः सूर्याय कामेन कृत तवर्स स्व>वम्‌ ॥४ ॥२४ 

दे पूपन्‌ ! शुम उज्म्यल्ल वर्य थाले हो कौर राप्ि केवल यज्ष योग्य 
६॥ इस प्रझार दिन और रात्रि दोनों ही विपरीत रूप याले दें । दे पूषद ! 
तुम सूर फे समान प्रफाशित हो, फ्योंकि सुम दासा और ज्ञानी हो । तुम्दारा 
कष्याय को यहन फरने याज्षा दान प्रकट हो ॥ १ ॥ जिन पूपा का वाहन दाग 
है, जो परशु््यों के पाजन करने याले हैं झर जो स्तोसाों को प्रीति प्रदात 


. फरदे दैं सपा सभो खोकों के ऊपर स्थापित है, बदी पूषा सू्य-रूप से सम 


प्राणियों को प्रद्ाशित करते हुए अन्तरिक्ष में गमन करते हैं ॥ २ ॥ दे पूषन्‌ ! 
सुम्हारो” सभी नौझाए' झन्तरित्त में चलतो हैं। उनझे द्वारा सुम चूतकाय 
करते हुए हि कामना झरते हो । श्तोता सुम्दें हृ्प-दान द्वारा प्रसक्ष करते 
हूै॥३॥ 'एपिदरी कौर स्पर्या करे शे्ट सन्‍्धु पूषा झन्नों के स्वामी हैं।वे 
देअपंशाजी भौर सुन्दर गमन याले हैं ॥ ४ ४ 
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४६ सूक्त 
( ऋषि--भरद्वाजो बाहस्पत्य: । देवता-इन्द्वाग्नी | छुत्द-हृदती, अनुन्द॒प्‌, 
उष्णिक ) 
प्रनु वोचा सुतेषु वां वीर्या यानि चक्रथु: । 
हतासो वां पितरो देवशन्नव इन्द्राग्नी जीवथो युवम््‌ ॥१ 
वब्च्त्या महिमा वामिन्द्राग्नी पनिष्ठआ।. 
समाततो वां जनिता अआतरा युव॑ यमाविहेहमातरा ॥२ 
श्रोकिवांसा सुते स्चाँ अश्वा सप्ती इवादने । 
इन्द्रान्वग्नी अवसेह वज्चिणा वय॑ देवा हवामहे ॥३ 
य इच्द्राग्नी सुतेषु वां स्तवत्तेष्वृतावृधा । 
जोषवाक॑ वदतः पञ्नहोषिणा न देवा भसथग्रन ॥४ 
इन्द्राग्ती को अस्य वां देवो मतेश्विकेतति । 
वियूचों ग्रश्वान्युयुजान ईयत एक: समान झा रथे ॥५ ॥२५ 
हे इन्द्वाग्ने! सोमाभिषव होने पर हम तुम्हारे बल का वर्णन करते 
हैं। देवताओं से दष करने वाले राक्तर्सों को तुमने मार डाला | तुम अवि- 
नाशी हो॥१॥ हे इन्द्राग्ने ! तुम्हारे सभी कर्म यथार्थ ओर विस्तृत हैं । 
तुम्हारे एक ही पिता हैं॥ २॥ दे इन्द्राग्ने ! अश्व जेसे तु्णों की ओर जाते 
हैं, वेसे ही तुम सोमासिषव की ओर गमन करते हो । हम तुम्हें अपनी रक्षा के 
लिए इस यज्ञ में क्ाहूत करते हैं॥ ३॥ है इन्द्वाग्ने! जो सोमाभिषव के 
पश्चात्‌ कुत्सित रूप से तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम उसका सोम नहीं पीते ॥४ 
है इन्द्राग्न ! जब तुस दोनों एक रथ पर आरुढ़ होकर गसन करते हो, तब 
कौन तुम्हारे इस कार्य को जान सकैगा ? ॥ £ ॥ [२३२ ] 
इन्द्राग्नी अपादियं पूर्वागात्पद्वती म्यः । 
हित्वी शिरों जिह्यया वावदच्चरत्त्शत्पदा न्यक्रमीत्‌ ॥६ 
इन्द्राग्ती श्रा हि तनन्‍्वते नरो घन्वानि वाह्नो. 
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मा नो अस्मिन्मह्ाथने परा वक्ता गविष्टडु ॥७ 
इद्धाग्नी तपन्ति माघा अर्यों अरातय: । 
प्रप हे पांस्या इत॑ बुयुर्त सूर्यादयि ॥८ १ 
इन्द्ाग्नी युयोरपि वमु दिव्यानि पाथिवा । 
प्रा न इह प्र यच्छत रथि विश्वायुपीपसम्‌ ॥& 
इन्द्राग्गी उन्दवाहूसा स्तोमेमिहँवनथुता । 
विश्वामिर्गमिरा गतमस्य सोमस्य पीतये ॥१०॥२६ 
है इस्दाग्ते! शिना पाँव सी यद उपा प्राणियों के शीर्ष-प्यान को 
डरोजमिस कर शनझी निहा से दघ्च बाणी प्रस्ट करातो हुई यतंती दै॥ ६ ॥ 
है इन्द्राते ! बोर पुरुष अपने घनुप् को फ़ैलाते हैं । तुम गौमों की पयोज पाले 
कार्य में दर्मे मत ध्याग देना ॥७॥ है इन्द्रास्ने ! जो शयु हमें स्थित करते ईं, 
उन्हें दूर करो थौर उन्हें सूर्य-द्शांन भी मस होने दो ॥ र॥ दे इन्जाम्ने ! 
मुम दिग्प और पार्थिव सब घनों के स्वामी हो । झतः हमें समस्त घन प्रदान 
करो ॥३॥ दे इस्द्ाग्ने! हमारे सोम-पान के लिए द्याप्रों। क्योंकि सुम 
स्मुतियुक्ति भाद्धान के सुनने यात्रे हो ॥० ॥ [२४ ) 
दक्त ६० 
( ऋषि--मरद्वाओं बरादस्पय: । देवता--इन्द्वाग्नी ! छ्द--प्रिष्द पु, 
गायप्रो, पंकिः, भनुष्द९, ) 
दनथद्व प्रमुत सनोति बाजमिन्द्रा यो भग्नी सहुरी सपर्याव्‌ 
इरज्यन्ता वसव्यस्य भूरे: सहस्तमा सहसा वाजयन्ता ॥8१ 
ता मोधिष्टमणि गा इन्द्र मुनमपः स्वरुपसों प्रग्न क्या । 
दिशः स्वस्पम इन्द्र चित्रा प्रपो गा अग्ने शुवसे नियुत्वात्‌ ॥२ 
झा बृष्नहणा दृश्रह॒मिः शुप्मेरिन्द्र यातं नमोभिरग्ने भर्वाक । 
युव॑ रायोमिरक्वेमिरिव्धानते अस्से मक्‍तसुत्तमेमि: ॥३ 
ता हुवे मयीरिद पप्ने विश्व पुरा कृतम्‌ । इन्द्राग्नी न मत: ॥४ड 


की 


जो 


उग्रा विघनिना मृध इन्द्राग्ती हवामहे । ता तो मुंब्यंत ईहशे ॥५ २७ 

अन्न की कामना करते हुए जो पुरुष महान्‌ ऐश्वर्य के स्वामी और 
श॒न्न -हन्ता इन्द्राग्ति की उपासना करते हैं वे अन्न पांतें और शत्रुओं को 
मारते हैँ॥१॥ दे इन्द्वाग्ने! तुसने सूर्य और उपा के लिए युद्ध किया । 
है इन्द्र तुमने दिशा, गो, उषा, सूर्य भीर जल को जगत के साथ जोड़ा | द्वे 
अग्ने ! तुमने भी यही क्राय किये हैं ॥ २॥ हे इन्व्राग्ने ! शात्र, का हनन. . 
करने वाले बल के सहित, आगमन करो। तुस श्रेष्ठ घन सहित प्रकट 
हौभो ॥ ३॥ जो इन्द्राग्नि श्रपने स्तोता को नहीं मारते और जिनके वीर कम 

। प्रशंसित हैं, में उन्हीं इम्द्वाग्नि को झाहूत करता हूँ || ४ ॥ हम इन्द्वाग्निको 
आहूत करते ह, वे हमें युद्ध में सफल करे ॥ £ ॥ [२७] 
हतो वृत्राण्यार्या हतो दासानि सत्पती । हतो विश्वा श्रप द्विष: ॥६ 
इन्द्राग्ती युवामिमेशि स्तोमा अनूषत । पिवतं शम्भुवा सुतम्‌ ।॥७ 
या वां सन्ति पुरुस्पृहो नियुतो दाशुषे नरा। इंन्द्राग्नी ताभिरा गतस्‌ ॥८ 
ताभिंरा गच्छत॑ नरोपेद संवनं सुतम्‌ । इन्द्राग्तीं सोमपीतये । ६ 
'.. तमीकिष्वि यो अचिष। वना विंश्वा परिष्वजत्‌ । 
कृष्णा कंणोति जिह्नयया ॥१० ।२८ 

वे हन्द्राग्नि सजनों की रक्षा झोर दर्जनों के उपंद्रव को नष्ट करते हैं । 
उन्होंने सब बरियों को मारा है॥ ६ ॥ हे इन्द्वाग्नि । यह स्तोता तुम्हारी स्तुति 
करते हैँ, तुम रिप्पन्न सोस का पान करों ॥ ७ ॥ है इन्द्राग्ने ! दृच्थदाता के - 
लिए उत्पन्त अश्वों पर आरूद होकर श्ागसन करो ॥ ८ हे इन्द्रास्ने | तुम * 
सोम-पान के लिए हमारे सवन में आगमन करो ॥ ६ ॥ हे स्तोता ! जी 
अग्नि अपनी शिखा से जड्लों को ढक लेते हैं, तुम उन्हीं अग्नि का स्तव 
करो ॥ १० ॥। [२८) 
य इद्ध आविवासति सुम्नमिन्द्रस्य मत्यं: । द्युम्ताय सुतरा अप: | ११ 
ता नो वाजवतीरिष आशून्पिपूंतमर्वतः । इन्द्रमग्नि च बोछहवे- ॥ १२ 
उभा वामित्द्रग्ती आहुवध्या उभा राधस: सह मादयध्य । 
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मो दाताराबिएां रयोणामुभा वाजस्थ सातये हुवे वास ॥१३ 
था नो गव्येभिरइव्यैवेसव्ये रुप गच्छतम्‌ । 
पसायो देवों सख्याय अम्मुवेन्द्राग्नी ता हवामहे ॥१४ 
इद्धाग्नी श्ूसुतं हव॑ यजमानस्य सुख्बतः । 
ब्रीतं हृव्यान्या गते पिवर्ते सोम्ये मधु ॥१५॥२६ 

जो भ्रगुष्टावा इन्द्र के लिए अग्नि में हवि डालते हैं, इन उनके 
ज्षिए जक्ष-पू्टि करते दे ॥ ३१ ॥ दे इन्दाग्ने ! हमें बत्कारी अम्न प्रदान फरो 
हू पैसा यात्षा घछ भी दो ॥ ३॥ है इन्द्रास्ने! में सुम दोनों को यश 
द्वारा भर दृस्य द्वारा धराद्ुत करता हैं। तुम भन्‍नदाता हो, भन्‍्न-लाभ के 
लिए तुम्हारा प्राद्वान करता हैं. 0 १३॥ दें इन्दाग्ने ! तुस गो, धश्व श्रौर 
इझपरिमित सम्पत्ति के सदिस हमारे भ्भिमुख होशो | दम सुम्दें घुलाठे 
हूं॥ १४॥ है इख्धाए्ने! सोम थाले यतसान छी। स्तुति सुनकर इस्य की 


$दा फरते हुए सोम पान फरो ४ १$॥। (२९) 
६१ वक्त है 

( शपि-भरदाजों घाहंस्पस्यः ! देवता--सरस्दती । दन्दर--+अगती, शायश्री, 
पंक्ति: । ) 


इयमददाद्भसमृराच्युते दिवोदासं वध घश्वाय दायगुपे । 

या भश्वल्तमावखादावर्स पणि ता ते दाभाणि तविया सरस्वति ॥१ 
इ॒ये शुप्मेभिविस्या इवागजत्सानु गिरीशों तवियेभिरुमिमिः । 
पारावन्रष्नीमवर्म सुबृक्तिमि: सरस्ववीमा विवासेम घीविभि: ॥२ 
मरस्वति देवनिदों निवहेय प्रजां विश्वस्थ वृसपस्य मायिनः ! 

उत छितिम्पोडव्ी रबिन्दों विषमिभ्यों भ्र्तदों बाजिनीवति ॥३ 

पर णो देवों सरस्वतों वाजेमिवोजिनीवतों । घीनामविश्य"7 *+* 
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यस्त्वा देवि सरस्वत्युपन्नते धने हिंते । इन्द्र न वृततूर्यें ॥५।३० . 

सरस्वती ने हविदाता वश्चयस्व को दिवोदास नामक पुत्र प्रदान किया | 
उन्होंने अद्दानशील परि का शोधन किया | हे सरस्वती, तुम्हारे दान विस्तृत 
हैं ॥ १ ॥ यह सरस्वती पर्वत के वर्शों को अपनी लद्रों से तोदती हैं। हम 
उन्हीं की सेवा करते हैं ॥ २॥ दे सरस्वती ! ठुसने देव-निन्‍्दुकों और व्वष्टा 
के पुश्न को सारा और मनुष्यों को भूमि देकर जल-ब्ृष्टि की ॥ ३ ॥ क्षन्नवती 
सरस्वती, रक्षा करने वाली हें, वे हमें भले प्रकार तृप्॒ष करें | ४ ॥ इन्द्र के 
समान तुम्हारी भी जो स्तुति करता है, वही पुरुष घन भाप्ति वाले संग्राम में 
जाता है| तुम उसकी रक्षक होओं ॥ < ॥ [४३० ) 
त्व॑ँ देवि सरस्वत्यवा वाजेबु वाजिनि । रदा पूषेव नः सनिम््‌ ॥६ 


उत स्या नः सरस्वती घोरा हिरण्यवर्तनि: । वृत्रघ्ती वष्टि सुष्टू तिस ॥७ 
यस्या अनन्‍्तों अ्रह्न तस्त्वेषश्व रिष्णु रणेंव: । अमश्वरति रोसबत्‌ ॥५ 

. सा नो विश्वा अतिद्ठिषःस्वसरत्या ऋतावरी । अंतझ्नहेव सूर्य: ॥६ 

: *, उत न: प्रिया प्रियासु सप्तस्वसा सुजुष्टा । 

ह सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ ॥१०.३१ 


,. है सरस्वती ( तुम युद्ध में . रछा करो । पूषा के ससान हंसें उपभोग्य 
धन दो ॥ ६ | श्र, का नाश करने वाज्ली, रथारूढ़ा सरस्वती हमरे श्रेष्ठ स्वोन्न 
को रक्षा करें 0 ७ ॥ इन सरस्वती का वेगवान्‌ जल शब्द करता हुआ जाता 
है ॥८॥ सूर्य जेसे दिन को लाते हैं, वेसे ही सरस्वती विजय लेकर अपनी " 
अन्य भगिनियों सहित आती हैं॥ & ॥ सरस्वती की प्राचीन ऋषियों ने... 
सेवा की थो, वह हमारी स्तुति के योग्य हों ॥ ३० ६ * [११] 


आपभप्र घी पार्थिवान्युरु रजो अ्रन्तरिक्षम्‌ । सरस्वती निदस्पातु ॥११ 
त्रिषघस्था सप्तवातु: पञ्च जाता वर्धयस्तो । वाजेवाजे ह॒व्या भूत ॥१२ 
प्र या महिम्ता महिलासु चेकिते घुस्‍्नेभिरन्या अपसामपस्तमा |. - 
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रघड्व बृहती विम्वने ऋतोपस्तुत्या चिंकिपुषा सरस्वती ॥ ३ 


सरस्वत्यमि नो नेषि वस्यो माप स्फरी: पयसा मा ने श्राघक्‌ू । 
जुपल्व न: सच्या वेश्या च मा त्वत्क्षेत्राप्परणानि गन्म ॥१४॥३२ 
व्रिम सरस्वती ने स्वथ“शुयित्री को तेज से पूरे डिया है, वे हमें 
विन्दर्कों से बचायें ॥ 7१ ॥ सप्त ज़दियों थाली सरस्वती संग्राम में चाद्वान 
करने योग्य होती है ॥ १२ ॥ यशवती, नदियों में श्रेट, सुस्यबती सरस्वती 
बिद्ान, स्‍्तोठा को स्तुति के योग्य हैं ॥ १३ ॥ है सरस्वती ! इमें मद्दात्‌ धन 
दो ) हमें हीन या पीड़ित मत करो । हमारा बन्धुस्व स्वीकार करो । इस 
निशृष्ट स्थान को प्राप्त न हों. ॥ 4४३॥॥ (६३२) 
॥ चतुर्थ अष्टक समाप्तम्‌ 


पंचम अप्टक. 


प्रथम अध्याय 


६२ सुक्त | 
( ऋषि-भरद्वाजों वाहंस्पत्यः । देवता-अश्विनौ ।“उन्द- प'क्ति:,त्रिप्डुपू ) 
स्तुबे चरा दिवो अस्य प्रसन्ताखिना हुवे जरमाणो अर्के: ॥ 
या सद्य उस्रा व्यूषि ज्मो अन्तांन्युयूषत: पयु रूवरांसि ॥१ 
ता यज्ञमा शुचिभिश्चक्रमाणा रथस्प भानु रुकच रजोभिः । 
पुरू वरांस्यथमिता मिमानापो धन्वान्यति याथो अज्ञावू ॥२ 
ता हू त्यह्कतियंदरध्र मुग्ने त्या धिय ऊहथु: शख्वदश्वे: । 
मनोजवेभिरिषिरे: शयध्ये परि व्यथिर्दाशुषो मर्त्येस्य ॥३ 
ता तव्यसो जरमाणस्य मन्मोप भूषतो युयुजानसप्ती । 

>+ पृक्षमिषमूर्ज वहन्ता होता यक्षत्प्रत्तों अन्लुग्‌ युवाना ॥४ 
ता वल्गू दख्रा पुरुशाकतमा प्रत्ना नव्यसा वचसा विवासे । 
या शंसते स्तुव्रते शम्भविष्ठा ब्भूवतुगूं णते चित्रराती ॥५।१ 

शत्रुओं के हराने वाले अश्विद्दय राज्नि का अन्धकार मिठते हैं। में 
उन्हें स्तुत करता हुआ, वलवान्‌ हूँ ॥ ३ ॥ यज्ञ में गमन करने वाले अश्वि- 
हुय अपने तेजों को निर्मित करते हुए अपने अ्रश्वों को सरुभूमि से पार ले 
जाते हैं॥२॥ हे अ्रश्चिदय ! तुम सन के समान वेग वाले अ्श्रों के द्वारा 
स्तोताओं को स्वग' की प्राप्ति कराश्रो | हृधिदाता यजमान की हिंसा करने 
वाले को घोर निम्ना में निसग्न करो ॥३ ॥ वे अश्विद्षय स्‍्तोता की सुन्दर 
स्तुतियों के पास आगमन करें | ह प शून्य प्राचीन अग्नि उनका यजन करें ॥४ 
जो स्तुति करने वाले को सुख देते हुए विधिध प्रकार का धन देते हैं, उन्हीं 
अश्विनीकुसारों की में स्तुति करता हूँ ॥ € ॥ [१] 
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ता भरुज्यूं, विभिरद्धचः समुद्रात्तुप्रस्य सुनुमृहय्॒ रजोमिः । 

अरेखुमियजिमेभिमु जनता पतत्रिभिरणसोी निश्यस्वात्‌ ॥६ 

वि जयुपा रथ्या यातर्माद्रि श्र हव॑ दृपणा वश्निमत्या: । 

दश्नस्यन्ता शयवे पिप्यशुर्गामिति ब्यवाना सु्मात भुरण्यू ॥७ 

यद्वोदसी प्रदिवो भ्रस्ति भ्रूमा हे्के देवानामृत मर्त्यत्रा । 

तदादित्या वसवो रुद्वियासों रक्षोयुजे तपुरधं दघात ॥5 

य ई' राजलादूतुथा विदधद्रजसों मित्रो वरुणश्थिकेतत्‌ 

गम्भीराय रक्षसे हेतिमस्य द्रोघाय चिह्बचस झानवाय ॥& 

भ्रन्तरैश्चक्रैस्तनयाय वबरतिययूं मता यात॑ भृवता रथेन । 

सनुत्येन त्यजसा मर्त्यस्य वनुष्यतामपि थीर्पा वबृक्तम्‌ ॥१० 

आा परमाभिरुत मध्यमाभिनियुद्धिर्यातमवमाभिरवाक । 

हछ्हस्थ चिद्‌ गोमतों वि द्रजस्य दुरो वर्त गृणते चित्रराती ॥११२ 
है अश्विदय ! तुमने ही: भुज्यु को रथयुक्त श्रश्नों द्वारा समुत्र से 


निकाला | ६॥ दे अश्रिद्यय ! रथ के मार्ग में झदे हुए पर्वत को तोदो तुम 
पुत्र की कामना बाली का चाद्धान सुनो । स्वोठा की वंभ्या गौ को प्रयस्विनी 
बनाधो 0७ ॥ द्यावाश्थियी, श्रादित्वगण, बसुगण, भरुद्वण भौर झध्चिवी- 
कुमारों के उपासकों के भति देवताद्ों का जो भीषण क्रोध हो, उस क्रोध को 
राशस-दनन : के कार्य में प्रयुक्त करो ॥ ८ ॥ जो यजसान भुवनप्ति झम्िनी- 
कुमारों की उपासना करता ई, उसे मित्रावरुण जानते हैं। बह यजसान धीर 
राषसों पर भायुध चलाने में समर्थ दोता है ॥ $ ॥ दे अधिनोकुमारों | तुम 
सापमियुक्त रथ पर थारूद होकर अ्रपत्व-प्रदान के लिए आभो थौर श्पने 
क्रोध से मलुष्पों के लिए दिध्व उपस्थित करने बालों का लिर कादी ॥ १० 
है धश्िनीकुसारों ! तुस हमारे ग्रभिमुख् होओ। भौ्ं के सापक्ष मोह का 


हूँ उद्घाटन करो ।'सुझे दिस्य घन दो । में हम्दारी स्तुठि करता 
॥9१ ॥ 


न. #.-3 
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६३ उक्त ; 
( ऋषि-भरद्वाजो धाहंस्पत्यः। देवता-ईनन्‍्द्वः । अखिनौ-अहती, पंक्ति: ). 
जिष्दुप्‌ ) | 
कत्या वल्गू पुरुहताद्य दूतो न स्तोमो(विदन्नमस्वान्‌ | “ 
आग यो अर्वाडः नासत्या बवतत प्रेष्ठा ह्मसथों अस्य मन्मन्‌ ॥१ 
अरं मे गन्तं हवनायास्म ग्रणाना यथा पिवाथों अच्धः | 
परि ह त्यद्गतियाथो रिषो न यत्परो नान्तरस्तुतुर्यात्‌ ॥२ 
भ्रकारि वामन्धसो वरीमन्नस्तारि बहि: सुप्रायशतमस्‌ । 
उत्तानहस्तो युवयुवंवन्दा वां नक्षन्तो अ्रद्वय आडजत््‌ ॥३ 
ऊर्व्वों वामग्निरध्वरेष्वस्थात्प्र रातिरेति जूरिनी घृताची ।' 
प्र होता मूर्तमना उराणोबथ्यूक्त यो नासत्या हवीमन्‌ ॥॥४ 
अधि श्रिये दुहिता सूर्येस्थ रथं तस्थो पुरुभुजा शतोतिम्‌ । 
प्र मायाभिर्मायिना भरूतमत्र नरा नृतू जनिमन्यज्ञियानाम्‌ ॥५।३ 
जहाँ अ्रश्चिद्वय निवास: करें, वहाँ हवियुक्त परद्वहवाँ स्तोत उन्हें 
दूत की तरह प्राप्त करे | इसी स्तोस ने अश्विद्ठय को मेरी झोर किया 
है झश्विनीकुमारों ! तुस स्तुति से प्रसन्न दोते हो ॥| ५ ॥ है अगिनीकुमारों | 
हपारे आह्वान के प्रति झ्ाश्रो । सोस पान कर हसारे घर की शत्रु से रक्ष 
करो । शत्र्‌ हमारे घर को दूर या पास से भी नष्ट न कर सके | २॥ है 
अश्विदय | यह अभिषुत सोम तुम्हारे लिए है | कुश बिड्धाये गये हैं, में स्तोता 
स्तुति कर रहा हूँ ॥ ३ |॥ दे क्श्चिदय [ तुम्हारे यज्ञ के निमित्त अग्नि उँचे 
उठते हैं। जो स्तोता तुम्हारा स्वोन्र करता है वह अनेक कम करने में समर्थ 
होता है | ४ ॥ दे क्श्चिदृय ! सूय-पुत्री ने तुम्हारे रथ को सुशोमित किया 
था । तुम देवताओं की प्रज्ञा के नेतृत्व करने वाले होओ्ो | ॥|४॥ . [३] 
युवं श्रीभिदंशतामि राशि: झुमे पुष्टिमृहथु: सूर्याधा: । 
प्र वां वयो वपुषे(नु पप्तन्नक्षद्वा सी सुष्टू ता चिष्ण्या वास ॥६  - 
आा वां वयोज्श्वासो वहिष्ठा अभि प्रयो नासत्या वहन्तु ॥..“# 
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प्र वां रथो मनोजवा असर्जीवः पृक्ष इपिघो श्रनु पूर्वी: ॥७ 
पुर हि वां पुरु्भुजा देप्णं घेतु' न इप॑ पिन्वतमसक्राम । 
स्तुतश्न वां भाध्वी सुष्ठ तिश्व रसाश्व ये वामनु रातिमस्मन्‌ ॥८ 
उत मे॑ ऋज्ध पुरयस्य रघ्वी सुमीछहे शतं पेके थे पक्का। 
शाण्डो द्वाद्धिरशिनः स्महि्टीद दश वश्ञासों श्रभिषाच ऋष्वान्‌ ॥& 
से वां शता नासत्या सहखाश्वानां पुरुषन्या गिरे दालू । 
भरदहाजाय वीर तू गिरे दाठववा रक्षांसि पुरुदंससा स्थुः ॥8० 
आ वां सुम्ते वरिमन्‍त्सूरिमि: प्याम्‌ ॥११ ।४ 

दै झ्श्चिदय ! तुम सूर्या की शोभा के लिए पुष्ट होभौ ! तुग्दारे थश्व 
भी शौमा के लिए झनुगमन करते हैँ । तुम्दें स्तुदियाँ व्याप्त करें ॥| ६॥ 
है श्श्चिदय ! वदनशील तुग्दारे अश्व॒ तुम्दें भरन्न की थोर लाचें, 
तुस्हारा रथ भन्न के निमित्त प्रेरित हुआ दे ॥०॥ दे अशिन्वय ! 
तुम अपामित धन चाले हो। हमें स्थिर्मना गौ थौर अन्न दो । सुम्दारे 
जिमित्त स्तोता, स्वोचत्र और तुम्हारे लिए सोम रस भी उपस्थित है ॥ ८॥ 
मेरे पाप्त शीप्रमामिनी दो बढ़चाएँ' समीढ़ की सो गौऐ, परुक के पके 
हुए झस्म हैं । शायद राजा ने अश्विद्यय के स्तोताओं को सुन्दर दश रथ प्रदान 
किए और शप्ु का नाश करने वाले वीर पुरुष भी दिये।| ६ ॥ है भश्विद्यय ! 
तुम्दोरे स्वोत्य को पुरुषन्या राजा ने शत संख्यस थौर सहस्त संख्यक झश् 
दिये | दे भ्श्चिद्य ! भरद्वाज को भी शीघ्र दो और राचसों को नष्ट करो 0१० 
दे चरिवनीकुमारों! मैं विद्वानों सद्दित श्रोष्ठ महलमय धन से सुशोमिव 


होऊ ॥ १ ॥ झ् (] 
६४ छुक्त 


६ ऋषि-भरद्वाजी धाहंस्पत्यः ! देवता--डप्ा । धन्द--तिष्दप्‌, पंक्ति: ) 
उदु श्रिय उपसो रोचमाना अस्थ॒ुरपां नोमंयी रुशन्तः । 
कृणोति विश्वा सुपया सुगान्यभूदु वस्दी दक्षिणा मघोनी १ 
भद्रा दहक्ष उविया वि भास्युत्ते शोचिभानवों चयामपप्तन्‌ ! 
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आविवेक्ष: कृणुपे शुम्भभा नोषो देवि रोचमाना- महोभि: ॥२ 

वहन्ति सीमरुणासो रुशन्तो गाव: सुभगामुविया प्रथानाम्‌ । 

अपेजते शूरो अ्रस्तेव शत्रुत्‌ु वाधते तमो-श्रजिरो न वोब्ठहा । ३ 

सुगोत ते सुपथा पर्वतेप्ववाते अपस्तरसि स्वभानों ह 

सानआ वह पृथुयामन्नष्वे रथि दिवो -दुहितिरिषयध्ये [४ 

सा वह योक्षभिरवातोषो वरं-वहसि जोषमनु । - 

त्वं दिवो दुहितर्या-ह देवी पूर्वेहृती मंहना दर्शता भू: ॥५ 

उत्ते वयश्विद्रसतेरपप्तन्नरश्च ये-पितुभाजो व्युष्टी । 

ग्रमा सते वहसि भूरि वाममुषो देवि दाशुषे मर्त्याय ॥६।५ 

उज्ज्वल वर्ण वाली 'डपाऐ' जल-तरज्ञों के समान उर्ठती है ॥. यह उधा 

सब स्थानों. को. सरलता से जानेः्योग्य बनाती .है। यह उपा -घन ऐश्वर्य वाली , 

हैं $ ॥. हे उपषे ! तुम सह्ुत्तसयी दिखाई-देंती हो! तुम्हारी रश्सियाँ सुशो- 
- भित दोरही हैं। तुम सुन्दर शोभासयी होकर प्रकाश प्रदान कर रही हो ॥२॥ 
- रश्सियाँ डपा को वहन करतो हैं। शत्रुओं को दूर करती हैं || ३ ॥ द्वे उये ! 
तुम स्वयं प्रकाशित हो । पव॑त और वायु-शूल्य प्रदेश भी तुम्हारे लिए सुगम 
माग हैं। तुम हमें काम्य धन श्रदान करो ॥ ४ ॥ - हे उबे | तुम अ्रश्वों 
पर धन वहन करती हो । तुम पूजनीया हो । मुझे घन प्रदान .करो-॥ £ ॥ 
है उपे | चिढ़ियाऐ' तुम्हारे प्रकट होने हर घोंसला छोड़ती हैं, उसी समय 
अन्नोपाजन करने. वाल्ले उठते: हें । तुम हविदाता: को - धन प्रदान करतो 


, हो॥६॥ [९] 
|; ६४ छक्त 
( ऋषि-भरद्वाजों वार्हस्पर्त्य: । देवता-उपा । छन्द-पंक्ति:, त्रिष्दुप ) 
एपा स्या नो दुहिता दिवोजा: क्षितीरुच्छन्ती मानुषीरजोग: । 


या भानुना रुशता राम्यास्वज्ञायि तिरस्तमसश्विदक्तून्‌ .॥ १ 
वि तद् यु ररुणयुग्मिरश्वेश्वित्रं भान्त्यपसश्चन्द्र र्था: ।. 
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भ्रग्न॑ यज्ञग्य बृहतों नयन्तीबि ता बाबस्ते तम ऊर्म्याया: ॥२ 
श्रवों वाजमियमूर्ज वहन्तीनि दाशुप उपसों मर्त्याय । 
मधोनीवरिवत्पत्यमाना ग्रवो घात विधते रत्वमथय ॥३ 
इदा हिं वो बिघते रत्नमस्तीदा वीराय दाशुप उपासः | 
इंदा विध्राय जरते यदुकक्‍्या नि प्म मावते बहथा प्रा चित ॥४ 
इंदा हि त उपो भद्विसानों गोत्रा गवामज़िरसो गृर॒ुन्ति । 
व्यकेरा बिभिदुत्न हाणा च सत्या नृणामभवद्देवहृतिः ॥५ 
उच्छा दियो दुहितः प्रतववन्नो भरद्वाजवद्धिधते मधोनि । 
सुवीरं रे गृएते रिरीहा रुगायमधि घेहि श्रवों न: ॥६॥६ 

दीप्षिमयी ररिसियों से युक्त हुईं उपा धन्धकार को सिदाद्वी थौर 
प्रद्ियों को प्रकाश दैठी है ॥$॥ महान्‌ यज्ञ की सम्पादिका उपा अपने 
लाल धरश्वों से यमन करती हुई शोभा पाती है ! यह रात्रि के अन्धकार को 
मिट द्वेती है ॥ २॥ दे उपाधो ! तुम दृविदाता को यक्ञ, यश, प्रन्‍न भौर 
रस प्रदान करती दी । तुम धनवती और श्रोष्ठ गसन बाली हो। तुम हम 
सेपकों को पुआदि से युक्त भस्त-धन प्रदान करो ॥ ३ ॥ दें उपाधों ! 'द्नि- 
रा्यों ने सुम्दारी कृपा से गौथों को सोजा भौर स्तुति द्वारा अन्यकार 
पम्रिदापा । उनकी स्ुति सत्य फ़ल बाली हुईं ॥ २॥ दे उपे! अन्धकार नष्ट 
करो । भरद्वाज के समान सुर स्तौता को भी धन झौर झन्‍्न दो ॥ ६ ॥ [4] 

६६ घक्त 
( धपि--भरद्वाजी बाहंस्पत्पः । देवता-मरुतः | घन्द-ग्रिष्दुप, पंक्ति: ) 

बपुनु तच्चिकितुपे चिदस्तु समाने नाम बैनु पत्यमानस्‌ । 
मर्तेष्वन्यद्वीहसे पीपाय सकुच्छुक्र दुदुहे पृश्निरुघः ॥१ 
ये अग्मयों न श्योशुवन्निधाना द्विर्यासिमंस्तों बाइधन्त । 
अरेणवो हिरण्ययास एपां साके नृम्दोः: पस्पेभिश्च श्ुवत्‌ ॥२ 
रुद्रस्य ये मीझहुपः सन्ति पुत्रा यांश्वों नु दाागीए- 
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विदे हि माता महो मही पा सेत्पूरिन: सुभ्वे गर्भभाधात्‌ ॥३ 

न य ईपच्ते. जतुषो «या न्वतः सनन्‍्तोष्वद्यानि पुनाना: )' 

नियद्‌ दुह्े शुचयोबनु जोषमनु श्रिया तन्वमुक्षमाणा:॥४ 

मक्षू न येषु दोहसे चिदया आ नाम ध्षुष्यु सारुतं दवाता:। 

न ये स्तौना श्रयासो मह्ता नू चित्सुदानुरव यासदुग्रान्‌ ॥५ ७ 

मरुद्गण के समान स्थिर श्रीति करने बाला, विद्वान्‌ स्तोता के समीप 

आविभू त हो । वह अ्रन्तरिक्ष में जल क्षरित करता हुआ एथिवी में दोहन के - 
लिए प्रवृद्ध होता है ॥ १ ॥ जो अग्नि के समान तेजस्वी, इच्चानुसार इद्धि 
को प्राप्त और सुवर्णलंकारों से युक्त हैं, वे सरुदूगग धन-वल, सहित “छावि- 
भूत होते हैं ॥ २॥ जिन रुद्ध पुत्र मरुतों को घारण करने में अ्न्तरित्त समर्थ 
है, उनकी साता सहिमासयी है | वे सलुष्थों की उत्पत्ति के लिए जल घारण . 
करती हैं॥ ३॥ जो यान पर न जाकर सरुतोताशों के अन्तःकरण में निवात्त 
करते हुए पापों को नाश करते हैं, जो जल दोहन करते और शअ्रपने तेज से 
भूसि को आकर्षित करते हैं, जिनके निमित्त स्तोता मरुमात्मक स्तोत्र 
करके इच्छित फल पाते हैं, जो सहिसासय और गसनशील हैं, उन मरुदूगण 
को दानी यजसान क्रोध-रहित करता दै ॥ ४-५ ॥ हि ७) 
त॒ इदुग्रा: शवसा ध्षष्णुषेणा उमे युजन्त रोदसी सुमेके । 

अ्रध स्मेषु रोदसी स्वशोचिरामबत्सु तस्थी न रोक: ॥६ 

ग्रतेतो वो मरुतो यामो अस्त्वनश्वश्चिद्यमजत्य रथीः । 

अनवसो अ्रनभीशू रजस्तूवि रोदसी पथ्या याति साथव्‌ ॥॥७ 

तास्य वर्ता न तर्ता न्वस्ति मरतो यमवथ वाजसातौ । 

तोके वा गोषु तनये यमप्सु स ब्र॒जं दर्ता पायें श्रध यौ: ॥८ 

प्र चित्रमक यूंणाते तुराय मारुताय स्वतवसे भरध्वमु । 

ये सहांसि सहसा सहन्ते रेजते अग्ने पृथिवी मखेभ्य: ॥६ 

त्विषीमस्तों अ्रध्वरस्थेव दिद्युत्त घुच्यवसो जुह्नो नाग्ने:। 

अचेत्रयों घुनयों न वीरा भ्राजज्वन्मानो मरुतो अ्रधृष्टा: ॥१० 
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त॑ वृधन्तं मारुतं आ्राजईए्टि रुद्वस्य सूनु हवसा विवासे । 
दिवः दरर्वाय शुचयों मनीपा गिरयो नाप उग्रा अस्पृप्न न्‌ ॥११ ८ 


थे मरुद्गण पराक्रमी हैं। घात्ा शुपिवी के रथ के साथ धर्षक सेनाओं 
को योजित करते दे । यद्द भन्‍य किसी की दीछि से तेजस्थी नहीं हैं॥६॥ 
है मस्दूगण ! तुम्दारा रथ पाप-शुन्य है। उसे स्तोता चलाता है। चद्द अश्व- 
रहित, सारधि-रहित, पाश-रदित और भोजन-रद्दित होता हुआ भी जल-प्रेरक 
और इच्छित देने वाला होकर स्व, शपियी और अन्तरिक्त में जाता है ॥ ७ ॥ 
है मरद्णण | रणक्तेश्र में तुम जिसे बचाते हो, उसकी कोई दविंसा महीं फर 
सकता । तुम जिसके पुत्रादि सहित रक्तक दी घद शामुझ्रों की गौझों को बॉद 
लेता है॥ ८॥ दे घग्ने ! शनुश्रों के बल का तिरस्कार फरने वाले मिन मरु- 
दूगण से श्थिवी भी कॉपती दै, उन्हीं मरतों फे लिए द्वविरक्त प्रसस्त 
फरी ॥ १ ॥ यज्ञ के समान तेजस्वी मरुदूगण अग्नि शिखा के समान दीदति 
घाले, शत्रुओं को केपाने घाल्ले भर तेजस्दी हैं ॥ १० ॥ मैं उन्हीं रुद्रपुत 


मरुतों की स्तुति करता हूँ । यही स्तुतियाँ उग्च द्ोइर भरुदगण के बल से 
समानता करने घाली द्ोती हैं ॥ १30... _ (| 


६७ सूक्त 
(ऋषि-भरद्वाणो बाहंस्पत्यः | देवता--मित्रावरुणौ । छुन्द--पंक्ति:, अ्रिष्दप्‌ ) 
बिश्वेपां वः सता ज्येछतमा गीमिमित्रावरुणा वावृधष्यै 
से या रश्मेव यमतुयंमिष्ठा द्वा जनाँ श्रसमा वाहुमि: स्व: ॥१ 
इय॑ मद्दां प्र स्टूणोते मनोपोप प्रिया नमसा वहिरच्छ । 
यनन्‍्ते नो मिभावरुणावधृष्ट छद्दियंद्वां वरुथ्यं सुदानू ॥२ 
आयात मित्रावरुणा सुशस्त्युप प्रिया नमसा हूयमाना। 
सें यावप्त;स्पो अपसेव जनाब्छुघीयतश्वि्यतयों महित्वा ॥३ 
अ्रश्ना से या वाजिना पूतवन्धू ऋता यद्‌ गर्भभदितिभंरघ्ये 
भञ्रया महिं महान्ता जयमाना घोरा मर्ताय रिपवे नि +5 
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विश्वे यहां मंहना मन्दमाना: क्षत्र' देवासो. अदधु: सजोषा: । 
रि यदभथो रोदसी चिदुर्वी सन्ति स्पशो अदब्धासों अमूरा: ॥५ ६ 


हे मित्रावरुण ! तुम सर्वश्रेष्ठ को में स्तुतियों से बढ़ाता हूँ | तुम ' * 


अपनी भुजाओं से मनुष्यों को संयत्त करते. हो ॥ १ ॥ है मित्रावरुण | हमारी 
यही स्तुति तुम्हें बढ़ाती है। तुम हमें शत आ्रादि से बचाने वाला घर दी ॥ २ 
है. मिन्नावरुण ! हमारे ओद्धान के प्रति आश्ो ।' जैसे कम में लगा व्यक्ति अन्न 
चाहने वालों को तुप्ट करता हैं, वेसे ही तुम भी -करों ॥ ३॥ अश्व के समान 
बली मित्रावरुण को अदिति ने धारण किया। वे हिंसकों की हिंसा करने वाले 


और जन्म से हो महान हुए ॥४ ॥ सभी देवताओं ने तुम्हारा यंश-कीवेन कर 
बल धारण किया । तुस आकाश-एथियी को परिभूत करने वाले और अ्रहिंसित 
हो ॥ ९ ॥ | [६] 


ता हि क्षत्रं धारयेथे अनु यूच्‌. ह हेथे सानुछुपमादिव ये: । 

हृछहो तक्षत्र उत विश्वदेवों भूमिमातान्यां घासितायो: ॥६ 

ता विग्न' धैथे जठरं पृराध्या श्रा यत्मझ सभृतय: पृणान्ति । 

न भृष्यन्ते युवतयोगवाता वि यत्पयों विश्वजिन्बां भरन्ते ॥७ 

ता जिह्नया सदमेदं सुमेधा श्रा यद्मां सत्यो अरतिऋ ते भूतु । 

,तद्वां महित्वं घृतान्नावस्तु युवं दाशुषे वि चयिष्टमं ह: ॥८ 

प्र यद्वां मित्रावरुणा स्पूर्धन्प्रिया धाम युवधिता मिनन्ति । 

ने ये देवास श्ोहसा .न॒ मर्ता अयज्ञसाचो- अ्रप्यो न पुत्रा: ॥६ 

वि यद्गवाच॑ कीस्तासो भरन्ते शंसन्ति के चिह्रिविरों मनाना: । 

श्राह्म॑ ब्रवामः सत्यान्युक्था नकिदेवेभियंतथों महित्वा ॥१० 

अवोरित्या वां छदिषो श्रभिष्टी युवोभित्रावरणावस्कृधोयु । 

अनु यद्‌ गाव: स्फुरानृजिय्यं ध्रृष्णु यद्वरों वृषणं युनजन्‌ ॥११ १ ० 
तुम अन्तरिक्षस्थ भ्रदेश को इृढ़ता- से धारण करते. हो ।. तुम्हारे द्वारा 

ही मेघ अन्तरिक्ष और विश्वेदेवा हवि से ठप होकर प्थिची और स्वर्ग में व्याप्त 

होते हैं ॥ ६ ॥ तुम प्राज्ञ च्यक्ति सोम को उद्रपूर्ति के लिए धारण करते 
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हो। जब ऋत्थिज यज्ञ-गुद्द को सम्पत् करते हैँ भौर तुम जल भेजते हो उबर 

दियों में घूल नहीं मरठी 0४% 6 मेघारीजन घायी द्वारा तुमसे जल क्की 
चादना करते हैं। जौसे नुम्द्ारा उपासझ यज्ञ में साया से विरक्त दोत हैं, 
धधी ही मुम्दारो मद्विमा दँ। तुम दृविदयाता के पाप को मिठाभो ४ ८॥ दे 
मित्रावरुण ! जो द्वपी प्यक्ति हुम्दारे कर्म से बाधक दोते हैं, जो ध्यक्ति स्तोश्र- 
सूल्य भौर यशशुन्प हैं, उन्हें नष्ट कर डालो ॥ ६ ॥ जब विद्वान्‌ पुरुष स्तुति 
करठे हैं, छद तुम मद्विमा वाले दोकर अन्य देवताओं के साथ मत जाना ॥ $% 
है मित्रावरुण ! जब स्तुत्रियोँ छी जातो दें भर सोम को यज्ञ में उपस्पिव 
फिपा जाता है, बब गुद-दान के लिए तुम आते दो और घर श्राप्त हीठा 


६०११४ (न 
दृ८् खक्त 
( छषि--माद्वाजी बाईसप्यः । देदगा--इन्द्रावरुशौ । घन्द-ब्रिष्टुपू, ) 
पौक्िः, जगठी ) 


श्रूष्टी वा यज्ञ उद्यतः सजोपा मनुप्वद्‌ वृक्तर्बाहिपो यजध्ये । 
भ्रा ये इ्रावरुणा।विपे श्रद्य महे सुम्ताय मह श्राववर्तेत्‌ ॥१ 
ता हि श्रेष्ठा देववाता तुजा घूराणां शविष्ठा ता हि भूतम्‌ 
गैनां मंहिप्ठा तुविशुष्म ऋतेन वृभतुरा सवंसेना ॥२ 
गृशीहि नमस्पैभि: झ्ूपे: सुम्ते भिरिव्धावरुणा चकाना ! 
ओर सान्‍्य: शवसा हत्ति वृत्र' सिपक्तयन्यों वृजनेपु चिश्रः ॥३ 
अब यन्नरश्च वादूबन्त विरवे देवासो नरां स्वमुर्ता: । 
य इन्द्रावदणा महित्वा द्योशच पृथिवि भूतमुर्वी ॥४ 
इत्सुदानुः स्ववाँ ऋतावेन्द्रा यो वां वश्ण दाशति मनु । 
7 स हिपस्तरेंद्ास्वान्वेसद्‌ रयि रबिवतश्व जनान्‌ ॥५ ११ 
है इन्द्र भौर वदण ! यवमान के मुझ के निमित्त जो अनुष्ठान दिया 
वा है, यही अजुदाद आज सुम्दोरे लिए डिया जा रहा है ॥ 3 ॥ दे इन्द 
र यदुण £ मुम यज्ञ में घनदाता भौर सरेष्ठ दो । घीरों में भ्विक् बलशाजी,_ 
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दाताओं में श्रेष्ट, शात्र -दिंसक और सव सेनाओं और ऐश्वर्यों से सम्पन्न हो॥ २ 
है सतोता ! इन्द्र ओर चरुण की स्तुति करों । उनमें से इन्द्र दृश्न-हन्ता हैं आर 
प्ररुण प्रजा की रक्षा के लिए वलचान होते हें ॥ ३ ॥ दे इन्द्र शोर वरुण ! 
क्षय स्तोता उ॒म्हें बढ़ाते दें, तब तुम अत्येन्त महिमा वाले होकर उनके स्वामी 
बनते हो । द्वे विस्तीर्ण स्वर्ग और एथिवी ! ठुम भी इनके स्वासी होझो ॥ ४ 
है इन्द्र और वरुण ! तुम्दें हवि देने वाला यजमान दानी, धनी झौर यज्ञ-कर्स 
याला होता है। वह शत्र से रक्षित रहता हुआ धन झौर सम्पत्तियुक्त पुत्र 
पाता है ॥ < ॥ कहा (११ ] 
य॑ युव॑ दाश्वध्वराय' देवा रयि घत्थों वसुमन्तं पुरुक्षुम ॥ 
अस्मे स इन्द्रावरुणावपि ष्यात्प्र यो भनक्ति वनुषामशस्ती: ॥६ 
उत न; सुन्नात्रो देवगोपा: सूरिभ्य इन्द्रावरुणा रयिः ष्यात्‌ । 
थेषां शुष्म: पृतनासु साह्वान्प्र सद्यो चुम्ता तिरते ततुरि: ॥॥७ 
नू न इन्द्रावरुणा गृणाना पृदःक्त रथि सौश्रवसाय देवा । 
इत्था गृण॒न्‍्तो महिनस्य झर्धोडपो न नावा दुरिता तरेम ॥८ 
प्र सम्राजे बृहते मन्म नु प्रियमर्च देवाय वरुणाय सम्रथ:। .. 
श्रय॑ य उर्वी महिना महित्नतः क्रत्वा विभात्यजरों व शोचिपा ॥ ६ - 
इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतं सोम॑ पिवतं मद्य घृतन्नता | 
 युवो रथो अध्वंर देववीतये प्रति स्वसरमुप याति पीतये ॥१० 
इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य वृष्ण॒ः सोमसस्‍्य वृषणा वृषेथास्‌ । 
इर्द वासन्ध: परिषिक्तमस्मे आसद्यास्मिन्बहिषि मादयेथाम्‌ ॥११ ।१२- 
हे इन्द्र भर वरुण | तुम हचिदाता को जो धन देते हो वही श्र 
द्वारा फेलाये गये झापयश को दूर करने वाला धन हमें दो ॥ ६ ॥ है इन्द्र 
आर चरुण ! हम तुम्हारे स्तोता हैं। तुम्हारा जो धन देवताओं द्वारा रत्तित ' 
है, वही हमें मिले । हमारा बल श्र ञ्रों को पराभूत करने वाला और उनका . 
तिरस्कार करने वाला दो ॥ ७॥ दे इन्द्र और वरुण ! हमें प्रोष्ट भन्न के 
लिए घत दो । तुस मद्दान्‌ हो । हम तुम्हारे वज्ष की प्रशंसा करते दैं। इम 
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भौका द्वारा तरते के समान ही पापों से तरें ॥ ८ ॥ जो वरुण मद्दान्‌ कस घाले 

महिमामय, तेजस्वी भौर जरा रदित दें तथा जो चयादाएयियी को ब्याक्त करते 

हैं, उन्हीं बद्ण के लिए विस्तृत स्तुति करो ॥ 8 ॥ दे इन्द्र और वरुण ! तुम 

सोमपायी द्वौ भ्तः इस दृपैकारी सोम का पान करो। दे घतधारी, मित्रान 

परुण देवताझों के पीने के निमित्त तुम्दाय रथ यज्ञ की झोर गमनशीकद्व 

है ॥ १० ॥ दे इन्द्र भौर वरुण ! तुम इस आर सोम का पान करो ! तुम्दारे 

लिए यह सोम रूप पात्र में उडेला गया है। भतः इस यज्ञ में वेठकर सोस- 

पान द्वारा दर्वित द्ोशो ॥ १३ 0 (४१३) 

६६ छक्त 

( ऋषि-भरद्वानो थाहस्‍्पत्यः । देवदा-इन्द्राविष्ण, । छन्द-जरिप्दपू, उप्णिक, ) 

सें वां कर्मएा समिया हिनोमीन्द्राविष्णू अपसस्पारे अस्य । 

जुपेयां यन्ञ ध्रविएं थे धत्तमरिप्टनें: पथिभि: पारयन्ता ॥ १ 

था विश्वासां जनितारा मतीनामिन्द्राविष्णु कलश सोमघाना । 

प्र वां गिरः शस्यमाना अवन्तु प्र स्तोमासों गीयमानासों भर्कोा: ॥२ 
इन्द्राविप्णू मंदपती मदानामा सोम यात॑ द्रविणो दवाना । 

से वामण्जन्लक्तुमिमंतोनां सं स्तोमास: दास्यमानास उप: ॥३ 

भा वामश्ासों प्रभिमातिपाह इन्धाविप्णु सघमादों बहन्तु । 

जुपेधां विश्वा हवना मंतीनामुप ब्रह्माणि श्वणुत गिरो में ॥४ 

इच्द्राविष्पू तत्पनयाग्यं वां सोमस्य मद उछ चक्रमाथे । 

भ्रक्ृषा तमन्तरिक्ष॑ बरीयो!प्रथत' जीवसे नो रजांसि ॥५ 

इन्द्राविष्णू हृविया वावृघानाग्रादना नमसा रातहव्या 

घृतासुती द्रविर्य धत्तमस्मे समुद्र: स्थ: फलशः सोमवानः ॥६ 

इन्द्राषिप्णू पिवर्त मध्वो श्रेस्थ सोमस्य दस्ता जठर॑ एणेयाम्‌ । 

थ्रा वामन्धांतति मदिराष्यग्मन्नुप बह्मारि ख्ुणतं हव॑ मे ७ 

उभा णिग्यथुर्ें परा जयेथे त परा जिग्ये कतर | 
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इन्द्रश्च विष्णो यदपस्पृधेथां त्रेधा सहर्न वि. तदैरयेथास्‌.॥!८.।१३ 

है इन्द्र और विष्णु ! सें यह स्तोत्र और हृवि तुम्दारी ओर प्रेरित 
करता हूँ | इसके पश्चात्‌ तुम यज्ञ का सेचन करो। तुम हमें उपक्नव रहित साय . 
से ले जाते हो, झतः धन प्रदान करो ॥ १॥ हे इन्द्र और विष्णों | तुस 
स्तुतियों फे कारण रूप हो । तुम्हें स्तुतियाँ प्राप्त हों | स्वोवाओं से गाने न्योग्य 
स्वोत्र भी तुम्हें प्राप्त हों ॥ ९ ॥ दे इन्द्र और व्रिण्णो ! तुम सोसों के स्वामी 
हो | तुम धन-दान करते हुए सोमों के सामने श्राओ | स्तोन्न, उकयों के संहित 
तुम्हें बढ़ावं ॥ ३ ॥ दे इन्द्र और विष्णो ! हिंसकों के हराने वाले अश्व चुम्हें 
चहन करें + चुम स्त॒ुतियों का सेवन करते हुए मेरे निवेदन पर ध्यान दो ॥ ४ ॥ 
है इन्द्र और विष्णों | सोम का हु उत्पन्न होने पर तुम अ्रदक्षिणा करते हो । 
तुमने अन्तरित्ष का विस्तार किया है । हमारे जीवन के लिए ल्ोकों को प्रसिद्ध 
किया हैं ॥ *॥ दे इन्द्र और विष्णो ! तुम सोस से प्रदुद्ध होते हो। यज्ञ 
मान तुम्हें नसस्कार युक्त हँव्य देते हँ अतः तुस हमें घन प्रदान करों । तुम 
कलश के ओर समुद्र के संमान पूर्ण हो ॥ ६॥ दे इन्द्र भौर विष्णो | तुम 
सोस-पान से झपना उदर भरो । तुम्हारे पास हपंकारी सोस गमन करें .। तुस 
मेरी स्तुति सुनो ॥ ७ ॥ दे इन्द्र ओर विष्णो ! तुम अजेंय हो |-तुम सें से 
$ कभी कोई पराजित नहीं हुश्ला । तुमने जिस पदाथ के लिए राहसों से सु॒पर्द्धा 
की, वह अपरिमित होते हुए सी तुम्हें प्राप्त हो गया ॥ रू ॥ .. [१३) 


७० घृक्त है 

( ऋषि-भरद्वाजो वाहस्पत्यः | देवता-आवाषपृथिव्यों:। छुन्द-जगती ) : 
घृतवती भुवनातामश्िश्चियोर्वी पृथ्वी मघुदुघे सुपेशसा । 
धावापथिवों वरुण॒स्य धर्मणा विष्कभिते अजरे भ्रिर्तेसा ॥१ 
असश्चन्ती भूरिधारे पयस्वतो घृतं दुह्माते सुक्ृते शुचित्रते । 
राजन्ती अस्य भुवनस्य रोइसी अस्मे रेत: सिद्वतं बन्मनुहितम ॥२ 
यो वामृजवे क्रमणाय रोदसी मतों ददाश घिषणे स साथति । 
प्र प्रजाभि्जायते धर्मेश स्परि युवो: सिक्ता विषुरूपाणि सब्नता ॥३ 
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घतेस धावापरधियी प्रभीवृते घृतक्षिया धृतपुचा धृतादुधा ! 
उर्वी पृथ्वी होतठबूयें पुरोहिते ते इंडिप्रो ईब्स्ते सुम्नमिष्ठये ॥४ 
मधु मो द्यावापृध्िवी मिमिक्षतां मघुदछुता मधुदुधे मछु्रते | 
दधाने यज्ञ द्वविरं च देवता महि श्रवों घाजमस्मे सुवीर्यस ॥५ 
ऊ्ज नो योशच पृथिदी च्‌ पिन्चला पिता माता विश्वविदा शु्देससा । 
संरशण रोदसी विश्वश्म्मुवा सनि वॉर्ज रमिमस्मे 
समिन्वत्ताणु ॥६ ।१४ 

है शायापधिवी ! तुम जल वाली हो । सुन्दर रूप पाली, परुण द्वारा 
घारण फी हुईं, नित्य भौर अनेक कमे वाली हो ॥ १॥ हे द्यावाएथियी | 
झोष्ठ कम थाले पुय्पी को तुम जल अद्ान करती हो | तुम झुंधन को भघी- 
श्वरी हो । हमें दितक्ारी बल प्रदान करो ॥ २॥ दे प्रावाश्यिवी ! तुम्दारा 
डपासक पुरुष सिद्ध 'झाम होता है | यह सस्तानें के सहित घढ़तः है ॥ हे ४ 
चायाशयिवी जल द्वारा झाव्दादित हैं भौर जक्त का दी धाप्षय करदी दें ( ये 
विस्तीण, जल से झ्ोवप्रोव भौर जज ृष्टि का विधान फरने बाली हैँ । पक्ष 
याले यज्ममान उनसे सुख मौगित हैँ ॥ ४७ ॥ अक्ब का दोदन करने धाल्ती, यह, 
घन, यश, धक्न, मल परदाव्नी धावाएयियी हमें मधु से झमिपिक्त करें ॥२॥ 
है पिया स्वर्ग और साता एथिवी ! दमें श्वत्न प्रदान करो । तुम जमठ के जानने 
दासी, सुपदाको दो, हमें बल, धन और अपस्य दो ॥ ६ ॥ (शु 

७9१ वक्त 
( ऋषि-भरद्वात साहेस्पत्य; । देवता-सविता | धन्द-जगती, प्रिष्टुप, ) 

उद ध्य देव: सविता हिरण्यया बाहु अयंस्त सवनाय सुकतु: । 
घृतेत पाणी भ्रभि पुप्णुते मो सुदक्षो रजसों विधर्मशि ॥१ 
देवस्य बये सवितुः सवीमनि श्रेष्ठे स्थाम वसुनश्य दावने । 
यो विश्वम्य द्विपदो बश्चतुप्पदो निवेशने प्रसवे चासि भ्ुमन. ॥२ 
प्रदष्धेति: सवित्त: पायुभिष्टवं शिवेभिरद् परि पाहि नो गसस्‌ । 
हिसुपणिह्मः सुविताय नव्यसे रक्षा माकिनों श्र 


६३०... ु [ झ्० ४। झ०. १ । य० ६६ 


उद्‌ ष्य देव: सविता दमुना हिरण्यपारिः प्रतिदोषमस्थात्‌ । 
अयोहनुर्य जतो मच्धजिह्न श्रा दाणुषे सुवति भूरि वामेंस्‌ ॥४ 
उद्‌ श्रयाँ उपवक्तेव बाहु हिरण्यथा सविता सुप्रतीका । 
दियो रोहांस्परुहत्यृथिव्या अरीरमत्पतयत्‌ कच्चिदमभ्वम्‌ ॥५ 
वाममद्य सवितर्वाममु श्रो दिवेदिवे वाममस्मभ्यं साथी: । 
वामस्य हि क्षयस्प देव भूरेरया धिया वामभाजः स्याम ॥६ ।१५ 

श्रेष्ठ कर्मा सवितादेव अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर संसार की रा . 
करते हैं॥ ; ॥ उन सवितादेव के धन-दान के लिए हम सामथ्ये पावें | दे 
सवितादेव ! तुस सब पशुक्मों और सनुष्यों की रचना करने वाले दो ॥२॥ 
है सवितादेव ? भ्रहिंसित तेज से हमारे घरों की रक्षा. करो और हमारा मंगल 
करो । हमारा भ्रनिष्ट चादने बाला शत्रु हमारा शासक्र न दो ॥ ३॥ शास्तमन 
वाले, सुबणये दस्त, यश के योग्य सवितादेव रात्रि का अन्त दोने पर संचेष्ठ 
होकर हचिदाता के लिए अभीए श्न्न प्र रित कर ॥ ४॥ वे सवितादेव दोनों 
झ्ुजाओों को उठाते हुए एथिवी से स्वर्ग के उन्नत प्रदेश पर आएरूढ़ द्वोते हैं. 


».. वे सभी महान्‌ वस्तुओं को पुष्ट करते हैं ॥ ९॥ दे सवितादेव ! हमें थाज 


भन दो । कल्न भी हमें धन देना, हस प्रकार नित्य ही देते रहना । चुम अपरि- 
मित धन देने वाले हो, अ्रतः हम स्तुति द्वारा घन पावेंगे ॥ ६॥ [११] 
७२ छक्त 

( ऋषि-भरद्वाजो बाहस्पत्यः। देववा-इन्द्रासोमो । छुन्द-ब्रिष्टुप्‌ ) 
इन्द्रासोमा महि तद्वां महित्वं युर्वं महानि प्रथमानि चक्रथु: । 
युव॑ सूर्य विविदथुयु व॑ स्व विश्वा तमांस्यहुतं निदश्च ॥१ 
इन्द्रासोमा वासयथ उषासमसुत्यूर्य नयथों ज्योतिषा सह । 
उप दां स्कम्भथु: स्कम्मनेवाग्रथतं प्रथिवी मातरं वि ।:२ 
इन्द्रासोमावहिमपः परिष्ठां हथो दृत्रमनु वां द्यौरमन्यत । 
प्राणस्थेरयते नदीनामा समुद्रारिण पप्रथु: पुरूरित ॥३ 
इन्द्रासोमा पक्कमासास्वस्तनि गवामिद्धथुवक्षणासु । 
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शमथुरनपिनद्धमासु दशषच्ित्रासु जगतीष्वन्त: ॥ ४ 
इद्ासोमा >वमड्ग तस्त्रमपत्यसाच॑ श्र त्यं रराथे । 


दे इन्द्र भौर सोम ! 'म धत्यन्त महिमा वाले हो। तुमने श्रम 
भूवों की सृष्टि की है चौर, सूं तथा जल को भी पाया है। तुम्द्ी ने मिरः 
करने वालों को थौर भंघकार को नष्ट किया है ॥ १ ॥| है इन्द्र भौर सौम 
एम उपा को उद्दित करो भौर सूय की दीति को ऊपर उठाश्ो। धन्तरित्त ६ 
द्वारा स्वयं को स्व॑मित करो और माता श्यिवी को पूर्य करो ॥ २ ॥ दे इन्द्र 
और सोम ! परम जल को रोइने वाले बैग को सारो। स्व े प॒म्दें अवृद्ध किया 


जल कर | 
सोम ! तुमने गौश्रों में प्रिपक्च दूध रखा है भौर विविध वर्ण बाली गौशों के 
मध्य रवेत दर पाले दूध को ही धारण फराया है॥9४॥ दे इसे भौर 
सोम ? तुम हमें उद्धार करने वाला पअपत्य युक्त घन दो। तुम श्र सेना के 
भरभिमूस करने वाले झपने बल को बढ़ाशो ॥ सा [१३] 

७३ णक्त 
(्‌ ऋषि--मरद्वानो याहस्पत्य । देषता---9दस्पति: । बैन्द--भ्रिष्दुप्‌ ) 

यो भद्विभिल्यथमजा ऋतावा इहेस्पतिराजिरसों हृविष्मान्‌ । 
द्विबहुंज्मा प्रापमंसत्पिता ने प्रा रोदसी वृषभों रोरबीति ॥१ 
जैनाय चिद्य ईवत उ लोक रैहस्पतिदेवह तो चकार । 
ध्नन्वृभ्ारि वि रो दर्दरसीति जैयल्छे धू रमित्रान्यू 


बृहस्पति: समजयइसूनि महो अजानू गोमतो देव 


मी बृहस्पति सर्व प्रथम उप्पन्न हुए और जिन्होंने परंद को तोड़! था, 
जो अंगिरा भौर पज्ञ-योग्य, दोनों लोहों में 
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हैं। थे अपने बैरियों कौ दराते और राह्सों के नगरों को तोइते हैं ॥ २ ॥ इन्हीं 
भहस्पति ने राक्सों का गोधन जीता । चद्दी चृहस्पति स्वर के शत्रु ओ को सम्त्र 
द्वारा सारते हैं ॥ ३ ॥ न्‍ (१८) 
ह ७७ सक्त 
( ऋषि--सरद्दाजो बाइस्पत्य: । देवता-सोमारुद्री । छन्द-त्रिष्दुप्‌ ) 
सोमारुद्रा घा रयेथामसुर्य प्र वामिष्टयोएरमश्सुवक््तु । . 
दमेदमे सप्त रत्ना दधाना श नो भूत हिपदे शा चतुष्पदें ॥5 
सोमारुद्र। वि बृ3तें विधुच्चीममीवा या नो गयमाविवेश । 
थआरे बाधेथां निऋ ति पराचैरस्मे भद्ठा सीश्रवसानि संन्‍्तु ॥२ 
सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मे विश्वा तनूपु मेषजानि धत्तम्‌। 
अ्रवस्यतं मुद्तं यन्नो अस्ति तनूषु बद्धं कृतमेनों अस्मत्‌ ॥३ 
तिग्मायुवी तिग्महेती सुशेवी सोमारुद्राविह सु मृव्य्तं नः । 
प्र नो मुझ्चर्त वरुणस्य पाशाद गोपायते नः सुमनस्थमाना ॥४ ।१८ 
है सोम और रुद्व |! हमें मद्दाव बल दो । सब यज्ञ सुम्हें व्याप्त करें | 
»कैस सात रत्नों के घारक हो । हसारे लिये महुलकारी होओ ओर हमारे 
 _प्यों और पशुओ्रों को सुखी करो ॥ १ ॥ दे सोम और रुद्र ! हमारे घर में 
घुसने वाले रोग को दूर करो । दरिद्रता हमारे पास से भागे और दस अ्त 
प्राप्ति द्वारा सुख पावं ॥ २0 है सोम और रुद्र ! हमारी देह-रक्षा के लिए 
आ्ौपधि धारण करो । दमारे पापों को दूर कर दो ॥ ३ ॥ दे सोम और रुद्र ! 
तुम्हारे पास श्रेष्ठ चुप और तीचण बाण हैं | तुम सुन्दर स्तुति की इच्छा 
करते हुए दसें सुख दो । हमको वरुण पाश से भी मुक्त करो॥ ४॥. ( १8) 
७५ छक्त 
( ऋषि--परायु मरिहाजः । देवता--वर्म, घड़ु;, सारथिः, अ्रश्वाः, रथः अद्ृति, 
छुन्द-- ब्रिष्डप्‌, जयंती, भजुष्टपू, उण्णिक; पक्तिः ) 
जीमूतस्थेव भवति प्रतीक' यद्वर्मी याति समदासुपस्थे । 
अ्रनाविद्धया उच्चा जय त्वं स त्वा वर्मणो महिमा पिपतु १ ? 
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घखना या घन्वतानि जयेम धन्वना तीबा. समदो जमेम । 

यनुः शश्रोरपक्रा्म कृोति घन्वना सर्वा:प्रदिशे जयेम ॥२ 
वग्यन्तीचेद। गनीगन्ति कर्ण प्रियं सलाये परिपस्वजाना । 

योपेब शिड्क्ते वितवाधि घन्वण्ज्या इयं समने पारयन्ती ॥३ 

ते आचरन्ती समनेव योपा मातेव पुत्र विभृतामुपस्थे । 

अप शज्रून्‌ विध्यर्ता संविदाने आरती इमे विष्फुरन्ती अमिन्नान्‌ ॥३ 
बह्दोनां पिता बहुरस्य पुत्रश्चिश्चा कृशोति समनावगत्य । 

इषुधिः सडकाः पतनाश्च सर्वा: प्ृष्ठे मिनद्धों जयति प्रसूत: ॥४ ॥१6 


संप्राम उपस्थित होने पर॒यह राजा जब कसतौद कयध धारण फरता है, 
तब बह मेघ के समान लगता हैँ । दे राजन  तुस अदिसिस रहते टुए जीसो । 
महिमामय कवच तुम्धारा रहक हो ॥ ॥ ॥॥ हस घनुप के प्रभाव से युद्ध को 
जीतकर गौधों को प्राप्त करेंगे। श्र री इच्छा नष्ट दो । हम इस भलुप मे 


सब दिशाओं में स्थित शत्रु थों को हटा देंगे ॥ २ ॥ बनुधर को प्रस्यस्धा संप्रग 


से पार लगाने के लिए प्रिय वचन छद़ती हुई कान के वास परँचयी ६ । ये 
प्रव्यम्चा बाण से मिलकर शच्द कस्दी है ४३ ॥ बनुष्कोटियाँ भ्राकमश के 
समय माता द्वारा पुद्च को रहा करने के समान इस राजा की रचा कर 27 
शत्रुओं को दिदी्य कर गे ॥ ४। यड़ दुयीर बाणों & दिया के समा 


है, भें चाण इसके फुच् हैं। अन्य के निकलने के समय मबयद ह्द 
झप्ता हैं तव समस्त सेनाओं पर खिडय पद है ॥ # ॥ छ्् 
रपे तिष्ठक्षयति वादिन: दूध बकबत टामकदे टणार्य, 

प्रमीयूर्ता महिमाने प्रद/झ्ट नस: वरदाइट ग्च्छ 
सीवान घोषानू इन्डटे दृष्गमायाफ् 
अवश्ामस्त: प्रददर्शटनकल खलामस 
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॥ अ्रथ सप्तम भण्डलस ॥ 
ह १ मुक्त (प्रथम अनुवाक) 
( ऋषि--वसिषठः देवता-अग्तिः । छन्द-गासत्री त्निष्दप्‌-) 


श्ति नरो दीधितिमि रण्योहैस्तच्युती जनयन्त प्रशस्तम । 
दूरेहरं गृहपतिमथयु मं ४६ 


तमग्निमस्ते वसवों स्युण्वन्त्सुप्रतिचक्षमवसि कुतस्चितुनत. 
दक्षाय्यों यो दर्म आस नित्य: ॥२ 


ब्रे दो अग्ते दीदिंहि पुरो नोइजखया सूर्म्या यविष्ठ १ 
त्वां शश्वन्त उप यच्ति वाजा: ॥३े 


प्र ते अग्तयोडग्तिभ्यो वर निः सुवीरासः शोशुचन्त चुमन्त: । 
...यत्रा नरः समासतें सुजाताः ॥४ 

दा नो अग्ने घिया रॉय सुवीरं स्वप॒त्यं सहस्य प्रशस्तम । 
ते य॑ घावा तरति बातुमावात ॥४ ॥२३ 


ऋत्विग्गण महान घिस्तारपूर्ण, दूर रहने- वाले. अग्नि को अरगणियों 


से प्रकद करते दें ॥ १ ॥ जो अग्नि घर में नित्य चूज़े जाते थे, उन्हीं अग्नि को 


बसिष्ठों ने भय से रहा करने को घरों में स्थापित किया था ॥ २॥ ह्दे युवातस 
सहित तेज को भाई 


झग्ने ।! तुम भल्ते श्रकार प्रदोष्त होकर अपनी उ 

होओ । तुम्हारे पास प्रचुर धन पहुँचता है ॥३६॥ जिस अग्नि के पास सुन्दः 
जन्म वाले अऋत्विज बैठते हैं । वह सांसारिक अग्नि से अधिक तेजस्वी, मंगल 
सय, पुत्र-पौच्र-दाता और प्रकाशसान होते हैं ॥४॥ शत्रुओं को पराजय दें 
वाले है अग्ने ! जिस प्रकार हिंसाकारी राइस हमारे कस में बाघक नहों, ई 


प्रकार की रक्षाऐ और पुत्न-पौन्न देंने वाले श्रेष्ठ धन को हमे पर्द 
* [ २६. 


करो ॥ * 0 
उप यमेति युवतिः सुदक्ष॑ दोषा वस्तोहविष्मती घुताची । 
उप स्वैनमस्मतिवंसूयु: ॥ 
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विश्वा प्रमे5ष्प दहारातीयेमिस्तपोमि स्दहो जरूथम्‌ । * 
प्र निस्वरं चातयस्वामीवाम ॥७ 
भरा यस्‍्ते अग्न इधते श्रवीक' वसिप्ठ शुक्र दीदिवः पावक। 
उतो ने एनिः स्तवर्थरिह स्पा: ॥८ 
.वि ये ते भ्रग्ने भेजिरे श्रनीक:मर्ता नरः प्थ्यास: पुरुता । 
* उत्तो ने एमिः सुमता इह समा; ॥& 
इमे नरो वृत्रहत्येपु शूरा विश्वां श्रदेवी रभि सन्‍्तु माया: । 
में भे घिय पनयन्त प्रशस्तामर १॥१० ।२४ 
हम्य से सम्पष्ठ नारी जुहू को जानने वाली है। वह भ्रग्ति के समीप 
गन करती है। स्वयं उत्पन्न दीधि धन की फासना करने वाली धोकर उसके 
पास पहुँषती है॥ ६ ॥ दे घने ! जिस तेज्न से ठुम कठोर धाणी डच्चारण 
फरने थाले राचस को दग्ध करते हो, अपने उसी त्तेज से सच शप्ुझ्रों फो भस्म 
* करों। प्भी उरपातादि को नष्ट करते हुए हमारी रोश ब्याधि को भी 
मिथाझ्ो ॥ ७ ॥ ' है पावक ! तुम उज्ज्यज्ञ ज्योति से प्रदीक्त होते हो। शुभ 
अपने समृद्ध करने वाले, के पास जैसे ठहरते दो, जैसे दी इस स्टोग्र से प्रसश्च 
होकर इमरे पक्ष में सी नियास करो ॥ ८॥ दे अस्ने |! दितरीं का हित करने 
याले शिन कमबीरों ने तुम्दारे पेज को विभिन्‍न कर्मों में विभाजित किया है, 
इस स्टीन्न से प्रसन्‍न होकर तुम उसी प्रकार दमारे यक्ष में यास करो ॥ & ॥ 
जो पुरुष मेरे उत्तम कर्म को भशंसा करें, वे रणभूमि में उपस्थित द्वोकर 
रापसों की साया को नष्ट करें | १० ॥ . शिशु 
मा छूने भ्रग्ने नि पदाम नृण्णां माशेषसो।वीरता परि त्वा । 
प्रजावतीएु दुर्यासु दुर्ये ॥११ 
यमश्वी नित्यमुपयाति यज्ञ प्रजावन्तं स्वपत्यं क्षय नः । 
स्वजन्मना शेपसा वावृघानम्‌ ॥१२ 
परहि थो अप्े रक्षती अजुषाद पाहि घूर्तेररतपों ऋघायो: । 
त्वाग युजा पुतनायू रसि प्याम१३ 
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सेदग्निरग्नी' रत्यस्त्वन्यान्यत्र वाजी तनयो वीब्यपोरि: । 
। सहस्रपाथा अक्षरा समेति ॥१४ 
-सेदेग्नियों बनुष्यतो निषाति समेद्धारमंहस उष्ष्पांतू । के 
सुजातास: परि चरन्ति वीरा: ॥१५ ॥२५ 


है अग्ने | हम अन्य के शृह में नहीं रहेंगे। शून्य ग्रह में भी चास नहीं 
करेंगे । हम पुत्र-रहित ओर वीरों से शून्य न रहते हुए तुम्हारे “अनुअह से 
सुपुत्रवान्‌ होकर ससझ्द्ध घर में निवास करें ॥ ११॥ अ्रंश्ववान्‌ अंग्नि जिस 
यज्ञगृह में प्रतिदिन गसन करते हैं, चेसा ही श्रपत्ययुक्त, श्ृत्य और सम्पत्ति 
युक्त गृह हम प्राप्त कर ॥ १२ ॥ है अस्ने ! दुधष राजस से हमारी रहा 
करो । झदानशील पापियों और हिंसा-बृत्ति वालों से भी रक्षित करो । तुम्हारी 
अनुकूलता को प्राप्त हुए हम सेना एकत्र करने वाले श्र को हरावेंगे ॥ १४ ॥ 
हमारा चढ़. भ्ुजावाला बलवान पुत्र जिन अ्रर्ति - की परिचर्या करता है, वही 
अग्नि अन्य के अग्नि की प्रकट करें ॥ १४ ॥ जो अलुष्ठाता श्रबोध करने. वाले 
५ की रक्षा करते हैं, और श्रेष्ठजन्मा वीर जिनकी सेवा करते हैं, चह्दी श्रग्नि 
/ हैंत $९४॥ | [१२] 
श्रयं सो श्रग्निराहुत: पुरुनञा यमीशान: स्मिंदिन्धे हविष्मान्‌ | 
परि यमैेत्यंध्चरेंषु होता ॥१६ 
त्वे अग्त आहवनानि भूरीशानास झा जुहुयाम नित्या | 
उभा क्ृण्वन्तो वहुत मियेघे ॥१७ 
इमो अग्ने वीततमानि हव्यांजस्रो वक्षि देवतातिमच्छ॥ ... . 
प्रति नई सुरभीरि व्यन्तु ॥१८ 
मा नो अस्लेध्वी रते परा दा दुर्वाससेड्मतये मा नो अस्ये । 
धा न: क्षुध्रे मा रक्षत ऋतावो मा नो दमे मा वन झा जुहूर्था: ॥१६ 
नू मे ब्रह्माण्यग्त उच्छशाधि त्वं देव मघवद्भूब: सुषद: । ... .... 
रातो स्थामोभयास श्रा ते यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः ॥२०॥२६ 
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जिन्हें दृवि-सम्पन्न यजमान भल्ले प्रछार प्रदी्त छरता है और यज्ञ में 
जिनकी परिक्रमा की जाती है, उन अग्नि को श्नेक देशों में श्राव्टूत दिया 
जाता है ॥ १६ ॥ दे अगने ! घन के भ्रधीश्वर द्ोऊुर दम प्रतिदिन ही मुम्दारी 
झ्तुत्ति करते हुए दृष्यादि देंगे ॥ १७ ॥ दे अग्ने | तुम देववादों के पास हत 
रमणीय दृत्ियों को पहुँचायो, फर्योक्ि सभी देवता हमारे इस श्र्ठ यज्ञ में 
भाग प्राप्त करना घाहते दें ॥ $5॥ दे भग्ने | हम संठतिद्वीव न हों, निहृष्ट 
यस्ध न पहनें | हमारी शुद्धि का नाश न हो | हम छुपा न हों। राचस के 
: हाय में न पढ़े । दे अग्ने ! हम घर, जड्ुल या भागे में कहीं भी रूत्यु को 
प्राप्त न हों ॥ ११ ॥ दैे अग्ने | हमारा भन्‍न परिष्कृत हो । तुम ह_त यज्ञ करने 
यालों को झ्न्न दो । हम स्तोता झौर यजमानर, दोनों द्वी सुम्दारे दान को 
पाषें। तुम सदा हमारी रक्षा करते रदह्दी ॥ २० ॥ (२६ ) 


त्वमग्ने सुहवो रण्वसन्हक्‌ सुदीति सूनो सहसो दिदीहि । 

मा त्वे सचा तनये नित्य श्रा घझ््मा वीरो भ्रस्मन्नरयों वि दासीतू ॥२१ 

मा नो पे दुश्॒न तमे सर्च देवेद्धेप्वस्निपु श्र वोच: । 

मां ते अस्मान्दु्मंतयो भमास्चिदं वस्य सूनो सहसो नश्न्त ॥२२ 

स मर्तो अग्ने स्वनीक रेवानमरत्यें य भाजुहीति हृव्यम्‌ । 

स॑ देवता वसुवर्नि दधाति य॑ सूरिरर्थी पृच्छमान एति ॥२३ 

मही,नो भग्ने सुवितस्य विद्वान रथिं सूरिम्य आ वहा बृहन्तम्‌ । 

यैन वर्यं सहसावन्मदेमाविक्षितास श्रायुपा सुवीरा: ॥२४ 

मर मे ग्रह्माण्यग्न उच्छझाधि त्वं दैव मधवद्भूभः सुपूद: । 

रातौ स्थामोमयास झा ते यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न: ॥३४ ॥३७ 

है चग्ने ! तुम मजे प्रकार काष्टत किये जाते हो । तुम भपनी दर्शनीय 

फ्याल्लाभी सहित प्रकट दोभो । तुम हमारे पुत्र को दुग्ध सठ करी । इसारा पुत्र 
एरजीयी ह्ो। तुम इमारे दर प्रदार सद्दायद् होशी ॥ २१ ॥ दे अग्ने ! तुम 
पारी सद्दापता करी । ऋष्विजों द्वारा भ्रदीतत अग्नियों से हमारा सुख-वूर्वक 
पिय करने को कदों। सुम बलोस्पाष्न हों, हमारी शक्ति श्रमिर 03 
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जाय ॥ १२॥ है अग्ने ! जो याज्षिक तुम्हें हव्यं-दान करता है, वह घन से 
... सम्पन्त हो'जाता है। धन की कामना बाला स्तोन्न - जिसके शआश्रय “में गसने 
. करता है, वह अग्नि यजमान की सदा रक्षा करते हैं॥ २३३॥ द्ठै अग्ते ! 
हमारे ' कल्याणकारी : कार्यों के | तुम ज्ञावा हो। हम तुम्हांरी स्तुति करते 
हैं। तुम हमें ऐसो कल्याणकारी धन प्रदान करो, जिससे हम पूर्ण झायुष्य 
पुन्न-पौन्रादि से युक्त होंकर प्रसन्‍न॑ रहें ॥ २४॥ हे . अग्ने' ! हमारे अन्न को 
भले प्रकार संस्कारित करो । तुम यज्ञकर्तताओं को अन्न अदान करो | हम स्तोता 
और यंजमान, दोनों हो तुम्हारे दान को प्राप्त करें | _ तुम “ अ्पेनी सन्नलमयी 


रक्षाओों: से सदा हमारी रक्षा करते रहों ॥ २७॥ / “- (३२७ ) 
२ बृक्त.. ह 


( ऋषि -व्षिष्ः । देवता-आग्रम्‌ । छुन्दु-त्रिष्डुपू, पक्ति; ). पक 
जुपस्व नः समिधन्ने भ्रद्य शोचा वृह्यजत॑- ध्ममृण्वन्‌ । 
उप स्पृशज दिव्यं साजु स्तूप: सं रश्मिभिस्ततन: सूर्यस्थ ॥ १ 
नराशंसस्य महिमानमेषामुप स्तोषाम यजतस्य यज्ञ: । का 
ये सुक्रतव: शुचयों धिय॑ था: स्वदन्ति देवा उभग्रात्रि, हव्या ॥२. .. 
ईक न्यं वो अधुरं सुदक्षमन्तदू'त॑ रोदसो सत्मवाचम |. 
मनुष्वदरिन मनुना समिद्धं समध्चराय सदमिस्महेम ॥३ ५ 
सपयवों भरमाणा अभिज्नु श्र वृझजते नम्सा. वहिरसनो । .. 
आउंब्वाना घृतपृष्ठं पृषद्भदध्वर्यवो, -हविषा- मर्जयध्वस्‌ ॥४ 
स्वाध्यो वि दुरो देवयन्तो(शिश्रयू रथयुेंबतता |... 5 हु 
पूर्वी शिज्ु' न मातरा रिहाणे समग्रुवों न समनेष्वज्ज़नू ॥५ ।१ 
हे अग्ने | हमारी हवियों- को स्वीकार करो; यज्ञ योग्य, घूस 'से सम्पन्न 
- होकर-मकाशवान्‌ होओ । तुस अपनी ज्वालाओं के: द्वारा: अ्न्तरित्तः तक पहुँचो. 
और सू्य-रश्सियों से जा. मिलो ॥ १-॥ जो सुन्दर कर्मे:चाले;- श्रेष्ठ कर्मों में 


रत देवता सोमिक और- हि: संस्थादि' का. सेचन :करते. ' हैं; .हस- उनके 
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गया अग्नि की मद्दिमा का गान करते हैं ॥ २ ॥ दे यजमानो ! तुम स्तुति 
$ योग्य, बलवान, झाद्याश एथिवी में दूत रूए से विचरने « वाले अग्नि का 
पद्ा पूजन करे || ३॥ सेवा की इच्चा करते हुए याशिक पात्र पूर्ण करते « 
क्लौर इृवि देते हैं। दे अध्वयुभो ! तुम दवन करते हुए एसपप्ठ ब्िं प्रदान 
करो ॥| ४ ॥ -देवताथों की कामना वाले, सुन्द्रकर्मा तथा रथ को चभिलापा 
पाले पुरुषों ने यज्ञ दस्त की शरण की एँ। गौणे' जेसे वदुड़ों को घादती हें, 
पैसे ही. घाटने घाले अग्नि फो अध्ययु' नदी के समान सींचते दें ॥॥॥ (१) 
उतत योपरो द्विव्य मही न उपासानक्ता सुदुधेव धनु: । 

बहिपदा पुरहृते मघोनी आ यज्ञिये सुविताय श्षयेताम ॥६ 

विश यश्ेपर मानुपेपु कारू मन्ये वां जातेवेदसा यजध्ये। 

ऊर्ध्वे नो प्रध्वर कृत हबेपु ता देवेपु वनथो वार्बारिय ॥७ 

प्रा भारती भारतीभि: सजोपा इच्ण देवेमंनृष्येभिरश्नि: । 

सरस्वती सारस्वतेभिरवॉक्‌ तिस्रो देवोबंहिरेदं सदस्तु ॥८ 
सन्नस्तुरीपभमथ पोपमिलु देव त्वर्शाव रराणः स्पसव ॥ 

बततो बीर: कर्मण्य: सुदक्षो युक्तप्रावा जायते देवकामः ॥& 
'बनस्पत्तेधय खुजोप देवानग्निहूँविः शमिता सूदयाति । 

सेदु होता सत्यतरो यंजाति यथा देवानां जनिमाति बेद ॥१० 

आ याह्यग्ते समिधानों अर्वाह इन्द्रे या देव: सरथ तुरेमि: । _ 

बहिने भ्रास्तामदिति: सुपुत्रा स्वाहा देवा श्रमृता मादयन्तामु ॥१8 (२ 

दिम्य रूप वाली, मदिती, छुशास्पिता, बहुस्तुता एवं धन थाली 
अध्दोराि, कामपैलु के समान कल्याण प्रदात्नी द्वोतों हुई हमें आश्रय दें ध ६ 
है यज्ञ, कर्म करने याले पुरुष ! मैं तुमसे यश्ष करने को प्रार्थना करता हैं। 
हतुति के पश्चात्‌ तुम हमारे सरल यज्ञ को देवठाशों के सम्मुस्त करो | दिव- 
साओों के पास झो घन है, उसे हमको बॉट दो ॥ ७ ॥ सूर्यापत्रक पादियों के 
साथ भारती भागमन करें। देववाश्थों चौर मनुष्यों के साय दशा भी भ्राय- 
संस करे । सरस्वती भी यहाँ पधारे | यद्द तीनों देवियाँ कुशाहों 0/ २ 
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मान हों | ८॥ है त्वष्टादेव | तुम अग्नि के समान तेजस्वी हो । जिस 
प्रकार सोमाभिपत्रंकारी, “बलवान और देचभक्त पुत्र की प्राप्ति हो, वसा दी 
पुष्टिकर बल हमें दो ॥ ६ )। है वनस्पते ! तुस अग्नि रूप होकर देवताओं को , 
यहाँ लाश | अग्नि देवताओं को हव्य प्रदान करें । वही देवताओं का 
श्राह्मान करने वाला यज्ञ करे । वे अग्नि ही देवताओं की उत्पत्ति के जानने 
वाले हैं ॥ १० ॥ दे अग्ने ! तुम हन्द्रादि देवताओं के साथ एक रथ पर बढ 
कर- तेजस्विता युक्त होकर हमारे यहाँ आओ । पुत्नवती अदिति हमारे यज्ञ में 
कुश पर विराजमान हों। हमारी हृवियों को प्राप्त करने वाले देवता वृत्त 
हों ॥ ११ ॥ ः ह [२] 
३ सक्त 
( ऋषि-बसिष्ठः । देवता--अग्निः । छन्द-त्रिष्ट्प, पक्तिः ) 

अग्नि वो देवभग्निभि: सजोषा यजिष्ठ दृतमध्वरे कृरुध्वम । 

यो मत्येंपु निश्रुविऋ तावा तपुमूर्धा घृतान्न:ः पावकः ॥१ 

प्रोथदश्वो न यवसेडविष्यन्यदा मह: संवरणाद्वयस्थात्‌ । 

श्रादस्य वातो अनु वाति शोचिरघ सम ते ब्रजनं॑ कृष्णमस्ति ॥२ 
उद्यस्य ते नवजातस्य वृण्णोस्ते चरन्त्यजरा इधाना:॥। 

अच्छा द्यामरुषो धूम एति से दृतो अग्न ईयसे हि. देवान्‌:॥३ 

वि यस्य ते पृथिव्यां पाजो अश्नेत्तषु यदन्ना समवृक्त जम्भे: 

सेनेव सृष्ठा प्रसितिष्ट एति यव॑ न दस्म जुद्धा विवेक्षि ॥४ 

तमिद्वोषा. तमुषसि यविष्टमग्निमत्यं न मर्जयन्त नरः। ' 
तनिशिज्ञाना अतिथिमस्य योनौ दीदाय शोचिराहतस्यः वृष्णः ॥५ ।३ 

हे देवगण ! जो अग्नि यश्वान्‌, सुकर्मा, दापक, सनुष्यों के स्राथ रहने 

वाले, तेजस्वीऔर अन्नादि के शोधक हैं, वे यक्ष करने वालों के प्रमुख होते हु 
अन्य झ्गिनियों से सिलते हैँ | तुस उन्हीं अग्नि को अपना दूत नियुक्त करो॥१ 
जसे अश्व तूण का भक्षण करता हद, वसे ही अग्नि तृण का भक्षण करते 
ओर दूक्तों में दाद झप से अवस्थान करते हैं। उस समय उनका तेज प्रवाह 


कि 
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साम होता है। फिर दे अग्ने | तुम्हारा'मार्ग कृष्ण घण का होता दे ॥ २.४५ 
अग्ने | सुम्दारी जी अभिनद ज्वाला सखछ झौर उन्नत होती दें, उसका 
भूम्र आकाश सक व्याप्त होता दै और तुम दूठ रूप से देवतानों के पास पहुँ- 
चते ही ७३ ७ हे ऋप्ने | जद सुर अपनी बवाल रूप दोतों से काएादि का 
भचण फरवते दो, तय ठुतदारा तेज एपिवी को ब्याप्त करता दे) सुम्दारी ज्याला 
पिमुक्त सेना के समान जाती है और व॒म, जेसे सजुपष्य जौ खाते हैं, चेसे ही 
फ्राप्ठ को पाते हो 0 ४७ पूज्य भग्नि की अतिथि के समान पूजा की जाती 
है। उपासकगण सदा चलने पाले अश्व की तरद अग्नि की अम्यर्थना करते हैं । 
फामनाधों की थर्षा करते घाल्ले भग्नि की ज्वाला दीतिमती दोती 
६॥५॥ [३] 
सुसन्दृक्ते स्वनीक प्रतीक वि यंद्रूचमो न रोचस उपाके | 
दियो न ते तन्यतुरेत्ति शुप्मश्चित्रो न मूरः प्रति चक्षि भानुम्‌ ॥६ 
गया व: स्वाह्मग्वयें दाशेम परीक्षाभिषृं तवद्धूश्व हब्ये: ॥ 
तेमिर्मों अस्ते अमितर्भहोभिः शर्त पूमिरायसोभिनि पौहि ॥७ 
था वा ते सन्ति दाशुपे भ्रधृष्ठा गिरो वा याभिदवर्तीरुण्ष्पा: । 
तामिने: सूनो सहसी नि पाहि स्मत्यूरीझजरितृञओजातवेदः ॥८ 
नियंतृतेव स्वधिति: शुचिर्यात्‌ स्वया कृपा तन्‍्वा रोचमानः । 
आा यो मात्रो रुशेग्यों जनिष्ट देवयज्थाय सुकतु: पावकः ॥& 
/ एवा नो धग्ने सोभगा दिदोह्यपि ऋतु सुचेतर्स वतेम । 
बिश्वा स्तोठभ्यो गृशते चर सन्तु यू पा स्वस्तिमि: सदा नः ॥१०४ 
ड़ दे भग्ने | सुम मदान्‌ तेजस्दी हो। जब तुम सूर्य के समान प्रशाशित 
होते दो, उद तुम्दार रूप शोमन दृशन पाद्धा होता है) विद्यत रूप में 
तुम्हारा तेज अत्तरिषर में प्रडृद होता हू ( तुम घूये के समान दी प्रशाश करने 
पाते दो ॥ ६ ४ दे धर्रे ! छेसे दम गण्दादि से युक्त दतियों इए तुम्हें तू 
करते हैं, तुम मी बसे हो अपनेज्धपरिमित तेज के बल से दमारी रस 
फरी ॥ ७ ॥ दे धग्ने ! तुम घल से उत्पन्न एवं दानशील दो। तुः 
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. जिंन तेज॑स्वी ज्वालोशों और वाक्‍्यों द्वारा पुश्रवान यजमान की रक्षा करते हो 
उनके हारा, हमारी भी रहा करों । तुमसे हविदान करने वाले यजसान' का 
पालन करने वाले होओ ॥ ८ ४ अपने शरीर द्वारा तीदण होकर जब अरब्नि 
काएट से आविभू त होते हैँ, तब वे यज्ञ-कम में' समथ होते 'हँ। यह कम 
फरने में समर्थ अग्नि सातृ-रूप अरणियों द्वारा उत्पन्न हुए हैं ॥ £॥ दे 
खझब्ने | हसें श्रेष्ठ धन प्रदान करो । दम यज्ञ करने वाला सुहद पुत्र पाव १ 
उद्गाताओं और स्तोतोशों को समस्त घन मिलें | तुम हमारे लिए सदा संगल- 
कोरी हीआओ ॥ १० ॥ . [४] 
० सक्‍त है 
( ऋषि--वसिष्ठ: । देवता- अग्नि: । छुन्द-प क्ति,, त्रिष्दूप ) 
प्र व: शुक्राय भानवें भरध्वं हव्यं मति चार्नये सुपुतम्‌ । 
यो दैव्यानि मानुपा जनू ष्यंस्तविश्वोनि विद्यंतों जिगाति ॥१ 
स गृत्सो अग्निस्तेरुणश्विदस्तु _यतो यविष्ठो अजनिष्ट :मातुः 
से यो वर्ना युवते शुचिदत्‌ भूरि चिदन्ना समिदत्ति- सद्यः ।.२ 
गस्य देवस्य संसच्यतीके य॑: मर्तास: श्ये्त जगूभ्र । 
नियो ग्रूभं पौरुषेयीमुवोच दुरोकमस्निरायवे शुशोच्. ॥३ : 
श्रयं कविरकविषु प्रचेता मर्तेष्वग्तिरमृंतोी नि घाथि। 
समा नो अन्न जुहुरः सहरव: सदा त्वे  सु+ कंस: स्याम ४ ॥ 
भरा यो योनि देवकृतं संसाद क्रंत्वो हां ग्निरमृर्ता ग्रतारीतू । 
तंमोषधीश्च वनिनश्च गर्भ भूमिश्व विश्वधायसं विभाति ॥५ ५. 
हविर्वान्‌ यजमानों ! तुम अ्रष्ट प्रदीक्षि चाले अग्नि को विशुद्ध ६-- 
दो । यह. अ्रग्नि श्रपनी शुद्धि के द्वारा देवताओं ओर सनुष्यों के सच पदार्थों में 


धूसते हैं ॥ १ ॥ तरुणतम अग्नि दो अरणियों से प्रकट हुए हैं। वे इसीलिए 


मेधावी भरौर दीपघियुक्त शिखा से सम्पन्न “ हैं | वे जक्नलों में व्याप्त 
होकर यथेष्ट काप्ठादि अन्न का भक्षण करते हैं ॥ २॥ पवचिन्न 


स्थानों सें सनुष्यों द्वारा जिन श्रग्नि की स्थापवा की- जाती - है झौर 


॥ 
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मो श्रम्नि मनुष्यों द्वारा ग्रदय को गई वह्तु का ' सेवत काते दें, वही अगिन 
मतुष्यी के लिए, शत्र भ्रो द्वारा न श्रात करने योग्य ठेज -की धारण करते 
हैं॥३॥ अह्कानी मनुष्यों के मध्य ज्ञानी; श्रविनाशे शौर ऐेजस्थी भरिन 
निवास करते हैं । दे श्ग्ने  तुम्दारे निमिच्त हम अपनी बुद्धि को सदा साव- 
चघान रसेंगे। तुम हमें दिंसित सत करना॥ ४॥ झरिनि ने 'देवताकों को 
अपनी चुद्धि से ही पार लगाया | इसोलिए वे देवताओं के स्थान को प्राप्र ही 


गए | वृष, प्रौषधियों थरिन को दो धारण करते दें और यह एयिदी भी ऋग्नि 
को सेवा करती हैं ॥ € ॥॥ न 7 [९] 


ईशे हा ग्निरमृतस्य भूरेरोशे राय: सुवीयंस्य दातोः । 
मा त्वा वर्य सदसावश्नवो रा माप्सवः: परि पदाम मादुव: ॥६ 
परिषध' ह्यरणस्प रेवणी नित्यस्य रायः पतयः स्थाम । 
मशेपी करने प्रन्यजातमस्तंयचेतानस्थ मा पथो वि दुक्ष: ॥७ 
नहिं प्रभाधारणः सुशेवोपन्योदर्मो मनसा मन्‍्तवा उ । 
श्रवा चिंदोक: पुनरित्स एत्या वो वाज्यभीपार्ध तु नव्य: ॥द 
त्वभग्ने बनुप्यतो नि पाहि त्वश्ु न: सहसावन्नवधद्यात्‌ । 
सं त्वा ध्वस्मन्वदम्येतु पाथ: स॑ रयि: स्पृहयाय्य: सहत्नी ॥& 
एता नो ग्रग्ने सौमगा दिदीक्षपि ऋतु सुचेत्तसं बतेम । हु 
इवा स्तोद्म्यो ग्रणते च सन्‍्तु यूय पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥१०।६ 
अखव-दान में अग्नि समर्थ हैँ । यह श्रेष्ठ अशतस्य के प्रदान झरने पासे 
हईं। दे शरग्ने ! हम पुश्रादि से द्वीन न हों, हम कुरुप न हों और तुम्दारी सेवा 
से भी कभी विरव न हों (| ६॥ जिसके पास पचुर घन होता द यह पुरप 
ऋण से मुक्त रहता है । इम भो ऋण से दीन रहने के लिए धन के स्वामी 
बनेंगे। दे थग्ने ! हम भन्यजाठ (दत्तड) सम्तान पाले नहों । तुम मू्से 
ब्यक्ति के मार्ग पर मत जाना ॥ ७ ॥ अन्‍्यजात पुश्र को द्वदय अपना पुद्र 
स्वीकार नहीं करता क्योंकि उसका मन अपने स्थान पर ही रहता है.। है 
झमे ! हमें श्र, का नाश करने बालाअस्न से सम्पर 
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प्रांत केराशो ॥ ८ ॥ दे अग्ने ! दिंसाफारी से हमारी. रक्षा करो। पाप से 
हमारी रक्षा करो 4 पविन्न हृब्य तुम्हारी शोर गसन करे। हम भी. सहसों - 
प्रकार के धन पावें ॥ ६ ॥ हे अग्ने ! श्र छ घन दो । हम यज्ञकर्त्ता पुत्र पाव । 
स्तोताओं क्षौर उद्साताक्षों को समस्त घन मिले | तुम अपने कल्याण द्वारा 
हमारी रक्षा करो ॥ ६ ॥ जा [६] 
| ४ सकत | | 
( ऋषि--घस्िष्ठ: । देववा-वेश्वानरः । छुन्द-न्रिष्टुप, पंक्ति: ) 
प्राग्यये तवसे भरध्वं गिरं दिवो अ्रतये प्रथिव्या: । 
यो विश्वेषाममृतानामुपस्थे वेश्वानरों वाबूथे जाग्रंवश्द्धिः ॥१ 
पृष्टो दिवि घाय्यग्नि: पृथिव्यां नेता सिन्धूनां वृषभ: स्तिंयानास्‌.। 
स मानुषीरभि विशो विं भाति वेश्वानरों वोढूंधानों वरेशा ॥२ ' । 
त्वज्भिया विश आयन्तसिक्नीरसमना जह॒तीभोंजनानि । 
वैश्वानर पुरवे शोशुचानः पुरो यदग्ते दरयन्नदीदे: ॥३ 
तब त्रिधातु पथिवी उत द्यौवश्वानर ब्रतमग्ने सचन्त । 
भासा रोदसी आ ततन्थाजसत्र ण॒ शोचिषा शोशुचान: ॥४ 
मरने हरितो वावज्ञाना गिरः:सचन्ते घुनयो घृताची: | 
पर्ति कष्टीनां रथ्यं रयीणां वेश्वानरमुषसां केतुंमक्नाम्‌ ॥॥५ ।७ 
यज्ञ में चैतन्य हुए देवताओं के साथ जो अ्रगिनि वृद्धि को पाते हैं, दे 
स्‍्तोता ! तुस उन्हीं पार्थिव औौर दिव्य अग्नि की स्तुति करो ॥१॥ जो 
वेश्वानर अग्नि नदियों के नेता, जल श्रृष्टिकारक और पूज्य होकर अन्तरिक्त में 
ओऔर प्रथिवी पर आविभू-व होते हैं, वे दृवियों से प्रव्ृद्ध होकर , शोभायमांने 
होते हैं ॥ २ ॥- हे घग्ने ! जब तुमने पुरु के शत्रु की नगरी को ध्वस्त किया 
और छपने तेज से प्रदीत् हुए तब तुम्दारे भय से झ्शुभ फर्म वाले व्यक्ति माय 
यए॥ ३॥ दे झग्मे ! आकाश, एथिदी औौर अन्तरिक्ष तुम्हांर द्वित के रिए 
कमे करते हैं । तुम अपने तेज द्वारा प्रकाशसान दहौकर आकाश-प्थिवी को 
समृद्ध करते हो ॥ ४॥ दे झग्ने | तुम सजुष्यों के स्वामी घौर दिवंस के 
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ध्वज रुप दो । नुम्दारी कामना वाले चरस्व तुम्दारी सेवा करते है। स्निग्ध 
भौर पाप-रद्वित वाणी तुम्हारी स्तुति करती हैआ २ ४ [७] 
त्वे श्रसुर्य वसवो न्यूर्युवन्दतु' हिं ते मित्रमहो जुपन्‍्त । 

> च्ं दस्यू रोकसी प्रग्व थ्राज उठ ज्योतिर्जनयन्तार्थाय ॥६ 

से जायमान; परे व्योगन्वायुर्त पायः परि पासि सथयः। 

हृढे भुदना जनयस्वमि ऋत्तपत्याय जातवेदों दश्षस्यन्‌ (८ 

तामन्े भ्रस्मे इपमेस्यस्व वैश्वानर चुमतीं जातवेदः । 

यया राघ: पिन्वसि विश्ववार पृथु श्रवों दाथुपे मर्त्याय ॥८ 

त॑ नो अग्ने मघवद्भधथ: पुरुक्षु, रथि नि वाजं श्रुत्यं युवस्त्र 

वैश्वानर महिं नः शर्म यच्छ रुद्रेमिरग्ने वधुर्मि: सजोपाः ॥६ ॥5 


दे झग्ने ! तुम मित्रों को सम्मानित करते याले हो । वसुगण ने पुम्दे 
अवक्तवान यनाया दे । तुमने कमंबान पुरुषों की रचा के दिए झपने तेज से 
राषसों को उनके स्थानों से सगा दिया है ॥ ६ ॥ दे अग्ने तुम सूर्य रूप से 
प्रकट होकर थायु के समान सर्व प्रथम सोम-पान करते हों। जल को उत्पन्न 
फरते हुऐ धन कामना याद्ले को भाशा देते हुए विद्युत के रूप में गर्ेनशोल 
होते दी ॥ ० ॥ दे भरने ! तुम सभके द्वारा वरय करते योग्य दोी। सुम मिस 
भर्न के द्वारा धन को पुष्ट करते दो धर दृग्यदाता के यश को चीण नहीं दोने 
देते, यही भ्रोष्ठ अन्न हमें प्रदान करो 0 ८ ॥ दे अग्ने ! हृविदाता यजमानों 
को भन्‍न, धन भौर प्रशंसवीय बल प्रदान करो । रगण और घसुगण के 
सहित तुम हमारा मंगल करने वाले दौझो ॥ ६ ॥ ।। 


्यूक्त 
( ऋषि---इसिष्ठ । देववा--वैद्यानर: । छस्द--्रिष्द॒पू, पंक्िः ) 
श्र सन्नाजी भयुस्य प्रभस्ति पु सः कृष्टोनामनुमाथस्य । 


नद्वस्मेच प्र तबसस्क्ृतानि वन्दे दाद वन्‍्दमानों विवर्मि/ 
कवि केतु' धाध्ति भानुम्रेहिल्बन्ति मं राज्य रोदस्थोः “ 
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पुरन्दरस्य गीमिरा विवासेउस्तेत्र तानि पूर्व्या महानि ॥२ 
न्यक्रतून्‌ ग्रथिनों मृत्नवाच: परी रश्रद्धाँ अद्व्वाँ अयज्ञात्‌ । 
प्रंप्न तानदस्य रग्निविवाय पूर्वश्नकारापराँ अयज्यूत्‌ ॥॥३ | 
यो ग्रपाचोने तमसि मदन्‍्ती: प्राचीशइच्कार नृतमः झचीभि:.। 
तमीज्ञानं वस्वों श्ररित गृणीषेड्नानतं .दमयसन्तं पृतन्युत्‌ ॥॥४ 
यो देह्यो अनमयद्व धस्नेयों अर्यपत्तीरषसश्चकार । 
स निरुध्या नहुपो यह्दो अग्निविशश्वक्रे बलिहृत: सहोभि 
यस्य शर्मन्‍्तुप विश्वे जनास एवेस्तस्थु: सुम्रति. भिक्षमाणा: । 
, वैश्वानरों वरमा रोदस्पोरार्ति: ससाद पित्रोरुपस्थंस्‌ ॥६ 
: आ देवो ददे बुध्ल्या वसूनि वैश्वानर उदिता सूर्यस्थ । 
आग सैमुद्रादवरादा परस्मादान्निर्ददे दिव्र आ प्रथिव्या: ७ & 
पूर्रियों को ध्वस्त करने वाले अग्नि की में स्तुति करता हूँ । वे अरि 
, सतुत्य, बली सम्राट इन्द्र के समान ही हैं. में उन्तके. यश का चर्णन करता 
हूँ ॥ १ ॥ झग्नि तेजस्वी, पवतों के धारणकैर्ता, प्रज्ञापक,; 'कह्याशुप्रद झौर 
अाशाकाश-शथिवी के अ्धिपति हैं। उन क्ग्नि को देवता” प्रसन्‍न करते हैं में 
डनके प्राचीन श्रष्ठ कर्मों का कीर्चन करता हूँ ॥ २ ॥ यज्ञ-विसुख, कहं- 
, दुश्न छवि वाले 'पंणियों! कों अग्नि दर -भसगाव और उनका पतन करे ॥शा 
अन्धकार में रहने वाले प्राणियों को अग्नि ने श्र भाग दिखायां। थे अग्नि 
धर्नों के स्वामी और दुष्टों का पराभव करने वाले हैं । में उनकी स्तुति-करत्ा 
, हूँ ॥ ४ ॥ जिन्होंने क्षपने- आयुध: से आखुरी माया: को नष्ट कर डाला और 
जिन्होंने डघा की रचना की, उंन अ्रग्नि ने प्रजा' को अपने बले से रोका और 
. राजा नहुष को कर देने बाला बनाया ॥ € ॥ सुख के लिए सव सनुष्य हब्य 
के सहित आकर जिन अग्नि की क्ृपा-कामना करते हैं, वे वेश्वानर श्रग्नि साता- 
पिता के समान आकाश-प्थिवी के सध्य स्थित अन्तरिक्ष सें प्रकट हुए हैं॥ <* 
सूर्य के उदित होने पर वेश्वानर श्रग्नि अन्धकार को दूर करते हैं । समुद्र, 
आकाश, -घथिवी आझादि सभी स्थानों का. शझ्न्धकार.. उनमें. समा जाता , 


जम ॥ 8३०" . ह [६] 
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“७ घक्त ॥ 
( &पि:-वमिष्ट: देदता-्यग्निः ! छन्द-जिष्टए, पच्िः ) 
प्र वो देव चितू सहतानमग्निमध्वे न वाजिय हिपे नमोनि: । 
. बा नो दूतों अध्वरस्थ विद्वान्मना देवेपु विविदे मिलद्र:॥१ 
था थाह्मस्ने पय्या अनु सवा मत्ी देवानां सख्य छुपाण: । 
प्रा सानु शुष्मृदवयन्युविय्या जम्मेसिविश्वमुश्वस्वनानि हर 
प्रादनों यज्ञ: सु्ित हि बहिः प्रीणोते अग्विरोब्ितों न होता । 
आरा मातरा विद्ववारे हुवानो यततो यविष्ट जज्निये सुझेवः ग३्‌ 
सथो अध्यरे- रयिरं जतन्त मानुपासों विचेतर्यों य एपाम। 
विज्यामघाथि विश्य्तिदु रोणेलिर्मस्द्रों मचुबता ऋतावा ४. 
असादि दृती वक्तिराजगन्वानग्नित्र हा नृपदने विधर्ता । 
दीश्च यं पथिवी वादघाते गा यं होता मजति विद्ववारम्‌ ॥५ 
एते ध्ुम्नेमिविश्वमार्सिस्त मन्त्र मे वार नया अतक्षत्‌ 
प्र थे विभस्तिरन्त श्रोपमाणा आ ये मे प्रस्य दीघयन्टटस्थ ॥६ 
मू तामग्न ईमद्े वसिफ्छा ईमान सूनो सहसों वसूताम्‌ । 
इप॑ स्तोदम्यो मधघवद्भाव श्रानड्य थ॑ पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥0७१० 
हैं आग्न / नुन॒त रादपस आदि का मंग्ाया । तुम ऋभ्न के समाने चैय- 
यान हो | सुम्र सेघादी हो । नुम देवताधों में देग्घट मे नाम से प्रसिद हो। 
हमारे यक्ष में दौष्य कर्म करने वाले द्वोंघो ॥ १ ॥ ह स्वुस्य अगले ! तुम देव- 
साझों छे मित्र हो। अपने तेज से शुथिदों के सट को शब्द से भुजाते हुए सब 
बनें को भस्‍्म करते हुए अपने सार्य से थाममन करो ॥ २४ हे अग्ने ! तुम 
युवा हो । जब तुम शोसन रूर में भ्रद्दट होते दो तनो यज्ञ सिद्रा झाता हैँ? 
तुम होता रुप से दैठऋर सृत्ति को प्राप्त होते हो ) उस समय सबके लिए प्रई- 
खीप मादुमूत धाकाश्व-र॒यिवो के भ्राद्धानहारी यज्ञ-जेवा थरित को सेघावी घन 
अहृड काठे है + जी अध्ति इदिताइछ हैं, बड़ी महुप्यों के श्दों में निवास करठे 
ह€॥४४ झाद्यश और इंयितरी जिन अग्तिस्टी हृदि करती 7“पौर जिल 
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अग्नि के लिए होता यज्ञ करता है, चद अग्नि ह॒वियों के वहन करने वाले तथा 
ब्रह्मादि देवताओं के घारणकर्ता हैं। वे मनुप्यों- के घरों में निवास करते 

हैं॥ < ॥ जिन मलुष्यों ने मन्त्रों से संस्‍क्षत कर - उन्हें. बढ़ाया और जिन्होंने 

अग्नि को यज्ञ-कामना से प्रज्वलित किया है, वे अग्नि अन्न के द्वारा सभी पोषक 
बलों को प्रवृद्ध हैं ॥ ६॥ दे अग्ने | तुम वसुओं-के स्वामी हो | वसिष्ठ वंशज 
ऋषि तुम्हारी स्तुति करते हैं । तुम हविदाता यजमान और स्तोता को श्रन्न से 
शीघ्र ही परिपूर्ण करो और हमारी सदा रक्षा करते रहो ॥:७॥ .. [३०] 


प्ः्सक्त 
( ऋषि-वसिष्ठः । देवता -क्षग्निः । छुन्द-प क्तिः, च्रिष्प ) 
इन्धे राजा समर्यो नमोभियेस्य प्रतीकमाहुतं घृतेन । 
,तरो हव्येभिरीब्य्ते सवाध आरिनिरतन उबसामशोचि ॥१ 
“भ्रयम्र॒ ष्य सुमहाँ अवेदि होता मन्द्रो मनुषों यह्दो अग्नि: । 
» भा अ्रक: ससजान: प्ृर्थिव्यां कृष्णपविं रोषधीभिव॑वक्षे ॥२ 
कया नो ग्रग्ने वि वसः सुर्वृक्ति काम्मु स्वधामुणवः शस्यमान: | 
कदा भवेम पतय: सुदत्र रायी वन्तारो दुष्टरस्य साधो: ॥॥३ 
, प्रप्रायमग्निर्भ रतस्य श्ण्वे वि यत्सू्यों न रोचते बृहख्भा: । 
भ्रभि यः पूरु पृतनासु तस्थो ययुतानो देव्यो अतिथि: शुशो च ॥४ 
असन्नित्वे आहवनाति: भूरि भरुवों विश्वेभिः सुमना अन्ीर्क: । 
स्तुतश्चिदग्ने श्रण्विषे गृणानः स्वयं वर्धेस्व तन्‍व॑ सुजात ॥५ 
इद वचः शतसाः सं सहस्रसुदरनये जनिषीष्ट हिबर्हा: । 
श॑ यत्स्तोदृभ्य आ्रापये भवाति द्यू मदमीवचातनं रक्षोहा ॥६ 
नू त्वामस्न ईमहे वस्िष्ठा ईशान सूनो सहसो वसूनास्‌ । ह 
इषं स्तोठम्यों मघवद्धाच आनडयूयं.पात स्वस्तिभि: सदा नः॥(. 
जिन झग्नि के रूप को घत से आहूत करते हैं :; : 5 ३ 
विद्वन्जन जिनकी स्तुति करते हैं, वे अग्नि स्त॒तियों देः 
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वे अग्नि डया से पूर्ण प्रदीक्त ही जावे हैं ॥ १ ॥ यद भरिन द्वोता देँ।यद 
मद्दात्‌ कहे जाते हैं । इनको दीधि सूव ओर फौलती दै। इनछा मार्य काला 
होठ है। यह भौषधियों द्वारा श्रट्दद्द दोठे दे ॥२॥ दे अस्ते ! तुम किस 
इकि की भ्राप्त कर दमारी स्लुवियों से प्रसन्‍न होगे? तुम किस सवा को 
झामना कटयोंगे ? तुम सुन्दर दान यालले दो। दम. तुम्दारा दाल पाकर कंव 
धरमाधिआरो होंगे २ ॥ ३ ४ ऊब अग्नि खूर्य के समान दठेजस्वी होझर प्रकाश 
फैसाठे हैँ, उबर थे मजमान द्वारा श्रशंसित होते हैं।जमित_ अरित ने घुरु को 
दरावा, बद्दी अग्नि देवताधों के लिए भ्ररीक्त धोते हैं॥४॥ दे अग्ने ! तुम्हें 
अचुर दृम्य दिया गया दँ । नुम ठेजों के संद्वित गसन्‍्व दोशो चौर स्तुति सुनो। 
तुम स्लुतियों से प्रसन्‍त द्वोइर अपने शरीर को बढ़ाश्रो । #॥ सौ 
गौश्ों का विभाग काने वाले और सद्ृक्त गौश्नों से युक्त क्मंवाद्‌ तथा 
मैथावी बसिष्ठ ने इस र्ठोन्न को धग्ति की श्रसन्‍तता के लिए रचा है॥ ६ ॥) 
है भग्ने | शुम यसुगण के स्वामी दो, बल से उत्पन्न हुए हो । वसिष्ठ तुम्दारी 
स्तुति में प्रद्त हुए दँ। तुम दृघियुक्त यवमान थौर स्वोता को श्वनन से शीघ्र 
ही सम्पन्न करो भर अ्रेष्ट रएणों से हमारी रा करो ॥ ७ ॥ (9) 
& घक्त 
( ऋषि - वसिष्ट: । देववा--अग्नि:  छुन्द-त्रिप्डपू, पंक्ति: ) 

अवीधि जार उपसामुपस्याद्धोता मन्द्र: कवितम, पावक्र: । 

दधाति केतुमुमयस्म जन्तोहेंव्या देवेषु द्रव्य सुकृत्यु ॥१ 

से सुकतुर्यों वि दुरः पराीनां पुनानों अके पुरुभोजर्स न: । 

होता मद्रो विश्वां दमुनास्तिरस्तमो दहशीे राम्याणाम्‌ ॥२ 

प्रमुरः कविरदितिविवस्वान्त्सुससन्मिभों अतिथि: शिवों नः । 
वित्रमानुरुषसा भात्यग्रेपपां यम: प्रस्व श्रा विवेश ॥३. 

ईछन्‍्यों वो मठुपी गुगेयु समनगा ग्रशुचज्जातवेदा: 

सुसन्दज्ा भानुदा यो विभाति प्रति गाव: समिधान बुघन्त [४ 

प्रग्ते याहि दूत्य॑ मा रिपण्यों देवा भ्च्छा ब्रह्मकृता मौन । 


पध्य चैतन्य दोने बोर हु। बह देवताओं और मडुप्सों में. दि को धार: 


_ के लिए मरुदूगर, अखिद्दय, जेल, सरस्वती आदि सब देवताओं का यज्ञ 
7 हो॥९॥ है अग्ने | वलिष्ठ तुम्हारी परिचर्या करते हे । तुम कठुभापी - 
५. का हनन करों । अनेक सतुतियों से देवताओं को प्रसन्न करो और हमारी 

रक्षा करो ॥ * 222 उम्दा ० " 

न हरि ख़बत 2 

( ऋषि--प्रसिष्ठः | देवता-अरगिनि: छुन्द्‌-त्रिष्ठप्‌ ) 

उपो न जारः,एथु पाजों ्रश्नेदविद्युतद्ीबच्छोगरवी | 

बपा हरि. छुचिरा भाति भासा घियो हिंन्वाय उशतीरजीग: ॥ ऐ 

स्वरणं वस्तोरुपसाम रोचि यज्ञ तन्वाना उशिजो ते मच्म ।. «7: 

अमिर्जन्मानिं देव भी वि विद्वद्धवद दूतो देवयावो वर्तिष्ठ:॥ ३ - 


अच्छा गिरो मतयो देवयस्तीर्ग्नि यच्ति : द्रविणं भिक्षमाणा: | ९. 


सुसन्हृर्श सुप्रतोर्क स्वञच- हृव्यवाहमर्रति मानुर्पाणाम्‌ ॥रे : - 2 
इत्र नो अग्ने वसुभिः सजोषा एुद्र रद्रेमिरा वहीं खुहन्तम.] . 


मष्७ ) ह० १ ॥ स्‌० ११ ) ह घ्श्३ 


आदित्येभिरदिति विश्वजन्मां बृहस्पतिमृकव भिविश्ववारस्‌ ॥४ 
मन्द्र' होतारमुशिजों यविप्ठमर्ित विश ईछते भ्रध्वरेषु ! 
स हि क्षपावाँ भप्रभवद्रवीणामतन्द्रों दूतों यजथाय देवाव्‌ ॥५॥१३ 
सूर्य के समात दी अग्नि भत्यन्त तेजस्वी होते हैँ । वे कामनाओझों को 
धर्षा करने याले, हवियों के प्रेरक, प्रदीक्ष भगत कर्मों को प्रेरित कर यश पाठे 
हैं। वे भ्रित कामना पाले उपासकों को जाप्रवत करते हैं ॥ १ ॥ उपाकाल्त में 
अग्नि सूर्य के समान दमकते दैँ। ये यज्ञ को विस्तृत कर श्रेष्ठ स्तुदियों का 
उच्चारण करते हैँ । भगिन देवता सम प्राणियों को कुकाते ई॥ २॥ धन की 
याघना काने थाली देव-काम्या स्तुतियाँ भग्नि के अभिमुस द्वोती हैं।वे 
आरिन मुन्दर दर्शन, श्रोष्ठ समन, भलुप्यों के पति और दृष्य-यहनकर्ता 
हैं॥३॥ दे भग्ने ! यसुगण से मिलकर इन्द्र को मुल्लाथों | रुद्दों से मिलकर 
रत को चाहूव करो | भादित्यों से सुसंगठ होकर झद्िति का धाद्वान करो। 
अभंगिराधों से खुसंगठ होकर वरणीय शृदस्पदि का थाद्वान करो ॥ ४ ॥ कामना 
पाले पुरुष स्तुति योग्य अग्नि की स्तुति करते हैं। अ्रिन रात्रि में शोभा 
सम्पप्न दवोते हैं। देयन्याग में वे दृत्ि देने वाल्ले के दूत दोते दें ॥ २ ॥ [११] 
११ दुक्त 
( ऋषि-यसिष्ट: । देवता-धरिन: । छम्द-पक्ति: अ्रिप्दुप्‌ ) 
महा अस्थध्वरस्म प्रकेतो न ऋते त्वदमृता मादयन्ते । 
श्रा विश्वेनि: सरथ याहि देवेन्यंग्ने होता प्रथम: सदेह ॥१ 
त्वामीदते प्रजिर॑ दृत्याय हृविष्मन्त: सदमिन्मानुपासः । 
गस्य देवेरासदो वहिरम्नेह्हान्यस्म॑ सुदिना भवन्ति ॥२ 
जिश्चिदक्तो: प्र चिकितुदंयूनि त्वे भनन्तर्दाभुपे मर्त्याय । 
मनुष्वदग्न इह यक्षि-देवान्मवा नो दूतो श्रभिशस्तिपावा ॥३ 
भग्विरीशे बृहतों भ्रध्वरस्थाग्निविश्वस्थ हृविय: कृतस्म । 
फ़तु' झ्स्य वसवो जुपन्ताथा देवा दघिरे हब्यवोहमु./४ 
पाग्ने वह हृविरदाय देवानिद्दज्येप्ठास इह मादयन्ताम्‌ । 


5: ६५७ -... [आझ०.-४ । ० २। घ० १४ | 


इमं॑ यज्ञ दिवि देवेषु घेहि यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥५ )१४ 


है अग्ने ! तुम महान्‌ हो । यज्ञ का संम्पादन करने वाले ओर देवताओं 

को असन्‍न करने वाले हो । तुम लब देवताओं के साथ रथारूढ़ होकर आगमन 
करो और सुख्य होता होकर कुश पर विराजमान होझो 4 $ ॥ हे अग्ने ! 
तुम गतिसान हो । हधि देने धाले पुरुष तुम्हें सदा हीं दूत -चनाते हैं। तुम 
जिस यजमान के कुशाओं पर देवताओं सहित विराजसान होते: हो, वह यज- 
'मान शुभ दिन वाला होता है ॥ २ ॥ दे अग्ने ! ऋष्विग्गण' तीनों सबसतों 
में तुम्हारे निमित्त हवि देते हैं। तुम हमारे इस यज्ञ में दूत होकर हव्य बहन 
करो और शत्रुओं से हमारी रक्षा करो ॥ ३ ॥ महासक्ञ के अ्रधीश्वर 'झ्ग्नि 
हवियों के भी स्वामी हैं | वसुगण इनके कर्मो की प्रशंसा करते “हैं। इन 
अग्नि को देवताओं ने हंब्य बाहक बनाया है ॥ ४-॥ हे अग्ने ! हब्य सेवनाथ 

देवताओं का आह्वान करो । इस यज्ञ में इन्द्रादि को दृर्षयुक्त करो यक्ष-द्वब्य 

को आकाश में ले जाते हुए हमारी रक्चा करो ॥ र॥ “* [४४] 
"७. १२ सूक्त 

( ऋषि-धसिष्ठ । देवता-अग्नि: । छन्द-न्रिष्डुपू, पक्ति: ) 

अगन्म महा नमसा यविष्ठ यो दीदाय समिद्धः स्वे दरोरो | - 
. चित्रभानु' रोदसी श्रन्तरुर्वी स्वाहुतं विश्वत: प्रत्यञ्चम् .।१ 

स मक्ता विश्वा दुरितानि साह्वानग्नि: प्ववे दम आा जातवेदा: । 

स नो रक्षिषद्‌ दुरितादवद्यादस्मान्युणात उत नो मघोन: ॥र 

त्वं वरुण उत मित्रो अग्ने त्वां वर्धन्ति मतिभिव॑सिष्ठां:॥... 

त्वे वसु सुषणनानि सन्तु यूयं पांत स्वस्तिभि:ःसदा नः ॥३ ।१५ 

जो अग्नि क्पने स्थान में बढ़ते हुए तेज-सम्पन्न होते हैं, .जो अछ्भत , 

ज्वाला वाले, सहान्‌, श्ञाकाश-पएथिवी के सध्य स्थित, शोभन थ्राह्नान वाले हैं 
हस ऐसे झग्नि के पास नसस्कार सहित गसन करते हैं ॥ १ ॥ घपनी भहिसा 


द्वारा वे अग्नि सब पापों को नष्ट करते हैं । यज्ञ में उनकी स्तुति की जाती है 
हम यज्ञकर्ता उनकी स्तुति करते हैं, वे पापों हमारी रक्षा कर ॥२॥ है 


| 


* करो ॥ ६ ॥) 


म८ ७ | च+ ३ । सू5 १४) छ घ्श्श्‌ 


भग्ने ! मिद्रावरुण भी तुम्दीं दो । वसिष्टों ने घ॒म्द्दारा स्तोश्र किया दै। तुम्ारे 
घन हमारे लिए सरलता से प्राप्त हों । मुम्त हमारे पालक रहो॥ ३॥ [१२] 
ह १३ छक्त 
( ऋषि-पस्चि्ठः । देववा-चैश्वानरः । छुन्द-प क्तिः ) 

प्राग्मये विश्वगुने घिवस्वेधतुरष्ले सनम धीति भरध्दम्‌ । 
भरे हविने बहिंवि प्रोणानों वेश्वानराय यतये मतीनाम ॥१ * 
त्वमग्ने शोचिया ध्ोशुचान प्रा रोइसी अपू्णा जायमानः । 
सं देवों प्रभिशव्ते रमुख्चो वेश्वानर जातवेदो महित्वा ॥२ 
जातो यदगी मुवता व्यड्यः पशून्न गोपा इर्यः परिजुमा । 
वैश्वानर ब्रह्मएे विन्द गातु यूय पात स्वस्तिनि: सदा नः ॥३ १६ 

राइसों का दतन करने वाले फ्रमंवाद्‌ अग्ति के लिए यज्ञावुष्टान करते 
हुए, दे स्वोताशो ! उन्हीं फो स्तुति करो | मैं प्रसन्‍न द्वदप से, चभी््टों की 
सिद्धि करने याक्ते अग्नि को स्तुति करता हूँ ७ $ ॥ दूर भग्ने ! तुमने दोप्ति से 
सेज्जोमयों हुई भ्राराश प्थियों को परिपूर्ण सिया है। तुमने अपनी महिमा 
से हो देवताधों को शात्र के द्वाथ से छुड्ाया था ॥ ३ ॥ दे भरने ! सूर्य रूप से 
छुम धो उप्पस्न होते दो | तुम सर्वश्नगन्ता हो, जब तुम प्राणियों का सन्दर्शन 
करों, उस समय स्टुतियों तुम्दें प्राप्त दों | सुम धमारी सदा रफा 

(श 

१४ सूक्त 

( ऋषि--पंसिष्ठ: । देववा-भग्निः । दन्द-शृद्ती, त्रिष्दप्‌ ) 
समिधा जातवेदसे देवाय देवहृतिभि: । 
ह॒विभि: शुक्रशो चिये नमस्विनों व्यय दाशेमाग्नये ॥१ 
बम ते पग्ने समिधा विधेम वयं दाशेम सुष्ट ती यजन । 
वय॑ घृतेनाध्वरस्प होतरवेयं देव हविपा भद्बशोचे ॥२ 


है. 


६५६ [छ० € | झ० २ | ब०-१८ 
'आ नो देवेभिरुप देवहृतिमस्ने याहि वषट्कृति जुषाण: ॥ ह 
' तुभ्यं देवाय दाशतः स्यामयूय॑ पात॑ स्वस्तिभि: सदा नः ॥३ ।१७ 


हम हवि्वान्‌ यजमान जांतवेदा अग्नि की परिचर्या करते हँ। हस 
देवताओं की स्तुति करते. हुए अग्नि को प्रसन्‍त करंगे । है संगलमयी ज्वालाशों 
से सम्पन्न: अग्ने ! हृव्य-प्रदान . द्वारा हम तुम्हारी सेवा सें, तत्पर 
होंगे॥ १ ॥ दे अग्ने ! हम ससिधा और स्तुति द्वारा तुम्हें प्रसंन्‍न करेंगे द्वे 
मंगलमय ज्वालायुक्त अ्ग्निदिव | हस हविःप्रदान द्वारा तुम्हे प्रसन्‍न 
करेंगे ॥ २॥ है अग्ने ! तुम देवताओं के सहित हमारे यज्ञ में आगमन 
करो । हम तुम्हारे तेज के: उपासक हो ओर तुम. सदा. हमारा पालन 
करो ॥ ३॥ ४ *' 72 कब, ह [१७] 

१५ सुक्त ८ 
(ऋषि--चस्रिष्ठ: | देवता--अग्नि: । छुन्दू-वायत्रो, उष्णिक ) 


उपस्द्याय मीछहुष आस्ये जुहुता हविः: । यो नो नेदिष्ठमाप्यंम ॥१ 

यः पञ्च चर्षणीरभि निषसाद दमेदमे । कविग हपतियु वां ॥२ 

स नो वेदो अमात्यमग्नी रक्षतु विश्वतः | उतास्मान्पात्वंहुस: ॥३ 

तव॑ नु स्तोममग्तये दिवः इयेत्राय जीजनसु । वस्व: कुविद्वनाति ने: ॥४ 

स्पा यस्य श्रियो हशे रयिरवीरवतो यथा । हि ४ 
अग्रे यश्षस्य शोचत: ॥५ ।१८ 


है ऋत्विजो ! जो अग्नि हसारे निकटस्थ वन्धु हैं, उनके साथी काम्य- 
साधक अग्नि के मुख में हवि डालो ॥ $॥ घरों का पालन करने वाले युच्क- 
तस अग्नि प॑चजनों के सम्मुख अत्येक शृह सें निवास करते- हैं. ॥ः२॥ जो 
अग्नि हमें मन्त्र देते हें, वही हसें सत्र विध्नों से बचावें |-चही -हमारे - धन -की 
रक्षा करें और हमें पापों से मुक्त करें ॥| ३ ॥ हस गरुड़ के ससान द तगासी | 
अग्नि के लिए अभिनव स्तोन्न रचते हैं। वे हमें सहान्‌ घन प्रदान करें ॥ ४ ॥ 
यज्ञ के अग्रभाग में दुसकती हुई अग्नि की: ज्यालाऐ' “पुत्र वाले यजमांन के . 
धन के समान शोभाजनक होती हैं ॥ (॥ - -/ ... -./( १5) 


म5७ । भर०-१ । चु* १२] ; ध्््र, 


सैमां बेतु वपट्कृतिमस्निज पत्त नो ग्रिर: । यर्जिप्ठो हृव्यवाहनः ॥६ 
नि त्वा नक्ष्य विएपते धुमन्तं देव धीमहि | सुवीरमग्न श्राहुत ॥७ 
क्षप उम्रश्च दीदिहिं स्वग्नयस्त्वया बयम्‌ । सुवीरस्त्वमस्मयु: ८ _ 
उप त्वा सातये नरो विप्रासी मन्ति घीतिभि:। उपाक्षरा सहस्चिशी ॥६ 
प्रग्नी रक्षांसि सेघाति शुक्रशोचिसमत्यं: । शुचिंः पोवक ईड्यः ॥१०४६६ 
यज्ञकर्साओं के श्रेष्ठ दम्थ का यद्न करने चाले शगिन दसारी दृवियों 
की इष्छा करते हुए इमारे स्तोग्न से भस्न दो ॥ ६ ॥ दे अग्ने ! तुम यजमानों 
द्वीरा भाहुत किये जाते हो। तुम वीरकर्मा भौर सेजस्थी हो। दे संसार के 
स्वामी ! तुम्दें दमने प्रतिष्ठित दिया हैं ॥ ० ॥ द्वे धग्ने | तुम दिन-राद अ््ज्व- 
ब्ित रही । तुम दम पर प्रसभ्न होऊर श्रोष्ठ कर्म वाठे बनो ॥ ८॥ दे शग्ने | 
धन की थ्रमित्ञापा चाले यजमान भजुष्ठान द्वारा तुम्दें असन्न करते हैं ॥ 8 ॥ 
दे स्‍्तुए्य चने ! तुम श्रेष्ठ ज्यादा वाले, पविश्न घौर शोधक हो । राछसों के 
दिसाझारी यरनों को रोडी ॥ 4० ४... - श [] 
स॒॑ नो राधांत्या भरिशान: सहतो यहो । भगग्य दातु बायेस ॥११ 
त्वमग्ने वीरवद्यशो देवश्व सविता मग: । दितिगख दाति चार्यम्र॥१२ 
पग्ने रक्षाणों भ्ंहसः प्रति प्म देव रीपतः । दपिप्ठेरजरों दह ॥१३ 
अधा मही से आयस्यनाधृष्टो नुपोतये । पूर्भवा दतमुनिः॥१४ 
त्वें न: पाह्म हसो दोपावस्तरघायत:। दिवा मक्तमदाभ्य: ॥१५ ॥३२० 
है झग्ने | तुम संसार के पालक धोकर हमें धन प्रदान करों। भग 
देवता भी एमें घन प्रदान करें ॥ ११ ॥ द्वे झग्ने | पृत्र-पौद्ादि से सम्पस्न 
घन हमें प्रदान करो | सविता, भग कहौर भद्विति भी हमें धन प्रदान करें ॥$२ 
है झग्ने | तुम जरा-रदित हो । दिंसाझारियों को भपने संखापद्ायक ठेज से 
असम करों भौर पाप से हमारी रछा फरो ॥१४॥ दे द्गुपंपे धरने तुम 
हमारे मनुष्यों को रचा के द्विए क्लौइ-नगरी छा विमाण करो ॥ १४॥ है 
इग्ने | ऋन्थकार को दूर करो ! तुप्त दम पार से छोर पाप कम+ चुछ से सीडच 
करो ॥ 4 ॥ ५ 7 
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१६ छक्त 
( ऋषि-वुसिष्ठः । देवता-अग्निः । छन्द-अलुष्ट्रप्‌, बहती, पंक्तिः ) 
एना वो श्रग्ति तमसोर्जों नपातमा हुवे । | 
प्रियं चेतिष्ठमरति स्वध्वरं विश्वस्य दृतममृतम्‌ ॥१ 
स योजते अ्ररुषा विश्वभोजसा स दुद्रवत्स्वाहुतः । 
सुत्रह्मा यज्ञ: सुदमी वसूत्रां देवं राधो जनानाम्‌ । २ 
उदस्प शोचिरस्थादाजुद्धानस्य मीब्हुष:। , 
उद्धमासों अरुपासों दिविस्पृश: समग्निमिन्धते नरः ३ 
तं त्वा दूत कृष्मह्े यशस्तमं देवाँ आ वीतये वह । 
विश्वा सूनो सहसो मतंभोजना रास्व तश्नत्वेमहे ॥४ 
त्वमस्ने गृहपतिस्त्व होता नो अध्वरे । 
तवं पोता विश्ववार प्रचेता यक्षि वेषि च वाय॑म्‌ ॥५ 
क्ृधि रत्न॑ यजमानाय सुक्रतो त्वं हि रत्नघा श्रसि । द 
, श्रा न ऋते शिशीहि विश्वमृत्विजं सुशंसो यद्व दक्षते ॥६ ॥२१ 

है यजमान ! मैं तुम्हारे निमित्त नवोत्पन्न, गतिवान्‌, यज्षवान्‌, देव- 
दूत सग्नि का श्राह्मान करता हूँ ॥ १ ॥ वे अग्नि सब के पालनकर्ता हैं। वे 
दीनों अ्रश्वीं को रथ में योजित करते हैं और देवताशों की ओर शीघ्रता से 
जाते हैं। वे श्रेष्ठ झाहुति वाले, यज्ञ-योग्य एवं सुन्दर कर्म चाले हैं। उन 
अग्नि का धन वसिष्ट के वंशज ऋषियों को भ्राप्त हो ॥ २॥ इन आह्वानीय. 
अग्नि का कामनाकारी तेज उन्नत हो रहा है। इनका धूम्र अन्तरिक्ष को स्पर्श 
करने घाला है| सभी सनुध्य अग्नि को प्रदीक्त कर रद्दे हैं ॥ ३ ॥. हे झग्ने ! 
छुम यशस्त्री हो । हम तुम्हें दूत रूप रूप से वरण करते हैं। तुम हविवद्दन 
फरते हुए देवाह्मक होशो । जब हम याचना करें, तभी हमें उपभोग्य धन 
प्रदान करो ॥ ४ ॥ हे अस्ने ! सभी प्राणी तुम्हें पूजते हैं। तुम हमारे यज्ञ में ' 
ग्ृह-स्थासी बनो । तुम होता और पोता सी हो । यज्ञ में दृष्य का भषयंण 
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करे ॥ ५॥ है अग्ने ! तुम श्रेष्ठ कर्म वाले दो यज्ञमान को रच धन प्रदान 
करो । हमारे यज्ञ में सबको छेज दो, होता की बूद्धि करो ४६४. [२१) 
छे प्रग्ने स्वाहुत प्रियास: सन्तु सूर्य: शक 
यन्‍्तारो ये मघवानो जनानाछुर्वोन्दयन्त गोनाम्‌ ॥७ 
गेपाम्रिब्य घृतहस्ता दुरोण आँ प्रपि प्राता निपीदर्ति ॥ 
४ तांक्षायस्व सहस्य द्रुहो निदो यच्छा नः शर्म दीघेश्रुत्त ॥८ 

से मन्द्रया च जिद्धया वल्धिरासा विदुष्टर: ।... 
भ्रग्ते राय मधवद्धायो ने भ्रा वह हव्यदात्ति च मूदय ॥& 
मे राधांसि ददत्यशूब्या मघा कामेन श्रवत्तो महः 
ती अ्रंहमः पिपृहि पढूँ भिष्टवं शर्त पूर्मियविष्ठय॥१० 
देवी वो ६विणुोदा: पूर्णा दिवष्टयासिचम्‌ 
उद्दा सिज्चध्वमुंप वा पृणघ्वमादिद्यो देव ओहते ॥११ 
त॑ होतास्मध्वरस्य भचेतर्स वरक्धि देवा अकृष्वत । 
दघाति रत्त॑ विधते सुवोयंमग्निर्जनाय दाशुपे ॥१२ ॥२२ 

दे अग्ने ! भले प्रकार तुम्हारा आद्वान झिया जासा है। जो धनिक 
डाता गयादि घने दान फाते दे वे भी देवताओं के भ्रीति-्माज्न हो ॥७॥ 
जिन घरों में दृई्दि रूप वाली देवी पूर्ण दोकर निवास करतो है, दे बलवान 
अग्ने ! उन घरों को दुष्ट निन्‍्दर्कों से रक्षा करो। दें सुपर प्रदान करो, जिमसे 
इम नुम्दारे सवृति करते रहें 0 ८ दे झाने ! नुत् सेरारी पु दंब्य बाइक 
हो। तुम हमें भुत् में म्थित मधुर वायो के द्वारा घन प्राप्त कशाथों। हमर 
छकिरयोन पुरुषों को कर्म में लपायो ॥ ६ ॥ है घण्े ! तुम्हारे यजमान यरा को 
फामना से एदिंदान में खबते हैं, उन्हें पाप से रक्षित करो॥ १०॥ दे 
हवोदा | भपित मुम्दोरे छुछ को कामना करते हैं, नुम अपने पात्र को सोम से 
भर कर पछ्चुद करो, तर चमि पुस्दारे यत् को बदन करेंगे ॥॥ ११ ॥ है देवगण 


मुमने घुद्धिमान अग्नि #ो होता जियुक्त सिया है।यह शरित यज्माव की 
सुन्दर घन प्रदान काने याले हों ॥ )२ ४ 
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!७छ्क्त ह 
( ऋषि--वसिष्ठ: । देवता-क्षग्नि: । छन्द-उष्णिक्‌, अ्रिष्डुंपूर. पंक्तिः ) 
अरते भव सुपमिधा समिंद्ध उत बहिरुविया वि स्कूणीताम्‌ ॥ १ 
उत द्वांर उशतीवि श्रयन्तांग्रुत देवाँ उच्चत औ वहेह ॥२ : 
अग्ने वीहि हविषा यक्षि देवान्त्स्वध्वरा कृणुहि .जातवेद: ॥!३ 
स्वध्वरा करति जातवेदा यक्षद्देवाँ अमृतान्पिप्रयच्च ॥४ 
वंस्व विश्वा वार्याणि प्रचेतः सैत्या भवन्त्वाशिषों नो- ग्रद्य ॥५ 
त्वामु पे दधिरे ह॒व्यवाहं देवासो श्रग्न ऊर्ज श्र नपातम्‌ ॥६ 
ते ते देवाय दाशत:- स्पाम महों नो रत्ना वि दंध इयान: ॥७ ।२३ 
हे अग्ने | समिधा द्वारा समृद्धि को प्राप्त होशो । इस - यज्ञ में अध्य- 
युगण कुश बिछाते हैं ॥ १ ॥ दे.अग्ने ! देवताओं की इच्छा करने वाले द्वारों 
के लिए झाश्रय रूप द्योकर यज्ञ अश्रभि्ञापा वाले देवताओं का श्राद्वान 
करो ॥ २॥ द्वे अग्ने | देवताओं के ग्भिसुख गमन करो । हवि से यज्ञ करो. 
कक ओर हमारे यज्ञ को देवताओं की प्रसन्‍तता का कारण. बनाकझ्षो .॥ ४.॥ दे 
>अग्ने | छाविनाशी देवताओं को यज्ञ से युक्त करो । उनके लिए. हि दो और 
सठ॒तियों से प्रसन्‍न करो ॥ ४॥ हे शग्ने ! हमें समस्त धन श्रदान करो । हमें 
दिए गए आशीवेचन सत्य हों ॥ * ॥ है बलोस्पक्ष श्रग्ने ! उन सब देवताशों 
ने तुम्हें हविचहन करने-चाला नियुक्त किया है ॥ ६॥ दे श्रग्ने ! तुम तेजस्वी 
हो | हम तुम्हे दृव्य प्रदान करेंगे ।, तुम सहान्‌ हो, हमें रत्न-्धन प्रदान 
करो ॥ ७ ॥ - ' [२३१] 
१८ बक्‍त ( दसरा अनुवाक ).. | - 
( ऋषि---बसिष्ठ: । देवत्ता--इन्द्रः । छन्द-पंक्ति:, त्रिप्टुप ) 
त्वे ह यत्पितराश्विन्त इन्द्र विश्वा वामा जरितारों असन्वन । 
त्वे गावः सुदुधास्त्वे ह्मश्वास्त्वं वसु देवयते वनिष्ठ; ॥ १-७ 
राजेव हि जनिश्नि: क्षेष्येवाव थ् भिरभि विदुष्कवि: सन्‌ । 
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पिश्ा गिरो मघवन्‌ गोभिरसवेस्त्वायत: शिशीहि राये श्रस्मानु ॥१. « 
इमा उ त्वा पस्पुषानासो भ्रत्र मद्धा गिरो देवयन्तीदझव स्थुः । 
अर्वाची ते पथ्या राय एतु स्पाम ते सुमताविन्द्र शर्मेन्‌ ॥३ 
धेनु न त्वा सूयबसे दुदुक्षन्नुप ब्रह्माणण ससजे वसिष्ठ: । 
लामिन्मे गोपधि विध्व श्राहा गे इन्द्र. सुमति गन्‍्त्वच्छ॥४ 
अरणासि चित्पप्रथाना सुदास इन्द्रो गाधान्यक्ृणोत्मुपारा । 
दाधन्तं शिम्युमुचथस्प नव्य: शाप॑सिन्घुनामकृणोदशस्ती: ॥५ ॥२४ 

है इन्द्र! हमारे पूर्नर्जों ने तुम्दारी स्तुति द्वारा ह्ी समस्त धनों को 
प्राप्त किया दै । तुम्दारे कम से ही गौदे' दोहन कमें द्वारा दुग्ध देने वाली होती 
हैं। देवताशों के उपासकों को तुम श्षष्ठ धन प्रदान करते हो ॥१॥ दे 
इस्द्र ! तुम भरपन्त तैजस्दी यने रहते दो । तुम मेघादी और कवि ही, स्तोताशों 
को गौ, भ्रश्च भौर रूप दो । दम तुम्दारी उपासना करते हैं, तुम हमें धन 
के योग्प बवाभो ॥ २ ॥ दे इस्त्र ! तुम्दारे पास हमारी रमणीय स्तुतिरयोँ गमने 
करदी हैं। सुर्दारा घन हमारी भोर झागमत करे । दम तुम्दारे घनुप्रद से 
सुक्ष पावें )। ३॥ ज्ञानी चसिष्ठ श्रेष्ठ तृण घालो गोप्ठ में घास करने बाली 
गौ फे समान स्तोग्र रूप बढ़ड़े को उत्पन्न करते दै। सभी प्राणी तुम्हें गौधों 
का स्यामी मानते हैँ । दे इन्द्र | दृमारी स्तुति का सामीष्य प्राप्त करो॥ ४ ॥ 
दे इस ! पिझुट धारा याज्ी परुष्णी नदी से सुमने सुदास राजा को पार करने 
योग्य बनाया | मदियों की सरक्ष से स्वोसा के यातायात को रोकने वाले शाप 
फो तुमने ही नष्ट र्िपा ॥ + ॥ श्श्ि 
पुरोद्धा इत्तुवंशों यक्ष रासीद्रापे मत्म्यामो निशिता अपीव । 
श्रुष्टि चक्रशू गयो दर ह्यवश्व सपा सवायमत्तरद्दिपूचो: ॥६ 
झा पत्रथासों भलाससों भननन्‍्तालिनासो विपाणिनः श्िवासः। _ 
ब्रा योहनयत्सधमा प्रार्यस्प गय्या दत्सुम्यों भ्रजगन्युथा तृत्‌ ॥७ 
दुराध्यों भ्रदिति स्ने बयन्तोईचेतमो वि जगृभ्रे परुष्णोम । 
मन्नाविध्यक्‌ पृथिवी पत्पमान: पशुप्कविरशणन्लशरतन ही» 
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ईयुरथथ न न्यर्थ परुष्णीमाशुश्वनेदभिपित्व॑ जगाम । 
सुदास इन्द्र: सुतुकाँ असित्रानरन्धयन्मानुषे वक्चिवाच: ॥& 
ईयुगावों व यवसादगोपा यथोक्ृतमभि मित्र चितासः 
पृश्निगावः पृश्निनिप्रेषितास: श्र्‌ष्टि चक्रनियुतों रन्तयश्च ॥१०, ॥२५ 
तुर्वश नामक एक यज्षकर्ता राजा थे+ रूगुझ्नों और द्र छा भरों ने सत्स्य 
के समान जल में बँधे रहने पर भी सुदास झौर तुबंश से .घन के निसित्त भेट 
की । इन दोनों में एक को इन्द्र ने सार डाला ओर सुदास को पार लगा 
दिया ॥ ६॥ हव्यों का पाक करने वाले, मझ्नल सुख वाले दोजित पुरुष इन्द्र 
का सतोत्र करते हें । सोस पान से सदयुक्त हुए इन्द्र सौओों को छुड्ा लाये। 
तब उन्होंने गौश्रों के छिपाने वाले राक्तसों का चध कर डाला॥ ७॥ दुष्ट 
_ हृदय वाले शत्रु झों ने पदण्णी नदी को खोद कर उसके कगारों को ढा दिया ।' 
सुदास ने इन्द्र को कृपा प्राप्त क्री थी। चग्रसान के पुत्र कवि को सुदास ने 
पालतू पशु के समान धाराशायी क्रिया था ॥ ८ ४. इन्द्र ने परुष्णी के किनारे 
को ठोक किया, तब उसका जल गन्तव्य दिशा में जाने लंगा । अश्व भी अपने 
. गन्तब्य स्थान में गया | तब इन्द्र ने सुदास के शतन्रशों को अपने वंश में कर 
“पज्या ॥ ६ ॥ जैसे चराने वाले के विना मौएे' जौ के खेत में जाती हैं, वेसे 
ही माता द्वारा प्रेरित सरुदूगण अपनी इच्छानुसार इन्द्र/के पास गए । चब 
सहझदूगण के अ्रश्व भी प्सन्नता को प्राप्त हुए ॥ १० ॥* रर] 
एक च यो विश्ति च श्ववस्या बेकर्णयोज॑नात्राजा न्यस्तः । 
दस्मी न सद्मन्नि शिक्षाति बंहिः झूरः सर्गममकर्पोदिन्द्र एघास ॥११ 
अ्रध श्रूत कवर वृद्ध मप्स्वनु द्र ह्य _ नि बृरग्वज्वाहु: । 
इणाना अ्त्र सख्याय सख्य त्वायन्तो ये प्रमदन्‍तनु त्वा॥१२ 
वि सद्यो विश्वा ह हितान्पेषामिन्द्र: पुर: सहसा सप्त दर्द: । 
व्यानवस्य तृत्स्वे गये भारजेष्म पूरु विदथे भृप्नवाचस्‌ ॥१३ 
ति गव्यवोनत्रो दर ह्मव्च पंष्टि. शता सुषुपु: पटू सहखे । 
पष्टिवी रासो अधि षड्‌ दुवोयु विश्वेदिन्द्रस्य वीर्यो कृतानि। १४ - 
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इन्द्रेशते हृत्सवो वेविवाणा आपो न सृष्टा अधवन्त नीचीं: । 
दुभित्ास: प्रकलविनु ५ मिमाना जहुविध्वानि भोजना सुदासे ॥१५ ४२६ 
, राजा सुदास ने दो प्रदेशों के इब्कीस पुरुषों को मार कर यश-संचित 
हिया। चध्वयु' जैसे कुश को दाठता ईै बेसे ही उस राजा ने शत्र्‌ को काट 
डाला । इन्द ने सुदास को सद्ायता के लिए मरुद्वगण को प्रकट किया ॥ १९ 
फिर उन धन्नदस्त इन्द्र ने दू ला, कवप, श्रुत और वृद्ध नाम शप्रु्रों को जल- 
| मग्न किया । दस समय जिन पुरुषों ने उनकी स्तुति की वे उनके सप्ला धो 
शापु ॥ ९६४॥ हंम्द् ने अपनी शक्ति से उच्त शत्र ओ के नगरों को भी तोड़ 
डाला भौर थमु-पुत्र का घर तृरसु छो दे दिया दे इन्द्र ! हम पर ऐसी छूपा 
करो जिससे हम झदौरवक्ता शयुझ्रों पर बिजय पा सझे ॥ १३ ॥ अनु प्रौर 
मु, की गौरी की कामना करने चाले दियासठ सहस्त छियासठ संबंधियों का 
सुदास के लिए वध दिया । यद् सब कर्म इन्द्र की पीरता प्रदर्शित करते 
हैं ॥ १४ ॥ तब यहे सृरसुबंशज संप्राम भूमि से भागने कूगे, पररतु याधा ठप- 
स्पित होने पर अपना समस्त घन उन्होंने सुदास को दे दिया ॥ १६ ॥ [२६] 
भ्र्घ वीरस्प श्यूतपामनिन्द्र' परा श्रघंन्त मुनुदे श्रमि क्षाम्‌ । 
इन्द्री मन्यु' मन्युम्यों मिमाय मेजे पथों वतंनि पत्यमान, ॥१६ 
आ्राध्ेंण चित्तद्ेकं चकार सिद्य' चिलेत्वेवा जघान । 
श्रव सक्तीवेंश्यावृद्य दिन्द्र: प्रामच्छ द्विया भोजना सुदासे ॥१७ 
एश्यन्तो हि शन्नदी रारघुष्ट मेदस्य चिुछर्घतों विन्‍्द रन्धिम्‌ । 
मर्ता एन. स्तुव॒ती यः कृसोति तिग्म॑ तस्मिन्नि जहिं वज्रमिन्द्र ॥१८ 
पभरावद्िस्दे यमुना हृत्सवश्च प्रात्र भेद सर्वताता मुपायत्त्‌ । 
प्रजासश्य शिग्रदी पक्षदश्य बलि चथीर्पाशि जश्न रश्म्यानि॥१६ 
न तइन्द्र सृमतयों न राय: सझ्चक्षे पूर्वा उपसो न नूत्ना: । 
देवक॑ विन्मान्यमानं जधन्याव त्मना वृह्तः दम्बर भैतु ॥२० २७ 
हद्विसाकारो, यज्ञ शून्य, इन्द्र विरोबी पुरधों को सुदास के निमिच इन्द्र 
ने पृथित्री प८ गिराया । इन्दोंने क्ोधित शायर झों के कोध को व्यर्थ कर दिया 
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तथ सुदास के श्र ने संग्राम से सुख मोढ लिया' ॥ १६ ॥ सुंदांस के लिए 
. इन्द्र ने छवाम द्वारा सिंह को मरवा दिया, सुई द्वारा ही यूप का . कोना काटा 
शौर समस्त धन सुदास को दे दिया ॥ १० || हे इन्द्र | तुम अपने आज रो 
को वशीभूत्र कर लेते हो । इस नास्तिक को वशीभूत करो । यरद्द तम्हारे स्तोता - 
का श्रद्दित करता है । इसके विरुद तीदण वीर को प्रेरित कर - इसे चष्ठ कर 
डालो ॥१$८॥ इस युद्ध में इन्द्र ने नास्तिक को भार डाला-।- यमुना नेःः 
इन्द्र की संतुष्टि की । तृत्सुओं ने भी उन्हें प्रसन्‍त किया। शिश्रू, यज्ष और. . 
अज ने भी उपहार प्रस्तुत किए | १६ ॥ दे इन्द्र ! तुम्दारे माचीन कस उषा 
के समान बर्णनातीत हैं । तुम्हारे नवीन .कर्मो का वर्णन करना भी कठिन हैं। 
तुमने देवक को सारा और शिला से शम्बर:का भी संद्वार किया [२०॥ (२०) 
प्र ये गृहादममदुस्त्वाया पराशर: शतयातुरवेसिष्ठ: । ० 
न ते भोजस्य सख्ये मृयन्‍्ताधा सूरिभ्य: सुदिना' व्युच्छान्‌ ॥२१ 
हैं नप्तुर्देववत्त: शर्तें गोद्दो रथा वश्चूमचन्‍्ता सुर्दांस: । 
अरे नग्ते पेजवनस्यं दान॑ होतेव सझ परय्येमि रेभव्‌ ॥२२ 
जत्वारों मा णैजवनस्थ दाना: स्मद्दिष्टट: क्ृशनिनों निरेके । 

'> सो मा प्रथिविष्ठा: सुदासस्तोक॑ तोकाय श्रवसे वहन्ति ॥२३ 
यपस्‍्य श्रवों रोदसी अन्तरुवों शोष्णेशीष्णें विवभाजा विभक्ता । 
सप्ते विन्द्र न ख़बतो गृरान्ति नि युध्यामधिमशिक्षादभीके ॥२३ 
इमं नरो मरुत: सम्रतानु दिवोदासं न पितर सुदास: । 
अविष्टना पैजवनस्य केत॑ दूणाशं क्षत्रमजरं दुवोयु ॥२५ ।२८ 


दे इन्द्र | जिनके सारे जाने की कामना राहसगण करते हैं, उन वसिष्ठ 
पाराशर आदि ऋषियों ने तुम्दारी स्तुति की थी । वे तुम्द्यारी मित्रता को नहीं 
भूले, क्योंकि तुमने उनकी सदा रक्चा की है ॥ २१ ॥ है इन्द्र ! तुम देवताओं 
में श्र प्ठ हो । मेंने तुम्हारी स्तुति करके सुदास से सौ गौ और दो रथ प्राप्त 
किये हैं। होता के समान मैं भी यज्ञ स्थान में जाता हूँ. ॥ २२॥ राजा 
सुदास के श्रद्धा झौर दानादि कर्मों वाले, स्वर्णलंकारों से विभूवित, सरलं- 
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गामी चार छूश्व, पातन सोस्त बसिष्ट को, चुत्र झे समात के शाठे *ै | २३ की 
भाझाश. एथियी में विस्तृत यथा वादे राडा सुदाप डखम ऋमे यम आपकर्यी 
दो धन-दान करते दें । इन्द्र के समान शमझे स्कोन्र किए ऊाये थें। र्गप्रप्म 
उपस्थित दोने पर सुध्यामदि नामझ झत्र णो सदियों ने विनठ् ब्िया 
था॥।२४॥ दे सस्द्गण | यह राठा खुदाय क विवा हँ। शुम इर्न्दीट्े 
समान सुदास की भो रद्दा करो | इनकछा बढ दचोथ न हो । सुम इनके यू को 
भी रचित करो || २१ ॥ (२८) 
१६ छक्तत 
( ऋषि-वसिष्ट: । देवठता-इन्द्रः । घन्द-त्रिष्दुपू, पक्तिः ) 
यस्तिम्मश्शज्जी वृषभों न भीम॑ एक: क्रृष्टीरच्याचयति प्र विश्वा: 4 
5 शश्वतों अदाशुधों गयस्य प्रयन्तासि सुष्वितरोय वेद: ॥ १ 
त्व ह त्यदिद्ध कुत्ममाव' शुश्रूपमाणस्तन्वा सपयें । 
दास यच्छुप्णं कुयव॑न्यस्मा अरन्धय श्राजु नेयाय शिक्षन्‌ ॥२ 
, तवं धृष्णों धृपता बीतह॒व्यं भ्रावों विश्वाभिरूतिभि: सुद्रासम्‌ । 
प्र पीरकुरत्सि श्रसदस्युमाव: क्षेत्रसाता दृभहृत्येव्‌ पूछम (३ 
त्वं नृभिद्र मणो देववीतों मूरीणि बृत्ा हयंश्व हंसि । 
त्व॑ नि दस्यु चुम्मुरि धुनि चास्वापयों दभीतये सुहन्तु ॥४ 
तव च्यौरनानि वज्बहस्त तानि नव यत्युरों नवति च सद्यः । 
निवेशने शततमाविवेषी रहडत्च वृत्र नमुचिमुताहन ॥५ ।२६ 
चीदए सींय वाले दूदम के समान विकराल दोइर इन्द्र क्पने शय्रथ्ों 
को चरेले ही गिरादे दें कौर उनके घरों को ध्ोन लेते हैं, दे इस सोमामिप- 
यकारी यजमान को घन प्रदान करें ॥ १ ॥ है इन्ड ! डव सुमने कु को 
घन दिया शौर दस्यु शुप्प भर कुबर छो उीदा इस समर कुत्म को रहा छो 
भी ॥ २॥ दे इन्द ! इविद्दि मुझस हो रा नो संडल चामि, मेड 
कुप्म-वुत् ग्रसदस्यु भौर पुर के रइक इघो 24 ई इच्छ ( दनच्छआ में ' 
तुमने मस्युगण के सहयोग से अरेड झुझ झा झड़ किया ६ 7 पा 
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के लिए तुमने दस्यु, चुसुरि और घुनि को सार डाला ॥ ४॥ है बद्लिन्‌ ! 

छुसने शम्बर के निन्‍्यानवै पुरों का ध्वंस' किया और सौें पुर को अपने निवांस 

के लिए रखा और 'बूत्र तथां नम्ुचि को सार दिया ॥ ९॥ . + २४] 

सना ता त इन्द्र भोजनानि रातंह॒व्याय दाशुषे सुदासे। , 

वृष्णे ते हरी वृषणा युनज्मि व्यन्तु ब्रह्मारिण पुरुशाक वाजम्‌ ॥६ 

माते अस्यां सहसाव-परिष्टावधाय भूम हरिव: परादे। 

त्रायस्व नो(वुकेभिवेरूथेस्तव प्रियासः सूरिषु स्थाम ॥७ 

प्रियास इत्ते मधवन्नभिष्टी नरो मदेम शरणे सखाय । 

नि तुवंश नि याद शिशीह्यतिथिग्वाय | शेंस्यं करिष्यतु ॥5 

सचश्रिन्तु ते मघवन्नभिष्टो नरः शंसन्त्युक्यशास उक्था। 

ये ते हवेभिवि परी रदाशन्तस्मान्वृणीष्व युज्याय तस्मे ॥6 

एते स्तोमा नरां नृतम तुम्यस्मयुज्चों ददतो मेघानि।_. - - 

तेषामिन्द्र वृत्नहत्ये शिवो भू: सखा च शूरोडविता च नृणाम ॥१० 

. नू इन्द्र शूर स्तवमान ऊती बह्मजूतस्तन्वा वावृधस्व । | 
* उप नो वाजान्मिमीहय प स्तीन्यूयं पात' स्वस्तिभि. सदा नः ॥११॥३० 


है इन्द्र | सुदास को तुम्हारा ऐश्वर्य प्राध हुआ | तुम अभीष्टों की चर्षा 
करने वाले हो । में तुम्हारे निमित्त दो अश्वों को योजिंत करता हूँ . तुस 
श्रत्यन्त बल वाले हो | यह स्तुति तुम्हारी ओर गमन करती हें ॥ ६ ॥ दे 
_शक्तिवन्त ! तुम्हारे इस यज्ञ में हम पाप भागी न हों | तुम हमारी हर प्रकार . 
रक्षा करो | हम स्वोताओं में स्व प्रिय हों ॥ ७ ॥ दे इन्द्र ! तुम्हारे इस यश्ञ ह 
में तुम्हारे प्रीति भाजन होते हुए हम सुखी रहें | तुम अतिथि की सेवा करने 
चाले सुदास को सुखी करो झोर तुर्वेश तथा यादव को अपने आधीन कर 
लो ॥ ८॥ हे इन्द्र | तुम्हारे यक्ष में हमने उकथ का उच्चारण किया है। 
तुम्हारे दच्य द्वारा प्राप्त थन से हम “परणियों” की भी सहायता कर देते हैं | 
तुम हमें अपनो मिन्न मानो ॥ ६ ॥ है इन्द्र | श्रेष्ठ ह॒विर्दान द्वारा स्तुतियों ने 
तुम्हें हमारे प्रति प्रसन्न कर दिया है | तुर्म ' स्तोताओों की रण भूसि सें रक्षा 
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है च 

दर घौर सदा इनके मित्र रहो ॥ १० ॥ दे इन्द्र ! सुम स्दूथमान कर रवोत्र 
मान होकर दि को प्राप्त होशो। हमें झम्न और सूद प्रदान करो। हमारे 
सदा रच रहो ॥ ११ ॥ एल 


; , २० युक्त ४४ 
( ऋषि--वफक्तिछ: । देववा--इन्द्रः। छत्द-पंक्ति:, अ्रिष्दुप्‌, ) 
उग्रो जज्े दीर्याय स्वधावाण्चक्रिस्पो नर्यो यत्करिप्यन्‌ । 
जण्मियुँवा नृषदनमवोभिश्षाता न इन्द्र एनसो महशख्वित्‌ ॥९- 
हन्ता वृशनभिद्ध: शूशुवान: प्रावीस्नु दीरो जर्तारमूती | « 7 
बर्ता सुदसति श्रह वा उ लोक॑ दाता वसु मृहूरा दाशुपे भूत ॥२ 
युध्मी भ्रनर्वा सजक्ृत्समह्ा घूर: सत्रापाद्‌ जनुपेमपाव्यह: । «- 
व्यास इन्द्र: पृततना: स्वोजा श्रधा विश्व॑ शब्रूयन्त जघान ।.३ 
उम्रे चिदिस्द्र रोदसी महित्वा पप्र।थ तविपीभिस्तुविष्म । 
नि बज्यमिन्द्ों हरिवान्मिमिक्षन्त्समन्धसा मदेषु वा उदोच ॥४ , 
बृपा जजान दृपणं रखाय तम्रु चित्तारी नर्य समूवे । 
प्र यः सेनानीरघ नृभ्यों अस्तीन: सत्वा गवेपण: स घृष्णु: ॥५ ।९ 
बल कै निमित्त इन्द्र फी उत्पत्ति हुईं है। वे मनुष्य के जिस कार्य को 
करना चाहते हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता । वे इन्द्र यज्ञ स्थान को गसन 
करने याले हैं | वे हमें पापों से मुक्त करें ॥ १॥ दृश्न-इनन के लिए इन्द्र को 
प्राप्त ोते हैं । धीर इस्द् स्तोता का भ्राश्नय प्रदान कर उसकी रछा करते हद 
: उन्होंने सुद्रास के लिए नव निर्मित प्रदेश दिया । बह यजमान को यारंबार घत 
प्रदान करते हैं ॥ २॥ संग्राम में दु्ेष इन्द्र मद्दात बीर है।वे असंद्य 
शप्रु्धों को अकले हो हराते दैं। उन्होंने ही शररु-सेना में दिपत उपस्थित 
किया । श्र भों छो ये मार डालते हैं ॥ ३॥ हे इन्द्र । तुमने धपने बल हे 
परिषूये 
अग्यरा-पूणिदी को परिपूणे किया | ऊुव तुम शत्रुओं पर बश्च पेंक्ल हो तब 
सौम“रस द्वारा सुस्द्ारी सेवा की जाती है ॥ ४ ॥ बसश्यप के इन्द्र को संग्राम 
क्के डिमित्त प्रकट झिया । थे इन्द्र मनुष्यों के स्वामी और से कोड हैं। 


ध्द्प [ छा56 <. हझ्० दे | व७ २ 
ती शत्र थ्रों के संहारक, गौओं के खोजने वाले श्यौर .छुत्र का नाश, करने 
चाले हैं॥ £ | [१) 
नू चित्स श्र पते जनो न रेषन्मनो यो अस्य घोरमाविचासात्‌ । 
यज्ञ इन्द्र दधते दु्वांसि क्षयत्स राय ऋतपा ऋतेजा: ॥६ 
यदिन्द्र पूर्वो श्रपराय शिक्षन्तयज्ज्यायात्‌ कनीयसो देष्णस्‌ । 
अमृत इत्पंयंसीत दूरमा चित्र चित्र्यं भरां रयि नः ॥७ 
. यस्त इन्द्र प्रियो जनो ददाशदसब्विरेके श्रद्धिवः सखा ते । ह 
वय॑ ते अस्यां सुमती चनिष्ठा: स्थाम बरूथे अ्रध्ततो नृूपीतौ ॥८ 
एप स्तोमो अचिक्रदद्द, षा त उत स्तामुमेंघवन्नकऋषिष्ट ! 
रायस्कामों जरितारं त आगस्त्वमज्भ शक्र वस्व आ शको नः 4,& 
स न इन्द्र त्ववताया इंषे घास्त्मगा च ये मघवानो जुन॑न्ति । ह 
वस्वी पु ते जरित्रे अस्तु शक्तियूं यं पात स्वस्तिभि: संदा न: ॥१० ।२ , 
इन्द्र का सन शत्र -हनन कर्स -में रहता हैं, जो पुरुष उनके उस मन का 
ध्यान करता है, चह अपने स्थान से कभी गिरता नहीं । इन्द्र अंपने स्तोता को 
घन प्रदान करें ॥ ६॥ है इन्द्र | पूवेज अपने से लघु को जो घन देता है, 
3. छोटे से जो धन बड़ा पाता हैं और जो घन पिता से पुत्र पाता है, इन तीनों 
: प्रकार के ध्नों को यहाँ लाओ ॥ ७॥ हे वद्िन्‌ ! तुम्हें ;जो मित्रभुच व्यक्ति 
ह॒वि देता है, वह सदा तुम्हारे अज्ग्मह को प्राप्त करते हुए अन्नवान्‌ हों और 
रक्षा-साधनों से सम्पन्न घर में निवास करें | ८॥ दे इन्द्र!! यह क्षरित सोस . - 
तुम्हारी कामना कर रहा है । स्तोता तुम्हारी स्तुति में लगा है। में तुम्हारा . 
स्तोता धन की कामना कर रहा हूँ । तुस शीघ्र ही हमें बसाने वाला घन 
प्रदान करो ॥ ६ ॥| हे इन्द्र ! अपने दिये धन का उपभोग करने की सामथ्य 
हमें दी । हविदाता का पालन करो । हस स्तुति के कार्य सें सन से क्षगें । तुम 
' मेरी सदा रक्षा करते रही ॥ १० ॥| 2 [२] 
२१ छत 
(ऋषि---वसिष्ठः । देववा--इन्द्र: । छुन्द--च्रिष्डुप, प क्तिः ) 
असावि देव गोऋजीकमन्धो न्यस्मिन्निन्द्रो जनुषेमुवोत् | 
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यॉघाममि त्वा हर्य॑श्व यज्ञ बाधा न: स्तोममनन्‍्धसों मदेपु ॥ 

प्र यन्ति यज्ञ विपयन्ति बहिः सोममादों विदये दुध्रवाचः । 

न्यु ख्ियन्ते यश्लसों गृमादा दूरउपब्दों बृषणो शृपाच: ॥२ 

त्वमिन्ध स्रधितवा प्रपस्कः परिष्टिता ग्रहिता थूर पूर्वी: । 

त्वद्रावक्के रथ्यों न धेना रेजन्ते विश्व: कृत्रिमारिय भोपा ॥३ 

भीमो विवेषायुधेमिरेषामपांसि विश्वा नर्याणि विद्ानु । 

इर्द्र: पुरो जहूँ पाणों वि द्‌ धोद्विवष्यहस्तों महिना जघान ॥४ 

न यातव इन्द्र जुजुबुर्नों न वन्दना शविष्ठ वेद्याभि: । 

मे धेदरयों विपुरास्य जन्तोर्मा शिश्नदेवा भपि गुऋत॑ नः ॥५ ।३ 
यह गब्य युक्त सोम निष्पस्न होकर ठेजोमय हुआ है | इस्द्र हस पर 

शपि रखते ई। दे हन्द्र ! दम तुम्दें बक् द्वारा जगावेंगे | तुम हमारी स्तुति 

पा ध्यान दो [| १॥ यह्ष में पहुँच कर यजमान कुश-विस्तृत करते हें। वहाँ 

सोसाभिषयकारी परापाण धोर शब्द करते हैं | भ्रन्‍्न से युक्त ऋत्विजों द्वारा 

यह पापाय घर से लाए जाते हैं ॥ २॥ द्वे यीर इन्द्र | पृश्न द्वारा रोके गए 

जल को हुमने प्रेरित किया था । हमने ही नदियों को रथारूद़ थीरों के समान 

प्रवाद्दित किया, तुरद्दारे भय से भीस संसार कम्पायमान होता ॥शा मनुष्यों का 

द्वित जानने पाले इन्द्र ने चमुरों के कर्म में द्विष्म डाला भौर उनके सब स्थानों 

फो कम्पित किया । फ़िर उन्दोंने अपने यद्भ द्वारा राहसों का नारा डिया ॥१॥ 

है इन्द्र ! दैत्यगण हमें हिंसित न करें । बे हमको हमारी प्रजा से प्रथकू न 

करें । हमारे यश में प्रक्षचयय-विमुख व्यक्ति याबक न हों ॥ २ ॥ (३) 

ग्रभि ऋत्वेन्द्र, भूरघ ज्मन्न ते विव्यडमहिमौन रजांसि | 

स्वेमा हिं दृध' शवसा जघन्य न शबुरन्त विविदयुधा ते ॥६ 

देवाश्िते प्रयुर्याय पूववे.ु क्षत्राय ममिरे सहांसि । 

इन्द्रो मघानि दयते विपक्यन्द्रं वाजस्य जोहुवन्त सातो ॥७ 

कीरिश्बिद्धि खामवसे जुहावेशानमिन्द्र सौमगस्य भूरे: । 

ग्रवो बभ्रूथ शतमृते भस्मे भ्रमिक्षत्तस्त्वावतों वरूता ॥८ 
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सखायस्त इनद्ध विश्वह स्यांम नमोवृधासों महिना तरुत्र । 
वन्वन्तु समा तेएवसा समीके भीतिमंयों वनुषां शवांसि ॥६& 
सन इन्द्र त्वंयतायां इषे घास्त्मगा च ये मघवानो, ज॒नन्ति । 
वस्वी षु ते जरित्रे अस्तु शक्तियू य॑ं पात स्वस्तिभिः सद्रां न:॥१० ४ 
दे इन्द्र ! तुम अपने कर्म से सब॑ प्राणियों को वश में रखते हो । 
तुम्हारी महिमा को संसार व्यर्थ नहीं कर सकता । तुसने अपने बल से बृत्र को 
मारा है | वह तुम्हारे वल का पार नहीं पा सका 4 ६ ॥- है इन्द्र ! प्राचीन 
देवता भी तुमसे अपने को निर्बल मानते थे.। तुम शत्रु ओ को हरा.कर उपा- 
सकों को धन प्रदान करते हो । स्तोतागण श्रक्न के लिए तुम्हारा आह्वान करते - 
हैं ॥७ १ है इन्द्र ! तुम ईश्वर हो, स्तोतागण रक्षा के लिए तुम्हें ग्राहूत करते 
हैं| तुम कझनेकों को दुःख से बचाते हो। तुम दुधध हिंसक को नष्ट करो ॥८॥ 
हे इन्द्र | हस तुम्हें स्तुतियों से बढ़ाने वाले सदा तुम्हारे रहें। तुम अपनी 
महिसा से सचको पार लगाते हो । तुम्हारे द्वारा रक्षित स्वोता श्राक्रमणकारियों 
को जीते ॥ ६ ॥ है इन्द्र | हम तुम्हारे अन्न का उपभोग करें ऐसी शक्ति दो। 
तुम हविदाता का पालन करो । हस स्तुति-कार्य में मन से लगें, तुम सदा 
हमारे रक्तक रहो ॥ १०॥ ह [५] 
२२ दत्त | 
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पिया सोममिन्द्र मन्दतु त्वा य॑ ते सुषाव हर्यश्वाद्रि:.। . 
सोतुर्वाहुभ्यां सुबंतो नार्वा ॥१ 
यस्ते मदो युज्यश्वास्रस्ति येन वृत्रारिग ह॒र्य दव हंसि । 
से त्वामिन्द्र प्रभूवंसो ममंत्त ॥२ - 
बोधा सु मे मघवन्वांचमेमां यां ते वसिष्ठो अर्चति प्रशस्तिंस । 
- इमा ब्रह्म सधमांदे जपस्व॥३....... 
श्षुधी हव॑ विपिपानस्याद्रेबोधा विप्रस्थाचतो मनीषाम ) ' 
ह क्ृष्वा दुवांस्यन्तमा सचेमा ॥४ 


मठ ७ झान दे खूब .२२ ) हर 
न तै- गिरी श्रपि मृष्ये तु रस्य न सुप्, तिमसु्यस्य विद्वाद्‌ । 
ग सदा ते नाम स्वयशों विवक्‍िमि ॥५ ।५ , 
द्दे श्न्द् दस हर्पझारी सोम-रस का पान करो । दोनों हाथों में पके 
गए सोमामिपत्र अ्रस्तर ने इसे निष्यक्ठ झिया दे | १ ॥ है हयंश्व ! तुम्दारे प्रिय 
सोमरस ने शक्ति देझर बृथादि शत्रू ओं का नाश किया है, यदी सोम शुम्हें 
प्रसन्‍नता दे. ॥ २॥। दे इन्द्र ! मैं वसिष्ठ तुम्द्ारी मिस स्तुति को करता हूँ, 
डसे तुम जानो और स्पीकार करो ॥ १॥ दे इन्द | इस सौमाभिषव प्रस्तर 
फे शब्द को भर स्तोता के स्तोय् पर ध्यान दो । मेरी सेया से प्रसश्त होरर 
मुझे श्रेष्ट युद्धि में स्थित करो ॥ ४ ॥ द्वे शत्रुजेता इन्द्र ! सुम्दारे बल को में 
जानता हूँ । में तुम्दारे स्तौग्न से विम्ु् नहीं दो सझठा । मैं हुम्दोरे नाम का 
सद्दा कोत्तन करूँगा ॥ ९ 6 (] 
भूरि हि ते सबना मानुपेपु भ्रूरि मनीपी हवते त्वामित्‌ । 
मारे श्रस्मन्‍्मघवऊ्ज्योवक:ः ॥६ 
तुम्पेदिमा सवन। शूर विश्वा तुम्य॑ ब्रह्मारिए वर्धना कृणोमि । 
) तव॑ नृभिहव्यो विश्वघासि ॥७ 
नू जिन्‍्नु ते मन्यमानस्य दस्मोदश्नुवन्ति महिमानमुग्र । 
न वीयंमिन्द्र ते न राघः ॥८ 
ये च पूर्व ऋपयो ये च नूत्ता इन्द्र ब्रह्माणि जनयन्त विप्राः। 
प्रस्मे ते कषन्तु सख्या शिवानि यूं पात स्वस्तिनि। सदा न: ॥६ ॥६ 


हे इन्द्र | तुम भनेक सबन पासे हो । तुम झपने को हमसे दूर मत 
बरी । मैं स्वोता तम्दें भाहूव करता हूँ ॥ ६ ॥ द्वे इन्द्र | सभी सथन शुम्दारे 
हैं। यह स्त॒ति तुम्दें यदाने याली हो । तुम्र भाद्वान के पात्र दो ॥०॥ हे 
इन्द्र ! कौन-सा स्तोता सुम्दारी एपा को नहीं पायेगा) कौन सा उपास्तक 
शुम्दारा घन प्रास ने करेया ) ॥८॥ सभी भाचोन और नवोन ऋषियों ने सुझगरे 
लिए स्प्रोश्न गरुद डिग्रे हैं । सुरदारी सेश्री हसारा कक््याय करने वाली हो। 
गुम सत्रा हमारा एखन करो है ६ वी [छ 
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हु . - रेशेचक्त 
( ऋषि--वसिष्ठ: । देवता--इन्द्र: 4 धन्द-पंक्ति,, त्रिष्दप्‌ ) 

*उदु ब्रह्माण्यैरंत श्रवस्थेद्र" समयें. महया वश्िष्ठ।,...... 

'आ यो विश्वांनि शवसा ततानोपश्रोता भ ईवतो वचांसि॥ १ . , - 
'अयामि घोष इन्द्र देवजामिरिज्यन्त यच्छुरुघो विवाति . 

- गहि स्वमायुदिचकिते जनेषु तानीदंहांस्यति पष्य॑स्मान्‌ ॥२ 
जे रथ॑ गवेषरां हरिभ्यामरव बह्मारि जुजुपासमस्थु:। | 
वि वाधिष्ट स्थ रोदमी महिल्वेन्द्रो बेत्राण्यप्रती जबन्वान्‌ ॥३ ' 
-भापश्चित्पिप्यु: स्तयों न गावो नक्षन्रृत जरितारस्त इन्द्र 
याहि वायुन नियुतो नो अच्छा त्वं हि धीभिदंयसे वि वाजानू ४ . 
ते त्वा मदा इन्द्र मा्देयन्तु शुष्मिण: तुविराधयं जरित्रे.। 

एको देवत्रा दयसे हि्‌ मर्तानस्मिज्छूर सवने मादयस्व || प्‌ 

एवेदिन्द्र' वृषरां वजञ्वाहु' वसिष्ठासो अभ्य्च॑न्त्यकँ: । ४ १ 
से नः स्तुतों बीरवद्धातु गोमयूय॑ पात स्वेस्तिश्रि: सदा नः ॥६ ७ 
ह _ग-काम्य स्तोता ने यह सव स्तोन्न उच्चारित किये हैं ।: है बल्िष्ठ ! 
'इस यज्ञ में इन्द्र का स्तव करो ।. उन्होंने अपनी महिमा से सब. लोकों को व्याप्त 


ररता हूँ | इन्द्र हमारी स्तुतियों ग्रहण करते हैं। उनकी महिमा से आकाश- 
थिवी व्याप्त हुईं हैं । इन्द्र ने शत्र्‌ थों को नष्ट कर कर डाला है॥३॥ है 
न्व्र! जल को बृद्धि हो | वायु जेसे नियुत की शोर गमन करते हैं, बसे ही. 
म्‌ मेरी ओर आओ और कम के द्वारा श्रेष्ठ भ्रत्ञ सुझे दो ॥ ४७॥- हे इन्द्र! 
से तुम्हारे लिए हपकारी हो । तुम स्तोता को उन्नवान्‌ करो, तुम: सलुष्यों पर 


7 करने वाले हो । इस यज्ञ में हम +र प्सन्‍न होओ-॥ २ ॥ >वेस्िष्ठों नेहस 


तब 
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स्थोग्र द्वारा इन्द्र की पूजा की है। ये स्‍्तुस होरुर इमें” धेप्ठ गवादि. घन दें- 
झीर दमारा सदा पालन करते रहें ४ ६ ॥ ७] < 


२४ उक्त 


रे ( ऋपषि--बसिष्ठः । देवता--इहन्द्ः । बन्दर-्रिष्दु६ू, पंक्तिः ) 

योगिष्ट इन्द्र सदने श्रकारि तमा नृभिः पुरुकृत प्र याहि। 

असो यया नो;बिता बृधे च ददो वसूनि ममदश्च सोम: ॥१ 

गूभोतत ते मन इन्द्र द्विवर्डा: सुतः सोम: परिपिक्ता मप्ूनि 

विसृष्टधेनां भरते सुवृक्तिरियमिन्द्र” जोहुवती मनीषा ॥२ 

श्रा नो दिव भरा पृथिव्या ऋजीपिन्निंदं वहिंः सोमपेयाय माहि । 

यहन्तु त्वा हृस्यो मदयुश्वमाइ्यूपमच्छा तवसे मदाय ॥३ 

भ्रा नो विश्वाभिरूतिभिः सजोपा ब्रह्म जुपाणो हयंश्व यादहि । 

वरीबृजत्‌ स्थविरेमि: सुझिप्रास्मे दघढू पर शुप्ममिन्द्र ॥४ 

एप स्तोमो मह उपग्राय वाहे धुरी बात्यो न वाजयन्नपायि । 

इन्द्र त्वायमर्क ईट्टे वभूनां दिवीव यामधि नः श्रोमतं घाः ॥५ 

एवा न इन्द्र वायंस्य पूधि प्र ते महीं सुमति वेविदाम । 

हुं पिनद मधवद्धूघः सुवीरां यूं पात स्वस्तिभि: सदा नः ॥६ ॥5 

हुरदारे यज्ञ के लिए स्थान यनाया गया दै। दे इन्द्र! मरुदूगय 

सद्दित भाभी । जैसे तुम दमारे रचऊ हुए दो, यसे दी हमें घन प्रदान करो। 

समुम हमारे सोम का भानन्द प्राप्त करों ॥ १ ॥ दे पूजनीय इन्द्र ! दसने सुस्दारे , 
सन को झाऊर्षित किया कौर सोम्रामिषद किया ! हमने मधघुररस को पात्र में, 

सॉंचा है पद स्नुठि गु्दें भाहूत करठो दै ॥२॥ दे इस्त्र |! इस पक्ष में 

सोम पीने के छिए झाभो। सुम्दोरे दृयंश्र दमारे घ्वोत्र को झोर प्रम्हें 
जल्ाव ॥ ३ || दे इन्द्र | तुम मरुद्‌गय के साथ शय्रुझों का वध करो और इसमें 

छाभीए-पर्षक पुत्र दो । नुम दम स्तोताधों को ओर चायमन करो #॥ 9 तह रह 
पघल्षकारुक स्वोग्र इन्द्र के निमिच उच्चारित हुआ ह। देह 


ज्न्क न ' मर [ ध० # । श्र० ३ व८ & 
धन की यथात्रना करता है । तुम हमें श्री सम्पन्न बुन्न- भी दो ॥९॥ है 
ईन्द्र | तुम हमें घन से लम्पन्न करो । हम तुम्हारी कपा को प्राप्त करें। हम 
हृविदाता धुन्र से सम्पन्न ऐश्वर्य पोवें । उँम हमारा सदा पालन करो ॥ ६॥ [5] 

२५ चुँक्त हि 
( ऋषि--बसिए्: 4 देवता-इन्ध् डन्द--त्रिष्टरप, पक्तिः ) 

श्रा ते मह इन्द्रोत्युग्र समन्‍्यवो यत्समरन्त सेना: । मा 
पताति दिद्युन्नय॑स्य वाह्योर्मा ते मनो विष्वद्य ग्वि चारीव्‌ ॥१४ .. . 
दुगे इन्द्र रनथिद्यमित्रनप्ति ये नो मर्तायो अमन्ति | ५ 


रं८ ७॥ झऋ५ *।] सू> दश् | डे हि ह्ज्र 


छप्द इड मॉगदे दे दे इन्द्र | दस इंविन्सस्पन्न यजमानों छो पृतश्र-युच्ठ 
देडए़ दो भौर सदा इसारा धाइन करों गम ४ 8 छि 
रब मुक्त हे 
( हद्रस-असिष्य ॥ देददा-दन्‍्डः । दनद-प्रिष्ट्रप ) जल 
इन्द्रझदुदी ममाद खाइह्यासों मघवान मुतासः । 
सज्डुडोपन्तृवश्नवीयः सृस्यवद्चया नः ॥8 
” झमाद नीयेनीये मधुवानं सुतासः । 
बह सठ्यभः विद न पुच्ा: मम्ानदक्ता भ्रवसे हवन्ते ॥२ 
अडाद दा झयदन्टरनमन्या यानि ब्रुवस्ति वेघसः सुतेधु । 
घपहिरेक: मानों नि मामृजे पुर इल्द्रः सु सर्वा: ॥३ 
झुड़ा लमाडुबद >्म्द इन्द्र एको विभक्ता तरणिमंघ्रानाम्‌ । 
किपकुर झटेयो मन्य पूर्वीरस्मे भद्गारिसि सश्चत प्रियाणि ॥४ 
शुद वर्िप्ठ इस्द्रमूसये वृन्कृष्टीनां दृषभ सुते ग्रणाति। 
ऋहुकिए बप ने माहि वाजानु यूयं पाते स्वस्तिभि: सदा नः ॥४।१७ 
डो सोन-रस इन्द्र के लिए अश्तुद नहीं होंगे, उनमें तृत्ति नहीं होगी। 
ल्दी:ड -दीद सम से भी तृप्ति नहीं होवो । हमारा उक्थ इन्द्र का उपासक है, 
श्म के स्तिए्‌ ही उच्चारित करते हैं ॥ ३ ॥ स्तुति के समय अस्तुत 
गन इन्द्र को दूध काता है । जले पिठा पुत्र को बुलाता है, वैसे हो ऋचति- 
रद्ठा के निमित्त इन्द्र डो बाहूत करदे दें ॥ २॥ सोमामिपव कै परदाई 
स्वोदायय इन्द्र के जिन कर्मों का वर्णन करते हैं, इन्द्र ने ये कर्म प्रावीद रेत 
के किदे थे। इन्द्र ने घरेदे श्र झों के पुरों को परिमार्डित िया ( राइस हे 
छिड्ीन किया ) ॥ ३॥ इन्द्र भनेक रचा साधनों से सम्पत्त हैं, हह सन्ट 
ग्रददीय घरों के दाग! है। वे संकट से मुक्त करते हैं। हम उतते मेप सा 
दो पादें ॥ ४६ सोमरामिपदरी वच्धिष्ठ इन्द्र छा घ्टोश हरे व 
इस्द्र | हमें विभिन्न प्रकार के अन्न दो। 4 
रद्दे ॥ २॥ 
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२७ सक्त ५ हे 2220 
( ऋषि--वसिष्ठः ।. देवता-इन्द्रः । छन्द-त्रिष्डप्‌ ) 
इन्द्र' नरो नेमधिता हवन्ते यत्पार्या युनजते घियस्ता: | 
ूरो तृवाता शवसश्चकान आ गोमति ब्रजे भजा त्वं नः ।'१ 
य इन्द्र शुष्मो मघवन्ते अस्ति शिक्षा सख़िभ्यः पुरुहृत नृभ्य: । 
त्वं हि हृत्शहा मघवं॑न्विचेता अपा वृधि पंरिवृत न रात: ॥२ 
इन्द्रो राजा जगतश्चपषंणीनामधि क्षमि विपुरुंपं यदंस्ति । 
ततो ददाति दाशुषे वयूनि चोदद्राध उपस्तुतश्चिदर्वाके ॥३ ।' 
नू चिन्न इन्द्रो मघवा सहुती दानो वाजं नि यमते न ऊती । 
अनुया यस्य दक्षिणा पीपाय वाम॑ नृभ्यो भ्रभिवीता सखिभ्यः: ॥४ 
तू इन्द्र राये वरिवस्कृधी न आ ते मत्तो वरद्॒त्याम मघाय । 
गेमदश्वावद्रथवद्बयन्तो यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः ॥५॥११ 
जब संग्राम-सज्जा सजी जांती दे तब . सहायता के लिए इन्द्र का. 
आह्वान किया जाता है। दे इन्द्र ! तुम मनुष्यों को घन देने वाले होकर हमें. 
7... सम्पन्न ग्रोष्ठ में प्रतिष्ठित करों ॥ $ ॥ हे इन्द्र ! क्षपने बल से स्वोता को :बंलीः 
. क्री | तुमने श्र झों के दृढ़ नगरों को तोड़ा है; अतः - घुद्धि-दान- द्वारा छिपे 
घन का प्रकाश करो ॥ २॥ इन्द्र सभी प्राणियों के ईश्वर. हैं। सभी पार्थिव - 
घर्नों के राजा इन्द्र ही हैं । वे -हविः वाले यजमान को धन अदान करते हैं वे. 
हसारी स्तुतियों से प्रसन्‍न होकर हमें -सब सब धनप्राप्त . करावें ॥ ३ ॥ हमने 
डन श्ञानवान्‌ इन्द्र को सरुदूगण के सहित अआहूत किया हैं। वे-हमारी शरीर 
रक्षा के लिए अन्न दें । इन्द्र जिस मित्र को धन देना चाहते हैं, वही श्रेष्ठ धन. , 
पाता .है॥ ४॥ हे इन्द्र ! हमें शीघ्र धनवान बनाओ । हम. 'तुम्दारे सन अपनी 
ह्तुति द्वारा आकर्षित करेंगे । तुम सदा हमारी रक्षा करो ॥ २ ॥ [११] ह 
ह रण एकक्‍त 2 न 
( ऋषि--वसिष्ठः । देवता-इन्ह्रप, छन्द--न्रिष्टुपू, प'क्ति ) 
प्रह्मा ण॒ इन्द्रोप याहि विद्वानर्वाद्धस्ते हरय: सन्‍्तु युक्ता: । 
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विख्वे चिद्धि त्वा विहकन्त मर्ता- अस्माकमिच्छुणुहि विशवमिन्व ॥१ 
हव॑ त इन्द्र मद्दिमा व्यानड्‌ ब्रह्म यत्पासि शवसिस्तृपीणाम्‌ । 
भ्रा यद्व्न दधिपे हस्त उग्र घोरः सनन्‍्क्रत्वा जनिष्ठा -अपाब्यहुः ॥२ 
तब प्रणीतीद्ध जोहुवानान्त्सं यन्तृन्न रोदसी निनेथ । 
मह्दे क्षत्राय शवसे हि जज्ञेधतूतुजि वित्तुतुजिरशिश्नत्‌ ॥३ 
' एभिने इंद्राहिदंश॑स्य दुर्मित्ासों हि -क्षितय- पवन्ते । 

प्रति बच्चष्टे प्रनृतमनेना श्रव द्विता वरुणों मायी नः साधु ॥४ 
वोचेमेदिद्य मघवानमेनं महो रायो राधसों यद्ददन्‍्नः । 
यो प्रचतों भ्रह्मझृतिमविष्झो यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥५ ॥१२ 

दे इन्द्र ! हमारी स्तुति की झोर झाथों । सुम्दारे श्रश्न हमारे सम 
योजित दो, सब मलुष्य परथक-एयक वुम्दें झाहुत फरते है, छुम दमारे भाद्वाम 
को सुनते हो ॥ )॥ दे इन्द्र ! जब तुम स्थोग्नों को रा फरते हो, तब 
मुम्दारी मद्विमां उसका पालन करवी है| जब थज्न ग्रदण करते हो, तब अपने 
कम से विकराल द्वोते हो ॥ २ ॥ दे इन्त्र ! जो तुम्दारी परस्थार स्तुति करते 
हैं, तुम उन्हें प्रथिवी पर और स्वर्ण में भी प्रतिष्ठावान्‌ करते द्वो। ओ सुम्दोारे 
निर्मिच यज्ञ करता दे, बढ झयाशिों का बध करते शक्ति पाता है ॥ ३ ४ दे 
इस्त्र ! दुष्टों के धन को छीन कर हमें दो | पाए का नाश करने वाले परुण 
हमारा जो पाप देखें, उसीसे हमें मुक्त करें ॥४॥ जिन इन्द्र ने इसमें 
अभीष्ट धन प्रदान किया है, जो स्तुतियों की रक्षा करते हैं, दम उन्हीं इसमे 
का स्थव फरते दैं। दे इस ! धमारा सदा पालत कते ता € [१२] 

२६ बकत 
( शषि-बसिष्ठ: | देवता--हन्द्ठः । इन्द-प क्ति+ प्रिष्टरप ) 

प्यं सोम इन्द्र तुभ्यं सुन्व झा तु प्र याहि हरिवस्तदोका: । 
विवा त्वस्य सुपुतस्य चारोदंदो मघानि मधवन्नियानः ॥१ 
ब्रह्मस्वीर ब्रह्मकृति जुपाणो3र्वाचीनो हरिभिर्याहि तुथम्‌ । 
प्रस्मिन्तू पु सबने मादयस्वोप ब्रह्माणि शूणाव इमा न: ॥२ _. 


हैं. 
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का ते अस्त्थरड्क्ृति: सृक्त: कदा नून ते मघवन दाह्षेम् । 
विश्वा मतीरा ततने त्वायाधा म इन्द्र शुणवों हवेमा ॥३ 
उतो घा ते पुएंष्या इदासन्येषां पूर्व पामशुणोऋ पीणास । 
अधाहं त्वा मघवञ्नोहवोमि त्वं.नः इन्द्रासि प्रमति: पितेव ॥४ 
वोचेमेदिन्द्रं मघवानमे् महो रायो रावसो यहुदस्त:। ही 
यो अचतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो यूथ॑पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥५ १३. « 


है इन्द्र ।! यह सोम तुम्दारे लिए निष्पीडित हुआ हैं, तुम उसके सेव 
नाथ शीघ्र पधारो | दे इन्द्र ! इस सोम को पीकर हसारी घव की >याचना 
पूर्ण करो ॥ १॥ हे इन्द्र तुम अपने अश्वों द्वारा शीघ्र श्राओ्रों । हमारे स्तोन्न 
सुन कर प्रसन्‍न होओ ॥ २१ हे इन्द्र ! तुम्दारे स्वोवाओं की स्तुतियोँ सुशो- 
दोती हैं | हम तुम्हें म्सक्ष करने का यत्न कब करें ? यद्द स्तुतियाँ सुम्दारे लिंए ३ 
दी कर रहा हूँ, इन्हें सुनो ॥ ३॥ दे इन्द्र ! तुमने मनुष्यों का द्वित करने. 
चाले पूर्वज ऋषियों के स्तोन्न सुने हैं । तुम पिता के .समान द्वी सारा द्वित . 
, करने वाले हो, श्रत में तुम्दें वारम्वार भाहूत करता हूँ. ॥ ४ ॥ जिन इन्द्र नें . 
ही हमें सहान्‌ घन प्रदान क्रिया है और जो स्तुतियों की रक्षा करते हैं, उन्हीं 
की दम स्तुति करते हें । वे हमारी सदा रचा करें ॥ <॥.._ [१३] 


३० दत्त कस 5 2 औु- 
( ऋषि--असिष्ठ: । देववा-हन्ड्रः । छुन्द्र--त्रिष्ठप, प॑क्तिः) 
. श्रा नो देव शवसा याहि शुष्मिन्मवा वृध इन्द्र रायो अस्य । 
महे नृम्णाय नृपते सुब्च महि क्षत्राय पौंस्पाय शुर ॥।१ 
हवन्त उ त्वा हव्यं विवांचि तनूषु शूरा: सूर्यस्य सातौ 
त्वं विश्व पु सेन्यो जनेयु त्वं वृत्रारि। रन्धया सुहन्तु ॥२ 
अरहा यदिन्द्व सुदिना व्युच्छान्दवों यत्केतुमुपमं समत्सु । प 
न्यस्नि: सीददसुरो न होता हुवानो भ्रत्र सुभगाय देवानु॥३. «- 
वयं ते त इन्द्र ये च देव स्तवन्त शूर ददतो मप्रानि।.. ह 


म०७ | ध० २ | सू० ३१ ] घ्७६ 


गच्छा सूरिम्य उपम॑ वरूथं स्वाशुवों जरणामइनवन्त ॥४ 
वंनिमेदिन्द्र मधवानमेन महो रायो राघसो यहदन्नः ।. 
यो अच॑तो ब्रह्मृतिमविष्ठो यू्य॑ पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥५ ॥१४ 
हे इन्द्र ! तुम यल सद्दित ग्रागमन करो । हमारे धन को बढ़ाथो । तुम 
शब्रू-नारा के लिए अपने वक्ष की इृद्धि करो ॥ १ ॥ दे इन्द्र ! शरीर की रचा 
' के लिए हम तुम्दें चाहूत करते हैँ । तुम्दीं सव में श्रष्ठ सेनानायक हो । तुम 
अपने घद्ध फे द्वारा सब शाम भों को जीतो ॥ २॥ हे इन्द्र! शुभ दिनों में 
होता रूप अग्नि श्रेष्ठ चन-दान के लिए इस यज्ञ में विराजमान द्वोकर देवताशों 
फा भ्राद्गघान फरते ई ॥ ३॥ दे इन्द्र | दम-तुम्दारे दी हैं । दृविदाता यन्मान 
भी तुम्दारे दी दें। उन्हें भ्रष्ट घर दो । वे जरा-रदित और स्वस्थ रहें ।४॥ जिन 
इन्द्र ने धमें इच्छित धन दिया दे झौर जो स्वुनियों की रहा करते हैं, उन्हीं इन्द्र 
दो हम स्तुति ऋरते दें । दे इन्द्र ) तुम मारा सदा पालन करों ॥ € ॥ (१४) 
५ ३२१ छक्त 
( ऋषि-वसिष्ठः । देवता-इन्द्रः । छन्द-गायत्री, थनुष्डप ) 
प्र व इन्द्राय मादन हर्यध्याय गायत । सखायः सीमपाव्मे ॥१ 
शंसेदुवर्य सुदानव उत्त दूक्षे यया नर: | चक्षमा सत्यराधसे ॥३ 
त्वें नःइन्द्र वाजयुस्त्व॑ गव्यु: शतक्रतो । त्वं हिरण्ययुवंसो ॥३ 
वयमिन्द्र त्वायवो$मि प्र सोनुमो दृपन्‌ | विद्धी त्वस्य नो बसी ॥४ 
मा नो निदे च वक्तवे3्यों रन्‍वी रराब्ऐे । त्वे श्रपि ऋतुर्मम ॥५ 
स्व वर्मासि सप्रथः पुरोयोधइच वृत्रद्नन्‌ । त्वया प्रति बुबे युजा [६१५ 
है मित्रो ! सोम-पान करने वाले इन्द्र को स्तुति से प्रसन्न करो ॥ १ ॥ 
बसे श्र प्ठ घने याले इन्द्र की स्तुठि की जाती है, दम तुम भी उसी स्वुति 
का ध्ाथय से ॥ २॥ द्वे इन्द्र | तुम हमारे अन्न दाता द्योथो। पुम हमें गौ 
चौर सुदर्ण देने फो इृष्डा करो ॥ ३॥ दे इन्द्र ! दस सुम्दारी विशिष्ट स्तुदियाँ 
करते हैं, मुम हम पर झजुमद करो ॥9॥ दे इन्द्र! कठुमापी, निम्द॒क, 
अदानी स्यक्ति के दार्थों में द्मे मव सॉपना । इमारी स्तुति तुम्हें प्राप्त हो. * 
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रायसकामो वज्नहस्ते सुदर्षियं पुत्रों त॒ पितरें हुवे ॥३ 
दम इल्द्राय सुस्विरे सोमंसो दध्याशिरः 
ताँ आ मदाय वजहंस्त पीतये हरिभ्या याह्योक झा ॥४ 
श्रवच्छू त्कर्ण ईयते बसूना नू चिन्नो मधियदु गिरः 
सद्यदिचिद्य: सहस्राशि शता ददस्नकिद्िित्सन्तमा मिनत्‌ ॥५ । 

दे इन्द्र ! अन्य यजमान भी तुम्हें न री । तुम दूर से भी हमारे 
यज्ञ में आकर स्तोश्र सुनी )॥ १ ॥ दे इम्र.! सोमामिष्व के परचाव्‌ स्तोतागण 
यक्ष में बैठते हैं भ्ौर धन की कामना से स्तुति करते हैँ ॥ २॥ पुत्र द्वारा 
दिता को छुलाएु जाने के समान में स्तोठा प्रप्ठ दान वाले इन्द्र को भाहूत 
करता हूँ ॥ ३॥ दृधिमिश्रिठ सोमरस इन्द्र के लिए रसा है। दे बन्निन ! इस 
सोम का पान करने को हमारे यज्ञ में शराथों ॥ ४॥ याचना सुनने वाले 
इन्द्र से दम धन माँगते हैँ ! थे हमारी स्वुति को सुनें । ईमोरी काशा 
निष्फल भ हो। जो इन्द्र सदर्सों दात करने पाले हैं, उन्हें कोई रोक नहीं 
छफता ॥ ९ ॥ (१७०) 
स वीरो अप्रतिष्कुत इन्द्र णा शूघुदे नृभि: । 
यस्‍्ते गभीरा सवनानि बृत्रहन्त्सुनोत्या च घावति ॥६ 
भवा वरूय मधवन्मघोनां यत्समजाधि शर्घतः । 
बि त्वाहतस्य बेदनं 'भजेमह्या दृणाशों मरा गयम ॥७ 
सुनोता सोगपांव्ती सोममिन्धराय वज्जिरों । 
परचता पक्ती रवसे कृरुध्वमित्यूणन्तित्तणते मय: ॥८ 
मा स्रंघत सोमिनो दक्षता महे कृणुध्व॑ राय आातुजे । 
तरणिरिण्जयति क्षैति पृष्यति न देवास: कवत्नवे ॥& 
नकिः सुदास्तो रथ पर्यास न रीरमतू । 
इब्द्रो यस्यावित्या यूस्य मरुतों गभत्स गोमति बजे १११० (१८ 

है इन्द्र ! जो सोमामिपपकारों तुम्दारा बनुचर होता है, उस सीर छत 
"विरोध करने का साहस डिसी में मी होता ॥ इभ है हु 
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ग्रदवायन्तों मघेवन्तिन्द्र वॉजिनो गव्यन्तर्त्वा हवामहे ।॥२३ 
'अ्रभी पतस्तदा भरेन्द्र ज्याय: कनीयस: । | 
पुरूवसुहि मघवन्त्सनादसि भरेभरे च॑ं ह॒व्यः॥र४ 

परा शुदस्व मघवन्नमित्रान्त्सुवेदा नो वसू कृधि । 

अस्माक वोध्यविता महाधने भवा दृध: सखीनास्‌ ॥२५ 
इन्द्र ऋतु न थ्रां भर पिता पुन्रेभ्यो यथा । 

शिक्षा णो अस्मिन्पुर्हृत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥२६ 
मा नो अज्ञाता वृजना दुराध्यो माशिवासो अव कऋरमुः । 

त्वया वयं प्रवत: शइवती रपोधति झूर तरामसि ॥२७ २१ 


निन्दा से धन लाभ नहीं होता । हिंसक धनी नहीं होता । दे इन्द्र ! 
तुम्हारे पास जो कुछ देने योग्य है, उसे उत्तसकर्सा पुरुष ही प्राप्त करता 
है॥ २१ ॥ हे इन्द्र | शथिवी परं कोई भी तुम्हारे समान उत्पन्न नहीं हुआ 
और न होगा । हम गौ, झश्र, अज् की कामना से तुम्हारा :थ्रह्मान करते 
हैं॥ २३॥ हे इन्द्र ! तुम बढ़े हो । में तुच्छ मनुष्य हैं । तुम मेरे निमित्त 
घन लाओो । हम सभी संग्रार्मों में धन-लास करें ॥ २४॥ हे इन्द्र !. शन्न्‌ ओं - 
को भगाओ । हमें धन प्राप्त कराओं । तुस हमारे मित्र होकर युद्ध में रच्षा 
करो ॥ २९ ॥ द्वे इन्द्र ! हमें बुद्धि दो । पिता द्वारा, पुन्न को देने: फे' समान 
हमें धन दो । हम नित्य प्रति सूर्य के दर्शन कर.॥- २६ ॥ दे इन्द्र ! श्र “हम 
पर झ्ाक्रसण न करें । हम तुम्हें नसस्‍्कार करते हुए अनेक कर्मों को प्रिद्ध 
करेंगे || २७ ॥ हर [२९] 


३३ सृक्त हि 
( ऋषि--बस्िष्ठ;, धसिष्ठपुत्रा: | देवता-त एव: । छुन्द-तन्रिष्टुप, पक्तिः ) 
श्वित्यश्नो मा दक्षिणतस्कपर्दा धियंजिन्चांसो भ्रभि हि प्रमन्दु: । 


उत्तिष्ठन्वोचे परि वहिषो नुन्त से दूरादवितवे वसिष्ठा: ॥१ 
दूरादिन्द्रमनयन्ना सुतेन तिरो वेशन्तमति पान्तमसुग्रस । 


म० ७ । थर० २। खू5 हेई | १ ध्पर्‌ 


पाद्थुम्तस्य वायतस्य सोमात्युतादिद्धों प्रवृणीता वसिष्ठान्‌ ॥२ 

एवेन्सु क' सिन्चुमेभिस्ततारेवेन्नु क' मेदमेमिज घान । 

एवेन्नु क' दाश्वराज्ञे सुदासं प्रावदिन्द्रो ब्रह्मणा वो बसिष्ठा: ॥३ 

जुष्टी मरो ब्रह्मणा वः पिठणामक्षमव्य्य न किला रिपाय । 
यच्छक्वरीप्रु बृहता रवेणेन्द्र शुप्ममदधाता वसिप्ठा: (४ 

उद्‌ ध्यामिवेत्तृप्णणों नाथितासो(दीघगुर्दाशराज वृतासः । 

व्तिप्ठस्य रतुकत इन्द्र अ्रथोदुरु दृत्सुभ्यो भ्रक्रणोदु लोकम्‌ ॥५ ।२२ 

वसिष्ट वंशज ऋषि अपने शिर के दक्षिण भाग में चूदामणि घारण 

करते हैं | वे हम पर झुपा रखते हैं । में सबके समत्त उनसे निवेदन करता हैं 

कि थे हमसे भन्यत्र कहीं न जावें ॥ १ ॥ पाछय्‌ मन को तिरस्कृत कर सोस- 

पान करते हुए इन्द्र को चस्तिष्ठ गोत्री ऋषि ले श्राए। इन्द्र ने भी उन ऋषियों 

का ही वरण किया ॥ २ ॥ वसिष्ठों ने नदी को पार किया श्रौर शव, कौ सारा । 

है वस्तिष्ठो  दाशराज्ष नामक युद्ध में तुम्दारे स्तोत्र की शक्ति से ही इन्द्र ने 

सुदास्त को रछ्ित किया था ॥ ३ ॥ हे स्वोवाशो ! तुम्दोरे स्तोत्र पितरों को 

को तृप्त करने वाले हैं ! तुम क्लीणता को प्राप्त न होशो । दे पसिप्ठो ! तुस ने 

श्रेष्ठ ऋषाशों के द्वारा इम्द्भ से बल भाप्त किया 0४ || वर्षा की कामना 

करते हुए यसिष्ठों ने शाजाभों से युद्ध करते हुए हन्द्व को सूर्य समान ऊपर 

उठाया । बसिष्ठों की स्तुति इन्द्र ने सुनी भौर तृत्सु दंशी राजाों की श्रेष्ठ 

स्थान दिया ॥ ३॥ [२२] 

दण्डाइवेंदुगों श्रजनास श्रासन्परिच्छिन्ता भरता अरभेकास: । 

अभवच्च पुरएता वसिष्ठ भादितृत्सूनां विशो श्रप्रथन्त ॥६ 

भय: कृष्वन्ति भुवनेयु रेतस्तिस्र: प्रजा श्रार्या ज्योतिरग्रा: । 

अ्रयो घर्मास उपस सचन्ते सर्वा इ्ा श्रनु विदुर्वेसिप्ठा: ॥७ 

सूर्येस्थेव वक्षयों ज्योत्तरेषां समुद्रस्येव महिमा गरभीर: ! 

वातस्थेव प्रजवो नान्‍येन स्तोमो वसिप्ठा अन्गेतवे व: 


६८६ [ अ्र० ४ । अ्र० ३। व० २४ 


त इन्तिण्यं हृदयस्थ प्रकेते: सहख्रवल्शमभि सं चरन्ति' ! 

यंमेन ततं परिधि वयन्तो3प्सरस उप सेदुवेसिष्ठा: ॥६ 

विद्युतो ज्योति: परि सब्जिहावं मित्रावुणा यदपश्यतां त्वा। 

तत्ते जन्मोतैक वसिष्ठागरत्यो यत्त्वा विश आजभार ॥१० ।२३ 

भरतगण (तत्सु) शत्रओों से घिरे हुए झोर अल्प संख्यक थे। जब ह 

वसिष्ठ उनके पुरोहित हुए तव उनकी संत्ति बुद्धि को प्राप्त हुईं ॥ ६॥ सूबे, 
अग्नि वायु जगत को जल प्रदान करते हैं। उन्हें आदित्य आदि श्र एढ प्रजाऐं 
हैं, वे तीनों उपाओं को प्रकट करते हैं । उन सब के ज्ञाता वसिष्ठगण हैं ||णा। 
है बसिष्ठो | तुम्हारा तेज सूर्य के समान प्रकाशित है। वह समुद्र के समान 
गंभीर भी है | तुम्हारे स्तोन्र का अनुगासी अन्य कोई नहीं हो सकता॥ ८॥ 
उन वसिष्ठों ने सहर््रों स्थान चाले जगत में अमण किया । उन्होंने यस द्वारा 
चौड़े बख को चुनते हुए, सातृ-रूप अप्सरा के पास गसन किया ॥ ६॥ द्टे 
वसिष्ठ ! जब तुम देह घारणार्थ अपनी ज्योति को छोड़ रहे थे, तत्र तुम्हें 
मित्रावरुण ने देखा | उस ससय तुस एक जन्म वाले हुए | अगस्त्य भी तुम्हें 
यहाँ ले झाए ॥ १० ॥ ह [२३] 

उतासि मंत्रावरुणो वसिष्ठोव॑श्या ब्रह्मनम्मनसोडथधि जातः । 

द्रप्सं स्कन्‍्न॑ ब्रह्मणा देवग्येन विश्वे देवा: पुष्करे त्वाददन्त ॥११ 

स प्रकेत उभयस्य प्रविद्वान्सहुख्दान उत वा सदान: । 

यमेन तत॑ परिधि व्यिष्यन्तष्सरसः परि जज्ञे वसिष्ठ: ॥१२ 

सत्रे ह जाताविपिता नमोभिः कुम्मे रेत: सिषिचतु समानम । 

ततो ह मान उदियाय मध्यात्ततो जातमृषिसाहुवंसिष्ठम ॥१३ 
उक्थभृतं सामभृतं विभत्ति ग्रावारं विश्रत्प वदात्यग्र । 

उपनमाध्व सुमनस्यमाना आ वो गच्छाति प्रतृदो वसिष्ठ: !।१४ ।२४ 

है वसिष्ट | तुम उवशी के सानस-पुत्र एवं सिन्नावरुण की संतान हो |. 

विश्व देवाओं ने तुम्हें पुष्पक में स्तोन्न द्वारा घारण किया था |#११ ॥ ज्ञानी 
वसिष्ट दोनों लोकों के ज्ञाता सर्वज्ञानी हुए । यस द्वारा विस्तृत वस्त्र छुनने के 


मं ७ | आ० दे । सू० झे४ ॥ ध्ष७ 


लिए वे उवंशो द्वारा उत्पन्न हुए ॥ १२ )। यज्ञ में स्तुत्य मित्रावरुण ने कुम्म 
में बीज डाला ) उसी से वसिष्ठट की उत्पत्ति कही जाती है ॥१३॥ हे 
जृस्सुओ ! चसिष्ठ तुम्हारे समीप आते हैँ | तुम इनका पूजन करो यह वसिष्ड 


सब कर्मों का उपदेश करने चाले हैं ॥ १४ ॥ [२५] 
३४ सकत 

( ऋषि:-वसिष्ट; देवता-विश्व देवाः, अदिः द्द्िदुध्स्य: | छन्द-गायत्नी, 
म्रिष्डप्‌ ) 


प्र शुक्रतु देवी मनीपा अरस्मत्सुतट्रों रथो न वाजी ॥१ 

विदुः पृथिव्या दियो जनिन्न' शृष्वन्त्यापो अघ क्षरन्तीः ॥२ 

आपश्िदस्मे पिन्वन्त पृथ्वीवृ त्रेपु शूरा मंसन्‍्त उम्रा: ॥३ 

आरा घृप्वेस्म दघाताइवानिन्द्रो न वज्ची हिरण्यवाहु:॥४ 

भ्रश्नि प्र स्थाताहेव यज्ञ यातेव पत्मन्त्मना हितोत ॥५ 

त्मना समत्सु हिंनोत यज्ञ” दघात केतु जनाय वीरम्‌ ॥६ 

उदस्प शुप्माद्धानुर्नातें विभति भारं पृथिवी न भु8भ ॥७ 

हृपामि देवाँ अगातुरमने साधन्नृतेन घियं दधामि ॥ ८ 

प्रभि वो देवीं धियं दधिध्वं प्र वो देवत्रा वाच॑ कृणुध्वम )।६ 

आ चष्ट आसां पाथो नदीनां वरुण उग्र: सहस्नचक्षा: ॥१० ॥२५ 
इसारी श्रेष्ठ स्तुति वेगवान्‌ रथ के समान देवताश्रों कौ ओर गमन 

करे || १ ॥ घुष्टि-जल स्वगें भर एथिंदी के प्राकव्य का ज्ञाता है। जल 

स्तुतियों को श्रवण करता दे ॥ २॥ जल इन्द्र को तृत करता दे । विष्य उप- 

स्थित टोने पर मजुप्प इन्द्र की स्तुठि करते हैं ॥ ३ ।१ हे स्तोवाओं ! इन्द्र के 

आने के लिए थश्वों को योजिस करो। थे इन्द्र स्वर्णदस्त भौर धन्नधारी 

हैं ॥ ४॥ दे सजुष्यो ! यज्ञ के अभिमुख जाओ | श्रेष्ठ यज्ञ-्मार्ग पर पंध्रिक 

के समान चलो ॥ ४ ॥ हे मनुष्यों ! रणमूमि में जानो | फिर पार्पों का नाश 

करने के लिए यजश्ञाजु्टान करों हद ५ सूर्य इस यज्ञ के चल से उत्परन होते 

है । पथियी उसे प्राणियों को घारण करती है, वैसे ही यज्ञ 


ध्प्य हा [ झ० ६ | अण० हे | व० २६ 
हे॥०७॥ है अग्ने | अहिंसा वाले इस यज्ञ में अ्भीष्ट पूचक देवताओं का में 
आह्वान करता हूँ ॥ ८॥ हे स्तोताओं ! देवताओं के लिए इस श्रेण्ठ कम 
वाली स्तुति को करो ॥ ६ ॥ अंनेक नेत्रों वाले वरुण नदियों के जल का 
निरीक्षण करते हैं ॥ १०॥ ' [२९] 


राजा राष्ट्रानां पेशो नदीनामनुत्तमस्मे क्षत्र' विश्वायु ॥११ 

अविष्टो श्रस्मान्विर्वासु विक्षदद्य कृणोत् शंध्त॑ निनित्सो: ॥१२ 

व्येतु दिद्यूद ह्िषामशेवा युयोत विष्वग्रपस्तनू नास्‌ ॥१३ 

अवीन्तो अग्निहवव्यान्तमोभि: प्रेष्ठो अस्मा अ्धायि स्तोम: ॥१४ 
सजूर्देवेभिरपां नपातं सखाय॑ क्ृध्व॑ शिवों नो अस्तु ॥१५ 
अञ्जामुक्थे रहि गृथीषे बुध्ते नदीनां रज:सु पीदन्‌ ॥१६ 

मा तोहहिडु ध्त्यो रिये घान्मा यज्ञों अस्य स्रिघहतायो: ॥१७ 

उतत न एपु नृषु श्रवो धुः प्र राये यन्तु श्घेन्तो अर्य: ॥१८ 

तपन्ति शत्रु स्वर्ण भूमा महासेनासो अमेभिरेषाम्‌ ॥१& 

“५ आरा यन्तः पत्नीगेमन्त्यच्छा त्वष्टा सुपारिर्दधातु वीराच्‌ ॥२० ।२६ 


वे वरुण, प्रदेशों के स्वामी झौर नदियों के रूप वाले हैं । वे अपने बल 
से स्वंगन्ता हैं ॥ ११॥ हे देवगण ! हमारे रक्षक होओ। निनन्‍्दृकों को तेज- 
हीन करो ॥ १३ ॥ शत्रुओं के विध्तकारी आयुध दूर रहें। दे देवगण ! हमें 
पाप से झुक्त करो ॥ १३ ॥ नसस्कारों से प्रसन्‍न अग्नि हसारे रक्षक हों । हस 
उनकी रुतुति करते हैं ॥ १४ ॥ हे स्वोताओं ! देवताओं के साथी अग्नि से 
सित्रता स्थापित करों । वे हमारा कल्याण करेंगे ॥ १९॥ मेघों को तोड़ने 
चाले, जल सें स्थित अग्नि की हस स्तुति करते हैं ॥ १६॥ है घने ! हसें 
हिंसक को सत सोंपना । यज्ञकर्त्ता का यज्ञ व्यथ॑ न हो ॥ १७॥ देवगण 
हसारे लिए अन्न धारण करते हें | हमारे शत्रु नाश को प्राप्त हों ॥ $८+। 
जेसे सूर्य सब लोकों को तपाते हैं, चले हीं देवताओं के कृपापात्र राजा सेनाश्रों 
से शत्र को तपाते हैं ॥ १ ६ ॥ जब देव-नारियाँ हसारे संसक्ष श्यधांरें, तब 
त्वष्टादेव हमें अपत्यवान्‌ करें [| २० ॥ [२६] 


मं० ७ । आ० दे । सू० देर ] ध्प६ 


प्रति नः स्प्रोम॑ त्वष्टा जुपेत स्थादस्मे अरमतिर्वसूयुः ॥२१ 
ता नो राप्त्रातिपादों वसून्या रोदसी वरुणानी शुणोतु । 
बहुतरीमिः सुगरणो नो श्रस्तु त्वष्टा सुदव्रो वि दवातु राय: ॥२२ 
तन्‍नो रायः पव॑त्तास्तन्न थ्रापस्तद्रातिपाच ओपघीरुत थौ: ॥ 
चनस्पतिभि: प्रथिवी सजोथा उभे रोदसी परि पासतो न: ॥२३ 
श्रनु तद॒रवी रोदसी जिहातामनु द्यूक्षो वरुण इन्द्रसखा । 
अनु विश्वे मरुतो ये ध्तहासी रायः स्याम घरुणं घियध्ये ॥२४ 
तन्न इन्द्रो बरुणों मित्री श्रग्विराप श्रोपवीर्व निनो जुपन्त । 
दर्मन्त्स्याम मसरुतामुपस्थे यूं प्रात स्वस्तिमिः सदा मं; ॥२५॥२७ 
त्वष्टदिव धमारे स्तोग्र को सुनते हैं, वे हमारे लिए धन देने की कृपा 
करें ॥ २१ ॥ देवनारियों हमारा झभोष्ट पूर्ण फरें। आकाश-एथिवी और 
चरुण भी हमारा विवेदन सुने । ध्वष्टादेव हमें अपना द्याश्रय दें ॥ २॥ परवृ॑त 
हमारे धन की रछा करें । जल हमारे धन का पाह्नन करें। देव-पत्नियाँ, 
आकाश, शविंदी, भन्‍्ठरिष्ठ, वनस्पति झादि भी हसारी रध्ा करें ॥ २६॥ 
दम धारण करने योग्य धन के घारक हों । आकाश-पएथयिद्वी हमारी सहायता 
करें । इन्द्र, बरुण और मस्दूगण हमारे धन के समय्येक हाँ ॥ २४ ४ मित्रा- 
चरुण, इन्द्र, भरिन, जल, भोषधि, बच श्ादि हमारी स्तुति सुन्नें। हस सह- 
दूगण के आश्रय में सुर्द पूरक रहें । तुम सदा हमारा प्रालन करो था २३॥[२०] 
३४ शक्त 

( ऋषि--धसिष्टः | देवता-विश्वेदेवाः । छन्द-त्रिष्ुपू, प'क्ति: ) 
हे न इस्धाग्नी भवतामवोधि: थ' न इन्द्रावरुणा रातहृव्या । 
दामिद्धासोमा सुविताय थे यो: था न इन्द्रापुपणा वाजसातौ ॥१ 
झा नो भगः झमु नः शंसो अस्तु झ नः पुरन्धि: शम्ु सन्‍्तु रायः। 
हा नः सत्यस्य सुयमस्य शसः श॑ नो अयँमा पुरुणातो अस्तु ॥२ 
हा नो घाता झमरु घर्ता नो अस्तु था न उरूची भवतु स्वधाभि:। 
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श रोदसी वृहती श' नो अ्रद्धिः श' नो देवानां सुहवानि सन्तु ॥३ ह 
श नो अग्निज्योतिरचोको अस्तु शं नो मित्रावरुणावरिवना शम्‌ । 
श॑ नः सुक्ृतां सुकृतानि सस्तु शं न इपिरो श्रपि वातु वातः ॥४ « 

झा नो द्यावापृथिवो पूर्गहृतती शमस्तरिक्ष हशये नो अस्तु। हे 
शा न ओोषधीर्णनिनो भवन्तु शं नो रजसस्पतिररतु जिप्णु: ॥५ २८ 


है इन्द्राग्ने | हसारी रक्षा के लिए शान्ति देने वाले बनो। हे इच्ध्ा- 
वरुण | यजसान ने हवि दी है, तुम मझुलकारी होझो । इन्द्र और सोम 
“ज्याण प्रद हों। इन्द्र और पूषा हमें सुखी करें ॥१॥ भग देवता, सुखी 
७९ सत्य बचन द्वारा भी हस सुख पावें | अर्यंसा हमारा सड्ञल कईं॥ २॥ 
धाता, वरुण, पथिवी, आ्राकाश, पर्वत और देवाह्मान हमें सुख देने वाले 
हों॥ ३॥ ज्वालामुखी हमारे लिए शीतल हों। मिन्रावरुण, अश्विद्दय चायु 
और पुर्यकर्म सभी हमारे लिए शांतिप्रद हों ॥ ४ ॥ द्यावाइथिवी, अन्तरिक्ष, 
श्रौषधियाँ, बृत्त और लोक-स्वामी इन्द्र हमें शान्ति प्रदान करें ॥ <॥ (२८) 


श॑ न इन्द्रो वसुभिदेंवों अ्रस्तु शमादित्येभिकरुण: सुशंसः । 


_ श॑ नो रुद्रो रुद्रे भिजलाब: शा नस्त्वष्टा ग्वाभिरिह्ठ शणोतु ॥६ 


शा न: सोमो भवतु ब्रह्म श' न. शा नो ग्रावाण: शमु सनन्‍्तु यज्ञा:। 

श॒ नः स्वरूणां मितयो भवन्तु श॒नः प्रसव: शम्वस्तु वेदि: ॥७ 

रे नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु श' नश्वतस्र: प्रदिशों भवन्तु । 

श नः पर्वता श्र वयो भवन्तु श नः सिन्धव: शम्रु सन्‍्त्वाप: ॥८ 

श नो अदितिर्भवत्‌ ब्रतेभि: श' नो भवन्तु मरुतः स्वर्का:।.. 

श नो विष्णु: शम्रु पषा नो अस्तु श नो भवित्र' शम्वस्तु वायु: ॥& 

श॑ नो देव: सविता त्रायमाण: श' नो भवन्तृषसो विभाती: । 

श नः पर्जन्यों भवतु प्रजाभ्य श' नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः ।१०२६ 
वसुओों सहित प्रधान रुद्ग, देव नारियों के सहित त्वष्टा हमें शांति देने 

वाले हों ॥ ६ ॥ सोस, सोमामिषवण प्रस्तर, यज्ञ, स्तोत्र, यूप, औषधियों, 
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चेदी थादि हमें शांति दें ॥ ०॥ महाद्‌ तेज पाले, सूर्य, दिशाएँ', पर्वत, 
नदियाँ और जत्न मी हमें शांतिप्रद हों ॥ ८ ॥ भ्रदिति,मरुद्गण, विष्णु, पृषा, 
अस्तरिष्त और वायु हमारे लिए शरातिप्रद हों ॥ ६ ॥ सविता, उपा, पर्जन्य 
और छेत्रपति हमें शान्ति प्रदान करें ॥ १० ॥ (२६) 
श' नो देवा विश्वदेवा भवन्तु थ' सरस्वती सह घीभिरस्तु । 
शमभिपाच: शम्रु शातिपाच: श' नो दिव्या: पाथिवाः हूं नो श्रप्या ।११ 
श॑ नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शा नो अर्वन्तः शमु सन्‍्तु गाव: । 
श॑ ने ऋभव: सुकृता सुहस्ता: श॑ नो भवन्तु पितरो हवेषु ै:१२ 
शं नो अज एकपाहेवो श्रस्तु शं नोहिलु धन्य: श॑ समुद्र: । 
श॑ नो अपां नपात्पेररस्तु श' नः पुद्चिनर्भवत्त्‌ देवगोपा: ॥१३ 
गआ्रादित्या रुद्रा वसवो जुपन्तेंदं ब्रह्म क्रियमाणं नवीयः । 
शृण्वन्तु नी दिव्या: पाथिवासों गोजाता उत ये यज्ञियासः ।१४ 
ये देवानां यज्ञिया यज्ञियानां मनोगजत्रा अमृता ऋतज्ञा: । 
ते वा रासन्तामुरुगायमद्य यूं पात स्वस्तिभि: सदा नः ॥१५३ ४६ 
विश्वेदेवा, सरस्वती, यज्ञानुप्ठान, दान, प्रथिदी, आकाश और अ्रन्तः 
रिक्त, देवता, अश्वगण, गौएे', ऋमभुगण हमें शान्ति देने वाले, होँ। हमारे 
पितर भी हमें शांति दें ॥ १९ ॥ अज-एकपाद, अहिवुष्न्यदेव, समुदं, अपान्न- 
पात्‌ और एरिन हमें शांति प्रदान करें ॥ १३ ॥ इस नवीन स्तोत्र को हमने 
रचा दै। क्षादित्यशाण, मरुदूगण और बसुगण इसे सुर्नें। श्राकाश-इथिवो 
सथा समस्त यज्ञीय देवता हमारे भराद्वान पर ध्यान दें ॥ १४॥ दे देवताझी ! 
सनु प्रजापति, झग्िनाशों भौर सत्यज्ष देवता हमेंपुत्र दें शऔौर तुम हमारी 
सुन्दर कल्याण से रछ्ता करो ६ १४ ॥ (३०) 
३३ छूक्त 
( ऋषि--वसिष्ठः । देदवा-विश्वेदेबा: । छुन्द-एं क्तिः, जिष्दुप ) 
प्र ब्रह्म तु सदनाहइतस्य वि रश्मिभिः ससजे सूर्यों गए»... 
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वि सानुना पृथिवी सख्र उर्वी प्रूथु प्रतीकमध्येघे अग्नि: ॥ १ 
इमां वां सिन्रावरुणा सुठ्क्तिमिषं न क्ृष्वे असुरा नवीयः । 

इसो वामन्यः पदवोरदब्धों जन॑ च मित्रो यतति बुवारः: ॥२ 

आरा वातस्य ध्रजतो रन्त इत्या अ्रपोपपन्त घेनवी न सूद: । 

महो दिव: सदने जायमानो$चिक्रदद दृषभः सस्मिन्तूवत्‌ ॥३ 

गिरा य एता युनजद्धरी त इन्द्र प्रिया सुरथा झूर घायू । 

प्र यो मच्यु' रिरिक्षतों मिनात्या सुक्तुम्य मरा वदृत्वास ॥४ 
: यजस्ते अस्य सख्य वयश्व॒ नमस्वित: सत्र ऋतस्थ धामव्‌ । 

वि-पृक्षो बावघे नृभि; स्तवान इदं नमो रुद्राय प्रेष्ठत्‌ ॥५ ।१ 

* यज्ञ में उच्चारित स्तोन्र सूथ की ओर गमन करे । रश्मियों के द्वारा. 

सूर्य ने वृष्टिजल की उत्पत्ति की है। विस्तारसथी शंथिच्री के ऊपर॑ अग्नि 
प्रदीक्त हीते हैं ॥॥ १ ॥' हे मित्रातरुण ! तुम्हारे निमित्त श्रभिनव स्तुति का 
* उच्चारण करता हूँ । तुममें से वहण एक स्थान को प्रकट करने वाले हैं और - 
मित्र, स्तोता को कर्म सें लगाते हैं ॥ २ ॥ वायु की गति सच झोर शोभमित 
है । पयस्विनी गो बृद्धि को प्राप्त होतो है। सूर्य के स्थान सें उत्पन्त मेध अन्त- 
रित्ष में घोर शब्द करता है ॥ ३ ॥ है इन्द्र ! जो तुम्हारे इन अश्वों को 
योजित करता है, उसके यज्ञ में आगमन करों । हिंसक पापियों के क्रोध को 
अर्य॑सा व्यर्थ कर देते हैं| उन श्र ष्ठकर्मा अयमा की स्तुति करता हूँ ॥ ४॥ 
अजन्नवात यज़सान रुत्र की सिन्नता को कामना करते हैं । स्तुतियों से प्रसक्ष रुद्र 
अन्न प्रदान करतेहें । में उन्हीं रुद्ध को अरणास करता हूँ ॥ < ॥ (१) 
था यत्साक' यश्यसों वावशाना: सरस्वती सप्तथी विन्धुमाता । 

याः सुष्वयन्त सुदुधा: सुधारा अभि स्वेन पयसा पीप्याना; ॥६ 

उतत त्ये नो मरुतो मन्दसाना घिय॑ं तोक' च वाजिनोअ्जन्तु । 

सा तः परि ख्यदक्षरा चरन्त्यव्रीवृषन्यूज्यं ते रथि न: ७ 
प्र वो महीमरमति कृरुध्वं प्र पूघरणं विदथ्यं न वीरस । 
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भगं घियो[वितारं नो अस्याः सातौ वाजं रातिपाच पुरन्धिम ॥८ _ 
अ्च्छायं वो मरुतः इलोक एत्वच्छा विप्णु निपिक्तपामबोभि:। 
उत प्रजाये गुणते वयो घुश्दे यं पात स्वेस्तिभिः सदा नः॥& ॥२ 
सिन्धु नदियों की माता है, सरस्वती सप्तमा दै, थै_ सुन्दर धारा चाली 
नदियाँ धरभीष्ट सिद्‌ करने थाली हैं। वे झपने जल द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुईं 
नदियाँ एक साथ दी अन्न देने वाली हों || ६॥ वेगवात्‌ मरुद्गय हमारे 
अनुष्शन और अपस्य के रक्क हों । वाण्यी देवता हमें स्याग कर अन्य पर पा 
दृष्टि न करें । यद्द हमारे धर्नों की यूद्धि करें ॥ ७॥ द्वे स्ठोता ! विस्ती 
छथियी, यज्ञीय पूपा, भग, बाजदेव का इस यज्ञ में आह्ात करो ॥ ८॥ है 
मरुदूगण ! यह स्तोत्र तुम्हारे अभिमुख द्वो । विष्णु के समझ भी उपस्थित 
हो। वे स्वोता फो पुत्र युक्त प्रन्त प्रदान करें । तुम अपनी रघछाओओं से हमें 
रहित करो ॥ £ ॥ (२) 
३७ यूक्त 
( ऋषि-बसिष्ठः देवता--विश्वेदेवाः । धन्द--प्रिष्डुप, पंक्ति: ) 
भ्रा वो वाहिष्ठो वहतु स्तवध्यँ रथो वाजा ऋभुक्षणो पमृक्त: । 
अ्रभि त्रिपृप्ठे: सवनेषु सोममंदे सुझिप्र। महभि पृराध्वम्‌ ॥१ 
यूयं हू रत्न॑ं मधवत्सु घत्य स्व झ ऋभुक्षणों प्रमृक्तम्‌ । 
सं यज्ञ पु स्वधावन्त: विवध्च वि नो राधांसि मतिभिर्देयध्वम्‌ ॥२ 
उवोचिय हि मघवन्देष्णं महों अर्भस्य वसुनो विभागे । 
उभा ते पूर्णा बसुना गस्ती न सूठृता नि यमते वसव्या ॥३ 
त्वनिन्द्र स्वयशा ऋगुक्षा वाजो न साघुरस्तमेप्यूक्वा । 
बय॑ नु ते दाश्ांस: स्थाम ब्रह्म कृष्वन्तो हरिवो वसिप्ठा;॥४ 
सनितास्ति प्रवतो दौद्युपे चिद्याभिविवेषों हयेश्व घीमिः । 
ववन्मा नु ते गुज्यामिस्तो कदा न इन्द्र राय झ्रा दशस्ये: ॥५ ।३ 
दे ऋभुग्गय ! तुस तेजस्वी धो | ठुम बदनशोल रथ 
करो | सुम्र मिश्रित सोमरस से झपना पेट भरों ॥१ ॥ दे 
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हविदाताओं के लिए धन धारण करो । फिर बली होकर सोस-पान करो और 
हमें धन दो ॥ २॥ दे इन्द्र ! तुम धन-दान के समय अ्रन्न सेवन करते हो । 
तुम्हारे दोनों हाथों में घन है! तुम्हारे दान को कोई रोक नहीं सकता ॥ रे ॥ 
हे इन्द्र तुम ऋभुओं के स्वामी हो | तुम स्तुति करने वाले के घर पर आगरसन . 
करो | श्राज हम हवि देकर तुम्हारी स्तुति करेंगे ॥४॥ हे इन्द्र ! तुम 
हसारी स्तुतियों से, प्रसन्न होकर यज्ममान को धन देते हो । ठुम हमें कब धन 
प्रदान करोगे ! हम तुम्हारी रुठुतियों से रक्षित होंगे ॥। < (३) 
वासयसीव वेधसस्त्व' नः कदा न इन्द्र वचसो बुबोध: । 
अस्तं तात्या धिया रथि सुवीरं पृक्षो नो श्रवां न्युहीत बाजी ॥६ 
श्रभि ये देवी निऋ तिश्विदीशे नक्षन्‍्त इंद्र शरद: सुपृक्ष: । 
उप त्रिबन्धु्ज रदष्टिमेत्यस्ववेशं य॑ कृणवन्त मर्ता:॥७ 
आा नो राधांसि सवितः स्तवध्याआ रायो यन्‍्तु पर्वतस्थ राती । 
सदा नो दिव्य: पाय: सिषक्त यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः ॥८ ।४ 
है इन्द्र | हमारी स्तुति पर कब ध्यान दोगे ? तुमने दमें निवास अदान 
किया हैं । तुम्हारे श्रश्व हमारे घर सें अत्यन्त युक्त धन लेकर आयदें॥ ६॥। 
पथिवी जिन इन्द्र को ईश्वर बनाने का यत्न करती हैं, अन्‍न्नसय वष जिन्हें 
स्वामी रूप से स्वीकार करते हैं, ओर स्वोता जिन्हें अपने घर से आहूत करते 
हैं, वे इन्द्र अन्न-भक्तण वाला बल पाते हैं || ७॥ दे सबवितादेव | तुम्हारा 
प्रशंसनीय धन हमें सिले | पव॑त प्रदत्त घन हसे प्राप्त हो | इन्द्र हसारी सेवा 
को स्वीकार करें । दे देवगण ! तुम सदा हसारी रक्षा करो ॥ ८ ॥ (४) 
घ्व् सक्त 

( ऋषि--बसिए्ठ: । देवता--सविताः । छुन्द--ब्रिष्दुप्‌, प क्तिः ) 
उदु प्र देवः सविता ययाम हिरण्ययी ममति यामृशिश्र त्‌ । 
नून॑ भगो हव्यो मानुषेभिधि यो सत्ता पुरूवसुदेधाति ॥१ 
उदु तिष्ठ सवितः श्र्‌ ध्यस्य हिरण्थपाणो प्रभ्तावृतस्य । 
व्युर्वी पृथ्वीममर्ति जान झा नृभ्यों मर्त भोजन सुवानः ॥२ 
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प्रषि ट्टतः सविता देवो अस्तु यमा चिद्विश्वे वसत्रों गृणन्ति । 

स ना स्तोमान्नमस्य श्वनो धाद्विस्वेभि: पातु: पायुभिति सूरीन्‌ ॥३ 

भ्रभि य॑ देव्यदितिय णाति सब देवस्य सवितुजु पाणा । 

श्रभि सम्राजो बरुणों गृरान्त्यभि मित्रासो अ्र्यमा सजोपा: ॥४ 

प्रभि ये मिथो वनुप: सपन्ते राति दिवो रातिपाच: पृथिव्या: । 

अ्रहिब्र धन्य उत्त नः शणोतु वरूज्येकघेनुभिनि पातु ॥४ 

श्रतु तश्ो जास्पतिमंसीष्ट रत्न॑ं देवस्थ सवितुश्यिनः । 

भगमुग्रोग्वसे जोहवीति भगमनुग्रो श्रथ याति रत्नम्‌ ॥६ 

श॑ नो भवन्तु वाजिनो ह॒वेधु देववाता मितद्रव: स्वर्का: । 

जम्भयन्तोईहिं दृ्क रक्षासि सनेम्यस्मचुयवन्नमीवा: ॥७ 

वाजेवाजेएवत वाजिनों नो धनेपु विप्रा श्रमृता ऋतज्ञा:। 

अस्य मध्व: पिबत सादयध्वं ठप्ता यात पथिभिददेवयान: ॥5 ।५ 
अपनी प्रमा से दमकते हुए सूर्य उदय को प्राप्त द्वोते हैं। वे मलुष्यों 

द्वारा स्तुतियों के यौग्य हैँ । वे स्तोता को श्रेष्ठ घन प्रदान करते हैं ॥१॥ दे 

सविता ! उदय को प्राप्त दोशो । नेताओ्ों के उपभोग्य धन देते हुए इस यज्ञा- 

जुष्ठान का झारम्म हुआ दे । तुम हमारी स्तुति को सुनो ॥ २॥ सविता 

हमारे द्वारा पूजित हों । निनकी सभी स्तुति करते हैँ, वे पूज्य सविता दमारी 

स्तुति को बढ़ायें भौर स्तोता की सत्र प्रकार रक्षा करें ॥ ३ ॥ सविता की स्तुति 

अदिति, वरुण, मित्र, अयेमा थादि देवता करते दँ ॥ ४ ॥ दानशोल यजमान 

सबिता को उप्रासवा कहते दैं | भ्रद्दि युध्स्य हमारो स्तुति सुर्नें। और बाणी 

देवी हमारी सब प्रकार रक्षा करें ॥ २॥ वाजी नामक देवगण हमें सुख दें । 

वे अदानशील और राह्षसों नष्ट करें श्ौर सब रोगों को हमसे दूर कर 

कर दें ॥ ७ ॥ दै देवगण ! तुम समय के जानने वाले द्ोऋर सब्र संग्रामों में 


रचा करों । तुम इस सोम से द॒र्प प्रात्त करो, फिर देवयान सार्ग से गसन 
करो ॥ झ क्र्ड्टल्द 
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ह २६ रक्त 
( ऋषि - वसिष्ठ: । देवता--विश्व देवा: । छन्द-त्रिष्डप्‌ 

ऊर््वो अग्नि: सुमति वस्त्रो अश्रेत्प्रतीची जूरिदेवतातिमेति | - 

भेजाते अद्री रथ्येव पनन्‍्यामृतं होता न इंपितो यजाति ॥१ 

प्र वाबृजे सुप्रया वहिरेपामा विश्पतीव बीरिंट इयाते । 
विद्यामक्तोरुषस: पूर्वहृतो वायु: पूषा स्वस्तये नियुत्वाच्‌ ॥२ 

ज्मया श्रत्र वसवो रन्‍्त देवा उरावन्तरिक्षे मर्जयन्त झुअआः । 

अर्वाक पथ उरुतञ्यः कृरणुध्वं श्रोता दूतस्य जग्मुषो नो अस्य ॥३ 

ते हि यज्ञेपु यज्ञिपाम ऊमाः सधस्थ विश्वे अ्रभि सच्ति देवा: । 

ताँ अध्वर उशतो यक्षप्ररते श्रुष्टी भग चासत्या पुरन्धिस्‌ ॥४ 

आउने गिरो दित्र आ पृथिव्या मित्र वह वरश्णमिन्द्रमरितिम 
आयेमणमदिति विष्णमेषां सरस्वती मरुतो मादयन्ताम्‌ ॥५ 

ररे ह॒व्यं मतिभिय ज्ञियानां नक्षत्काम मर्त्यानामसिच्वन । 
। धांता रयिमविदस्यं सदासां सक्षीमहि युज्येभिनु देव: ॥६ 

नू रोदसी अभिष्ट ते वक्षिष्ठेऋ तावानों वरुणो मित्रो अग्नि: । 

यच्छलु चन्धा उपम॑ नो अर्क यूय पात स्वस्तिभि: सदा नः ॥७।६ 

अग्निदेव स्वोता की स्तुति से ऊँचे उठ । उपा देवी यज्ञ में आवें। 

पत्नीयुक्त यजमान यज्ञ सा्ग पर चलता है और होता यज्ञ करता है॥१॥ 
यह यजमान कुश को हृष्य से पूर्ण करते हैं । वायु और पूषा सबका कल्याण 
करने के लिए उपग्ा से पूर्व ही आगसन करें ॥ २॥ वसुगण इस यश्ञ में 
विहार करें । अ्न्तरिक्षत्थ मरुद्ृण की सी यहाँ सेवा होती है। दे चखुओ ओर 
सरुतो ! अपने साग को हमारी ओर करो । जो हसारा दूत तुम्हारी सेवा में 
पहुँचा है उसके निवेदन पर ध्यान दो ॥ ३ ॥ विश्व देवा हमारे यज्ञ सें झाते . 
हैं। हे अग्ते | उनके निमित्त यज्ञ करो । भग, अ्रश्रिद्यय और इन्द्र का 
पूजन करो ॥ ४ ॥ हे शअग्ने | इन्द्र, सित्र, वरुण, अग्रेसा, श्रग्ति, भ्रदिति 


म० ७ ग्र० हे सू० ४० तु ६६७ 


और विष्णु का हमारे यज्ञ में भ्राह्मन करो । सरस्वती और मरूूगय की भी 
छृपान्याचना करो ॥ & | यज्ञ योग्य देवताओं को हस हवि देते हैं। अग्नि 
हमारी कामनाओों में बाघक नहीं दोते । हे देवगण | तुम हमें अदणीय धन 
प्रदान करो । हम अपने सहायक देवताशों के आज दर्शन करेंगे ॥ ६ ॥ झ्राज 
झाकाश एयिवी की भले प्रकार स्तुति की गई | इन्द्र, वरुण भौर अर्ग्नि की 
भी स्तुति की गई है। कक्याणप्रद्‌ देवता हमें श्रेष्ठ अन्न दें भौर सदा हमारा 
पालन करें ॥ ७ ॥ प्र [०] 
४० छक्त 
( ऋषि--वसिष्ठ: । देववा-बैश्वानरः । छन्द-पक्ति:, अ्िष्डुप्‌ ) 
श्रो श्रूष्टिविदथ्या समेतु प्रति स्तोम॑ दघीमहि तुराणाम्‌ । 
यदद्य देव: सविता सुवाति स्यामास्य रत्निनों विभागे ॥१ 
मित्रस्तन्नो वध ्णों रोदसी च द्युमक्तमिन्द्रों अर्यमा ददातु । 
दिदेप्टु देव्यदिती रेक्णो वायुश्च यश्िगुवेते भगश्च ॥२ 
सेदुओं भ्रस्तु मस्त: स थुष्मी य॑ मर्त्य प्रपदश्वा श्रवाय । 
उतेमग्नि: सरस्वती जुनन्ति न _तस्य राय: पर्येतास्ति । ३ 
अय॑ हि नेता वरुण ऋतस्य मित्रो राजानो ग्रयमापों घुः । 
सुहवा देव्यदितिरनर्वा ते नो भर ही गति पर्पन्तारष्टात्‌ ॥४ 
अस्य देवस्य मीछहुपो वया विष्णयोरेपस्म प्रभूषे हृविभि: । 
चिंदे हि रुद्रो रुद्रियं महित्य॑ थासिष्ट वत्तिरश्विनाविरावत्‌ ॥५ 
मात्र पूपन्नाधृण इरस्यो वरुणजी यद्रातिपाचइच रासत्‌ । 
मंयोभुवों नो अर्वेन्तो नि पान्तु बर्टि परिज्मा बातों ददातु ॥६ 
नू रोदसी प्रभिष्टूते वसिष्ठेक्ट तावातों वरुणों मित्रो श्रर्ति:। 
यच्छन्तु चद्धा उपम नो भ्र्क यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नमः ॥७ ७ 
दे देरगय ! तुम्दारा श्रोष्ट सुस्त हमें प्राप्त हो। दम देवदाओों की 
स्तुति करते दे । जो घन सबितादेव हमारे लिए प्र पित करेंगे उसी घन से दम 
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६ 
संतुष्ट होंगे ॥ १॥ मिन्नावरुण और द्यावराएथिवी उसी प्रशंसनीय धन को हमें 
दें । इन्द्र और अर्यमा भी हमें घन प्रदान करे! । वायु और भग हमें जिस 
धन को देना चाहें, अदिति उप्त धन को हमें दे डालें ॥ २ || एपत्‌ अश्व चाले ह 
सरुदूगण ! तुम जिसके रक्षक होते हो, वह उपासक वल और तेज प्राप्त करे | 
अग्नि और सरस्वती आदि देवता यजसान को कम में लगावें । इसके पास जो 

धन है, उसे कोई नष्ट न कर सके || ३॥ मित्र, वरुण, अर्यमा सर्वेशक्ति 
सम्पन्न हैं, वे हमारे यज्ञानुष्टा्न के धारक हैं। प्रकाशसयी अदिति सुन्दर . 
आह्वान से सम्पन्न हैं । यह सव देवता हमें पापों से सुक्त करे || ४॥ अन्य 
सब देवता विष्सु के अंश रूप हैं। रुद्न अपनी कृपा हसें दे । हे अश्विह्यय ! तुस 
हमारे हृव्य-सम्पन्न घर में आगसन करो ॥ £ ॥ हे पूपन्‌ ! सरस्वती और देव 
नारियाँ हमें जो धन दें, उसमें तुम बाधक नहीं होना । कल्याणदाता देवगण 
हमारी रक्षा करें । वायु हमें जल-बष्टि दें ॥ ६ ॥- आज देवताओं ने .थावा 
प्थिवी की भले प्रकार स्तुति की । वरुण, इन्द्र ओर अग्नि की भी स्तुति, 
की गई । देवगण हमें ग्रदृणीय धन दें और हसारा सदा पालन करें ॥०॥ [७] 

४१ सक्त 
( ऋषि-वसिष्ठ । देवता-लिडझ्गेक्त:: भगः उषा: । छुन्द-त्रिष्दुप, जगती, ) 
पंक्ति / 

प्रातरग्नि प्रातरिर्द्रं हवामहे प्रातरमिव्रावरुणा प्रातरश्विना । 
प्रातर्भगं पूपण ब्रह्मस॒स्पतति प्रात: सोममुत रुद्र' हुवेम ॥१ 
प्रातजितं भगमुग्रं हुवेस वर्य पुत्रमदितेयों विधर्ता | 
आल्र श्विद्य| मन्यम।नस्तुरश्चिद्राजा चित्य भग्ग भक्षीत्याह ।.२ 
भग प्रणेतर्भग सत्यरावों भगेमां घियमुदवा दृदत्न: । 
भग प्र खो जनय गोभिरश्वैभेंग नुभिन वन्‍्त: स्थास ॥३ 
उतेदानीं भगवन्तः स्थामौत प्रपित्व उत मध्ये अह्वामु। 
उत्तोदिता मधवन्त्यूय॑स्थ बय॑ देवानां सुमतौ स्यथाम ॥४ 
भग एवं भगवाँ अस्तु देवास्तेन वर्य भगवन्तः स्याम । 


ल्‍स्‍ा 
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तें त्वा भग सर्वे इलोहवोीति स नो भग पुरएता भचेह ॥५ 
समध्वरायोपसो नभनन्‍्त दर्धिक्रावेब घुचये पदाप 

अर्वाचीन बसुविद भर्ग नो रथमिवाश्वा वाजिन आ वहन्तु ॥६ 
भ्रश्वावतीर्गोमतीर्न उपासो बीरवतीः सदमुच्छन्तु भद्गा: । 

घृतं दुद्मना विश्वतः प्रपीता यूये पात स्वस्तिभि: सदा नः ॥७ 5 

इम अपने प्रातः सबने में इन्द्र, मित्र, और चरुण का आद्वान करते 
हैं। आध्िद्रय, भग, पूषा, सद्मणस्पति, सोम और रुद्र की भी स्तुति करते 
दें॥१॥ श्रदिति के विजयशीक्ष पुत्र भग का हम अपने भात) सथन में 
आाद्वान करते हैं) दरिद्र और घनवान राजा दोनें। ही उनसे उपभोग्य धन 
'माँगते हैं ॥२॥ है भग ! तुम श्रेष्ठ नेता और सत्य घन याले हो । तुम हमें 
इच्छित वस्तु दो । हमारे गयादि पशुश्रों को वृद्धि: करी । हम पुत्रादि से सम्पन्न 
सीभाग्यशाली हों ॥ ३ ॥ हम ठुम्हारे कृपा पात्र हों। दिन के प्रारम्भ में और 
मध्य में भी तुम्हारी कृपा को पाते रहें । हे भग ! दस सू्योदिय काल में इन्द्रादि 
देवताओं को कृपा पाते रह ॥ ७ ॥ हे देवगण ! हम भग की कृपा से सम्पन्त 
हों । हे सग | हमारे इस यज्ञ में सर्व प्रथम आशो। हम वारस्थार थरद्दाव 
करते हैं॥ ९ ॥ उपा इमरि यह में आगमन फरे ) वेगवान अश्रों से युक्त रथ 
के समान उपा, भग देवता को हमारे भभिम्ुुख करे' ॥ ६॥ सर्वगुण सम्पक्षा 
जप अर, गौ, झपसपादि से यु्त होकर रात्रि के- चन्पेरे को दूर करें और 
सदा हमारा पालन करें ॥ ७॥। छत 
४२ सुक्त 
( ऋषि-चसिष्ट: । देवता -विश्व देवाः । छन्द-प्रिष्दपू, पक्तिः ) 

प्र ब्रद्माणो अज्िरसो नक्षन्त भर ऋन्‍दनुनमन्यस्य वेतु । 

प्र घैनव उदप्रुत्तो नवन्त युज्यातामद्री अ्रध्वरस्य पेश: ॥१ 

सुगस्ते भ्रग्ने सनवित्तो श्रध्वा युडदय सुते हरितो रोहितश्च । 

मे वा सपद्चन्नसंपा वोरवाहो हुवे देवानां जनिमानि सत्त: २ 

समु वो यज्ञ महयन्तमोभिः प्र होता मन्द्रो रिरिचि उपाके । 
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यजस्व सु युरवेणीक देवाना यज्ञियामरमति वदृत्या: ॥३ 

यदा वीरस्य रेवतो दुरोणे स्पोनशो रतिथिराचिकेततु 

सुप्रीतो श्रग्नि: सुधितो दम श्रा म. जिशे दाति वायेमियत्ये ।४ ' 
इमं नो अग्ने ग्रध्वरं जुपस्व मरुत्स्विन्द्रे यशसं कृधी नः । 

आरा नक्ता वहि: सदतामुषासोशन्ता मित्रावरुणा यजेह ॥५ 
एवाश्नि सहस्यं वसिष्ठो रायस्कामो विश्वप्स्न्यस्य स्तौतू । 

इष॑ं रयि पत्रथद्वाजमस्मे यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥६ ।६ 


अंगिरागण सर्वत्र व्याप्त हों । पञन्य हमारी स्तुति को चाहें । नदियाँ 
जल सींचती हुईं वहें । यज्मान दृम्पति यज्ञ का आयोजन करें ॥ १ | .है 
अग्ने तुम्हारा सनातन सार्ग सुंगस हो | कृण वर्ण के भर लाल रक्ञः के जो 
अश्व तुम्हारे समान मह्दान्‌ देवता को यज्ञ गृह में पहुँचाते हैं, उन्हें रथ में 
जोड़ो । में यज्ञ संडप में झवस्थित होकर देवताओं को आह्वान करता हूँ ॥२॥ 
है देवगण ! यज्ञ सें स्तोतागण तुम्हारी पूजा करते हैं । हमारा निकटस्थ होता. 
सर्वोत्तम है । दे यजमान ! देवताओं का भले प्रकार यज्ञ करो । तुम त्तेज को 
*. धारण कंरो, भूमि को प्राप्त करो ॥ ३॥ अतिथि रूप झग्नि जिस धनवान के. 
* में शयन करते हैं, तथा जिस समय चैतन्य और प्रसन्न होते हैं, उस समय 
ग्रहणीय धन प्रदान करते हैं ॥ ४॥ हे अग्ने हमारे यज्ञ का सेवन करो | इन्द्र 
ओर सरुद्गण के मध्य हमारे यश को विस्तृत करो । तुस - रात्रि में और उपा- 
काल में सी यज्ञीय कुशों पर विराजमान होओ । यज्ञ की कामना वाले मिन्ना- 
वरुण का पूजन करों ॥ ४ ॥ घन की कामना से वसिष्ठ ने अग्नि की स्तुति 
की । अग्नि हमें बल, अन्न और घन प्रदान करे | हमारा सदा पालन करते 
रहें ॥ ६ ॥ | - [४] 


0३ धक्त 
( ऋषि-वसिष्ठः । देवता--विश्व देवा; । छन्द-ब्रिष्टुप, पक्तिः ) 
प्र वो यज्ञ पु देवयन्तो अचेन्धावा नमोभिः,पृथिवी इषध्ये | 
येषां ब्रह्माण्यसमानि विप्रा विष्वग्वियन्ति वन्तिनों न शाखा: ॥१ 
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प्र यज्ञ एपु हेत्वो न सन्तिब्यच्छव्बं समतसो घृताची: । 

स्वृणोत वहिरध्वराय साथूर््वा शोचीपि देवयू न्यस्थु ॥२ 

थ्रा पृत्रासो न मातरं विश्वेत्राः सानी देवासों वहिप: संदस्तु । 

आा विश्वाची विदथ्यामनक्तुवग्ने मा नो देवताता मृघस्कः ॥३ 

ते सीपपन्त जोपमा यजत्रा ऋतस्य घारा: सुदुधा दुहाना: । 

ज्येप्ठ वो श्रद्य मह था वसूनामा गन्तन समनसो यति प्ठ ॥३ 

एवा तो अग्मे विक्ष्वा दक्षस्य त्ववा वय॑ सहसावन्नास्क्रा: ) 

राया युजा सघमादो भ्ररिष्टा यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥४ १० 
जिन विद्वानों, की स्तुवियाँ सब ओर फ़ैलठी हैं, थे विद्वान तम्दारी 

प्राप्ति के लिए स्तुति करते हैं शौर थधाकाश-शथिवी की भी स्थुति करते 

हैं॥ १ ॥ ऋत्विजों ! द्ुवगामी अश्न के समान झागमन करो । एुक मन याले 

दोकर स्र्‌क को अहण करने वाली तुम्दारी रसिमिर्यों ऊपर को भुख करें ॥ २ ॥ 

पुश्न जैसे साता-पिता की गोद में जा बैठते हैं, ठसी प्रकार देवतागण यज्ञ के 

श्रेष्ठ स्थानों में विराजमान हों । दे भग्ने ! तुम्हारी यज्ञ-्योग्य ज्यालाझोँ का 

ज़ुहू भले प्रकार सिंचन करे, तुम हमारे शबप्रुर्थों के सद्दायक मत द्ोना॥ हे ॥ 

जल की दोहनशील धारा की सींदते हुए देवगण हसारे पूजन को स्वीकार 

करे! । है देवगण सर्व श्रेष्ठ धन दें मिले। तुम समान मन से भ्रागमन 

करो ॥ ४ ॥ हैं ऋग्ने | सुम दें घन प्रदान करी। तुम हमारा स्याग ने 

करी । दम सदा सुझ्ी रहें । तुम हमारा सदा पालन करो ॥ ₹ ॥ [१०] 

४४७ एकत 
६ ऋाषि-वस्निष्ठ: । देवता-लिकोक्ताम | छन्द-जगती, त्रिष्दप्‌, पक्तिः ) 

दथिक्रां वः प्रथममश्विनोपसमर्रिन समिद्ध भगमूतये हुवे । 

इन्द्र! विष्णु पूपरां ब्रह्मसास्पतिमादित्यान्यावापूथिवी श्रप: स्व: | 

“द्षिक्रामु ममसा वीधयन्त उदीराणा यज्ञमुपष्रयन्तः । 

इब्यं देवी वहिधि सादयन्तो(श्विना विश्रा सुहवा हुवेम ॥॥२ 

दधिकावार्स बुबुबानो अग्निमुप ब्रुव उपस सूर्य ग्राम । 
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ब्रध्म॑ मंइ्चतोर्व॑रुणस्थ वश्र्‌* ते विश्वास्मद दुरिता यावयन्तु ॥३ 
द्धिक्रावा प्रथमों वाज्यवाग्रे रथानां भवति प्रजानचू ।... 
संविदान उपषसा सूर्येणादित्येशिवंसुमि रदडर्गग रोमि: ॥)४ 
आरा नो द्िक्रा: पथ्यामनवत्वृतस्प पन्थामन्वेतवा उ । 
श्णोतु नो दैव्यं शर्घो अग्ति: शृष्वच्तु विश्वे महिषा अम्ुरा: ॥५ ।११ 

रक्तार्थ में दधिक्रा का आह्वान करता हूँ । फिर अश्विदय, उषा, अग्नि, 
भग, इन्द्र, विष्णु, पूषा, बरह्मणस्पति शादित्यगण, झाकाशप्थिवी, जल और 
सूर्य का आह्वान करता हूँ ॥ १ ॥ वज्ञारम्भ में हम दृधिक्रा की स्त॒ति करते 
हैं भर इला की स्थापता कर, शोभासय अश्विनीकुमारों का श्राह्मात करते 
हैं॥ २॥ दचिक्रा का आह्वान कर अ्रग्नि, डपा, सूर्य औए वाणी की सरतुत्ति 
करता हूँ | वरुए के अश्व का भी स्तत्र करता हूँ । सभी देवता मुझे पार्पों से. 
छुड़ावे ॥ ३ ॥। श्रश्ों में प्रसुल दधिक्रा जानने योग्य बातों को जानकर .उचा 
सूथे, आदित्यगण, चसुगण और अ्ंगिराश्ों को साथ लाते हुए रथ के अग्म 
भाग में चलते हैं !! ४ ॥ दृधिक्रा सत्य और न्याय्र पर चलते हुए हमको 
धर्म और लोक हितकारी मार्ग पर अग्रसर करें । वे अग्नि के समान प्रकाशक 
होकर हमको भी शक्ति प्रदान करें ॥ € ॥। [११ ] 

४४ दृक्त ह 
( ऋषि-बसिष्ठट: | देवता-सविता: । छुन्द-त्रिष्डुप्‌ ) 

 आ॥ देवो यातु सविता सुरत्नोथ्त्तरिक्षप्रा वहमानो अश्वे: । 
हस्ते दधानों नर्या पुरूरि। निवेशयञ्च प्रसुवञ्च भूम ॥१ 
उदस्य वाहू शिथिरा बृहन्ता हिरण्यया दिवो अ्नन्‍्दाँ भ्रनष्टास्‌ । 
नून सो अ्रस्य महिमा पनिष्ट सूरश्चिदस्मा अनु दावपस्थास ॥॥२ 
स था नो देव. सविता सहांवा साविषद्वसुपतियंसूनि। 
विश्रयमाणो अमतिमुरुचीं मतंभोजनमध रासते नः ॥३ 
इमा चिरः सवितारं सुजिद् पूर्रागभस्तिमीषते सुपारिणस्‌ । 


बन 
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चित्र बयो बृहदस्मे दवानु यूयं प्रात स्वस्तिभि: सदा मं: ॥ड 7१२ 
सविवा देवठा मलुष्यों के लिए कल्याणकारी धन घारण करते हुए सव 
जीबों को कम को प्रेरणा करते हुए उद्दित हों ॥ £॥ सवितादेव अन्तरिक्ष फो 
सीमा की व्याप्त करें । हम्म उनकी सद्दिमा को झाज कहंगे। सूर्य हमें कर्म 
करने की थोर झुकायें ॥ १॥ सर्रिता देवता घन-प्रेरण करें ) वे विशाल रूप 
घाले होकर उपमोग्य घन हमें प्रदान करे! ॥ ३॥ बह भ्रोष्ठ भन्‍न दें कौर 
हमारा पालन करे ॥ ४ ॥ (२) 


४६ छक्त 

(#ऋपि---बसिष्ठः । देववा-रदः | छन्द-जगती, श्रिष्द॒एू, पक्तिः ) 
इमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिर: क्षिग्रेयदे देवाय स्वधाव्ने । 
अपाच््याय सहमानाय वैसे तिग्मायुघाय भरता शणोत्ु न: ॥१ 
स हि क्षयेण क्षम्यस्य जन्मन: साम्राज्येन दिव्यस्य चेतति । 
अवन्नवन्तीरुप नो दुरश्वरानमोवो रुद्र जासु नो भव ॥२ 
या ते दिद्युदवर्ष्टा दिवस्परि द्मया चरित परि सा बृरावतु नः । 
सहस्न' ते स्वपिवात भेषज: मा नस्तोकेधु तनयेप्रु रीरिय: ॥३ 
मा नो वी रुद्र मा परा दा मा ते भूम प्रसितों होव्स्तिस्थ । 
श्रा नो भज वहिपि जीवपंसे यूयं पात स्वस्तिमि: सदा न: ॥४ १३ 


बे दे स्वोता ! भनुर्धारी, अजेग्र, स्वेजेता रुद्ध का स्वव करो । थे हमारी 
प्रार्थना सुनें ॥ १ ॥ पार्थिव थौर दिव्य ऐश्व्य से उनकी अलुभूति होती दै। 
दे रुद्त | तुम्दारे स्तोत्र करने वाले दमारे धुरुषों की रक्षा करते हुए धाममन 
करो । तुम हमें रोग-ब्यधि में प्रस्त मत करना ॥ २ ॥ दे रुद ! भस्तरिक्तस्थ 
विद्युत एपिवी पर घूमती है, वद द्वर्में नष्ट न करे | तुम सदखों ध्रौषधियों वाले 
हो हमारे पुत्र पौन्रादि को नष्ट मठ करना ॥ ३ ॥ दे रुद्ध ! इमारी दिंसा 
मत करना । हम सुम्दारे क्रोध के पाश में न पढ़ें ) तुम हमें यज्ञ-भागों धज़ाका 
और सदा हमारा एलन करो ॥ छह « 
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४७ दत्त 
( ऋषि--वसिष्ठः । देवता--आप: । छुन्द-त्रिष्डुप्‌, पक्ति: ) 
आापो य॑ व: प्रथम देवयन्त इच्द्रपानसूमिक्ृण्वतेब्ड: । 
त॑ वो वयं शुचिमरिप्रमच्य घृतप्रुष॑ मधुमन्तं वनेम ॥१ 
तमूमिमापों मधुमत्तमं वोएपां नपादवत्वाशुहेमा । 
यस्मिन्निन्द्रो वसुभिर्मादयाते तमण्याम देवयन्तो वो अद्य ॥२ 
शतपवित्रा: स्वधया मदन्तीदेवीदेवानामपि यन्ति पाथः । 
ता इच्द्रस्य न मिनन्ति ब्रतानि सिन्धुस्यों हव्यं घृतवज्जुहोत ॥३. 
या: सूर्यो रश्मिभिराततान याभ्य इन्द्रो अरदद गातुमूमिस्‌ । 
ते सिन्ववों वरिवों बातना नो यूयं-पात स्वस्तिभि: सदा नः ।४ ।१४ - 
है जलदेवता ! अध्वयु ओं -ट्वारा इन्द्र के पान-थोग्य जो सोसरस - 
निष्पन्ष किया गया है, उसका हम भी सेवन करेंगे ॥ १॥ अ्रपानपात्‌ देव 
.,. तुम्हारे रस युक्त सोस को बढ़ावें । चसुगण सहित इन्द्र जिससे हप प्राप्त करते 
'हैं, उस सोम रस को देवताओं की कासना करते हुए हस पावेंगे || २ ॥ जल 
देवता देव-स्थानों में जाते हँ। वे इन्द्र के यज्ञानुष्ठान में बाघक नहीं 
होते । हे अध्वयु ओ ! तुम सिन्धु आदि के निमित्त हविदान करो ॥३॥ 
अपनी रश्सियों से सूर्य जिन जलों को बढ़ाते हैं, जिनके बहने की इन्द्र ने सार्ग 
बनाया है, है सिन्धुगण ! ऐसे तुम हसारे लिए. धन धारण करो और सदा 
हमारा पालन करो ॥ ४ ॥ न [१४] | 
४८ छक्त ॥ 
( ऋषि-बसिष्ठ: दे०-ऋभवः, ऋभवों विश्व देवा वा । छुन्द-पैक्तिः त्रिष्टुप्‌ ) 
ऋशभुक्षणों वाजा मादयध्वमस्से नरो मधवान: सुतस्य । 
आरा वोहव्वच: क्रतवों न यातां विभ्वों रथ॑ नर्य वर्तेयन्तु ॥१ 
ऋभुऋ भुभिरभि वः स्याम विभ्वो विश्युनिः शवसा शवांसि । 
वाजो अस्माँ अवतु वाजसातताविन्द्रेण घुजा तरुपेम वृत्रमु ॥२ 
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ते चिद्धि पूर्वीरभि सन्ति शासा विव्वाँ श्र्य उपरताति वचन । 
इन्द्रो विभ्वाँ ऋभुक्षा वाजो अये: झत्रोभियत्या कृणवन्वि नृम्णस ॥३ 
नू देवासों वरिवः कर्तना नो भूत नो विश्वेब्यसे सजोपा:। 
समस्मे इपं वसवो ददोरन्‌ यूय॑ं पात स्वस्तिभि:ः सदा नः ॥४ १५ 
है ऋमुगणा ! दमारे सोम को पीकर प्रसन्न दोझो | सुम्दारे कमंवान्‌ 
अ्श्व हमारे सामने चाकर सलुष्यों का द्वित करें ॥ १॥ हम सुम्दारे द्वाराही 
सम्पत्त हुए हैं । तुम सामथ्येयान्‌ हो। दस तुम्हारी शद्दायवा पाकर ही 
शान क्रो को हरावेंगे | थे :भुगण हमारे रक्षक हों । इन्द्र की कृपा से हम ध्षृत्र 
द्वारा दिंप्तित न हों ॥ २॥ दमारे शत्रु श्रों की सेवाक्नों को इन्द्र और ऋगमु- 
गण दराते हैं। थे रणतेत्र में सव शत्रुओं का वध करते दैं। विम्बा, ऋमुषा 
और शा नामक ऋमु-ब्रय क्षौर इन्द्र शा्ुओं का नाश करेंगे ॥३॥ हे 
ऋमुओं ! धनदाता द्योभी । दमारी रक्त करो । हमें थ्त्न दो और हमारा 
फर्पाण करो ॥ ४ ॥ [१९] 


४६ झतक्त 
( ऋषि--बसिए्ठः । देवना-आपः । छुन्द-त्रिष्दुपू ) 
समुद्रज्येप्ठा: सलिलस्य मध्यात्पुनाना यन्त्यनिविशमाना: ॥ 
इन्द्री या बच्ची वृषभो रराद ता झावो देवीरिह मामवन्तु ॥१ 
या श्रापो दिव्या छत वा खबन्ति खनिन्रिमा उत वा या: स्वयक्जा: । 
समुद्रार्था या: शुवय: पावकास्ता आपो देवरिह मामवन्तु ॥२ 
यासां राजा वरुणो यातति मध्ये सत्यानृते अश्रवपश्यण्जनानाम्‌ । 
मधुश्तः घुचयो या: पावकास्ता झापो देवीरिह मामवन्तु ॥३ 
- यामरु राजा बरुणो याथु सोमो विश्वे देवा यासूर्ज मदन्ति। 
वैश्वानरों यास्वस्नि: प्रविष्टस्ता भापो देवोरिह मामवन्तु ॥४ ॥१६ 


जिन जलों में समुद्ग बढ़ा है, ये जल प्रवाद युक्त हैं। जल 
अन्वरिष्र से झाते देँ। इन्द्र ने मिन्‍हें मुक्त किया, ये अल 
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रक्तक हों |$ ॥ पश्रन्तरिक्ष में उत्पक्ष होने वाले जल, नदी में 
प्रवाहित या कूप रूप में खोदु कर निकाले गए जल ओर समुद्र 
की झोर जाते हुए जल, यह सव हमारे रक्षक हों ॥२॥ ज्ञिन जलों के 
स्वामी चरुण भध्य लोक में गमन करते हैं, वे प्रकाशयुक्त, 'रस- सम्पन्न 
जल हमारें रक्षक हों ॥ ३॥ जिन जलों में वरुण और सोम निवास करते 
हैं, जिनके अन्न से विश्वेदेवा प्रसन्‍त होते हैं और जिनमें वेश्वानर अग्नि का 
निबास है, वे जल देवता हमारे रच्चक हों || ४ ॥ - [१६] 
. ४० घूकत का 
( ऋषि-वसिष्ठः । देवता-सिन्नावरुणों, श्रग्नि:, विश्वेदेया:, नद्यः | 
छुन्द-नब्रिष्टुपू, जगत्ती ) 
आा मां मित्रावरुणह्‌ रक्षतं कुलाययद्विश्वयन्मा न झा गन्‌ । 
अजकावं दुहं शीक॑ तिरो दघे मा मां पद्येत रपसा विदत्सरु: ॥१ 
यद्विजामन्परुषि वन्दनं भुवदष्ठीवन्ती परि कुल्फौ च देहत्‌। 
. अग्निष्टच्छोचन्नप वाधमामितो मा मां पद्म ने रपसा विदत्सरु: ॥२ 
यच्छल्मली भवति यन्तदीषु यदोषघोभ्य: परि जायते विषम । 
विश्वे देवा निरितस्तत्सुवन्तु मा मां पद्म न पपसा विदत्सरु: ॥३ 
या; प्रवततो निवत उद्बत उदन्वतीरनुदकाश्व या: । 
ता अस्म्यं पयसा पिन्चमाना: शिवा देवीरशिपदा भवन्तु 
... सर्वा नद्यो अशिमिदा भवस्तु ॥४ ॥१७ 


हे सिन्न और वरुण ! तुम हमारे रक्षक वन कर धातक दिों से हमारी 
रक्षा करो | छिप कर चलने वाले सप॑ भी हम पर आक्रमण ने कर सकें।| १ ॥ 


हे अग्निदेव ! बृत्तादि की अन्थियों में जो विष उत्पन्न होता हैं और जो पेसें- 
के संघिस्थानों में सूजन उत्पन्न कर देता है, उस विष के प्रभाव को इस व्यक्ति 
पर से दूर करदों । छिपकर चलने वाले सर्प हमको जानने न पावें ॥२ ॥ जो 
विष शाल्मली के दृत्त में होवा है ओर जो नदियों में उत्पन्न होने बाली मुल्म, 
' लता झादि में पेदा होता है उससे विश्वेदेवगण हमारी रक्षा-करे' | छिपकर 
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चलने वाले सर्प हमकी हानि न पहुँचा सके ।] ३ ॥ प्रषण देश, निम्न देश 
संशय उन्नत देश में जो नदियाँ बद्दती हैं, झौर जितके जल के द्वारा लीगों की 
भ्रावश्यक्साएँ' पूरी द्वोती हैं, वे संसार की उपकारी नदियाँ इसके शिपद रोग 
को दूर करने की कृपा करें । ये नदियों इमें हानि मे पहुँचायें ॥,४ ॥ [१७] 
प१ सक्त 
( ऋषि-बसिष्ठ: | देवता-आदिस्या: । छन्द्र-ब्रिप्टरप्‌ ) 

भादित्यानामवसा सूतनेन सक्षीमहि श्मंणा शन्तमेन ! 
श्रनागास्त्वे श्रदितित्वे तुरास इमे यत्ने दधतु श्रोपमाणा: ॥१ 
आदित्यासों ग्रदितिमादियन्तां मित्रो श्र्येमा वरुणो रजिप्ठाः । 
प्रस्माके सन्तु भुवनत्य योपा: पिवस्तु सोममवसे नो ग्रद्य ॥२ 
आदित्या विश्वे मस्तश्थ विश्वे देवाश्थ विश्व ऋभवश्च विश्वे । 
इन्द्रों भ्रग्निरश्विम्म तुष्ठु व्यनों धूय पात्त स्वस्तिमि: सदा न: ॥३ 8५ 

क्षादित्यों की कृपा से हम सुखकारी धर पायें । थे हमारी स्टुवियों से 
प्रसतम होकर यज्ञकर्त्ता यजमान को निदोंप और दारिद्र्य-रद्धित करें ॥ ३ ॥ 
आदित्य, प्रद्िति, मिश्र, वरुण और झय॑मा दर्पयुक्त हों।देवगण दस्रारी र्ता 
करें भौर सोम पान करें ॥ २ ॥ द्वादश भादित्य, उनचाप्त मस्द्गण, वेंठीस 
सी तंतीस देघता, तीनों मु, दोनों झश्विनीकुमार, इन्द्र भौर अग्नि की हमने 
स्वृति की है | ये हमारा पाश्नन करे ॥ ३ प्प्ति 


श्र सक्त 
( ऋषि-वसिष्ठ: । देवता-थादित्याः। दुन्द--पक्ति:, प्रिष्दपू, ) 
श्रादित्यासों प्रदितय: स्याम पूर्देववा बसत्री मर्त्यत्रा । 
समनेम मिप्रावरुणा सनम्तो भवेम द्यावापरधिवी भवस्तः ॥१ 
मिश्र॑स्तन्नी वरुणो मामहस्त झमे तोकाय तनयाय गोपा: ! 
मा वो भुजेमान्यजातमेनो मा तत्व मे बसवो यच्चयध्वें ॥२ 
तु रण्यवोडड्ि रसो नक्षन्त रत्नं देवस्पय सवितुरियाना: । 
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पिता च तन्‍नो महान्यजत्रो विश्वेदेवा: समतसो जुषन्त ॥३ १६ 
आदित्यों के हम प्रिय हैं, हम अ्रहिंसित रहें | हे चसुगण ! तुम रक्षक 
होशो | दे मिन्नावरुण ! हस उपासना द्वारा धन पाछथेंगे । दे द्यावा- 
पृथिवी !हस श'च्तिशाली चबसे॥ १॥ मिन्नावरुण श्रादि आदित्य हमारे 
पुत्र पौत्रादि को सुखननक हों। अन्य कृत पाप का फल हमें न मिले 
है वबसुगण ! जिस कम से तुम हमें नष्ट करते हो, हम वह कर्म न कर ॥ २॥ . 
सविता की ग्रार्थना कर अज्ञिराशों ने जिस धन को प्राप्त किया था, उस धन 
को प्रजापति और समस्त देवगण हमें प्रदान करें ॥ 8 ॥ .. -[*६६ ] 
५३ सूक्त के 
( ऋषि--चसिष्ठः । देवता-द्यावोष्टथिव्यों । छन्द-ब्रिप्डुप्‌ 3. 
प्र द्यावा यज्ञ: पृथिवी नमोभि: सवाध ईछ बहती यजत्रे । 
ते चिद्धि पूर्व कवयो गृरान्तः पुरो मही दघिरे देवपुत्रे ॥ १ 
प्र पूर्वजे पितरा नव्यसीभिर्गीभिः क्ृरुध्व॑ सदने ऋतस्थ । 
थ्रा नो द्यावापरथिवी देंग्येन जनेन यातं महि वां वरूथस्‌ ॥२ 
उतो हि वां रत्नधेयानि सन्ति पुरूणि द्यावापृथिवी सुदासे । 
ग्रस्मे धत्त यदसदस्कृघोयु यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥३ २० 
जिन विस्तीर्ण आकाश प्रथिवी को स्तुति करते हुए. स्तोताश्ो ने आगे 
प्रतिष्ठित किया, उन्हीं की में स्तुति करता हुँ ॥ १ ॥ दे स्तोताओं ! साठ्पित 
भूता आकाश एथिवी की यज्ञ के अअभाग सें स्थापना करो | दे द्यावाशथिवी ! 
देवताओं के साथ घन-दान के निमित्त आगमन करो ॥ २ ॥ द्वे ल्याधापृथ्ियी ! 
तुम्हारे पास हविदाता को देने के लिए प्रचुर धन है । अतः हसको भी अक्षय 
धन प्रदान करो और सदा हमारा पालन करती रहो ॥ ३ ॥ [२० ) 
* ५० छक्त 
( ऋषि-बसिष्ठः । देवता-वास्तोष्पत्ति । छन्द्र-ब्रिष्टरप्‌ ) 
वास्तोष्पते प्रति जानीह्यस्मान्त्य्वावेशों अनमीवबों भवा नः । 
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हा 

गत्वेमहे प्रति तन्नो जुपस्व श॑ नो भव द्विपरे थ॑ चतुप्पदे ॥१ 
वास्तोप्पते प्रतरणों व एधि गयरकानों ग्ोसिरस्वेमिरिन्दों । 
अ्रजरासस्ते सख्ये स्थाम पितेव पुत्रान्प्रति नो जुपस्व ॥२ 
वास्तोष्पते दग्मया संसदा ते सक्षोमहि रण्वया गातुमत्या । 
पाहि क्षेत्र उत योगे वर नो घूम पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥३ ।२१ 

है वास्तोष्पति ! हमें जागृत करो । हमारे घर में रोग न रहे । याचित 
घन हमें दो | धमारे पशु और मनुष्यों को सुर प्रदान करो ॥ $ ॥ दे यास्सों- 
प्पति ! हमारे धन के बढ़ाने थाले होओ । तुम्दारी मित्रता को पार दम 'श्रजार 
होंगे और गवादि पशुश्रा से सम्पत्न होंगे । पिता द्वारा पृ का प्राक्म करने 
के समान ही तुम हमाह पालन छरो ॥ २ ४ डे दाम्मोप्यति ! दस एम्स 
सुघकारी एवं ऐश्वर्य-सस्पतत स्थान पा तुम दसारे बन छी. 7दा करों शरीर 


सदा हमारा पालन करो ॥ ३ 8 शत) 
४५ इकल 
६ ऋषि-वसिष्ट: । देदता-दास्केकर्गट- इस्डा । दस्दर-व्िष्ट पे, गायकी 
हुड़ती, अरनृक्ट्र: / 





प्रमीवहा वास्तोसते दिखा सपरास्थाइम्रट * संख्या मुटेव दध्ि रू: : £ 
यदजु ने सासमेय देव: ह्पिद्ररा 
बीव आजन्त ऋदश्धर दर छझछद 
स्तन राय मारभद हस्दर् वा इन मर - 
स्तोदूनिद्धस्य रायदि किस्न्न-स्ट 
ले मुकरस्य दह द्रि हद सटे थुझर 
स्तोदनिस्रग्य सदर फिसस्नन्दस्छनाय देर 
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तेपां सं हन्मो अ्रक्षारिंग यथेदं हम्य तथा ॥६ 
खद्धो बृपभो यः समुद्रादुदाचरत्‌ । 
तेना सहस्येना वयं नि जनान्त्स्वापयामसि ॥७ 
प्रोष्ठेशया वहां शया नारीयस्तिल्पशीवरी: ।. 
ख्लरियो या: पुण्यगन्धास्ता: सर्वा: स्वापयामसि ॥5-२२ 


हे वास्तोंप्पते ! तुम रोगों के नष्ट करने वाले हो | तुम हमारे हितयी 

ञ्र होश्ों ॥ १॥ हे वास्तोप्पते | जब दाँत निकालते हो, तब तुम्हारे दाते 
झायुध के समान सुशोभित होते हैं। इस समय तुम खुख पूर्वक. शयन 
करो ॥ २॥ है सारमेय ! तुम जहाँ जाते हो वहाँ फिर पहुँचते हो | तुम चोर. 
ओर इस्यु के पास गमन करो । इन्द्र की स्तुति करने वाले के पास क्यों जाते 
हो ? उसके कर्म में वाघ्रक क्यों होते हो ? तुम सुख से शबंनन करो ॥ ३ ॥ तुम 
शूकर क्ादि को विदीण करो | इन्द्र के उडपासक के पास जाकर वाधक क्यों 
बनते दो ? तुम सुख से शबन करो ॥ ४ ॥ तुम्हारे माता पिता शायन करें । 
तुम भी शयन करो | झृद्द स्वामी, वाधव और सब कझोर के सजुप्पय भी शयन 


5. करें ॥ ९॥ जो यहाँ है, जो धरूमता है, जो हमें देखता है, हम उनकी आँखों ' 


को फोड़ेगे। वे इस कोछठ के समान विश्वल हो जायेंगे ॥ ६॥ सहस्रांछु 
सूर्य समुद्र से ऊपर उठे हैं, उनकी सहायता से हस सब मनुष्यों को निद्वा- 
अत्त करेंगे ॥ ७॥ आंगन में शयन करने वाली, वाहन पर शयन करने 
वाली, बिछ्लोने पर शयन करने वाली और पुष्पगन्थ वाली, ऐसी जो स््रियाँ 
हैं, उन सबको शयन करावेंगे ॥ रू ॥ (२२ ] 


४६ बक्त (चौथा अनुवाक) 
( ऋषि--असिष्ट: देवता-मरुतः छुन्दर--गायत्री, श्वृहती, उष्णिक्‌, 
त्रिप्डुपू, पक्तिः ) 
क ई व्यक्ता नर: सनीछा रुद्रस्य मर्या अधा स्वश्वा: ॥१ 
नकिहद्यपां जनू वि वेद ते श्रद्ध विद्रे मिथो जनित्रम्‌ ॥२ 
श्रमि स्वपृभिमिथों वपन्‍्त वातस्वनसः श्येना अस्पृष्नन्‌ ॥३ 
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एतावि घीरो निष्या चिकेत पृद्टिययद्यों मही जमार ॥४ 

सा विद सुवीरा मरक्धिरस्तु सवात्यहस्ती पुप्यन्ती शम्शम्‌ ३४ 
यामे येप्छा: शुभा झोमिष्ठा: थ्रिया संम्मिश्ता ओजोमिस्ग्रा. ॥६ 
उर्य्न व चोड: स्थिए अवांस्वया मरूड्डर्सश॒स्तुविष्मान्‌ ७ 

घुओ व: शुप्मः क्रुष्मी मनांसि घुनिर्घ विरिव दर्धस्य धृष्णो: ॥5 
सनैम्पस्मधुयोत दिद्यु' मा वो दुमंतिरिह प्रणझुन: ॥६ 

प्रिया वी नाम हुवे तुराणामा यत्तृपन्मरुतो बावश्ञाना: ॥१० ३३ 


यदद समान शुद्वासो, अश्व वाले भर रुज् के यह पुत्र कौन हैं  ॥१॥ 
इनके जन्म को यह स्वयं जानते हैं, भय कोई नहीं जानता ॥ २ ॥ बह स्वयं 
पिघरण करते हैं भौर श्येन के समान परस्पर रपद्धों होते है ॥३॥ शात्त 
के श्ञाता विज्ञ इन्हें जानते हैं । शरिन ने इन्हें अन्तरित्ष में घारण किया दै ॥४॥ 
बह मरद्रण की सहायता से शत्रुओं की परामवकारियों, धनदात्री और पुत्र- 
पती है॥ € ॥ यद मस्दगण गमन योग्य स्थानों में भ्रधिक जाते है। थे 
अलेफृत, ऐनश्वी और झोजस्वी हैं ॥ ६ ॥ दे मरुद्गण ! तुम स्थिर बल 
घाले, भ्रो४|्ठ बुद्धि वाले और उम्र तेज वाले हो ॥७॥ है मरुतों |! तुम्त बल 
से सुशोभित दो | तुम क्रोषयुक्त मन थाले हो । तुम्दारा बेग स्तोता के समान 
शब्द करने वाला है॥ ८॥ दे मरुदूगण ! झपने जोण थायुधों को हमारे 
पास से दूर फरो । हम तुम्हारी क्र्रता के लक्ष्य न बनें ॥ ६ ॥ है प्रिधकर्मा 
महतो ! हस तुम्हारा सामीच्चार करते है । तुम इससे संतुट होते 
हो ॥ १० ॥। [(३२९॥ 
स्वायुघास इध्मिएः मुनिष्का उत स्वयं तसख्दः घुम्भमाना:॥११ 
धुची वो ह॒व्या मदतः शुचीनां ध्रुचि हिनोम्पश्वरं छुचिभ्य: | 

ऋतेन सत्यमृतमाप आयछछुविनन्मानः शुच्यः पावका: 

असेप्या मस्त: खादपों दो वक्षः्यु सुकमा उपभिश्रियाणा:। 

वि विद्युतो न वृष्टिमी रुचानां अनु स्ववामायुधेयंच्छमादा: | १३ 

प्र बुध्नवा व ईरते महांत्ति प्र नामाति प्रवज्यवस्तिरध्वम्‌ । 
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सहस्तियं दम्यं भागमेतं गृहमेचीयं मरुतो जुषध्वम्‌ ॥१४ 
यदि स्ततस्य मंरुतो अधीथेत्था विप्रस्थ वाजिनो हवीमन्‌ । 
मक्ष्‌ राय: सुवीयंस्थ दात नू चितद्ममत्य ग्रादभदरावा ॥१४५ २४ 
श्रोष्ठ आयुध वाले मरुद्गण सुशोभित हैं। वे हंसें अलझ्लारों से सजाते 
हैं ॥ ११ ॥ हे मरुद्गण ! तुम्हारे लिए यह हज्य है। तुम पविन्न हो, हम भी 
ह पवित्न यज्ञ कर रद्दे हैं| तुम सत्य से सत्य को प्राप्त हुए हो। तुम शुद्ध - 
जन्म वाले हो तथा अभ्यों को भी शुद्धू करते हो ॥ १२॥ दे” मरुद्गण ! 
तुम्हारे स्कन्धों पर खादि नामक अलंकार और हृदय पर श्रेष्ठ रुकम (हार) 
म्थित है । वर्षा से विद्यत की जेसे शोभा होती है, वेसे ही तुम जल-प्रदान 
काते हुए शोभा पाते हों ॥ १३ ॥ हे मरुद्वण ! तुम्दारा उग्र तेज गमनशील 
है। तुम यज्ञ के योग्य हों । जल की बृद्धि करो । तुम इस यज्ञ में दिये गए 
भाग को ग्रहण करो ॥१४॥ हे मरुद्गण ! छुम हथि सम्पन्न स्तुतियों के काता 
हो । हमें पुत्र युक्त धन प्रदान ,करों । तुम्हारे उस धन को श्र, नष्ट नहीं' कर 
सकते ॥ १६ ॥ [२४ | 
प्रत्यासों न ये मर्त: स्वज्चो यक्षदशों न बुभयन्त मर्याः । 
ते हम्येष्ठा: शिशवों न छुभ्रा वत्मासों न प्रक्रीव्वित: पयोधा: ॥१६ ' 
दशस्यथन्तो नो मझुतो मृत्टन्तु वरिवस्यन्तो रोदसी सुमेके | 
आरे गोहा नृहा वधो वो अस्तु सुम्नेभिरस्में बसवो नमध्वम््‌ ॥१७ 
ञ्रा वो होता जोहवीति सत्त: सत्नाचीं राति मरुतों गृणान:ः । 
,य ईवनों वृषसण्णों श्रस्ति गोपा: सो अहयावी हवते व उक्थे: । १८ 
इमे तुरं मरुतो रामय-तीमे सहः सहस आरा नमन्ति । 
इमे गशंस वनुष्यतों नि पात्ति गुरु द्वेबो अररुषे दघन्ति ॥१६ 
इमे रत्र॑ चिन्मरुतो जुनक्ति भूमि चित्रथा वसवो जुषन्त । बा 
अप वाधध्वं वृषणस्तमांसि धत्त विद्व॑ तनय॑ तोकमंस्मे ॥२० ।२५ 
सरुद्ूयण अश्व के समान सदा गमनशील हें वे मनुष्यों और शिशुओं 
के समान सुन्दर हैं। वे खेलने वाले बालक के समान जल को धारण कराते , 


सह 
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नतिम्सि करे परिट्रदा 
6 १६॥ मख्दयय अपर सविता: ने बेखात 5 ताक कर उटर 


पं लिए मझछेबतड ही $ हे मर्दराए : सर को नप आई दाल टत्दारि: 
बुध इस से दुद वनदे सन ते सादप्रट आय से काफी त प्च्त | 
शमी | दा लुर्द बारस्वार अदधूद जनता है। हद कक: क्रटा 


दिरख दोकर तुस्दसो स्वृदि में रद है छ इत प वदबम का बउमान कई 


काम कआमदि ऋण सा 





मा वो दावास्मूदठों £ 
आ न; स्पाई मजददा बम्च्य बर्द 
सें यद्धतन्त मन्‍्पुनिजदाद: शूरा 


श्रेय रुमा नो म्ती दडिदात्कादाओ इंच दृहनास्द्थय 72: 
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अस्मे वीर मस्त: युप्म्यस्तू जठादीं थी ददू: 

अपी येत सुलितये तरेमाद स्वमीकी श्रम व: स्थाम सर४ 

तन्न इन्द्ों वहुगों मित्रो अग्निराप ओयबीचनितों जुपन्त | 

झर्मेन्त््याम मस्तामुपस्थे यू पाठ स्वस्तिनि: सदा नः ।२५ ।२६ 
हम तुम्दारे दान-इंष्टि से न बर्चे । हमें धन-दान से विद्युद्र मठ करना । 


तुम झरने घन छा श्रंष्ट भाग हमें दी ॥ २३ ॥ हे मरूदयय ! 
पुरुष झोघ करके संग्र।म के लिए तत्पर होते हैं | ठव तझ +> 


न्ठ 


उद बइछुइर 


४ दुशफा पडा 
छाना॥ ९३॥ है मरदगण ! हमारे एवं बुदयों के डिउ से >> 2 
सं डल्द आय 


किये थे। पूर्य श्शंसित सभी कर्म नुम्दोरे दास डर 





झसम्न का उपभोग करता है ॥ ०5 » 


ड्ज्क्कता 2>>5 


क््‌ 
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वह श्र झ्ञों को हराने वाला हो | उसको रक्षा के लिए हम शत्रुआ का चच 
करेंगे झौर तुम्हारे आश्रय में रहेंगे ।। २४ । मित्रावरुण, इन्द्र, अग्नि, जलन, 
ओषपषधि, वृद्ध यह सब हसारे स्तोत्र को पा । सरुदूगण के आश्रय में हम सुख 
से रहें | तुम सदा हमारा प/लन करो ॥ #& ॥ ह (२६ | 
पर७छक्त कं 
( ऋषि--बसिष्ठ । देवता-सरुतः । छुन्द-न्रिष्डप्‌ ) . 
ध्वो वो नाम मारुतं यजत्रा: श्र यज्ञेषु शवसा मदन्ति । 

ये रेजयन्ति रोदसी चिदुर्वी पिन्वन्त्युत्स यदयासुरुग्रा: ॥१ 
निवेतारों हि मरुतो गृणान्तं प्रशेतारों यजमानस्यथ मन्‍्म |. * 
अस्माकमद्य विदथेषु वहिरा वीतये सदत पिप्रियाणा: ॥२ 


. नैतावदन्ये मरुतो यथेमे अ्राजन्ते रुक्‍्मे राखुधैस्तनूमि: । 
आरा रोदसी विश्वपिथ: पिशाना: समानअ्ज्यज्जते शुभे कम ।।३ 


ऋषधक्सा वो मरुतो दिद्यू दस्तु यद्व आगः पुरुषता कराम । 

मा वस्तत्यामपि भूमा यजत्रां अस्मे वो श्रस्तु सुमतिश्व निष्ठा ॥४, 

कृते चिदत्र मछतो रणानन्‍्तानवद्यासः छुचयः पावकाः । 

प्र गो।वत सुमतिर्भियजत्रा: प्र वाजेभिस्तरत पुष्यप्ते न: ॥५ 

उत स्तुतासो मरुतो घ्यन्तु विश्वेभिनामभिनेरों हवींषि। 

ददात नो प्रमृतस्य प्रजाये जियृत राय: सूतृता मघाति ॥६ 

श्रा स्तुतासा मरुतो विश्व ऊतो श्रच्छा सूरीन्त्सवेताता जिगात । 

ये नस्त्मना शतिनों वर्धयन्ति यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न: ॥७ ।२७ 
हे मरुद्गण ! स्तोतागण तुम्हारा स्तोत्र करते हैं | तुम आराश-एथिवी 

को कम्पित करते हो और मैेघों से ब्रृष्ठि करते हुए सर्वन्न गमन करते हो ।| २॥ 

सरुद्रगण स्तोता की कासना करते हैं। वे यजमान की अभीष्ट सिद्धि करते हैं । 

हे सरुतो ! हमारे यज्ञ में विछे हुए कुश पर प्रसन्नता पूववेक बैठकर सोस-पान 

करो || २ ॥ सरुदूगण के ससान दानी अन्य कोई नहीं हैं। यह झलंकार 

आायुध तथा अपने तेज से सुशोमित हैं । यह आकाश-पथिवी को तेज से पूण 
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था च॑ नो वहिः सदताविता च नः स्पाहणि दातवे वसु । 
अन्न धन्तो मख्त: सोम्ये मो त्वाहेद्द मादयाध्व ! ६ ॥२६ 


दे देवताओं ! स्टोठा छो भय सुक्त करो । है भरग्नि, वरुण, मित्र, अयमा 
झौर मरूगय तुम जिस यजमान को श्रेप्ठ मार्य पर चलाभो उसे सुखी 
क्री ॥ १ ॥ दे देवगय ! तुम्दारी कृपा से ज्ञो यक्ष करता द, शत्र को मारठा 
है, तुम्हें दृश्य देठा है, व मनुष्य अपने भ्रावास की इदि करता दै 0 २॥ दे 
मरूगण ! सोम को अभिलापा करके तुम इमारे यक्ष में आधों और सोस पान 
करी ? ३० है मस्यों ! मुम्त हषच्दित फ़ल देठे ही | मुम्दारे रक्मा साधन हमारी 
रक्षा करते हैँ सुम्दारो भमिनव हपा हमें प्राप्त दो । तुम शीघ्र यहाँ आशो ॥४ 
भरदुगण ! मुस्हारा घन सुसंगत ६ । तुम दस्य सेवनाय श्रांगमम करो । में 
हस्प देखा हैं, मम और कट्ठी मत जाझो 7 २॥ है सरदगण ! हमारे कशा 
) तुम धनद्धान के लिए येह्वों झाभो भौर हर्पछारी सोम का पान 
| (२४) 
तन्व: धुम्ममाना भा हंँतासों नोलप्रप्ठा ग्रपप्तत्‌ 
“प्रभितों मा नि वेद नरो न रप्वा: सबने मदन्त ॥ ७ 
दुहूँ सायुस्तिरश्चित्तानि वसवो जिधांसति। 
स मुचीष्ट तपिप्ठेन हन्मता हन्तना तखु ॥ ८. 
.विर्मद्तज्जुजुष्टन । युप्माकोती स्प्िदस: ॥६ 
* मझतों माप श्ूंवन । युप्माकोती सुदानव: ॥ १० 
७. : कवयः सूर्वेत्वच: । गे मस्त भरा इसे ॥ ११ 
5. शुगन्धि पृष्टिवर्धनस। 
5 नपत्यो्श छीम भागतात्‌ ॥ १२॥३० 
'सेफुठ कर श्रागमन करो । मस्दूगण 
अख्दुगण ! जो हमारे मन को नष्ट 
रे *.. में बॉँधने का यरन करे ऐसे पारियों को 
ह ॥ है शत्रु रो” संतापर देते बालों! यह 
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हे स्तोताशो ! मरुदूगण का पूजन करो । यह सब में मेधावी हैँ। यह 
झपनी महिसा से आकाश प्थिवी को व्याक्ष करते हैं ॥ १ ॥ है मरुदूगण 
तुम रुद्ध द्वारा उत्पन्न हुएु हो। यह मरुद्गण प्रभावशाली हैं । हे मरुतो ! 
सर्य दशक सब जगत तुम्हारे गमन वेग से भीत होता है ॥२॥ तुस हंविदाता 
को अन्न प्रदान करो । हमारी स्तुतियों से प्रवृद्ध होशों । मरुदुगण के सांग 
का प्रचरोध कोई नहीं करता । वे हमें इच्छित ऐश्व्न दे ॥ ३ ॥ हे मरुदूगण ! 
तुम्हारी कृपा से स्तोता सहसखों धन से युक्त होता है। वह शत्र रो को चश 
करने चाला और ऐरवर्यवान्‌ होता है। तुम्हारे, द्वारा प्रदेत धन बृद्धि को प्राप्त 
हो ॥७॥ मैं सरुदूगण का उपासक हूँ । वे हमारे सासने आवें। जिस अपराध 
पर से वे क्रोध करते हैं, उसे हस स्तुति द्वारा दूर करेंगे ॥ < || इस सक्त में 
वभवयुक्त मरुतों की सुन्दर स्तुति की गई है । थे इस सूक्त को अहण करे । 
हे सरुदूगण ! शत्रुओं को दूर ही एथंक्‌ करों। तुम हमारा पालन 
करो ॥ ६ ॥ फ [ २८ ] 


५६ छक्‍त 


( ऋषि-चसिष्ठः । देवता-मरुतः, रु्र:। छन्द-ब्ुहृती, पंक्तिड, अलुष्द॒प 
ब्रिष्दु५, गायत्नी ) 

ये त्रायध्व इममिदं देवासों य॑ं च नयथ । 

तस्मा अग्ने वरुण मित्राय॑मन्मरुतः शर्म यच्छुत !॥ १ 

युष्माक॑ देवा अवसाहनि प्रिय ईजानस्तरति द्विष: । : 

प्र स क्षय॑ तिरते वि महीरिषों यो वो वराय दद्ति ॥२ 

तहि वश्वथ रमं चन वसिष्ठ: परिमंसते । 

अस्माकमसद्य मरुतः सुते सचा विश्वे पिवत कामिनः ॥३ 

नहि व ऊति: पृतनासु मर्थति यस्मा श्रराध्वं नरः । 

अभि व आवत्सु मतिनंवीयसी तूयं यात पिपीषव, ॥ ४ 

ओ पु घृष्विराधसो यातनान्धांसि पीतये । 

इमा वो ह॒व्या मरुतो ररे हि क॑ मोष्वन्यत्र गन्‍्तन ॥। ५ 


है 
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आ च नो वहि: सदताविता च नः स्पाहाणि दातवे वसु । 
अन्न बन्तो मरुतः सोम्ये मघो स्वाहेह मादयाध्वे ॥ ६ ॥२६ 

दे देवताभो ! स्तोता को भय मुक्त करो । दे श्वग्नि, वरुण, मित्र, भयमा 
और मरूदगण ! तुम मिस यजमान को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाशो उसे सुखी 
करो ॥ १ ॥ दे देवगण ! तुम्दारी कृपा से जो यज्ञ करता है, श्र को मारता 
है, सुम्दें दृग्य देठा है, बद मनुष्य अपने थावास की शृद्धि करता दै॥ २॥ दे 
मरूदगण | सोम को अभिलापा करके तुम दमारे यज्ञ में च्राथो भौर सोम पान 
करो ॥ ३॥ द्वे मरुतो ! मुम इच्छित फल देते दो | हुम्दारे रछा साधन दमारी 
रक्षा करते हूँ | मुम्हारी भभिनव हपा हमें प्राप्त हो । सुम शीघ्र यहाँ झ्राझो ॥२ 
है मरुदूगण ! मुम्हारा धन सुसंगत है| छुम दृध्य सेवनाथ झागमन करी | में 
सुम्हें हृब्प देग हूँ, चुम भौर कहीं सत जाधो ॥ २ ॥ है मर्दूगण ! दसारे कुरा 
पर बैठी । चुम धननदान के लिए येद्ाँ च्राथो भर दृपंकारी सोम का पान 
करो ॥ ६ ॥ (१९) 
सस्वश्चिद्धि तन्‍्व: शुम्ममाना झा हंसासो नीलपृप्ठा श्रपप्तन्‌ 
विख्वं दार्घों श्रमितो मा नि पेद नरो न रण्वा: सबने मदन्त ॥ ७ 
मो नो मरुती श्रेभि दुहद सायुस्तिरश्चित्तानि वसवो जिघांसतति 
द्रह: पाशान्प्रति स मुचीष्ट तपिप्ठेन हन्मना हन्तना तम्‌ ॥ ८ 
सानन्‍्तपना इदं हविमंरुतज्जुजुष्टन । यरुप्माकोती रिशादसः ॥& 
गृहमेघास श्रा गत मस्तों माप भ्रूतन । मुप्माकोती सुदानव: ॥॥ १० 
इहेह वः स्वतवसः कवयः सूर्यत्वच: । यज्ञ मस्त श्रा वृणे ॥ ११ 

- च्यम्वर्क यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम । 
उर्वास्कमिव बन्धनास्मुत्योम्रु क्षीय मामृतातू ॥| १२॥३० 
दे मददुगण ! झपने शरीर को चर्लकृव कर धक्वागमन करो । मद्दूगण 

इस यज्ञ में विराजमान हों। ॥०७॥ है मरदुगण ह जो हमारे मर प्रो नष्ट 
फरना चादे अथवा जो हमें वरुण-पाश सें बॉधने का यरन करे ऐसे परापियों को 
सुम चपने शझ्त से मार ढालो ॥ र॥ दे शय्‌ को” संताप देने बालो! "5 


0. 
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तुम्हारा हृव्य है.। तुम शत्र्‌ ओ का भज्षण करने वाले हो । तुस हमारे हृच्य को 

अहण करो । ६ ॥ हे सरुद्गण ! तुस सुन्दर दान वाले हो । तुम अपने रक्षा 

साधनों सहित झाओझो ।। १० ॥ द्वे मरुदगण ! तुम अपनी सहिसा से बढ़ने. 

चाले हो। में यह का क्ायोजन करता हूँ ॥ ११ | हम सुरभित, पुष्टिवद्ध क 

ध्यम्बक का पूजन करते हैं। दे रुद्ध ! हमें झत्यु के पाश से छुद्ाओ और झम्हत | 

से दूर मत रखो ॥ १२ )| | ' [३० ] 
ह ६० सक्‍त .  ., ., * 

( ऋषि-वसिष्ठः । देवता-सूर्य, मिन्नावरुणो: । छन्द-पक्तिः, त्रिष्ठुप्‌ ) 

यदद्य सूर्य ब्रवो(नागा उद्यन्मित्राय वरुणाय सत्यम्‌ । है 

वय॑ देवत्रादिते स्थाम तव प्रियासों अर्यमन्‌ ग्रूसान्त: ॥ १ ' 

एप स्य मित्रावरुण नृचक्षा उभे उदेति सूर्यो अभि ज्मन्‌ | 

विश्वस्य स्थातुर्जगंतश्व गोपा ऋजु मर्तेषु द्ृुजिना च पश्यच्‌ ॥ ० 

आयुक्त सप्त हरित: सधस्थाद्या ई वहन्ति सूर्य घृताची: । 

धामानि मित्रावरुणा युवाकु: सं यो यूथेव जतिमानिः चष्टे ॥ ३. 


: उद्ां पृक्षासों मधुमन्तों अस्थुरा सूर्यो अरुहच्छुक्रमणां: । ' 


यस्मा आदित्या अध्वनो रदच्ति मित्रो अयेमा वरुण: सजोषा: ॥ ४ 
इमे चेतारो अनृतस्य भूरोभित्रो भ्रयेमा वरुणो हि सन्ति। - 
इम ऋतस्य-वावृधुदु रोरो शग्मास: पुत्रा आदितेरदव्धा: ॥ ५ 
इमे मित्रों वरुणों दृष्भ्भासो'चेतसं चिक्चियन्ति दक्ष: । 
अपि क्रतु सुचेतर्स वतन्तस्तिरश्चिदंह: सुपथा नयन्ति ॥ ६ ॥१ 

हे सूर्य ! अनुष्ठान के अवसर पर डद्त होकर पाप से हमें छुड़ाओ । 
है अद्ति [ देवताओ में मित्रावरुण के हम प्रिय हों। हे अ्रयंमा,-हस तुम्हारी 
स्त॒ति द्वारा तुम्हें अ्रसस्त कर ॥। $ || द्वे मित्रावरुण ! -झ्राकाश प्रथिवी को 
देखते हुए सूर्य उदय को भाप्त होकर सब -प्राणियों का. पोषण करते हैं। वे 
मलुण्यों के पाप-पुन्य को सी देखते .हँ॥ २॥ द्वे- मिन्नावरुण सूर्य ने अपने 
सात छग्रों कों योजित किया । वे रूय को चहन करते हुए-जलप्रदान करते हैं । 
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सूय संसार के सब प्राणियों को देखते हुए छुम दोनों को, भजते हैं ॥ 38 ॥ हे 
मप्रावरुण ! ध्रन्न कौर पुराडाश थादि तुम्हारे निमित्त हैं। सूर्य भ्रन्तरिक्ष पर 
बढ़ते हैं। मित्र, अरयमा, वरुण झादि देवता सूर्य के लिए मारे देते हैं ॥ ४॥ 
मिन्नावदुण और अययमा पाप-माशक दैं। यह श्रद्िति के पुत्र मद्गरछ्त करने वात्ष 
है। यज्ञ स्थान में ये वृद्धि को प्राप्त होते हैं ॥ * ॥ मित्र, चढण भौर झादिस्य 
डिसी के बश में नहीं पड्ठे । यद छशानी को श्ञान देते हैं। यद्द दुप्कर्मों को 
मष्ट कर कर्मयात्‌ पुरुष को सनन्‍्मार्ग पर लाते हैं ॥ ६ ॥ > [+] 
, इमे दिवो प्रनिभिषा पृथिव्याश्रिकित्वांसो श्रचेतसं मयन्‍्ति ।._ 
प्रग्नाजे चिन्नद्यो गाभमस्ति पार नो भप्रस्थ विष्पितस्य पर्षन्‌ ॥७ 
यदु ग्रोपावददितिः शर्म भद्र मित्रो यच्छन्ति वरुण: सुदासे। 
तस्मिन्ना तोक॑ तनय॑ दघाना मा कर्म देवहेने तुरास: ॥८ 
भ्रव वेदि होत्राभियंजेत रिप: काग्िद्ररुणभ्रुतः सः । 
परि ह पोमिरयमा वृणक्त,रु सुदासे वृपणा उ लोकस्‌ ॥& 
सल्वश्चिद्धि समृतिस्त्वेष्येपामपोच्येन सहसा सहन्ते । 
मुष्मद्धिया वृषणों रेजमोना दक्षस्थ चिन्महिना मृब्य्ता न ॥१० 
यो ब्रह्मणे सुमतिमायजाते वाजस्य साती परमस्य रायः | 
'सीक्षन्‍्त मन्यु' मधवानी श्रम उरु क्षयाय भक्रिरे सुधातु ॥११ 
ह॒य॑ देव पुरोहितियु व्भ्याँ यज्ञ पु मिद्रावरुणावकारि | 
विश्वानि दुर्गा पिप्रुतं तिरो नो यूयं पांत स्वस्तिभिं: सदा न; ॥१२॥२ 
यह थाकाश झौर एयियी के सब शाव-रद्वितों को कर्म में क्षसाते हैँ । 
इनके बल से मदी के नीचे के भाग में भी भूतल होता है। यद् हमें कर्मो पर 
खग्रायें ॥ ७ ॥ अयंमा, मित्र और यरुण जो सुस दृपिदराता को प्रदान करते 
है, धद्दी सुस्त प्राप्त करते हुए दम प्रेसा कार्य न करें जिससे देवगण क्रोध 
करें ॥ ८॥ हमारा जो चैरी देयताओं की ह्तुति नहीं करता, उसे यढुण नष्ट 
कर दें । भ्रयमा में राछसों से बचाव । मित्रावरुण हमें शे्ठ स्थान दें ॥ £ ॥ 
यह मि्रादि देवठा श्रेष्ठ संगत याल्ले हैं।यद् चैरियों छो दरा<, 
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मिन्नादि देवताओं ! हमारे विरोधी तुम्हारे भय से कम्पित होते हं ।. तुम हमें 
अपनी कृपा से सुखी करो ॥ १०॥ जो यजसान श्रेष्ठ धन-दान के लिए 
तुम्हारी स्त॒ति करता है, उसके स्तोत्र से प्रसन्न हुए देवता डसे सुन्दर घर 
देते हैं ॥ ११ ॥ हे मित्रावरुण ! तुम्हारी स्तुति की. गईं, ठुम हमारे दुःख 
दूर करो । तुम हमारा सदा पालन करो ॥ १२ ॥ 8 | ह 

६१ उक्त ' ु ह 
( ऋषि--वसिष्ठः | देवता-मिन्रावरुणीः छुन्द--प'क्ति, ब्रिष्डप्‌ ) . 
: उद्दां चक्षुवेरुण सुप्रतीक देवयोरेति सूर्यस्तुतन्वान्‌ । ह 
अभि यो विश्वा भुवनानि चष्टे .स मन्यु मत्येंष्वा चिकेत ॥१ - 
प्र वां स मित्रावरुणाबुतावा विप्रो मन्मानि दीघेश्रुदियति |... 
यस्य ब्रह्मारिण सुक्रतू अवाथ आा यत्क्रेत्वा न हरद: पृणंथे ॥२ : 

», प्रोरोभित्रावरुणा प्ृथिव्या: प्र दिव ऋष्वाद बृहतः सुदानू । 
स्पशो दघाथे ओषधीषु विद्ष्रधग्यतों अ विभिषं रक्षमाणा ॥३ 
शंसा मित्रस्य वरुणस्य धाम-शुष्मो रोदसी बद्धघे महित्वा । 
अयन्मासा अ्रयज्वनामवी रा: प्र यज्ञमन्मा चूजनं तिराते ॥४ 
अमूरा विश्वा बृषणाविमा वां न यासु चित्र दहहशे न यक्षस्‌ । 
द्र्‌ हः सचन्ते अनृता जनानां न वां निष्यान्यचिते श्रभूूवत्त्‌ ॥५ 
समर वां यज्ञ। महय॑ नमोभिहुंवे वां मित्रावरुणा सवाधः । 
प्र वां मनन्‍्मान्यचसे नवानि कृतानि ब्रह्म जुजषन्निमानि ॥६ 
इय॑ं देव पुरोहितियु वभ्यां यज्ञ ष्‌ मित्रावरुणावकारि । न 
विश्वानि दुर्गा पिपुतं तिरो नो यूयं पांत स्वस्तिभि: सदा नः ॥७-।३ 

हे मित्रावरुण ! तुस तेजस्वी हो । तुम्हारे नेन्न-रूप सूर्य तेज की बृद्धि 
करते हुए अन्तरिक्ष में चढ़ते और सब प्राणियों को देखते हैं। वे मनुष्यों में 


प्रवुत्त स्वोन्न के ज्ञाचा हैं ॥ १॥ दे मिन्नावरुण ! यज्ञकर्ता और वसिष्ठ तुम्हारे 
स्तोत्र को करते हैं | तुम श्रेष्ठ कर्मा हो, तुमने सदा बसिष्ठ के कर्मों को सुफल . 
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किया है ॥ २॥ दे मित्रावरुण ! तुमने शयिवी और आइाझ की प्रदद्िया की 
है । तुम भौपतियों भौर प्राणियों के लिए रूप धारण करते हो। भेए्ठ मांगे. 
पर चलने वालों के तुम रछक हो ॥ ६ ॥ दे ऋषि ! मित्रावरुण के तेज की ड 
स्तुति करो । इन्होंने झाकाश एथिवी को अपनी महिमा से शयक-एपक किया 
है। अयात्षिक पुत्र-दीन हों भर यज्ञ वाले व्यक्ति.पुरुषादि से सम्पन्न हों ॥श॥। 
दे मिप्रावरुण ! तुम्द्ारी स्तुति में विशेषणा कुद्ध भी नहीं है। बिरोधी ध्यक्ति 
ध्यर्थ स्तुतियाँ अहण करते हैं । तुम्दारी स्पुति अझान प्राप्त कराने बाली ने 
हो॥२॥ दे मित्रायरुण ! मैं हुस यज्ञ में नमस्कार सद्दित सुम्दारी पूजा करता 
हूँ। मैं मुम्दारा आह्वान करता हूँ । तुम्दारे लिए नवीन स्तोश्न रे जाते जाते 
हैं। मेरे द्वारा एकप्रित स्तोत्र तुम्दें थानंदित फरे ॥ ६ ॥ द्वे मिन्रावरुण ! इस 
यश में तुम्दारी स्तुति की गई दै। तुम हमें विपत्तियों से पार करो भौर 
सदा हमारा पालन करो ॥ ७ ॥ (१ 
4 ६२ सक्‍त 

( ऋषि-पसिष्ठः । देषता-सूर्य८ मिद्रावरुणी । छन्द-त्रिष्दप, ) 
उत्सूर्यों वृहदर्चीष्यश्रेत्पुद विश्वा जनिम मानुपाणाम्‌ । 
समो दिवा दहओशे रोचमांनः ऋत्वा कृतः सुकृत: कह भिमूच्‌ ॥१ 
स सूर्य प्रति पुरो न उद॒गा एमिः स्तोमेभिरेतशेमिरेव: । 
प्र नो भिव्राय वरुणाय वोचो5तागसो अर्यम्णे श्रग्नये च ॥२ 
वि नः सहस्र' घुरुघो रदन्त्वतावानों वरुणो मित्रो श्रश्नि: । 
यच्छन्तु चन्द्रा उपम नो अ्रकमा भः कार्म पृपुरन्तु स्तवाना: ॥३ 
थावाभूमोी अदिते वासीयां नो ये वां जज्ग: सुजनिमान ऋएप्वे। 
मा हेल्ये भूम वरुण स्य वायोर्मा मित्रस्य प्रियतमस्य नृणाम्‌ ॥४ 
प्र बाहवा सिसतं जीवसे न भरा नो गब्यृतिमुक्षतं घृतेव 
था नो जने श्रवयतं युवाना श्रूत्त में मित्रावरुणा हवेमा ॥५ 
नू मित्रो बरुणों प्रयेमा नस्त्मने वोकाय वरियों दघन्छु 
सुगा नो विश्वा सुपथानि सन्तु य्रृयं पात स्वस्तिमि: सदा न: ॥६ ४ 
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सूर्य अत्यन्त तेज़स्वी हों । वे मनुष्यों के प्रिय हों | वे दिन में अत्यन्त - 
प्रकाश वाले होते हैं | वे सब के उत्पत्तिकर्ता श्नौर प्रजापति के तेज से तेजस्वी : 
हैं ॥१॥ दे सूर्य तुम गसनशील परी द्वारा स्वोताझों के सम्मुख होओो ! मिन्र, 
वरुण, अ्रय॑ंसा, अग्नि के समक्ष तुम हमारे निर्दोष होने की वात कहना ॥ २ ॥ 
वरुण, मित्र शोर अग्नि हमें सहर्सों धन अ्रदान करें | वे असन्नता देने वाले 


पु 


हों। थे हमें वरणीय धन दे । हसारी स्तुतियों से प्रसन्न होकर वे हमारी 


कामना सिद्ध करें ॥ ३ ॥ दे श्राकाश एथिवी और झद्ति ! तुस हमारी रक्षा, 
करो । हम श्रेष्ठ जन्म वाले हैं | हस वरुण, वायु और मित्र के कोपभाजन न 
हों॥ ४॥ दे सिन्नावरुण ! झपनी भुजाऐ' फेलाओ | हमारे भूभाग को जल 
से सींचो | ठुम हमसें यशस्वी करो । हसारे श्राह्मान को सुनो ॥२॥ है मित्र, 
वरुण और अर्यमा ! तुस हमारे पुत्र को धनवान करों | हमारे सब मार्ग सरल 
हा। हुस हमारा सदा पालन करो ॥ ६ ॥ + (४) 
रे ६३ पक्त ह 
६ ऋषि--वसिष्ठः । देवता-सूर्य/, मिन्नावरुणौं । छन्द-त्रिप्टुप ) 
उद्व ति सू भगो विश्वचक्षा: साधारण: सूर्यो मानुषाणाम्‌ । 
-. चक्षुमित्रसं्य वरुणस्य देवश्वर्मेव यः समविव्यक्तमांसि ॥१ 
*ह्व ति प्रसवीता जनानां महान केतु रखंव: सूर्यस्य । | 
समान चक्र पर्याविवृत्सन्यदेतशो वहति धूर्ष युक्त: ॥२ 
विश्राजमान उपसासुपस्थाद्र भेरुदेत्यनुमद्यमान:ः । 
एप: में देव: सविता चच्छन्द यः समान॑ न'प्रसमिनाति धाम ॥३ 
दिवो रुक्म उरुचक्षा उदेति दूरेश्रथैस्तररणि अ्राजमानः । 
पूत जनाः सूयंण प्रसूता अयन्नर्थानि कुछ वच्नपांसि ४ 
यत्रा चक्र रमृता गातुमस्म श्येनो न दीयन्नन्वेति पाथः । 
श्रीत वां सूर उदिते विधेम नमोभिमित्रावरुणोत हव्यै: ॥५ 
तू मित्रो वरुणो अयंमा नस्त्मने तोकाय वरिवों दधन्तु । 
सुगा नो विश्वा सुपथानि सस्तु यूयं पात स्वस्तिभि: सदा- नः ॥६ ५ 
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मित्रावरुण के नेश्र-रूप सूर्य दद्ित ही रहे हैं । यह अन्धकार को दक 
देते हैं ॥ १॥ यह सूय मनुष्यों के इस्पन्नकर्त्ता, सथ के मेरक कौर बलदावा 
हैं। हरे रह के छाश् इमका यहन करते में ॥ २॥ स्तोताओं की स्तुतियों फो 
सुनते हुए यह सूर्य उपाश्रों के मध्य उदित होते हैं। यद्द इच्छित पदार्थ के देते * 
वाले हैं। यह अपने तैज फो स्यून नहीं फरते ॥ ३॥ यह तेजस्वी सूर्य अंत- 
रिच में उदय को प्राप्त दोते हैं । प्राणी इन्हीं सूथ से प्रकर द्वोकर कम में 
: कराते हैं ॥ ४॥ देवताहों ने सूर्य का गसन-साग बनाया । यद साग॑ दान्‍्त- 
रिक्त के साथ जाता दै । दे मिप्नावरुण ! सूर्योदय काल में, नमस्कार युक्त दृवि 
दैकर हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे ॥ ४ ॥ मिग्राथरुण भौर भ्र्यमा हमारे पृश्न की 
धन प्रदान करे । हमारे मार्ग सरल हों । तुम सदा दमारा पाक्षन करते 
रहो ॥ ६॥ (२) 
६9४ सृक्ते 
( ऋषि--वसिष्ठः ! देखता-मिप्रावरुणौः | छन्द--श्रिष्दुप्‌ ) 
विवि क्षयन्ता रजसः प्रृथिव्यां प्र वां घृतस्य निशिजों ददीरव। 
हव्य॑ नो मित्रो श्रंमा सुजातो राजा सुक्षत्रों वरुणो जुपन्‍्त ॥१ 
था राजाना मह ऋतस्य गोपा सिन्धुपृती क्षत्रिया यातमर्वाकू । 
इढ्यं नो मिभावरुणोत वृष्टिमव दिव इन्वतं जीरदानू ॥२ 
मिप्रस्तन्नो वरुणों देवो अर्यः प्र साधिप्ठेमि: पथिभिर्नेयन्तु । 
ब्वद्यथा न प्रादरि: सुदास इपा म्देम सह देवगोपाः ॥३ 
यो वां गत मनसा तक्षदेतमूर्ध्वां घीति कृषय वद्धारयश्च ! 
उद्केयां मिश्रावरुण घृतेन ता राजाना सुक्षितीस्तपंयेथास ॥४ 
एप स्तोमो वरुण मित्र तुम्य॑ सीमः शुक्रो न वायवेदयामि । 
भ्रविष्ट घियो जिगृ्त पुरूधोयूंयं पात स्वस्तिमिः सदा ने; ॥५ ।६ 
हर है मिश्रावरुण ! मुस पार्थिव भौर दिग्य जअलों के स्पासी हो। मेघ 
तुम्वारी ध्रेरेणा से हो जल को रचता दे । मित्र, च्रयंभा भौर वरुण दसारे दृस्य 
को प्रदणण करें ॥ १ ॥ तुम यज्ञ की रचा करने दालें, नदी के स्वामी, वीरकर्मा 


न 
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हो । दे. वेगवान्‌ मिश्नावरुण ! तुम अन्तरिक्ष सेअन्न -रूप दृष्टि: का ओपण 
करो ॥ २॥ मिन्न, वरुण, अयमा हमें श्र छ साग पर गसन कराव । अयंसा, 
दाता को उपदेश दें । तुम्हारी रक्षा में रह कर हम पुन्नादि के साथ आनन्द: , 
उपभोग करें ॥ ३॥ दे सिन्नावरुण ! जिसने सानसिक. रथ की तुम्हारे लिए 
रचना की, जो श्रेष्ठ कर्म बाला तुम्हारे यज्ञ का धारक . है, तुम उसे जल से 


सींचो और श्रष्ठ आवास देकर संतुष्ट करो.॥ ४॥ दे मित्रावरुण ! तुम्हारे: 

और चायु के लिए यह सोम श्रमिष्रव हुआ दै। ठुम हमारे कर्म में आकर. 

हमारे स्तोत्र को सुनो और सदा हमारा पालन करो ॥ ४ ॥. ; [६]. 
ह॒ ६५ पृक्त 


( ऋषि-वसिष्ठः । देववा-मिन्रावरुणो । छुन्दर-न्रिप्डुप ) 

प्रति वां सूर उदिते सूक्त मित्र' हुवे वरुणं पूतदक्षस्‌ । 
ययोरसुर्य मक्षितं ज्येष्ठ विश्वस्य यामन्नाचिता जिंगत्तु ॥१ 
ता हि देवानामसुरा तावर्या ता नः क्षिती: करतमूर्ज॑यन्ती:। 
अध्याम मित्रावरुणा वय वां द्यावा व यत्र पीपयन्नहा च ॥२ 
ता भूरिंपाशावनृतस्य सेतू दुरत्येतू रिपवे मर्त्याय । 
ऋतस्य मित्रावरुणा पथा वामपो न नांवा दुरिता तरेम॑ 0 
थ्रा नो मित्रावरुणा हव्यजट्टि घृतेगव्यतिसुक्षममित्यभि: । ' 
प्रतिवामत्र वरमा जनाय पृणीतमसुदनो दिव्यस्थ चारो: ॥४ 
एप स्तोमो वरुण मित्र तुभ्यं सोम: शुक्रो न वायवेपयासि । 
अविष्ट. घियो जिमृतं पुरन्धीयू यं पांत स्वस्तिभि: सदा न; ॥५"७ 

दे मित्रावरुण ! सूर्योदय कांल में में तुम्हें आहूत करता हूँ । तुम महान: 
यल वाले रणभूमि में सदा जीतते हो ॥ १॥ वे दोनों श्त्यन्त बली हैं। वे 
हमारी प्रजा-वृद्धि करें । है मित्नावरुण ! हस तुम दोनों की सेवा करेंगे।. 
आकाश-एथिवी तुम्हारी सहिसा से हमें - पूर्ण करेंगी ॥२॥ मित्रावरुण के . 
पास सुदृढ़ पाश हैं। वे यज्ञ रहित सज्॒ण्य को बंधन में डालते हैं ।शत्रश्यों के 
लिए वे विकराल कर्म वाले हैं। हे मिन्नावण । औअसे नौका जल से पार 
फरती .दै वेसे ही हम तुम्दारे यज्ञ रूप नौका द्वारा पार हंगे॥३॥ . 
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मित्रावरण दसारे दृष्य-मक्षणार्ण आगमन करें ! वे हमारी गोचर भूमि को 
जल से सींचे | मिम्रावरुण ! हमारे सियाय अन्य कौन सुम्दें श्रेष्ठ दृश्य प्रदान 
फरेगा ? तुम धोप्ठ जल की यूष्टि करो ॥ ४ ॥ दे मित्रावरुण तुम्हारे चौर वायु 
कहे लिए सोमामिपद किया दै। तुम हमारे यज्ञ में झाकर स्तोन्न सुनो भौर 


सदा हमारा पालन करो ॥ हे ॥ [७०] 
६६ छतक्त 
- ,(धापि-वसिष्ठः । देवता-मित्रावरुण, आदित्य:, सूर्य: । घन्द-नापत्री, 
॥ 7 बहती ,उप्णिक्‌ ) 


* प्र मित्रयोर्वरुणयो: स्तोमो न एतु शूप्य:। नमस्वाम्तुविजातयो: ॥ १ 
मा घारयन्त देवा: सुदक्षा दक्षपितरा । प्रधुर्याय प्रमहसा ॥२ 
ता नः स्तिपा ततपा वरुण जरित्शाम्‌ । मित्र साधयतं धियः ॥$ 
यदद्य सूर उदिते।नागा मित्रो अ्र्यमा । सुबांति सबिता भग; ॥४ 
सुप्रावीरस्तु स स़यः प्र तु यामरूसुदानव: । 
मे नो धहो।तिपिप्रति ॥५ ।5 
मिन्नावरुण वारस्वार प्रकट द्वोते हैं । उनकी स्तुति उन्दें प्राप्त हों ॥१॥ 
मित्रावरुण श्रेष्ठ घल से कौर ठेज से युक्त हैं। इन्हें देवता््ों ने बल के 
निमित्त धारण किया ॥ ३॥ मिश्रावरुण घर और शरीर के रघक हैं। तुम 
दोनों, स्‍्तोता के फर्म को वैलयुक्त करो ॥ ३ ॥ सूर्यदिय काल में मित्र, मग, 
अर्यमा, सविता देव हमारे लिए धन भेजें ७ ४ ॥ दे मिश्रातरुण ! सुम दानी 
हो, इमारे पाप नष्ट करो । तुम भ्राथों तो हमारे घर की रक्षा हो ॥ २ ॥ [सै] 
“ उत स्व॒राजों श्रदितिरदव्धस्य ब्रतस्य ये । मही राजान ईशते ॥६ 
प्रति वां सूर उदिते मित्र॑ गृणीपे वरुणम्‌ । श्रयंमणं रिशादसम ॥7 
राया हिरण्पया मतिरियमबृकाय अवसे । इये विश्रा मेघमातवे 85. - 
ते स्थाम देव वरुण ते मित्र सूरिभि: सह । ४प॑ स्वश्य धीर्मि 
बहुव: सुरवक्ष सोइरिनजिद्दा ऋतादूव: । हि 
भीणि ये येमुविस्वानि धीतिमिविश्वानि परिद्रति ० ५ 


र्ज 
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मित्रादि देवता कर्मों के पालक हैं । वे श्रेष्ठ धर्नों के स्थामी हैं.॥ ६ ॥ 
सूर्योदयकाल में, में मिन्रावरुण और अयमा की स्तुति करूँगा ॥७॥ यह स्त॒ति 
हमें हिंसित होने ने बचाने वाला बल प्राप्त करावे ॥ र॥ दे मिन्नावरुण ! हस- 
ऋत्विजों के साथ तुम्हारी स्तुति करेंगे श्लोर श्रन्न -जल पावेंगे ॥ २॥ यह 
देवता सूर्य के समान तेजस्वी और यज्ञ के बढ़ाने वाले हैं, वे कर्मो. के द्वारा. 
व्याप्त करने वाले और स्थानों के दाता हैं ॥ १० ॥ [(£] 
वि ये दघु: शरद मासमादहयेज्ञमक्तु' चाहचम । ः 
अताप्यं वरुणों मित्रो श्र्यमा क्षेत्र राजान आशत ॥११ 


तद़ो अद्य मनामहे सूक्त :सूर उदिते । 

यदोहते वरुणों मित्रों भ्र्य मा यूयमृत्तस्य रथ्यः ॥१२ 

ऋतावान ऋतजाया ऋतादूधो घोरासो अनुतद्विषः । 
तेषां व: सुम्ने सुच्छदिष्टमे तर: स्थाम ये च सूरयः: ॥१३ 

उद त्यहर्शतं वपुदिव एति प्रतिद्वरे । 

यदीमाशुवेह॒ति देव एतशो विश्वस्म चक्षसे अरस ।! १४ 

+०९ : शीष्णों जगतस्तस्थुपस्पति समय! विश्वमा रजः । 

त स्वसारः सुविताय सूर्य वहन्ति हरितो रथे ॥१५ ॥१० 

- वर्ष, सास, दिवस, रात्रि, यज्ञ और सम्त्र को जिन्होंने बनाया, वे 

प्रेन्न, बरुण और अ्रयसा श्रष्ठ वल प्राप्त कर चुके हैं ॥ १३३ ॥ आज सूर्योदय 
काल में हम तुमसे धन मॉँगेंगे । उस धन को मित्र, वरुण, अर्यसमा धारण करते 
हैं॥ १२॥ तुम यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों के लिए उत्पन्न हुए हो और यज्ञ-विमुख 
सलुप्यों से बेर करते हो । तुम्हारे कल्याणकारी धन को अन्य ऋत्विज और 
हस भी प्राप्त कर गे ॥ १३ ॥ अश्रन्तरिक्ष के निकट यह महुलकारी मणडल 
प्रकठ होता है। सबके दुर्शन के लिए हरित अश्व डसे घारण करते हैं ॥ १४.॥ 
सत्र के शीप रूप, सबके स्वामी, रथी सूर्य को उनके सात घोड़े विश्व कल्याण : 
के लिए वहन करते हैं ॥| १६ ॥ *  «[०]. 


तच्चल्षुदेवहितं घुऋमुच्चरत्‌ । 


| 
ब 
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ः प्रय्येम झरद:ः शत जीवेम झरद: शतम ॥१६ 
काव्येभिरदाभ्या यातें वरुस झुमत्‌ । मित्रश्य सोमपीतये ॥१७ 
दियो धामभिवंदण मित्रश्या यातमद्र,हा । पिव्त सोममातुजी ॥१८ 
थ्रा बात मित्रावदणशय जुपाणावाहुति हरा / 
हु » पात॑ं सोममृताबृधा ॥१६ ११ 


2 ५ 
यह प्रदराशयुक्त श्रोष्ठ सूे मएदल प्रकट होता हैं । हम उसके हौ वर्षे 


" सक् दर्शन फरते रहें ॥ १६ ॥ दे वरुण ! तुम और मित्र तेजस्वी हों। तुम 


हे 


हमारे स्तोता के पास चाकर सौस-पान करो ॥७॥ दे सिव्रावदुण ! तुम दे व- 
शीन ही । तुम धाकारा से श्राकर शबुओं का थध करने के लिए सोम-पान 
करी ॥ १8 ॥ मिश्रावरुण यक्ष का नेट्रव करने बाते हैं । तुम भराहुतियों को 


और भाशो भौर सोम-पान करो ॥ १६ ॥ (99) 


६७ उक्त 

( ऋषि-पमिष्ठ: । देवता-भश्विनौ ! इन्द-ग्रिष्दपू ) 
प्रति वां रथ नृपती जरध्य हुविष्मता मतसा यज्ञियेन । 
यो वां दूतो ने घिष्ण्यायजीगरच्छा सूनुर्न वित्तरा विवक्ििम ॥१ 
अद्योच्यरिनं: समिधानों भ्रस्मे उपो अ्रह्धन्तममश्चिदन्ता: । 
श्रचेति केतु रुपस: पुरस्ताब्छिये दिवो दुष्दितुजयिमान: ॥२ 
प्रभि वां नूनमश्विना सुहोता स्तोमे मिपक्ति नासत्या विवकाद । 
पूर्वोसिर्यात पथ्याशिरवक्स्विविदा वसुमता रथेव ॥३ 
अवोर्वा नूनमखिना युवाकुहूँवे यदां सुते माध्वी वमुथुः 
थ्रावां वहसतु स्थविरासो अश्चा: पिवायो श्रस्मे सुप्ुता मधूनि ॥४ 
प्राचोमु देवाश्विना धिय॑ मे।मृश्नां सातये इत वसूयुम । 

विधवा अ्रविष्ट वाज प्रा पुरन्धीरता न: थरक्ता घदीपती 
दइयीमि: ॥५ १२ 


१ण्श्ष ह हज ह | [ ध्प्र्८ न । श्र रू [| च० है ््‌ 


हे भश्रिद्यय ! हम तुम्हारे रथ की स्तुति करते हैं। पुत्र जैसे पिता को 
जगाता है, वैसे ही यह रथ सबको चैतन्य करता है। में उसी रथ का आह्वान 
करता हैँ || १ ॥ अग्नि हसार लिए दीप्ति को धारण करते हैं | तब ' ओअँघेरो . 
के सव भूभाग दिखाई देते हैँ । सूर्य उपा की पूर्व दिशा में उत्पन्न होकर उठते . 
हैं॥२॥ है श्रश्चिद्यय ! हम तुम्हारी सेवा करते हैं | तुम पूर्व से रथारूढ़ 
होकर हमारे अ्भिम्रुख होओ ॥| ३ ॥ हे अश्विह्दय ! सैं धन की कामना वाला _ 
स्तोता सोमाभिषव होने पर तुम्हारी स्तुति करता हूँ | तुम्हार .अश्व तुम्ह यहाँ 
लावें । तुम हमारों सोम का पान करो ॥ ४ ॥ हे .अश्विद्रय ! धन की अभि- 
लापा करने वाली हसारी बुद्धि को तुम तीचण करो । रणभूमि में भी हमारी 
चुद्धि की रक्षा करो । तुस कम द्वारा हमें धन दो ॥ €॥ * (१२) 
श्रविष्ट घीष्वश्विना न आसु प्रजावद्र तो श्रह्ययं नो अस्तु । 
आ वां तोके तनये तूतुजाना: सुरत्नासो देववीति गमेम ॥६ 
एप स्य वां पूर्वगत्वेव सल्‍्ये निधिहितो माध्वी-रातो अस्मे । 

अहेब्यता मनसा यातमर्वागश्नन्ता ह॒व्यं मानुषीषु विक्षु॥॥७ . 

एकस्मिन्योगे भ्रुरुणा समाने परि वां सप्त ख़वतो रथो गात्‌ । 
न वायच्ति सुभ्वो देवयुक्ता ये वां छषु तरणयो वहन्ति छ८ - 
अस्श्चता मघवद्धधों हि भूतं ये राया मघदेयं जुत्तन्ति ।. 
प्र ये बच्चु सूनृताभिस्तिरन्ते गव्या पृ०चन्तो अश्व्या मघानि ॥& 
तू में हवमा श्रखुतं युवाना यासिष्ट वर्तिरश्विनाविरावत्‌ । 
धत्तं रत्नानि जरतं च सूरीन्‌ यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥१० ॥१३ 


है अश्विद्यय ! हसार रक्षक होझो ! हम पुत्नोत्पत्ति में ससर्थ हों । हंस 
अ्रप्ठ घन वाले, पुत्र-पौत्रादि को घन देकर देवताश्ों के यज्ञ .में उपस्थित 
हों ॥ ६ ॥ दे अश्विद्य ! हमार द्वारा अभिषुत यह सोम निधि रूप में प्रस्तुत 
है, तुस क्रोध-रहित भाव से हसारों अभिमुख होश्ो और हृच्य . भक्षण - 
करो ॥ ७ | हैं अश्विद्यय [ तुम्दारा रथ सातों नदियों को पार करता हकआषा 
आता हैं। तुम्हार श्रष्ठ जन्म वाले अश्व तुम्हारा वहन करने में कभी थकते 
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नहीं ॥65॥ दे धोश्रद्वव ! तुम निर्लेप हो । जो दृविदान करता है, जो ससाझों 
की यथार्थ बचन द्वारा शृद्धि झरतय है और गणदि शुक्त धन देश है, 
ऐसे भ्रोष्ट मे चालों के तुम हिसैंधी हो ॥ ६॥ दे अव्विदय ! पुम मारा 
भाद्वान सुनकर भागे चाधी घौर रस्नादि धन दो । स्वोता की ध्ृद्धि करो भौर 
सदा हमारा पालन करो # कण (१३) 


हि ध्८् पूछ 
( ऋपि--यसिष्ट: । देवदा-झश्रिनौ । दन्द--मिष्द प्‌, ) 
प्रा छुआ यातमद्विना स्वव्या गिरो दल्ना जुजुपाणा युवाको: ।_ * 
हब्यानि च प्रतिभृता बीते मं: ॥१ 
श्र वामसधांसि मधान्यस्थुररं गन्तं हृबिपों वीतयें में 
* तिरो श्रर्यों हवनानि श्रुतं मं: ॥२ 
प्र वां रथो मनोजवा इयि तिरो रजांस्यश्विना शतोतिः । 
प्रस्मम्यं सूर्यविसू इयालः ॥३ 
भ्र्य हू यय्आं देवया उ पद्विरूध्वों विवक्ति सोमसुद्युवम्यामु । 
था वल्यू विश्रों वबृतीत हब्यें: ॥४ 
चित्र हु यहां भोजन न्वस्ति न्यत्रये महिष्वतं युयीतम्‌ । 
यो वामोमान॑ दधते प्रिय: सत्‌ ॥५ १४ 
दे भश्विद्यय ! तुम शप्रु का वध करने बाले हो | तुम झाकर स्वृति 
मुनो । हमार हृब्य का सेवन करो ॥ ६॥ दे भ्रश्रिद्रय ! यद् सोम प्रस्तुत 
है दृष्य-सेयलार्ण भाभो ! तुम इसार शत्रु के आद्धाव पर ने जाकर हमारी 
भाद्वान को सुनी ॥ २॥ दे धश्निदय ! तुम सूर्या फे रथ पर भारूद द्वोते 
दो | हमारी प्रार्णना पर तुम्दारा रथ सच लोकों को दोद फर यज्ञ में श्राता 
हैं । ६॥ दे थथिद्यय | जब में यक्ष में तुम्दें देवता मानता हुआ सोमासिदद 
करठा हैं, सब यद्द प्रस्तर घोर शब्द करता हईँ भार मेधावी स्वोता सुम्हार 
लिए दृग्प देवा है! ४ ॥ तुम भझपने घन को दमेंदो। जो अ 
प्रदेश सुख से सुी दे, उनसे मद्दिष्वद्‌ को एयक करो ॥ २ ॥| 
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उत त्पह्टां जुरते अश्विना भृच्च्यवानाय प्रतीत्यं हविदे । 
| अ्रधि यदर्प इतऊति धत्थ: ॥६ 
उत त्यं भुज्युमश्विता सखायो मध्ये जहुदू रेवासः समुद्र ॥ 
इ निरीं पर्षदरावा यो युवाकु: ॥७ 
वुकाय सिज्ञसमानाय शक्तपुत श्रुतं शयवे हुयमाता । 
यावध्व्यामपिन्वतमपों त स्तय चिच्छक्तचद्विना शचीभि: ८ | 
एप स्य कारुज रते सूक्त रे बुधान उपषसां सुमन्गा | 
इंषा त्तं वर्ध दष्न्या पयोभियू य॑ पात स्वस्तिभि; सदा न; ॥६ ।१५ 
दे अश्विहय | हवि देने वाले दृद्धू ब्यवचन ऋषि को रूप तुसने लाकर 
दिया, उससे ये युवा हो गए ॥| ६ ।| दुएटों ने भ्ुज्यु को समुद्र में छीड़ दिया, 
तब तुम्हींने उन्हें पार लगाया | झुज्यु ने कभी कोई निन्‍्धकर्स नहीं किया, वह 
सदा तुम्हारी सेवा करता रहा ॥ ७ ॥ दे अश्विहृंयं ! क्षीण होते बरक ऋषि को 
तुसने धन दिया। शथु ऋषि को पुकार तुमने सुनी । जेसे नदी खेतों को जल 
से भरती है, वेसे ही बद्धा गौ को तुमने जल से परिपूर्ण किया १॥ ८ सुन्दर 
* ५ सति बाला स्वोता (वसिष्ठ) उषा से पूर्व जाग्रत होकर स्ठुति करता है| 
उसे अन्न, दुग्ध आदि द्वारा प्रदुद्धू करो । उसकी गो को पुष्ट . करो | ठुम सदा 
हमारा पालन करते रहो ॥ ६ ॥ - (१४) 
६६ मुक्त ; 
( ऋषि--वसिप्ठ: | देवता--अश्विनी । छुन्द--त्रिष्दप ) 
था वां रथो रोदसी बद्धधानो हिरण्ययो वृपभियात्विश्वे: । 
घुतवतंनि: पविभी रुचान इषां वोब्णहा नृपतिर्वाजिनीवान ॥१ 
स पश्रथानों ्रभि प्र»्च भूमा त्रिवन्चुरों मनसा यातु युक्त: । 
विशो यने गच्छथों देवथन्ती: कुत्रा चिद्याममश्विता दधाना ॥२ 
स्वश्वा यशसा यात्तमर्वाग्दत्ना निधि मधुमन्त पिवाथः । 
वि वां रथो वध्वा यादर्मानो(न्तान्दिवों बाधते वर्त॑निभ्याम् ॥३ 
युवो: श्रियं परि योषावणीत सूरो दुहिता परितकम्यायाय्‌। 
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यहेँवयन्तमवथ: शचीजिः परि सत्र समोमना वां वयों गात्‌ ॥४ 

यो ह स्य वां रथिरा वस्त उचञ्रा सथों घुजानः परियाति बतिः । 

तेन नः श॑ योरुपसो व्युट्टी न्‍्यरिविता वहत॑ यज्ञे अस्मित ॥५ 

नरा गौरेव विद्युत ठृपाणास्मकमच् सवनोप यातम्‌ । 

पुरुन्षा हि वां मतिभिहँवन्ते मा वामस्ये नि यमन्देवयन्तः ॥६ 

युदव भुज्युमवविद्व समुद्र उदृहथुरणंसो प्रस्रिघानेः + 

पतब्रिमिरश्रमै रव्यथिभिर्दंसनाभिरश्विता पारयस्ता ॥७ 

तू में हृवमा आखुतं युवाना यासिष्ट वतिरश्विनाविरावत्‌ । 
धत्त' रत्तनानि जरतं च सूरीद यय॑ पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥८ ।१६ 


तुस्दारा चश्रयुक्त रथ छ्गगमन करे । बह सुवर्शिम रथ आाकाहा एयियी, 
को प्याप्त फरता हैं। उसका चक्र जलमय दे । बह चक्र, डंडों द्वारा तेजस्वी 
झस्नवद्न करने बाला भौर यजमानों का धघीरवर है ॥ १ ॥ यद रथ सब 
जीवों की प्रकट करने बाला तीन बन्घुरों शौर रुवोत्नों बाला दे । दे भश्िदयय ! 
तुम इष्छा होने पर इसके द्वारा सर्वत्र गसन करते हो । इस देव-काम्य यज्ञ में 
भी भांगमन करी ॥ २ ॥ 6ुम अपने ध्रश्व और अन्न के सदित आशो ! तुस 
यहाँ सीमपान करी । सूर्या सहित ग्सन करता हुआ सुम्हारा रथ भ्राक्राश तक 
रामन करता हुआ सब स्थानों को ब्यात्त करता हैं ॥ ३ ॥ सूर्य एुश्नी तुस्दारे रथ 
खो घेर्ती है। जब तुम यजमान को रक्षा करते हो, तव तेजस्वी चत्त तुम्दारी 
शोर गन करता है ॥ ४॥ है अधिद्वय ! अध्युक्त तुस्द्ारा रथ सब तेजों को 
ढकता है। उपाकाल में उस रथ द्वारा हमारे यज्ञ में कल्याण के लिए श्रागमन 
करों ॥ २ ॥ है झश्िद्दय | छाज हमारे सबनों में सोमप्राना्थ झागमन करो । 
यजमान मुम्द्रारा चाद्वान करते हं। देवतान्नों की कामना करने वाले अन्य 
ध्यक्ति तुम्हें हचि न देने पायें ॥ ६ ॥ हे धश्विनीकुमारों ! तुमने जल निमग्न 
भुज्यु को धपने शीक्रयामी चरश्वों दी सद्मायता से निकालकर पार किया ॥ ७ ॥ 
है अधिद ! हमारे स्तोग्र को सुनो । हमारे धर में झाऊर रन्‍न आदि घन दो ! 
स्तोता की ध्ृद्धि करों । हमारा सदा एलन करों 0८० 
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७9० हक्त 
. ( ऋषि-वसिष्ठः । देवता--अश्विनो । छन्द--त्रिष्डप्‌ ) 
आ विश्ववाराश्विना गत॑ त्ः प्र तत्स्थानमवाचि वां. पृथिव्याम्‌ ] 
अ्रश्वो न वाजी शुनपृष्ठो अस्थादा यत्सेदशुश्रु बसे न योनिस्‌ ॥१ 
सिपक्ति सा वां सुमतिश्ननिष्ठातापि घ॒र्मो मनुषो दुरोणोे 
यो वां समुद्रान्त्सरितः पिपर्त्येंतग्वा चिन्न सुब्रुजा बुजानः ॥२ - 
यानि स्थानान्यरिवना दघाये- दिवो यद्धीष्वोषधीएु विश्षु । 
नि पर्वतस्य मूर्थनि सदस्तेष॑ जनाय दाशुषे वहन्ता ॥३ 
चनिष्ट' देवा श्रोषधीष्वप्सु यद्योग्या अश्नवेथे ऋषीणाम्र । 
पुरूरि। रत्ना दधतौ न्यस्मे अनु पूर्वारिंग चर्यथुयु गानि ॥ ४ 
छुश्॒वांसा चिदर्विता पुरूण्यभि ब्रह्मांणि चक्षाये ऋषीणाम । 
प्रति प्र यातं वरमा जनायास्मे वामस्तु सुमतिश्चनिष्ठा ॥५- 
यो वां यज्ञों वासत्या हविष्मान्‌ कृतब्रह्म समर्यो भवाति । 


५ “उप प्रयात॑ वरमा वसिष्ठमिमा बह्माप्यृच्यन्ते युवभ्याम्‌ ॥६ 


इये मनीषा इयमश्विना गीरिसां सुंदृक्ति वृषणो जुषेथास्‌ । 
इमा ब्रह्मारि युवयून्‍्यस्मन्यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः ७ ॥१७ 
है अश्विद्दय ! हमारे यज्ञ में आश्रो । प्थिवी पर तुम्हारा यही आश्रय 

स्थान है। तुम जिस अश्व पर चढ़ी वह तुम्हारे पास ही रहे || १ ॥ है अश्वि- 
. द्वय ! यह स्तुति तुम्हारी प्रशंसा करती है। संलुष्यों के यज्ञ मएडप में घर्म तप 
: रहा है, घह धर्म नदियों भर समुद्दों को दृष्टि जल से पूर्ण करता है । जेसे 
अश्वों को रथ सें योजित किया जाता हैं, वसे ही तुस यज्ञ में योजित किये 
जाते हो ॥२॥ है अश्विद्ववय | तुम स्वग से आकर ओपधियों और प्राशियों मे 
में जिस स्थान पर बेठते हो, वही स्थान अन्न देने चाले यजमान को प्राह 
कराओ ॥ ३ ॥ दे अर्विद्वय | तुम ऋषि प्रदत्त औषधि और जल को वश र 
करते हो । हसारी औपधि और जल की भी इच्छा करो । तुमने पूर्वकाली 
यजमानों को भी रव्नादि देकर अपनाया था ॥ ४ ॥ हे अश्विद्दय ! तुमने अनेः 
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ऋषि-कर्मो को पट झिया है। तुम यनमान के यज्ञ में ँ्राममन करो | तुझ 
हम पर अन्न थाली अलुप्रद दृष्टि करों ४ २ # है बरिविद्वय ! हतत्तोंत्र, दृष्प 
युष्त चौर चरणखीय वरिष्ठ को ओर गसन करो । यह स्वुठि तुम्दारी दी दे ॥ए॥ 
है. भरिवद्वय ! यद्द स्वोग्र तुम्दोरे लिए हुआ दै। तुम इस स्लुत्ति से असत्र 
होभो। यद सभी करूं तुम से मिल्ले । सुम सदा हसारा पालन करो ॥७४॥ (१७) 
७१ मृक्त 

( ऋषि-बसिष्ट। देवता--भरिवनों । घन्द--विष्डुए ) 
अप स्वमुरुषसो नग्जिद्वीते रिशक्ति कृष्णीरसख्याय पन्याम्‌ ! है 
प्रश्वामधा गोमघा वां हुवेम दिवा नक्तो क्षसमस्मथुयोत्म ॥३ 
उपायात॑ दाधुपे मर्त्याय रथेन वाममश्विना वहन्ता 
सुयुतमस्मदनि राममीबा दिया नक्ता माध्वी त्रासीयां नः ॥२ 
आ वां रथमबमस्यां ध्युट्टी सुस्तायवों दृषणों वर्तेयस्तु । 
स्यूमगरभस्तिमृतयुग्मिरश्वराश्विना वसुसन्तं वहेथाय ॥३ 
थो थां रयो डपती श्रस्ति बोछहा त्रिवन्धुरों वसुर्मां उस्रयामा । 
भा न एमा नासत्योप थातममि यहां विश्वप्स्यों जियाति ॥४ 
यु च्यवाने जरसोउम्रुठुक्त' नि पेदव ऊहयुराधुमश्वम्‌ । 
निरंहमस्तममः स्पततमत्रि नि जाहुपं सिथिरे घातमन्तः ॥५ 
इये मनीया इयमशिवना गरीरिमां सुर्बक्ति वृपणा जुपेयास्‌ । 
इमा ब्रह्मरि युवयून्यग्मत्‌ मूय पात स्वस्तिनिः सदा न: ॥६ ॥१८ 


राधि अपनी चद्दिन उपा के भायमन के साथ ही धली जाती हैं । 
काली राधि सूर्य को मार्ग देती है। है धरिवद्य इस तुस्दारा चराद्वान काते 
हैं, तुम दित में और रात्रि में भी दिंसझ शयुओों को दूर रखो ॥ $ ॥ दे 
अरिवद्य ! तुम द्ववि देने याले छे लिए श्रेष्ठ पदा्य खेंकर चाश्रो | हमसे रोग 
और दारिदय को दूर करो । सुम हमारी दिन-रात्रि रचा करो ॥ २ ॥ सुरदारे 
रुप में योजित अरव सुम्दें यहाँ लाबे । तुम अपने घन से लें रथ को अर््यों 
डरा पहन कराभों ॥३॥ दे धरिवदय ! सुम्दें बदन करने याख्ता २ 
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१०३४ | 02508 05004 40 


चाला हैं। वह व्यापक रूप से दिवस की ओर बढ़ता है। ठुस उसी रथ द्वारा ' 
आगमन करो ॥ ४ ॥ तुमने च्यवन ऋषि की बृद्धावस्था दूर की, रणसक्षेत्र मे. 
पेद राजा के लिए द्र तगामी अश्व प्रेषित किया, अन्रि को अचेरे से निकाला 
और पद॒च्युत जाहुघ को उसका राज्य दिलाया ॥ ९ ॥ है अ्श्विद्दय ! यह स्तुति 
तुम्हारी ही है। तुम इससे प्रसन्न होओ | यह सब कम तुस में मिले । तुम 
सदा हमारा पालन करो ॥ ६ ॥ | : [१5८] 
७२ छवत हु 
( ऋषि--बसिष्ठः । देवता--अश्विनौ । छुल्द--त्रिष्डुप्‌ ) 

थ्रा गोमता नासत्या रथेनाश्वावता पुरुश्चन्द्रेण- यातम्‌ । 

अभि वां विश्त्रा नियुत: ध्चन्ते स्पाहया श्रिया ,तस्वा. झुभानां ॥१ 

था नो देवेभिरुप यातमर्वाक्‌ सजोषस: सासत्या रथेन |. 
युवोहि नः सख्या पित्यारिय समानो वन्धुरुत तस्य वित्तम्‌ ॥१ 

“५. उदृ स्तोमासो अश्विनोरबुध्रञ्जामि ब्रह्माण्युपस३च देवी: ]_. ,ै, 
.. *आविवासत्ोदसी धिष्ण्येमे ग्रच्छा विप्रो नासत्या विवक्ति ३ 

वि चेदुच्छन्त्यश्विवा उपान: प्र वां ब्रह्मारिस कारवो भरन्ते । 

ऊध्वे भानु' सविता देवो अश्वेद्‌॒ बृहदस्तयः समिधा जरन्ते ॥४ 

आ पश्चातान्नासत्या पुरस्तादाश्विना यातमधरादुदतक्तात्‌ । 

था विश्वत: पाञचजन्येन राया यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न: ॥५॥ १६ 

- हे अश्विनीकुमारों ! तुस गवादि धन से सरे रथ पर पझ्लागसन करो। 

अनेक स्तुतियाँ तुम्हारी कामना कर रही हैं। तुम श्रेष्ठ त्तेज से सुशोभित 
दीझो | १ ॥ द्वे अ्रश्चिद्दय ! तुम समान प्रीति वाले होकर रथारूढ़ हो हपारे 
पास आगमन करो । हमारे पूर्वजों से भी तुम्हारा वन्धुत्व स्थापित था। हमारे 
तुम्हारे एक ही पूर्वज, एक ही घन वाले थे ॥ २ ॥ यह स्तुतियाँ अश्विनी- 
कुमारों को जगाती हैं। सब कर्म उपा का चैतन्य करते हैं। वसिष्ठ आकाश- 
प्रथिवी की सेवा करते हुए अश्विद्दय की स्तुति करते हैं ॥ ३॥ है अश्विद्वय ! 
उपाशों द्वारा झन्धकार हटाने पर स्तोतागण तुम्हारी स्ठुति करेंगे। , सविता. 
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देववा तेज के ध्राश्नित द्वोते हैं और अग्नि देवता मले प्रकार पूजा को प्राप्त 
करते हैं ॥ ४॥ हे झध्रिद्यय ! तुम सव द्विशाश्रों से आगमन करो। पॉँदों 
यर्णों छा कक्याण करने वाले घन के सद्वित झाझर हमारा सदा पालन 
करो ॥ 5 ॥ [१8] 


७३ युक्त 


( ऋषि-बहिष्टः देवठा-अखिनौ । छन्द-ग्रिष्दप्‌ ) 
अतारिष्म तमसस्पारमस्य प्रति स्तोम॑ देवयन्तो दघाना: । 
पुरदंसा पुस्तमा पुराजामर्त्या हवते अश्विना गीः ॥१ 
न्यु प्रियो मनुपः सादि होता नासत्या यो यजते वन्दते च । 
अ्श्नीतं मैध्वो श्रश्विना उपाक प्रा वां वोचे विदयेपु प्रयस्वानु ॥२ 
प्रहेम यज्ञ' पयामुराणा इमां सुवृक्ति वृषणा जुपेयाम्‌ । 
श्रष्टीवेव प्रेपितों वामवोधि प्रति स्तोमजंरमाणों वसिप्ठः ॥३ 
उप त्या वह्नी गमतो विद्य॑ नो रक्षोहणा सम्मृता वीदयपाणी । 
सेमन्धांस्यग्मत मत्सराणि मा नो मधिष्टमा गत॑ शिवेन ॥४ 
या परचातान्नासत्या पुरस्तादाश्विना यातमबरादुदक्तात्‌ । 


भ्रा विश्वतः पास्चजन्येन राया यूयं पात स्वस्तिमि: सदा न: ॥५ ।२० 


हम देवधाझों को कामना से स्तुति करते हुए अ्रज्मान को दूर करेंगे । 
है बश्िद्वय ! स्वोठा तुम्दारा भराद्वाव करता है ॥ १॥ दे अश्विद्वय ! सुम्दारा 
प्रीतिपाव उपासझ यहाँ येठा कम कर रद्दा है। मुम उसके मधुर सोम का पान 
को । मैं हरियुक्त होकर तुम्दारा आद्वान करता हूँ॥ २॥ दे थश्िद्यय | हम 
स्वोठा देव-पाग छी गृद्धि करते हैँ | सुम इन स्लुवियों से प्रसन्‍न होछो। में 
घसिष्ठ मुम्दारे पास दूत के समान भाकर स्तुति करता हूँ ॥ ३ ॥ अ्रश्विद्य दृढ़ 
अंग, दृढ़ भुत वाले और राहसों के संद्वारक दे । थे हमारे पुत्रादि के सामने 
आयें है भरश्चिदय ! तुम इस हपदायक अद को ग्रहण करो । तुम कदपाण 

.. सद्दित छागमन करो । तुम हमें द्िंद्िठ मत करना ॥ श॥ है अश्िद 
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'जिंस दिशा में हो, वहीं से आओं। साथ में पाँचों चरणों का कल्याण करने वाले 
घनों को लाओ और हमारा संदा पालन केरो ॥ €॥  . - ०] 
रण ७४ सृक्त 
( ऋषि-वसिष्ठ: | देवता--अखिनो । छुन्द-ब्हती, ) 

इमा उवां दिविष्टय उस्रा हवच्ते श्रश्विना | 

श्रय॑ वामह्ने (बसे शचीवसू विशंविश हि गच्छथ: ॥ १ 

युवं चित्र' ददशुभोजन नरा चोदेथां सूनृतावते |... 

अर्वाग्र्थं समनसा नि यच्छतं पिबत्तं सोम्यं मधु ॥२ लक 
आ यातसुपभूषतं मध्च: पिवतमश्विता ।  '* 2 
दुः्धं पयो वृषणा जेन्यावसू मा.नो मरधिष्टमा गतंम्‌ ॥३ 

अश्वासो ये वाम्रुप दाशुषों गृहं युवां दीयन्ति विश्वतः । 

मक्षयुभिर्तरा हयेभिरदिवना देवा यातमंस्मयूत४ड 

श्रधा हू यन्तो अश्विना प्रक्ष: सचन्त सूरयः | 

ता यंसतो मघव:ड्ग्यो ध्रवं यशरछदिरस्मम्यं नासत्या ॥५ 

प्र ये ययुरतृकासो रथा इव तृपातारों जनानाम्र । 

उत स्वेन शवसा शूबुवुनेर उत क्षियन्ति सुक्षितिम 0६ ।११ 5 

हे अश्विद्वय [स्वर्ग की इच्छा करने वाले व्यक्ति तुम्हारा आ्राह्मन करते 

हूँ। में चसिष्ठ भी तुम्दें रक्ा के लिए आराहूत करता हूँ ।तुम सब के पास 
गंमन करने वाले हो ॥ १ ॥ हे अ्श्विद्वय ! तुम जिस धन को धारण- करते “हो 
वह धन स्वोता को प्राप्त कराओ । तुस अपने रथ को यहाँ. लाकर समान सन 
से सोम-पान करों ॥ २ ॥ दे झश्विद्ववय ! हमारे पास आकर सौम-पास करो | 
तुम जल का दोहन करते हुए आओ | हमें हिंसित सत करना ॥ ३ ॥ . हृवि 
दाता यजमान के यहाँ तुम्हारे जो अश्व जाते हैं; उनके द्वारा हमारे: यहाँ 
आशो ॥ ४॥ दे अश्विद्वव ! स्तोतागण प्रभूत अन्न पाते हैं। तुम हमें ' स्थिर 
शृह और यश प्रदान करों । हस- तुम्हारी कृपा से धन सम्पन्न हुए हैं ॥ €॥ 


$ 
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जो धन्य का घन न लेकर मनुष्यों में रषाकारी दोते हुए सुम्दारें पास गमन 
करते हैँ, ये श्रएने बल द्वारा दृद्धि पाते हुए श्रेष्ठ निवास थ्राप्ष करते हैं ।६(२१] 
७५ सक्त ष 
( ऋषि-पसिष्ठ: । देवता--डपा । इन्द--त्रिष्ट प्‌ ) 
ब्युपा आयो दिविजा ऋतेनाविष्कृष्वाना महिमानमागातु 
अ्रप द्र हस्तम प्रावरजुष्टमज्ि रस्तमा पथ्या अजीग: ॥१ 
महे नो भ्रच् सुविताय बोध्यूपो महे सौभगाय प्र यन्धि । 
, चित्र रथि यशस धेह्यस्मे देवि मर्तेदु मातुपि श्रवस्थुम्‌॥२ 
एते त्ये भाववो दर्णतायाश्सित्रा उपसों प्रमुतास झागुः । 
जनयन्तों देव्याति ब्रतान्यापुणन्तों ग्रन्तरिक्षा व्यस्थु: ॥३ 
एवा स्यथा थुजावा वरतकात्यचव क्षिती: परि सचो लिगाति 
भ्रभिपश्मन्ती बयुना जनानो दिवो दुहिता भुवनस्य पत्नी ॥४ 
वाजिनीवती सूर्यस्य योपा चित्रामघा राय ईशे वसूनाम्‌ । 
ऋषिष्टू ता जरयन्‍्ती मधोन्युपा उच्छति वह्तिभिय शाना ॥५ 
प्रति,धुतानामणपातों प्रश्वाश्चित्रा प्रहश्नस्तुपर्म वहत्तः । हे 
याति धुश्ना विश्वपिशा रयेन दधानि रत्त॑ विबते जताद ॥६ 
सत्या सत्येभिमहती महद्धिर्देवी देवेनियजना पजतरे: । 
रुजद्‌ हण्हानि दददुस्तियाणां प्रति गाव उपस द्राइरान्त ॥3 
नू नो गोमद्वी रवद्धे हि रलमुपों अ्श्वावल्ट्नमोज 
सा नो बहि: पुरुषता निदे क्यू व पत स्वस्तिना सदा मा: ॥5 वर 





अन्वरित्त में प्रकट हुईं दा ने श्द्यणा को दत्रस्न सिया। इश आापरों 
महिमा की प्रकट करतो हुई थाई । दसने शत्र छ और अन्पद्ध थ अं 
किया तथा सब भायियों के छमे-सार्य का दिखाया 8१३ इेड्यर्ट सनी 
कल्पाय के लिए प्रवन्य द्ोधों । दूत इसे सीनपयय दी । इन किए 
करो । तुम मनुष्यों को अग्रयुछ दूत खाल कगे इन्श छापा मे. 
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देवों के कर्स को प्रकट करती हैं । वे अन्तरिक्ष को पूर्ण कर सब ओर फेल 
जाती हैं ॥ ३ ॥ स्वर्ग की पुन्नी और लोकों का -पालन करने वाली उपा 
पाँचों वर्णों को देखती हुईं उनके पास पहुँचती है ॥ ४॥ अद्भुत धन वाली 
उपा दिव्य घन की अधीशखरी है । बह ऋषियों द्वारा स्ठ॒व और पूज्य डया 
प्रात:काल के करने वाली है ॥ < ॥ तेजस्विनी उपा को लाने चाले श्र पठ अश्व 
दिखाई पढ़ रहे हैं। वह उपा अनेक रूपों वाले रथ द्वारा सर्वत्र. गमन करती 
हुईं सेवकों को रत्न-धन प्रदान करती है ॥ ६ ॥ वह उपा यज्ञ योग्य देवताओं 
के साथ आकर अन्धकार को चीरती और गौंओं को चरने के लिए प्रकाश देती 
है । गौए' उसी उपा की कामना करती हैं ॥ ७॥ है उषे ! हमें गयादि से 
सम्पन्न धन प्रदान करो । ठुम हमें अचचुर अन्न सी दो। तुम हमारे यक्ष की 
निन्‍्द्रा न करती हुईं सदा दसारा पालन करो ॥ ८ ॥ [२२] 


७६ छक्त 

, ( ऋषि-वसिष्ठः । देवता-उपा । छुन्द-त्रिष्ट प्‌ ) 
उदु ज्यीतिर॒मृतं विश्वजन्यं विश्वानरः सविता देवो अश्रेत्त्‌ । 
क्रत्वा देवानामजनिष्ट चक्षु राविरकभु वर्ने विश्वम्र॒पा: ॥ १ 
प्र में पन्‍था देवयाना अ्रद्दश्नन्नमर्धेन्तो वसुभिरिष्कृतासः । 
अ्रभ्दु केतुरुषसः पुरस्तात्पतीच्यागादर्धि, ह्म्येम्य: २ 
तावीदहानि वहुलान्यासन्या प्राचीनमरुदिता सूर्येस्थ । 
'यतः परि जारइवाचरन्त्यूषो दहके न पुनर्यतीव ॥३ 
त इद्ेवा्नां सधमाद आझ्ासस्तृतावान: कवय: पूर्व्यासः । 
गूब्द ज्योति: पितरो अन्वविन्दन्त्सत्यमन्त्रा श्रजनयन्तुधासम्‌ ॥४ 
समान ऊर्वे अधि सद्भुतास: सं जानते न यतन्ते मिथस्ते । 
ते देवानां न मिनन्ति व्रतान्यमर्धन्तो वधुशियादिमाना: ॥५ 
प्रति त्वा स्तोमेरीव्ते वसिष्ठा उषबु घः सुभगे तुष्ट वांसः । 
गयवां नेत्री वाजपत्नी न उच्छोषः सुजाते प्रथमा जरस्व ॥६ - 


पका 
जा 
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एपा नेत्ी रांघसः सूनृतानामुपा उच्छन्ती रिम्यते बसिप्ठे: | 
दीघंस्र त॑ रखिमस्मे “दघाना यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न: ॥७ ।२७ 


ढ़ 
सविता देवता सबका कस्याण्य करने घाली व्योति को घारण करते 


हैं। बह देववायों के कम फे लिए उद्ित होते हैं । ठपा ने लोकों को प्रकाशित 
ऊफिया है ॥ १ ॥ मैंने श्रेष्ठ, तेज से सम्पन्त देवयान सार्य को देसा है ठपा का 
केज् पूर्व दिशा में था। हमारे सामने छाती हुईं उपा उम्नत लोक से चलती 
६॥२॥ है टये! तुम्दारा तेन सूर्यदिय से पूरे प्रकर होता है तुम धोव्द 
फामिनी के समान श्रमूत वेज चालो दो ॥ ३॥ अ्रंगिराधों ने सूढ् तेज को 
पाकर अन्‍्ध्रों द्वारा उप को प्रकृद छिया, वे श्रगिदा द्वी देवताहों से सुसंगत 
हुये । ४७ ७ थे सुसंगत दोझर सौश्नों के क्षिण समान मनि चाल्ते हुए । क्या थे 
परस्पर यरनवान नहीं हुए ? ये देव कर्मों में वाघक नहीं हुए | थे अपने पास 
दाना तेज सदित गमन करते देँ ॥%* ॥ स्तोता बसिष्ठ बंशम ऋषि, दे 
डे | तुम्द्वारी स्तुत्ति करते हैँ, तुम गौश्नों भौर अन्न झी रक्षा करने थाली हो । 
मुम हमारे लिए प्रात्रःकाल को प्रकट करो | तुरद्वारी प्रथम स्तुति की ज्ञानी 
है ६ ॥ स्वोता के स्तोत्रों था उचा नेतृरव करती हैं। यह अन्धकार को 
मिटठाती भौर यसिष्टों द्वारा स्तुत द्वोती है । तुम सदा दृसाशा पाजन 
करों 8 ०॥ हि (११) 


७७ युक्त पर 
| ( ऋषि-वसिष्ठ । देदता--उपा । छन्द-ग्रिष्दप्‌ ) 
उपो रखे युवर्ति योपा बिदर्व जीव॑ं प्रसुवत्ती चराये। 
प्रभूदरिषि: समिधे मानुपाणामकर्ज्योतिवाधिमाना तमासि ॥१ 
बिख्व॑ प्रतीची सप्रया उदस्याद्र क्षद्वासों विश्रती शुक्रमरवेत्‌ । 
हरण्पवर्णा सुदशीकसन्दग्‌ गया माता नेश्यद्धामरोचि ॥२ 
देवानां चक्ष: सुभगा बहन्तों श्येतत नयन्‍्ती सु ” 
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उषा अ्रदर्शि रश्मिभिव्य॑क्ता चित्रामघा विश्वमनु प्रभूता | ३: 
श्रन्तिवामा दरे अमिन्रमुच्छोर्वी गव्यूतिमभयं क्ृधी न । 
यावय हं ष आ भरा वसूनि चोदय राधो ग्रुणतै मघोनि ॥४ 
: भ्रस्मे श्र प्ठेभि्भानु्िवि भाद्य पो द्वेवि प्रतिरत्ती न आयु: 
इणं च नौ दधघती विश्ववारे गोमदश्वावद्रथवच्च राध: ॥५ 
यां त्वा दिवो दृहितवेर्धयन्त्यूप: सुजाते मतिभिवेसिष्ठा:। 
सास्मांसु धा रयिमृष्व॑ बृहन्तं यूं पात स्वस्तिभि: सदा .नः ॥६ ।२४ 
. डपा सब प्राणियों को प्र रित करते हुए सूच के पास तेज प्राप्त करती ' 
है। क्षरिति देवता सलुष्यों की समिधाओं के योग्य होते हैं ।-बही अन्धकार 
का नाश करने बाले तेज को उत्पन्न करते हैँ ॥ १॥ सर्व प्रसिद्ध .डपा प्रकट 
हुईं । वह अपने तेजोमय चख सहित बढ़ी । यह शोसमामयी उपा दिनों की 
नेन्नी और सब प्राणियों की माता है॥२॥ तेज का चहन करने बाली, 
रश्सियों द्वारा प्रकाशसती उपा सुन्दर दिखाई पढ़ने वाले अ्रश्व .को उज्ज्वल 
करती है॥ ३॥ हे उपे ! शत्र्‌ को दूर करती हुई तुम श्रद्धुत धन वाली 
होकर हमारे पास आश्रों | तुम हमारी सोचर भूसि को -भसय-रहित करने के, 
लिए वरियों को दूर करो । तुम श्र थ्रों का धन लाकर स्वोता की और प्रेरित 
५ करो ॥ ४॥ दे उपे ! तुम श्रेष्ट रश्मियों सहित प्रकाशित होती हुई हमारी 
शायु-शृद्धि करो और गो अश्वादि से युक्त होकर हमारी शोर देखों ॥*॥ 
है उपे |! वसिष्टगण तुम्हें स्तुतियों से बढ़ाते हैं | तुम हमें श्रेष्ठ घन दो और 
सदा हमारा पालन करो ॥ ६ ॥ | रो, [२४] 
उप सृक्त 
( ऋषि-बसिष्ठः। देवता >उपा । छुन्दर-त्रिष्टुप्‌ ) 
प्रति केतव: प्रथमा श्रहश्रन्नूर्ध्वा अस्या श्रञजयो वि श्रयन्ते । 
उपो अर्वाचा दृहत्ता रथेत ज्योतिष्मता वाममस्मस्यं वक्षि ॥१ 
प्रति पीमस्निर्ज रते समिद्ध: प्रति विप्रासों मतिभिए शन्त: । 
उपा याति ज्योतिषा वाबमाना विश्वा तमांसि दुरिताप देवों ॥२ 


् 
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एता उ त्या: प्रत्यदयत्र्‌ पुरस्‍्ताज्ज्योत्तिबेच्छन्तीरप्सों विभाती: ॥ 
“अजीजनम्त्मूय य्ममग्विमप्रचीन तंमो श्रगादजुष्टमू ॥३ 
श्रचेति दियो दुष्ठिता मघोनी विश्वे पश्यन्त्युपत विभातीम्‌ ! 
प्रास्थाद्र्थ स्वक्षया युज्यमानमा यमश्वास: सुयुजों वहन्ति ॥४ 
प्रति त्वाद युमनसी दुबन्तास्माकायों मबवावों वयं च । 
तिल्विलायब्वमुपसों विभातोयु ये पात स्वस्तिभिः सदा न: ध३ २५ 
केतु रूपी उपा प्रषम देखी जाती है । इसकी फिरणें ऊपर सुख करती 
हुई सब और जाती दैं। दे ठपे ! तुप्त अपने देदीप्यमान रथ पर हमारे लिए 
श्रष्ट घत बहने करो ॥ ) ॥ चारित सबेत्र शद्धि बाते हैं, वे स्तुतियों से यदते 
हैं। उपा भी सब पापी और धन्धकारों को दूर करती दे ॥ २॥ यह्द उपाएँ' 
प्रभात की कारण ख्या ईं, पूर्व में दिस्याई देती हैं। इन्हीं ने सूर्य, शरिन और 
“यह को प्रदट किया है | इन्हीं के द्वारा धन्‍्वकार दूर हुआ है ॥३॥ स्मये 
की पुत्री उपा घन से युक्त एवं प्रभात के फरने वाली है। यद्व भ्रप्त युक्त रथ 
“पर चढ़ कर धर्वी द्वारा भाती हैं ॥ ४॥ दे उपे ! श्रेष्ट पुरपों सद्दित हम तुम्दें 
जगाते हैं । शुम प्रभाव करने वाली होकर संध्या को ट्निग्पता से युन्द करों । 
इसारा सदा पालन करती रहो ॥ € ॥ (२९) 
छ६ फक्त 
है ऋषि--यमिप्ट७। देवता-डपा । छन्द-प्रिष्टूप ) 
ब्यूपा प्राव: पथ्या जवानों पश्च क्षितीमन्पीयोधिपन्तोी । 
सुसन्दस्मिरक्षभिभोनुमश्र द्वि सूर्यों रादसो वक्षमाव” ॥१ 
व्यम्जते दियो प्रस्तेप्वस्तृत्विशों न युक्ता उथसो यतन्ते । 
से ते गाषस्तम प्रा वर्तयन्ति ज्योतिर्यच्छन्ति सवितेत बाहू ॥२ 
श्रमुदुर्पो इद्धततमा सघोन्यजीजनत्‌ सुविताय श्रवांसि । 
* कि दियों देशों दुद्दिश दवात्एड्लि रस्पैमा गृछते बमृत्ि ॥9 भर 
तावदुषों राधों प्रस्मम्यं रास्व यावत्त्तोदभ्यों प्ररदों गृणाना । 
या त्वा जज्ञू वुँ पभस्या रवेश वि हल्इस्थ 7यी पी 75 
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देवंदेव रावसे चोदयन्त्यस्मचु क्सूनृता ईरयन्ती । 
व्युच्छुन्ती न: सनये घियो धा यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥५ ।२६ 


यह उपा अन्धकार को नष्ट कर मलुष्यों का हित करती है । यह सब 
सल॒ध्यों को जगाती भर सूर्य की आश्चिता होती है | सूर्य अपने तेज से इथिवी 
को ढकते हैं ॥ १ ॥ रिक्त में तेज-प्रकाश करने वाली उपाए" सुसंगत' 
होकर अ्रन्धकार को नष्ट करने में यत्नवती होती हैं । है उये ! तुम्हारी किरण 
तमोनाशिनी हैं । वे सूर्य के तेज के समान ही प्रकाश फेलाती हैं ॥ २॥ यह 
धन वाली उथा उत्पन्न हुई । उसने सब्रके हिंचकारी अन्न को उत्पन्न -किया । 
स्वग की पुत्री ओर अक्ञिरोत्पन्न उपा श्रेष्द कर्मो के लिए धन घारण करने 
घाली है ॥ ३॥ हे उपे ! पू्वकालीन स्तोता को तुमने जितना धन प्रदान 
किया, उतना ही हमें दो । तुम्हें सत्र लोग स्वोन्न की ध्वनि द्वारा जान लेते 
हैं। तुमने ही गौओं के झपहरण काल में पर्वत का द्वार-दिखाया था॥ ४ ॥ 
हे उपे | स्तोताओं के और हमारे समक्ष सत्यवाणी को प्रेरित करी और अन्ध- 
कार का नाश कर हसें देने की बुद्धि वनाओ। तुम सदा हमारा महृल 
करो ॥ € ॥ [२६] | 


८० स्क्त 

( ऋषि--वसिप्ठ: । देवता--डपा । छन्द--त्रिष्डप्‌ ) .. 

प्रति स्तोमेभिरुषसं व्सिष्ठा गीभिविप्रास्ः प्रथमा अवुध्नन्‌ । 
विवर्तेयन्तीं रजसी समन्‍्ते आ्राविष्कृण्वत्ती भ्रुवनानि विश्वा ॥ १ 
, एपा स्था नव्गमायुदेधाना युढ़बी तमो ज्योतिषोषा अ्रवोधि । 
: अ्रग्न एति यूवतिरह्॒याणा प्राचिकितत्सर्य यज्ञमग्तिस ॥२ 
अश्वावती्गोमतीन उषासो वीरवतीः सदमुच्छन्तु भद्रा: 4 ह 
घृतें दुहांना विश्वत्तः प्रपीता यूय पात स्वस्तिभि: सदा न; ॥३ ।२७ 

वसिष्ठों ने स्तुतियों द्वारा उप्रा को सर्च प्रथम जगाया। वह उपा 

आकाश ग्थिवी को ढठकती और सब प्राणियों को प्रकाश देती है ॥ १ ॥ यह 
डपा झपने तेज से अन्धकार को नष्ट करती हुईं जागती है । बह सूर्य के सामने 
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आर सूर्य, अग्नि भौर यक्ष को प्रकट करती है॥ २३१ गौश्रों शोर चरश्रों से 
सर्पत्न उयाए घन्धकार को मियती दें । ये जल का दोदस करती हुई इृद्धि 
को प्राप्त दोती हैं| तुम सदा दसारा संगल करो ४ ३ ॥ [२०] 
दर सुक्त 
( ऋषि-घसिष्ठः । देवता-उपा: । घन्द-शूद्ती ) 
प्रत्यू, भ्रद्श्यायत्युच्चन्ती दुहिता दिव:। 
श्रपों महि व्य॑यति चक्षसे तमो ज्योतिप्कृणोंति सूनरीं ॥१ 
उदुस्तिया: छूजते सूर्य: सचां उद्यन्नक्षत्रमनचिवत्‌ । 
तवेद्ुपों व्यूषि सूर्यस्थ च स॑ भक्तेन गमेमहि ॥२ 

प्रति त्वा दुद्ठितदिव उपो जीरा झमभुत्स्महि । 
या वहस्नि पुर स्पाहे वनन्‍्वति रत्न न दासुपे मयः ॥३ 
उच्छन्ती या कृणोपि मंहरमा महि प्रसु्य देवि स्वष्टं शे । 
तस्यास्ते रत्वभाज ईमहे वयं स्थाम मातुर्न सूनवः (४ 
तच्चित्र' राघ प्रा, भरोपो यहीर्ष थ््‌ त्तमम्‌ । 
यत्ते दियो दुहितमंतंभोजन तद्रास्व मुनजामहै ॥५ 
श्रवः सूरिभ्यों भ्रमृतं वसुत्वनं वाजाँ ग्रस्मम्यं योमत: । 
चोदयित्री मघोनः सूह्तावत्यपा उच्चदप स्लिघ: ॥६ १ 

झााश की पुद्री उपा धन्धझऋार नष्ट करती है।यह सबको दर्शन 
शक्ति देसो भौर तेज को बढ़ाती हैं || $॥ रश्मियों को सू्ये एक साय गिराते 
हैं। यद्द प्रद नछय्र थादि को भी प्रराश देती हैँ । हे उपे ! तुम्हारे चौर सूर्य 
के प्रकाश को पाकर दम चर्म से युक्त हों ॥ ९ ॥ है उपा ! हम तुम्दें जाप्रत 
करेंगे । तुम इच्डित घन को लानो दो । यजमान के लिए रह्नादि का बदन 
करती है ॥ ३॥ दे उये ! तुम सदिमामयी और अन्धझार नाशिनी हो । सुम 
[द्रेश्व को चैतन्थ कर उसे दशन शक्ति देतो दो । द्वे ररनयती उप हम सुमसे 
यायता करते हैं ! जैसे माता के लिए पुत्र दिय द्वोवा दे, बसे ही दम सुस्दारे 
लिए प्रिप दंगे ॥श। दे उपे ! तुम्दारा जो धन दर सझ प्रस्दि है. उसी को 
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यहाँ लाओ | तुम्हारे पास जो अन्न है, वह हमें प्रदान करो | हम सी उसका 

डपभौग करेंगे ॥ £ ॥ हे उपे ! स्तोताओं को अविनाशी यश दो । उन्हें घर 

: श्त्न और गवादि धन दो.। यथार्थवादिनी डपा हमारे शज्नुओं को दूर 

भगावें ॥ ६॥ रे '. [१]: 
पर हकत 


$.- >के 


( ऋषि:-वसिष्ठः देवता-इ न्द्रावरुणी । छुन्द-जगती ) 


इन्द्रावरुणा युवमध्वराय नो विशे जनाय मंहि शर्म यंच्छतम्‌ । 
दीघैप्रयज्युमति यो वनुष्यति वर्य जयेम पृतनासु -दूढयः ॥ १ 
: सम्राव्य्य स्वराब्व््य उच्पतते वां महान्ताविन्द्रावरुणा महावस्‌ । 
विर्वे देवास: परमे व्योमनि य॑ वामोजो वृषणा सं बल॑ दधु: ॥२ 
न्‍्वपां खान्यतृन्तमोजसा सर्यमरयतं दिवि प्रभुम्‌। . - ' हर 
न्द्रावेरुणा मद अस्य मायिनोपिन्वतमपित्त: पिन्चतं धियः ॥३ 
युवामिय्त्सु पृतनासु वक्तुयो युवां क्षेमस्य प्रसवे मितज्ञव: | 
ईदशाना वस्व उभयस्य कारव इन्द्रावरुणा सुहवा हवामहे ॥४. 
इन्द्रावरुणा यदिमानि' चक्रशुविश्वा जातानि भ्रुवनस्य मज्मना । 
क्षेमेण मित्रो वरुणं दुवस्यति मरुद्धिरुग्र: झुभमन्य ईयते ॥५ ।२ 
हे इन्द और बरुए |! इस उपासक को श्रेष्ठ घर, दो ॥ यज्ञकर्ता के 
हिसक शत्रु को हस संग्रास में जीतेंगे ॥ ३ ॥ हे इन्द्रावरुण ! तुम श्रेष्ठ धन 
- वाले हो । तुम में एक स्व्रय॑ सुशोभित और दूसरे राजा: हैं। तुम दोनों को . 
विश्व देवों ने तेजस्वी बनाया है ५ २ ॥ है इन्द्र और चरुण तुमने अपने वल से 
जल के द्वार को खोला झोर सूर्य को श्राक्राश में भेजा | सोस-पान जनित हे 
के भाप्त होने पर तुम शुष्क नदियों को जल से भरते हों ॥ ३ ॥ हे इन्द्र' और 
वरुण ! शात्र्‌ -सेना के मध्य स्तोतागण और अज्िरागण तुम्हारा आह्वान करते 
हैं | तुस दिव्य और पार्थिव घनों के स्वासी और आह्वान के योग्य हो ।.हस 
तुम्ह आहूंत करते हूँ ॥ ४॥ दे इन्द्र, वरुण | तुमने सव प्राणियों की रचना 
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की ह। तुम में से इन्द्र मस्द्रगण के साय छेज्ोमय अलंकार धारण करते दें 
और वहया की सत्र सेत्रा करते हैं ॥ £ ॥ (श] 
मह्दे शुल्काय वस्खस्य नु त्विय झ्ोजो मिमाते श्ुब्मस्य बल्वम्‌ । 
अजानिमन्य: इनययन्तमातिरददन्ने मिरन्‍य: श्र इृोति मूयसः ॥६ 
न तमंहो न दूरितानि मर्त्व॑मिद्धावरुणा न-तपः कुतद्चन | | 
ग्स्य देवा सच्छवों वीयो अश्वर्र न तं म्तंस्य नमते परिद्व ति: ॥७ 
प्र्वाद्ध मरा देव्येनावसा गत ख्यणुर्त हव॑ यदि से जुजोपय: । 
युवोदि सस्यम्ुन या यदाप्यं माहीकमिल्द्रावस्णा नि यच्छतसखू ॥5 
श्रम्माकमिस्द्रावदणा मरेभरे पुरोयोधा मवत रृष्टबीजसा । 
यद्वां हृवन्त उमये श्रथ स्पृधि नरस्तोकस्य तनवस्य सातिपु ॥& 

' श्रम इन्द्रो बश्ण मित्रो अर्यसा दुम्न॑ यच्छलु महि धर्म सप्रथः । 
श्रवन्न॑ ज्योतिरदितेक ताइथों देवस्य इलोक सबत्रितु्मनामहे ॥१० हे 

घन की श्राप्ति के लिए इन्द्र श्रौर बरुय को बलाते हैं। यद विशिष्ट 
यक्ष वाले दे । इनमें से दृझ श्रतेछ शाग्र आओ को बद् करते और दूसरे दिंसछ 
को मारते दें 6 ६ ४ दे इन्द्र, दे बदय ! सम जिसके यज्ञ में जाते दो, टसके 
दास विभ्न नहीं जाते | पार और दुश्कर्स और सरताप सी दसके पास नहीं 
पहुँचते ता ०.॥ हे इस्द् और वद्धण ! मेरी रक्षा के लिए अमिमुत्र होशीव। 
मेरी स्तुति सुनो । तुस्दारी मित्रवा सुख श्राप्त करादी ई। 
तुम हमारे मित्र और बन्यु होचओे गे ८वा दे इन्द्र और वरण ! तुम सब 
युदों में दर्मार शागे रहो । सुम्दें श्रावीन काल्लीन और नद्ीन स्सोता रखपैश्न में 
अथवा अ्पत्य भाप्ि के किए आहत करते दे 8३२॥ इन्द्र, मित्र, वदय, 
अर्थम्रा हमें घन और घर दें । अदिति छा ठेन हमाही हिंसा न करे। दस 
सविवादेव को स्तुति करेंगे ॥ १६ ४? है शत 
य्३ ग्क्त 
( ऋषि-बसिष्ठः देदख-इन्द्रावदणों । इन्दर-हसवी 3 

युवां मरा पश्यमानास आाध्य प्राचा गच्यन्तः एसु 
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दासा च बृत्रा हतमार्यारिण च सुदासमिन्द्रावरुणावसावतम्‌ ॥१ 
“बत्रा नर: समयन्ते क्ृतध्वजों यस्मिन्नाजा भवति- कि चने प्रियस्‌ । 
यत्रा भयन्ते भुवना स्वहं शस्तत्रा न इच्द्रावरुणांधि वोचतम््‌ ॥२ 

से भूम्या अन्ता ध्वसिरा अहक्षतेन्द्रावरुणा दिवी घोष आरुहत्‌ । 
अस्थुर्ज नानामुप माम रातयो्र्वागवसा हवनश्र्‌ ता गतस्‌ ॥३ 
इन्द्रावरुणा वधताभिरप्रति भेद॑ वच्चन्ता प्र सुदासमावतस्‌ । 
ब्रह्माप्येपां श्ुणुतं हवीमनि सत्या दृत्सूनामभवत्पु रोहिति: ॥४- 
इन्द्रावरुणावस्या तपन्ति माघान्ययों वनुपामरातय: । ' 

यूवं हि वस्व उभयस्य.. राजथो(घ समा नोथ्वतं पार्ये दिवि ॥५ ।४ 


हे इन्द्र और वरुण ! तुम्हारी मिन्नता पाकर गोओं की कासना चाले 
यजमान पूर्व दिशा में गए । तुम बुन्नादि का वध करो और सुदास के लिए 
रक्षक होंकर आशो ॥ १ ॥ है इन्द्र | है वरुण ! जहाँ दोनों पक्त संग्राम के लिए 
हाथ बढ़ाते हैँ, जिस-थुद्धमें स्वर्ग-दर्शन आदि प्राप्त होता है, उस संआ्रास में तुस 
नसारा पक्ष अहण करना ॥ २॥ दे इन्द्र ! हे वरुण ! सनिकों द्वारा सब अन्न 
नष्ट किए जाते हँ | उनका कोलाहल आकाश तक फलता है। मेरे शन्न सेरी 
ओर बढ़ रदे हैं| तुस अपने रक्षा-साधनों सहित आगमन करों |] ३ ॥ हे इन्द्र 
ओर चरुण ! तुमने सुदास को बचाया था और. तृत्सुओं के स्तोन्न सुने थे । 
उनका पोरोहित्य संग्रास के उपस्थित होने पर सफल होगया ॥-४॥ हे इन्द्र 
ओर चरुण | में शरत्र्‌ ऑ के आयुर्धों से घिरा हूँ । शन्न सुके हर प्रकार वाघित 
कर रहे हैं । तुम सब्र धनों के स्वामी हो । युद्ध के अबसर - पर हसारे रक्षक . - 
होझो ॥ € ॥ . [४] 


युवां हवन्त उभयास आजिष्विन्द्र' च॒ वस्वो वरुण च सातये । 
यत्र राजभिर्दशभिनिवाचितं प्र सुदासमावतं दृत्सुभिः सह ॥६ 
दश राजान: समिता श्रयज्यव: सुदासमिन्द्रावरुणा न थुयुधुः । 
सत्या तृणामआमसदांमुपस्तुतिदंवा एपामभवन्देवह॒तिषु ॥७ 
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दाम्नराज्ञे परियत्ताय विश्वतः सुदास इन्द्रावरशावश्चिक्ष तम्‌ ध 
श्वित्यग्थी यत्र नमसा कपदिनों धिया घीवन्तो श्रसपन्‍्च हृत्सवः ८ 
वृवाण्यत्यः समियेषु जिध्नते ब्रतीन्‍्यत्यों अभि रक्षते सदा । 
ह॒वामहे वां दृपणा सुद्ृक्तिभिरस्मे इन्धावरुणां चर्म यच्छतस्‌ ॥६&- 
श्रस्मे इस्दों वस्णो मित्रों श्र्गमा बुम्नं यच्छन्तु महि घर्मे सप्रथः । 
श्रवन्न॑ ज्योतिरदितेक ताबुधी देवस्य इसोक' सवितुर्मनामहे॥१० (५ 
.. जुद्ध के अवसर पर इन्द्र और वरुण का आद्वान करते हैं, तमने दस 
शाजाओं द्वारा चस्त मुदास को तृत्सुश्रों सह्दित रक्षा की थी ॥ ६॥ दे इन्द्र 
और वरुण ! यज्ञ-विमुस दस राजा भी सुद्दास को न जीत सके। यज्ञ सें 
लेताओं फी स्तुति फलबती हुई । सब देवता इस यज्ञ में आये थे ॥ ७ ॥ जहाँ 
कर्मब्रान्‌ तृस्मुगण उपासना करते हैं, वहीं दस राजाश्ों द्वारा घिरे हुए राजा 
सुदास की सुमने बल दिया ॥ 59 दे इन्द्र श्रौर वरुण ! सुमर्म से इन्द 
बृश्नदन्ता भौर चरण कमे-पालक दें । तुम हमें कल्याण प्रदान करो ! हस श्षप्ठ 
सतोत्रों द्वारा तुरद्वारा थाद्वान करवे हैँ ॥ ६ ॥ इन्द्र, मित्र, बदण, शय॑मा हमें 
घन भौर घर दें | अदिति का तेज दमारी द्विंसा न करे | दम सविता देश को 
नमस्कार करते हैं ॥ १० ॥ 63 
59 ग्क्त 


( ऋषि--शैतिष्ठ: । देवता--न्द्राबरुणौ: । छन्दर-प्रिप्दप, ) 
थ्रा वां राजानावध्वरे बवबृत्यां हृब्येमिरिन्द्रावरणां ममोमि:। 
प्रवां धृतावी वाद्दोदेधाना परि त्मना विपुरुषा जिगाति ॥१ 
थरुवी राष्ट्र वृहदिस्व॒ति बोयीं सेटेमिरज्जुनि: सिनीयः । 
परि नो हेंखो वरुशस्य बृज्या उद' त इन्द्र: कुएं वदु लोकम्‌ ॥२ 
कृत नो यज्ञ' विदयेपु चारु कृत॑ ब्रह्मरिस सूरिपु प्रशस्ता । 
उपो रपिदेवजूतों व एवु प्र छः स्पा भिरुत्तिभिस्तिरेतम ॥8 
भस्म इन्द्रावरुणा विश्ववार रे घत्तं वसुमन्त पुरुक्षृम्‌ । 
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प्रय आदित्यो अनृता मिनात्यमिता झूरो दयते वसूनि ॥४ 
इयसिन्द्र' वरुण मष्ट में गी: प्रावलोके तनये तूतुजोना। ., 
सरत्नासो देववीति गमेम यूय पाते . स्वस्तिभि: सदां तः ॥५.।६ ह 
हे इन्द्र और चरुण ! में तुम्हें इस यज्ञ में बुलाता हूँ। हाथों में अहण 
हुई जह तुम्हारी ओर गसन करती है ॥4॥ हे इन्त्र.. और चरुण ! 
तम्हारा स्वर्ग दृष्टि जल से सब को सुख देता है। तुम पापी को वन्धन से 
डालो । हन्द्र हसारे स्थान की बृद्धि करें और वरुण का क्रोध हमारी रक्षा के 
लिए हो ॥ २४ हे इन्द्र और वरुण ! हमारे ग्ृह-यज्ञ को सुन्दर करो 
स्तोताशं की स्तुतियाँ उत्कृष्टता को प्राप्त हों । देव-प्र रित धन हमें मिले । थे 
हमें कामनाओं से रक्षित करे ॥ ३ ॥ हे इन्द्र ओर चरुण | हमें! वरणीय घर ' 
ओर अन्न-सम्पत्न धन दो ! असत्य के नाशक आदित्य वीरों को प्रचुर धन. 
प्रदान करते हैं ॥ ४॥ मेरी स्तुति इन्द्र और चरुण की सेवा करे। मेरे 


स्तोन्न मेरे पुन्नादि के रंक्षक हो | हम श्रेष्ठ रत्नादि प्राप्त कर । तुम सदा हमारा 
पालन करो ॥ ९ ॥ 


.. [६] 
तब है . ८४ सक्‍त 
( ऋषि-वसिष्ठ: । देवता-इन्द्रावरुणों । छुन्द-त्रिप्टरप्‌ ) 

पुनीपे वामरक्षसं मतीषां सोममिन्द्राय वरुणाय जुहछुत्‌ । 
घृतप्रतीकाउुपसं न देवीं ता नो यामन्लुरुष्यतामभीके ॥॥१ 

स्पर्धन्ते वा उ देवहुये अत्र येषु ध्वजेषु दिद्यव: पतच्ति। 

युवं ताँ इच्धावरुणावमित्रान्हतं पराच: शर्वा विपूच: ॥२ 
आपश्चिद्धि स्ववशसः सदः:सु देवी रिन्द्र' वरुण देवता छुः । 

कृष्टी र्यो घारयति प्रविक्ता वृत्राण्यन्यों श्रप्रतीनि हन्ति ॥३ 

स सुक्रतुक तचिदस्तु होता य आदित्य शवसा वां नमस्वान्‌ | - 
आववर्तंदवसे वां हविष्मानसदित्स सुविताय प्रयस्वान्‌ ४. 
इयमिन्द्र वरुणमष्ठ मे गीः-प्रावत्तोके तनये तृतुजाना । 
सुरत्नासो देववीति गमेम यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः.५ ७. 
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हे इन्द्र भौर वस्य ! मैं घुरदारे लिए सोमरस की चाहुति देवा हूँ। 
परश्ठसों से द्वीन स्तुति को उपा के ठेज के समाद परिष्कृत करता हूँ। ये युद्ध 
शर यात्रा में हमारी रद्मा करें ॥ १॥ युद्ध में शा्रुगण हमारे प्रतिइवन्द्वी हीते 
हैँ। दे हल्द्र शौर वरय ! जिस संप्राम में प्वजा पर शस्त्र गिरे उस संप्राम में 
शीछे दृट्ते हुए शत्रु को भी तुम नष्ट करों ।॥ २॥ सभी सोम ठेजस्वरी होकर 
छद्र भौर वरण को घारण करते हैं । उनमें इन्द्र शत्र्‌ भों का संद्वार करते 
ई भर बरुण प्रजाओं को शथक-एथक रूप से घारण करते दें ॥ ३॥ दे बली 
प्रादित्पों ! जो सुम्दारी सेवा करता है, वह श्रेष्ठकर्मा श्ौर यज्ञ का आनने 
गला दो । जो हवियुक्त यज्रमान तुम्दें तृप्त करने को इच्छा से घलातगा है, वह 
शशवान दवा हुआ फल की प्राप्ति करे॥ ४ ॥ मेरा स्वोग्र इन्दे भौर वरुण 
प्र स्याप्त करे । इससे मेरे पुत्र पौचादि की रक्षा हो | हम श्रेष्ठ धन भौर यज्ञ से 
प्रम्पश्न हों । तुम सदा हमारा पालन करो 8 ९ ॥॥ ७] 

८६ वक्‍त 
( ऋषि-वसिष्ठ: । देवटा-वरुणः, । दत्द-त्रिष्दप्‌ ) 

घीरा त्वस्थ महिता जनू थि वि यस्ततस्तम्भ रोदसो चिदुर्वी । 
प्र नाकमृप्वं नुनुदे वृहन्त द्विता नक्षत्र" प्रथउुच सूम ॥१ 
उत स्वया तन्‍्वा स॑ वदे तत्कदा नैवन्तवंस्री मुवानि । 
कि में हृव्यमहणानों जुपेत का सृद्ीक मुमता ग्रभि स्यम ४२ 
पृच्छे चदेनों वरुण दिहृक्षूप्रो एमि चिंकितुपों विषृच्छ । 
समानमिन्में फवयश्चिदाहुरय हू तुम्यं वरुणो हणीते ॥३ 
किमाग झास वरुण ज्येध्ठ यतस्तीतारं जिधांससि सलायम्‌ । 
प्र तस्मे बोचों दृष्थभ स्वधावो$व त्वानेना नमसा छुर इयामू ॥४ 
भ्रव द्वुग्यानि पिथ्या सजा नोपव या व्यय चक्षमा ततूमिः । द 
झव राजन्पघ्ुट्धप न तायु' छजा वत्सं न दाम्नो वर्तिष्ठम ॥५ 
न स सस्‍्वो दक्षों वदण ध्रति: सा सुरा मन्युविमभीदको अवित्ति:। 
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भ्रस्ति ज्यायान्कनीयस उपारे स्वप्नग्वनेदनृतस्य प्रयोता ॥६ 

अर दासों न मीछहुषे कराण्यहूं देवाय भूर्शयेपनागा:। 

अचेतयदच्ितो देवो श्रर्यों ग्ृत्सं राये कवितरो जुनाति ।'७ : 

अय॑ सु तुभ्यं वरुण स्वधावों हृदि स्तोम उपश्वितश्रविदस्तु ॥ 

श॑नः क्षेमें शम्मु योगे नो अस्तु यूयं पात॒. स्वस्तिभि: सदा नः ॥८ ८ 


चरुण का जन्म महिसा से युक्त हुआ | जिन्होंने विस्तीण द्यावाप्रथिवी 
की स्थापना की । इन्हीं ने आकाश को और नक्तन्न को प्रेरित कर प्रथिवी को 
प्रशस्त किया ॥ १॥ में वरुण के साथ कब रहूँगा ? वे मेरे हृष्य को कंब 
ग्रहण करेंगे ? में उनके दु्शन कब कर सकूगा ? ॥ २॥ हे वरुण ! में तुमसे 
उस पाप. निवारण की बात पूछ गा । मेंने विद्वानों से प्रश्न किये हें। सभी 
कहते हैं कि 'तुमसे वरुण रुष्ट हुए हैं, ॥ ३।। हे वरुण ! मुझसे - कोन-सा 
अपराध हुआ हैं जिसके कारण तुम मेरे मित्र स्वोता का वध करना चाहते हो |. 
झुके वह बात वताओ जिससे में शुभकस वाला .होकर नससस्‍्कार ' करता हुआ 
तुम्हारे समक्ष पहुँचू ॥ ४॥ दे वरुण ! हमारे पतृक द्वोह को दूर करो। 
हमने अपने देह से जो अपराध किग्रा है, उससे भी मुक्त करो । जैसे पशु चोर : 
पशु को तृणादि खिलाकर तृप्त करता है और जेसे बछुढ़ा रस्सी से खुल कर 
मुक्त होता है, चसे ही झुमे पाप से सुक्त' करो || ९ || पाप अपने दोष के 
कारण ही प्राप्त नहीं होता, क्षपितु चह क्रोध, भ्रम, जुआ खेलना, अ्रज्ञान 
अथवा देव-गति से भाप्त होता हें+ कभी-की बढ़े सी छोटे को कुमार्ग पर 
चलाते हं तथा स्वप्न सें भी कभी पाप की उत्पत्ति हो जाती है ॥६॥ में 
रुए की, पविन्न होकर सेवा करूँगा । वे हम ज्ञान-हीनों को ज्ञान दे । स्तोता 
के लिए धन प्रेरित कर ॥७॥ दे वरुण ! यह स्तुति तुम्हारे लिए: है । लाभ और 
क्षेस हमारे लिए कल्याणकारी हों | तुम सदा हसारा -पाज़न करो ॥ ८ ॥ [5] . 


) व्ः्छ ख्‌्क्त हि + ६ % टन 
( ऋषि--वसिष्ठः । देवता-वरुणेः । छन्द-बत्रिष्डुप ) 
रदत्पथो वरुण: सूर्याय, प्रा्णासि समुद्रियां नदीनामु | 7 
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सर्गो न घष्टो भ्रवंतीऋ तायअचकार मद्दीरवनीरहस्यः ॥९ 
प्रात्मा ते वातो रण थ्रा नवीनोत्मथुनें भूणियंवसे ससवाबु । 
प्रस्तर्म ही बहती रोदसीमे विश्वा ते घाम वरुण प्रियारित ॥२ 
परि स्पशों वरुणस्य स्मदिष्टा उम्े वश्यन्ति रोदसी सुमेके । 
ऋतावानः कचयो यज्ञधीरा: प्रचेततों थ इप्यन्त मन्‍्म ॥३ - 
उवाच में वरुणी मेधिराय त्रि: सप्त नामाध्या विभति। 
विद्वान्पदस्य गुह्या न वोचच्युगाय विग्र उपराय शिक्षवु ॥४ 
तिखो द्यावो मिहिता ग्रन्तरस्मिस्तिस्तो भूमीरुपरा: पडविघाना: १ 
ग्ृत्सो राजा बर्णश्क्र एवं दिवि प्रेड्ड' हिरण्ययं शुमे कम ॥५ 
अब सिन्धु' वरुणो थोरिव स्थाद्‌ द्रप्सो न श्वेतो मृगस्तुविष्मात्‌ 
गम्भो रक्षंत्री रजसो विमान: सुपारक्ष तर: सतो श्रस्प राजा ॥६ 
यो सृव्य्याति चक्रूपे चिदागो वर्य स्थाम वरुणे झनागाः । 
ग्नु ब्रतान्‍्यदितेऋ घन्तों भरूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः ॥७ ।६ 
बरुण ने ही सूर्य को झन्तरित्ष में सागे दिया था। इन्द्दोने नदियों को 
जल दिया। वरुण ने शीघ्र गमन की इच्छा से रात्रियों को दित से धरथक कर 
दिया ॥ १॥| दे वरुण ! सखार की शात्मा रूप वायु जल कौ सब शोर 
मभेजवा है । जैसे दूथ साकर पथ भन्न ढोता दै, चेसे दी वायु भी भन्‍न बदन 
करता है । विस्तीण चयावाश्थिदी में तुम्द्ोरे सत्र स्थान सब को प्रिय लगते 
६0 २॥ घरुण के सब अलुचर प्रशंसा के पात्र हैं वे शआकाश एपिवी के भ्रोष्ठ 
रूपों को देखते हैं। वे मेथार्वियों के स्तोन्न को भी देखते हैं ॥ ३ ॥ में मेधावी 
आऋत्विज्‌ हैं । घरुण ने कहा था कि इथियी इक्क्रीस नाम बाली है। मेघावों 
बरुण ने योग्य दाग को उपदेश देकर सभ बातें बताई” हैं ॥ ४॥ इम बरुण 
के भीतर स्लीन स्वर्ग हैं। इनमें तीन प्रकार की भूमियों बौर दो प्रदार' को 
दशाद' हैं ! वरुण ने सूयो को स्वर के कूले के समाव वेज के निमित्त रचा 
है 0२९॥ वरुण ने सूर्य के समान दी समुद्र की रचना की । वै रह 
बलवान, जल के रचने चाले, दुःख से पार जाने वाजे और सः 
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पदार्थों के स्वामी हैं ॥ ६ || अपराधी पर भी दया करने वाले हैं । हस उनके 
कर्मों को बढ़ा कर अपराधों से सुक्त हों । तुम सदा हमारा पालन करो ७ । [६] 
ब्द सेक्त 
( ऋषि-वसिष्ठः । देववा-वरुण । छुन्द-त्रिष्ड्रप्‌ ) 


प्र शुन्ध्युव॑ वरुणाय प्रेष्ठां मति वसिष्ठ मौव्ठहुषे भरस्व । 
य ईमर्वाज्चं करते यजत्र' सहस्नामघं वृषणं बृहन्तस्‌ ॥१ 
ग्रवा न्वस्य सनन्‍्हर्श जगन्वानग्नेरतीकं वरुणस्य मंसि । 
स्वयेदश्मन्नधिपा उ अन्धो$भि माँ वपुदं शये निनीयात्‌ ॥२ 
आा यद्ुहाव वरुणख् तांव॑ प्र यत्समुद्रमी रयाव मध्यस्‌ । 
अधि यदपां स्नुभिश्व राव प्र प्रेड्ड ईड्डयावहै शुभे कम्‌ ॥३- 
वसिष्ठं ह वरुणो नाव्यांधाहर्षि चकार स्वपा मसोभि: । 
स्तोतारं विप्र: सुदितत्वे श्रह नां यान्‍्तु द्यावस्ततनन्यादुषासे: ॥४ 
कत्यानि नौ सख्या वभवुः सचावहे यदवृक॑ पुरा चित्‌ । 
._. बृहन्तं मान वरुण स्वधाव: सहस्रद्वार जगमा गृह ते ॥५ 
$  आपितित्यों वरुण प्रिय: सन्त्वामागांसि कृणवत्सखां ते-। ु 
मा त एनस्वन्तों यक्षित्‌ भुजेम यन्धि ष्मा विप्र: स्तुवते वरूथम्‌ ॥६ 
श्रुवासु त्वासु क्षितिषु क्षियच्तों व्यस्मत्‌ पाशं वरुंणों मुमोचत्‌ |... 
अवो वन्वांता अ्रदितेरुपस्थायूय॑पांत स्वस्तिभि: सदा नं: ॥७ १० 
है वसिष्ठ | वरुण कामनाओं के वर्षक हैं | तुम उनकी स्तुति करो । वे 
यज्ञ के योग्य भर धनों के स्वासी हैं तथा सूर्य को सबके सामने लाते हैं ॥9॥ 
चरुण का दुर्शन करता हुआ में अग्नि की ज्वालाशं को नमस्कार करता हूँ. 
सुखकारी पापाण के कर्म में रत इस सोम-रस का वरुण अधिकाधिक पान करते 
हैं, तब दुर्शन के निमित्त मेरी शरीर-ब्ृद्धि करते हैं ॥ २ ॥ जब मैं और वरुण, 
नौका पंर आरूढ़ हुए और जब समुद्ध सें नौका भले प्रकार चलाई गईं, तब. 
हमने उंस नौका रूपी मूला प्र सुख पूर्वक क्रीढ़ा को, थी ॥३॥ विद्वान. 
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बरुण ने दिन-रात्रि की बढाया घर मुझे नौझा पर चदा लिया। सपने रचण- 
कर्मों द्वारा उन्होंने वसिष्ठ को श्रेष्ठ कमे वाला किया !४। दे वरुण ? दस प्राचीन 
काल में मित्र कब्र हुए थे ? हम में जो पदिले से द्िंसा-रदित मित्र भी, 
उसका दस निरन्तर निर्वाह करते चले आरदे दें। दे वरुण | तुम श्रत्नों के 
स्थामी दो | में तुम्दारे सदस्त द्वार वाले गृद में प्रविष्ट होझँगा धरु॥ दे 
घरुण ! जित नित्य बन्छुनश्नों ने प्राचीन समय में तुम्हारा अपराध झिया या, पद 
अय तुर्होंरे मित्र बनें । दम तुम्हारे ग्राम्मीय पाप पूरे मौय को न भोगें । तुम 
स्तुति करने वाले की घर दो !! ६॥ है परुण ! हम सुम्दारे स्तोता दैं। 
हमें बन्धन-मुक्त करो ! इस तुस्द्वारी रछ्ा का उपभोग करें । तुम सदा दृसारा 
पात्नन करो ॥ ७ ॥ [१०] 
८६ युक्त 

( ऋषि--बसिष्टः । देवता-बरुण: । छुन्द-गायत्री, जगवी 2 
मो धु वरुण मृन्मयं गृह राजन गमस्‌ | मृदा सुक्षत्र मृद्य ॥१ 
यदेमि अस्फुरप्षिव हतिने ध्मातों प्रद्विव: । मृत्या सुक्षत्र मृछृय ॥२ 
कत्व: समह दीनता अती जयमा शुवे । मृख्य सुक्षत्त सब्यम ॥३ 
भ्रपां मध्ये तस्थिवांत तृष्णाविदव्वरितारम । मुद्य सुक्षत्र सृब्यय ॥४ 
यत्कि चेद॑ वरुण देव्ये जने।भिद्रो् मनुप्या श्वरामसि । 
प्रचित्ती यतव धर्मा युयोगिम मा नस्तस्मादेवसों देव रीरिय: ॥५ )१६ 


दे पदणों मैं मिट्टी का घर प्राप्त न करूँ । तुस सु पर दया करे भौर सुख 
दो ।॥१। दे यढ्य ! मैं थादु से घकेले जाते हुए मेघ के समान कम्पित द्ोठा हुथा 
जाता हूँ, पुम सुर पर दया करो थौर सुर दो ॥२॥ दे वढय ! दरिद्िग घोर 
असमर्यता के कारण अगुष्ठान को में नहीं कर सका । तुम मुझ पर कृपा फरो 
शर कल्याण फरी ॥३॥ समुद्र में रद कर भी भुमे प्यास लगी है | तुम सुके 
छुपा पूरक सुस्ती करी ॥ ४ ॥ दे वरुण ! दम मलुरष्यों से जो देवताओं 
अपराध हुआ है या अतानवश तुम्दारे कम में जो श्रुटि रह गई है, उन 
कारण हमारी दिंसा न करना ॥ ९ 0 
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६० सक्त (छठयाँ अनुवाक) - 
* ( ऋषिं-वसिष्ठ: | देवता-वायुः, इन्द्रवायु । छन्द-त्रिष्डप्‌ ) 


प्र वीरया शुचयो दद्विरे वामध्वयु भिर्मधुमन्त: सुतासः । 

वह वायो नियुतो याह्यच्छा पिबा सुतस्यान्धसो मदाय ॥ १ 
ईशानाय प्रहुति यस्त आ्रानट्‌ शुच्ि सोम॑ झुचिपास्तुभ्यं वायो । 
कृणोषि त॑ मत्येंषु प्रशस्तं जातोजातो जायते वाज्यस्थ ॥२ 
राये नु य॑ जज्ञतू रोदसीमे राये देवी धिषणा. धाति देवस्‌ । 
अध वायु' नियुतः सश्चतः सवा उत श्वेतं वसुधित्ति निरेके ॥३ 
उच्छन्नुषसः सुदिना श्ररिप्रा उरु ज्योतिविविदुर्दीध्याना: । 
गव्यं चिंदृवेम्ुशिजों वि वन्न स्तेषामलु प्रदिवः सस्र्‌ राप: ॥४ 
ते सत्येन मनसा दीध्याना: स्वेत युक्तासः ऋ्रतुना वहन्ति । 
इन्द्रवायू वीरवाहूं रथं वामीशानयोरभि प्रक्ष: सचन्ते ॥५ 
ईशानासो ये दधते स्वरण्णों गोभिरश्ोभिवेसुमिहिरण्य: । 
इन्द्रवायू सूरयो विश्वमायुरत्रड्डरवीरि: पृत्तनासु सह्य : 

श्र्वेत्तो न श्रवसों भिक्षमाणा इन्द्रवायू सुंष्टू तिभिवेसिष्ठा: । 
चाजयन्तः स्ववसे हुवेम यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥७.१२ 


दे घीरकर्मा वायो |! इस मधुर रस वाले सोम को अध्वयु गंण प्रस्तुस 
करते हैं | तुम झपने श्रश्वों को योजित कर यहाँ. आओ भौर सोम-पान 
करो ॥ १ ॥ द्वे वायों | जो यजमान तुन्हें ईश्वर सान कर आहति देता है और , 
है घरुण ! जो तुम्दें सोम अ्रपिंत करता है, उसे मल्ुप्यों में -प्रसुख करो । वह 
सर्वेक्ष छ होकर घन पाता है॥ २॥ जिंन वायु को आकाश-प्रथिवी ने घन के 
लिए प्रकट किया और इसीलिए स्तुति जिन वायु को धारण -करती , है, वह 
वायु अपने अश्रों द्वारा सेवा प्राध्त करते हैं ॥ ३॥ पाप रहित उषाऐ' अन्ध-- 
'कार को मिटाती हैं, वे विशिष्ट दीघि वाली हुई हैं। अंगिताओं ने गौ रूप घन . 
पाया क्षौर प्राचीन जल क्षज्निराश्रों का अनुगामसी हुआ था ॥४॥ हे इन्द्र . 
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ओर वायु ! तुम इंश्वर हो । यज़मान अपनी हादिंक स्तुवियों द्वारा सुम्दारे रथ 
को अपने यज्ञ में बदन करते हैं और सभी अन्न तुर्दारी सेव्रा करठे दें ॥ ४ ॥ा 
है इन्द्र भौर बायो ! जो समय जन इसमें गौ, अख, घन और सुचर्ण श्ादि देते 
हैं, व दाता स्‍्याप्त जीवन पर विज्ञय पाठे हैं ॥] ६॥ कअ्रश्व के समान इंवि 
सदन करने वाले बसिष्टों ने श्रेष्ठ स्तुति द्वारा हत्दे भौर वायु छो आहत 
किया । सुम हमारा सदा पाक्षन करो 0 ७ ॥ ध्र] 


न &१ सुक्त 
( ऋषि-वसिष्ट, ! देवता-बायु: इन्द्रादायु,। दन्द-व्रिष्डप्‌ ) 
कुविदकू नमसा ये बृधसा: पुरा देवा श्रनवद्यास आसन । 
ते बायवे मनवे वाधितायावासयन्लृपस सूर्येण ॥१ 
उशज़्ता दूता न दमाय गोषा मासख्य पाथः झरदश्व पूर्वी: । 
इन्द्रवायू सुप्दुत्तिवामियाना मार्डीकर्मीट्टे सुवितं च नव्यम्‌ ॥२ 
पीवोग्रन्नाँ रबिदृधः सुमेघा: श्वेत: सिपक्ति निमुताममिश्री: । 
ते थायवे समनसो वि तस्थुविशवेन्नरः स्वपत्यानि चक्रु: ॥३ 
यावत्तरस्तन्वो यावदोजो यावप्नरशक्षसा दीघ्याना: । 
धुत्रि सोम घुचिपां पातमस्मे इन्द्रवायू सदर बहिरेदस ॥४ 
निम्नवाना निमुतः स्पाहवीरा इन्द्रवायू सर्थ यातमवाक्‌ । 
इ॒दं हि वां प्रश्नृतं मध्वों अ्ग्रमथ प्रीणाना वि झुमुक्तमस्मे ॥५ 
या बां गर्तं नियुतों या; सहन्नमिन्द्रवाय्‌ विश्ववारा: सचन्ते । 
आाभिय्ति सुविदत्राभिरवरक्पातं नरा प्रतिमृतस्य मध्वः ॥६ 
अर्वन्तो न श्रवस्रों भिक्षमाणा इन्द्रवायू सुष्ट तिभिवेसिप्ठा: | 
- वाजयन्तः स्ववसे हुवेम गयं पात स्वस्तिमि: सदा नमः ॥७ 8१३ 
जो स्वोता वायु के स्तोत्र को करते हुए सखछद हुए, उन्दींने संस्टमस्वों 
का उद्धार काने के लिए, बायु को हृवि प्रदान करने के श्रम्थराय से सूर्य और 
डपा को एकग्र रोडा था ।] $ ॥ है इन्द्र और यायो ! तुम इसारे रचऊ हो 
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हमारी हिंसा मत करना | श्रेष्ठ स्तुति तुम्हारी ओर ग्रमन करके श्र पठ धन 
भाँगती हैं ॥ २ ॥ उज्वल वर्ण वाले वायु जिन पुरुषों को आश्रय-देते हें, वे 
पुरुष एक-से सन वाले होकर वायु का यज्ञ करते हँ। इन्होंने श्रेष्ठ अपत्य 
प्राप्ति के लिए यज्ञ रूप कार्यो को किया ॥ ३॥ हे इन्द्र ओर वायो ! जब तक 
तुस्हारे देह में बल तथा वेग है, जब तक ज्ञान के बल से कसंचान्‌ प्रकाशसान 
रहते हैं, तव तक तुम इन कुशों पर बेठकर सोम पान करो ॥५॥ हे इन्द्र और 
वायो ! तुम्हारा स्तोता कामना वाला है | तुम अपने श्रश्वों को योजित कर भ्ाओ्रों 
यह सोम तुम्हारे निम्नित्त हे तुम इसे पीकर हमें पाप से मुक्त करो ॥ <॥ हे 
इन्द्र भौर वायो ! तुम्हारे सेकड़ों अश्व तुन्हारी सेवा में रत हैं | वे श्रश्न वरणीय 
हैं। उनके सहित हमारे अभिमुख होझो ॥ ६ ॥ हविवहन करने वाले, अन्ने- 
याचक वसिप्ठगण श्र ८्ठ स्तोन्न द्वारा इन्द्र और वायु का आह्वान करते हैं। 
तुम हमारा सदा पालन करो॥ छा *+ (१३) 
| 8२ सक्त 

( ऋषि-वसिष्ठ: । देवता-वायुः इन्द्रवायू | छन्द--ब्रिष्डरप्‌, ) 
था वांयो भ्रूप झुचिपा उप नः सहस्र' ते नियुतों विश्ववार । 
उपो ते श्रन्धों मद्यमयामि यस्य देव दधिषे पूर्व पेयस्‌ ॥१ 
प्र सोता जीरो अध्वरेष्वस्थात्‌ सोममिन्द्राय वायवे पिवध्ये । 
प्र यहां मध्वो अ्रग्रियं भरन्त्यध्वयंवो देवयन्त: शचीभिः ॥२ 
प्र याभिर्यासि दाश्वांसमच्छा नियुद्धिर्वायविष्ठये दुरोरो । 
लि नो रयि. सुभोजस युवस्व नि वीरं गव्यमश्व्यं च राघ: ॥३ 
ये वायव इच्द्रमादनास आदेवासो नितोशनासो भ्र्य: । 
घ्नन्तो वृत्रारि सूरिभि: ष्याम सासह्वांसो युधा नृभिरमित्रानु ॥४ 
आ नो नियु द्धि: शतिनीभिरध्वरं सहस्तिणीभिरुप याहि यज्ञम्‌ । 
वायो अस्मिन्त्सवने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥५ ।१४ 

दे सोमपाये वायो ! तुम हमारे श्रभिमुख होंझो | तुम सहसन अश्व 
वाले हो । तुम जिस सोम को प्रथम पीते हो, वह सोम तुम्दारे लिए पात्र में 
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त्थित है ॥ १॥ श्रेष्ठकर्मा भध्वयु' ने इन्द्र थौर वायु के लिए सीम प्रस्तुत 
किया है। दे इस्दर और वायो | इस यज्ञ में अप्वयु ऑ ने सोम का अप्रभाग 
तुग्दारे लिए अपित किया है ॥ ३॥ दैशवायो ! तुम द्वविदाता यज्मान के घर 
में अपने जिन अ्यश्वों से पहुँचते-हो, उनके सहित यहाँ चाथो भौर इमें श्रोष्ठ 
झन्न-युक्त घन अदान करो ॥ ३ ॥ जो देवोपासक इन्द्र और वायु को संतुष्ट 
करते हैं, वे शप्रुओं का हनन करने वाले हैं। हम उनकी सद्दायता से शबु- 
नाश करें ॥ 9 ॥ द्वे बायो | तुम अपने सेझड़ों-हजारों भरश्वों के सद्दित यश्ष में 
श्राशों शौर सोम-पान द्वारा हर्पित दीओ। तुम सदा हमारा पालन 
करी ॥ २ 8 शु 
६३ इक्त 
( ऋषि - वसिष्ट: । देवठा--इन्द्वग्ति । दुन्द-त्रिष्दप्‌ ) 

घुरचि नु स्तोर्म नव॒जातमद्यरद्वाग्ती वृत्रहणा जुपेथीस । 
उभा हि वां सुहवा जीहवीमि ता वाजं॑ सद्य उशवते धेप्ठा ॥१ 
ता सानसी शवसाना हि भ्रूतं साकंबधा शवसता छूद्युवांसा 
क्षमन्ती रायोी यवसस्य भूरे: पृदक्न वाजस्थ स्थविरस्प ध्रृप्वे: ॥२ 
उपो ह यद्दिदर्थ वाजिनो युर्घीक्षिविश्रा: प्रमतिमिच्छमाता: । 
भ्र्वन्‍्ती न काप्ठां नक्षमाणा इन्द्राग्वी जोहुबतो नरस्ते ॥३ 
गीभिविप्र: प्रभतिमिच्छुमान ईट्टे रयि यश पूर्वभाजम्‌ । 
इन्द्राग्नी वृत्नरहणा सुवज्ञा प्र नो नव्येमिस्तिरतं देप्ऐँ: ॥४ 
से यन्‍्मही मिथती स्पर्धमाने तनूझचा शूरसाता यर्तते । 
भ्रदेवयु' विदथे देवय मि: सत्रा हतं सोमसुता जनेन ॥५ ।१५ 

है इस्द्ाग्ने ! मेरे अ्रिनव स्प्रोठ को सुनो । तुम सुस्त पूंक आद्वान 
योग्य हो। मैं तुम्हें धारम्यार आहुठ करता हूँ न्तुम कामना बाले यज- 
मान की अन्न प्रदान करो ॥ १ ॥ दे इन्दाग्ते! तुम भजनीय हो. सुम 
शयुओं का नाश करने वाले होशो ( तुम प्रचुर घन झौर अन्न के. « 
हमें शयु-माराक इन्न अ्रदान कहो ॥ २ ॥ जो इतिद्राता यक्ष केस 
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हैं, थे श्रश्व के समान इन्द्राग्नि के कर्मों को व्याप्त करते हुए उनका वारंबार 
आह्वान करते हं॥ ३ ॥ ह्दे इन्द्राग्ने । उपभोग्य घन के निमित्त विप्र स्वोता 
तुम्हारी स्तुति करता हे । तुम वृन्न-हन्ता झर श्र प्ठ हो । तुम हम दान योग्य 
घन द्वारा बढ़ाश्यो ॥.४ 9 रणत्षेत्र में उपस्थित शत्र सेनाओं को. अपने तेज से 
नष्ट करो और देवताओं की कामना करने वाले यजमान-के लिए देव द्व पी 
अयाज्ञियों को भी नष्ट करों ॥ € ॥ | [१९] 
इमामु पु सोमसुतिमुप न एन्द्राग्गी सौमनसाय यातम्‌ । 

नू चिद्धि परिमम्नाथे अस्माना वां शश्चच्द्रववृतीय वाजे: ॥६ 

सो अग्न एना नमसा समिद्धो5्च्छा मित्र वरुणमिन्द्र' वोचे: । 

यत्सीमागग् कमा तत्सु मृत्श तदर्णमादिति: शिश्रथन्तु ॥७ 

एता श्रग्न आशुपाणास इष्टोयू वो: सचाभ्यश्याम वाजाबु। . 

मेन्द्रो नो विष्णुमेरुत: परि ख्यन्यूणं पात स्वतिभि: सदा नः ॥८ १६ 
ु हे इन्द्राग्नि ! हमारे सोमाभिषव कस में पधारो । छुम हमारे सिवाय 
अन्य किसी को नहीं जानते हो, इसलिए में तुम्हारा आह्वान करता हूँ ॥ ६ ॥ 
है अग्ने | समिधाओं द्वारा बढ़कर तुस इन्द्र और मित्र से कहो कि यह हसारी 
रज्षा के योग्य है | तुम हमारे द्वारा हुए अपराधों को दूर कर हसारी रक्षा 
करो । श्रयंमा ओर अदिति भी हमें दोष-मुक्त करें ॥ ७ || हे अग्ने | हम इस 
श्ज्ञ के द्वारा तुम्हारा अन्न शीघ्र पावें । इन्द्र, विष्णु, सरुद्वण विरोधियों 
पर कृपा न करें । तुम सदा “हमारा पालन करो ॥ झ ।। पर (4 ६) 
ह ६४ सक्त 
(ऋषि--वसिष्ठः । देवता-इन्द्वाग्नी । छुन्द-गायन्नी, अलजुप्डुप्‌ ) 

इये वामस्य मनन्‍्मन इन्द्राग्ती पूर्व्यस्तुतिः। प्रश्नाह् ष्टिरिवॉजनि ॥१ 
श्ूखुतं जस्तुहंवमिन्द्राग्ती वन गिर: | ईशाता पिंप्यत॑ घियः ।.₹ 
मा पापत्वाय नो नरेच्द्राग्ती माभिशस्तये । मा नो रीरघतं निदे ॥३ 
इन्द्रे श्ररना नमो वृह॒त्युदृक्तिमे रयामहे | धिया घेना अ्रवस्यवः ॥४ 
ता हि शश्चन्त ईब्ठत इत्था विप्रास ऊतये | सवाधों वाजसातये ॥॥५ 
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: ता वां गोर्भिविपन्यव: प्रवस्वन्तो हवामहे । 
मेघसाता सनिष्यव: ॥६ १७ 
दे इन्द्रा्ने ! सेघ से बृष्टि-ल्ल के उत्पन्न होने के समान इस 
स्तोता ने यह स्तुति उत्पन्त की है ॥ १॥ दे इन्प्राग्ने ! आह्वान सुनो। तुम 
ईश्वर हो | इस घजुष्ठान को सम्पूर्ण करी 0 २॥ दे इ्क्राग्ने ! हमें परान्नय, 
निन्‍्दा भौर द्वीवता में सतत ढाल देना ॥ ३ ॥ दम रहा को कामना करते 
और अरगिन की श्रेष्ठ स्तुति करते हैँ ॥ ४॥ इन्द्राग्सि की सेघावी 
स्नोता स्तुति फरते हैं और समान संझट में पढ़े धन्य स्तोता भी झन्न के लिए 
उनकी स्तुति करते हैं २॥ अद्न-धन की कामना वाले दस उन इन्द्वारिनि 
का स्तुतियों द्वारा झाद्वान करें ॥ ६ 0 (१०) 


इन्द्राग्वी श्रवसा गतमम्मर्म्य चर्बशीसहा | मा नो दुःअंस ईशत (७ 
मां कस्य नो अ्ररस्पों घूर्ति: प्रणह मर्त्यस्य । इद्वाग्नी शर्म यच्छेतम्‌ ॥८ 
गोमद्धिरण्यवद्धणु यद्धामश्वावदीमहे । इन्द्राननी तदनेमहिं ॥& 
यत्सोम गा सुते मर इन्द्राग्गी अजोहबुः । सप्तीवन्ता सपर्थ बः ॥६० 
उकयेभिवृ त्रहन्तमा या मन्दाना चिंदा गिरा | आडगूप राविवासत: ॥ ११९ 
ताविदृदुः शंस मर्त्य' दुचिद्वांस रक्षस्विनम्‌ । 

आमोर्ग हल्मना हतसुर्दाधि हन्मना हतम्‌ 88२ ॥१८ 


हे इस्द्वाग्ने ! तुम मलुष्यों को प्रकश करते हों। तुम भन्‍न सहित 
आगमन करो । कद-भाषी घुरुष हम पर शासन न करे ॥ ७ ॥ है हस्द्वाग्ने ! 
इस श्र द्वारा दिंसित न हों | इमारा मझल करो ४ ८॥ दे इस्वास्ते ! हम 
घुमसे जिस विविध प्रकार के घन को माँगते हैं, यद्द उप्भोग्य द्वो॥रू॥ 
सोमामिषव के पश्चात्‌ कमें करने वाले पुरुष हस्द्वाग्नि को बारस्थार चाहूत 
करते हैँ ॥ ६० ॥ हम दृश्नहन्ता इन्द्र और अग्नि की स्तुतियों से सेव झगते 
हं॥११॥ दे इन्द्राग्ने | तुम मपद्वारक दुष्ट को घड़े के समान ऋपने 
से त्तोइ डालो ॥ 4८४ 
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6४ छदत 
( ऋषि--वसिष्ठः । देवता-सरस्वती, सरस्वान्‌ । छुन्द-त्रिष्डपू३ ) 


प्र क्षोद्सा धायता सस्र एंपा सरस्वती घरुणमांयसी पृ: । 
प्रवावधाना रथ्येव याति विश्वा अपो महिता सिन्धुरव्या: ॥१ 
एकाचेतत्सरस्वती नदीनां शुचियेती गिरिभ्य आरा समुद्रात्‌ । 
रायबचेतन्ती भुवनस्य भूरेघ् त॑ पयो दुदुहे वाहुषाय ॥२ 
स वाबूघे नर्यो योषणासु वृषा शिश्वुव॒ षभो यज्ञियासु । हि 
स वॉजिनं मघवद्भूयों दधाति वि सातये तन्‍्व॑ मामुजीत ॥३ 
उत स्या नः सरस्वतो जुषाणोप श्रवत्‌ सुभगा: यज्ञे श्रस्मित्‌ । 
मित्रज्ञू भिनमस्यैरियानां राया युजा चिदुत्तरा सखिभ्य: ॥४ . 
इमा जुह्वाना युष्मदा नमोभि: प्रति स्तोम॑ सरस्वति जुषस्व। 
».. तब शर्मन्प्रियतमे दधाना:उपस्थेयाम शरण न वृक्ष ।॥५ 
* ग्रयमु ते सरस्वति वसिष्ठो द्वाराबृतस्य सभगे व्याव: । 
वर्व शुभ्र स्तुव॒ते रासि वाजानु यू पांत स्वस्तिभिः सदा नः॥६ ।१६ 
लौह निर्मित नगरी के समान धारण करने वाली होकर यह सरस्वती 
घारक जल के सहित गसन करती दे | वह अपनी महिसा से वहने वाली सब 
नदियों को बाधा देने वाले सारथि के समान गसन करती है ॥ १॥ नदियों 
में श्रौष्टठ जो सरस्वती पर्वत से चल कर समुद्र तक जाती है, उसने राजा नहुष 
की थाचना को सुवा और नहुष के लिए छत दुग्ध का दोहन किया ॥ २ ॥ 
वर्षा करने में समथ सरस्वान (वायु) मनुष्यों के हित के लिए यज्ञीय योपषित के . 
मध्य प्रवृद्ध हुए । वे हवि वाले यजमानों को बलवान पुत्न प्रदान करते हें और 
उनके शरीर को शुद्ध करते हैं ॥ ३॥ सुन्दर धन वाली सरस्वती हमारी 
स्तुति सुर्चे । पूज्य देववा भी उनके समक्ष कुकते हैं । वह धनवती देवी अर्पने 
डपासकों पर दया करती हैं ॥| ४ ॥ हे सरस्वते | दस हँवि वहन करते हुए और 
नससस्‍्कार करते हुए यजसान तुमसे घन पायेंगे तुम हमारी स्तुति का सेवन 
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करो | झाश्नय रूपी घूत्त के समान हम तुम्हारे आश्रय को प्राप्त करेंगे ॥ £ ॥ है 
सरस्वती ! तुम श्रेष्ठ धन बाली हो, यद्द वसिष्ठ यज्ञ-द्वार का उद्घाटन करता द्वै। 
चुम मुरू स्तौता को इन्न प्रदान करो कौर सदा हमारा पालन करो ॥६॥/[१ सु 


६६ सृक्त 5 हे 
( ऋषि--वसिष्ट: | देववा-सरस्ववी, सरस्वात्‌ । छुन्दु--श्ृद्दती, 
* पं क्तिए गायत्री ) 


बृहदु गायिये वचोउ्सुर्या नदीनाम्‌ । 

सरस्वत्तीमिन्महया सुबृक्तिभि: स्तोमवसिप्ठ रोदसी ॥१ 

उम्र यच्े महिना झुभ्र  अन्धसी अ्रधिक्षियन्ति पुरव: । 

सा नो वोध्यवित्री मस्त्सवा चोद राघो मघोनाम्‌ ॥२ 

भद्रमिद्धद्ा कृणवत्सरस्वत्यकवारी चेतति वाजिनीवती ) 

गरृणाना जमदग्निवस्तुवाना च॑ वसिप्ठवत्‌ ॥३ 

जनीमन्तो न्वग्रव: पुत्रीयन्तः सुदानव: | सरस्वन्त हवामहे ॥४ 

ये ते सरस्व ऊर्ममो मघुमन्तो घृतशचुतः । तेमिनो।बिता भव ॥५ 

वोषिवांसं सरस्वत: स्तन यो विश्वरर्शतः । मक्षीमहि प्रजामिपस ६।२० 
है यसिष्ठ ै नदियों में धत्यन्त वेग वाली सरस्वती की रखुति करो । 

उन्हीं का पूजन करो ॥ १ ॥| द्वे उज्बल वर्य वाली सरस्वती सुम्हारी कृपा से 

दिव्य और पार्थिव इन्न पाप्त होते हैं। तुम इसारी रछ्ा करो और हि देने 

वाले यजमानों के पास धन मेजो ॥ २ ॥ सरस्वती कल्याण करें । थे हमें दुद्धि 

दें । जमदग्नि के समान मेरे द्वारा स्वुत होने पर वस्तिष्ठ की स्तुति को अहरण 

करो ॥ ३१॥ हम स्वोवा स्री-युत्र की छाम्गा वाले हैं । हस सरस्वान्‌ देव की 

स्तुति करते दें ॥ ४ ॥ दे सरस्वात्‌ ! तुम्दारी जो जल-राशि व्रष्टि देगी है 

उसके द्वारा हमारा कक्याए करो ॥ ६ ॥ हम सरस्वान्‌ देवता के जलाइए रे 

प्राप्त करें। बह देवता सब के दर्रानयोग्य हैं । उससे हाप्सी 

और अन्त पाने ॥ ६ 87 कट है 


रा 
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€७ एहकत्‌ 
( ऋषि-वंसिष्ठः । दे०-इन्द्रंः इहस्पतिः, इन्द्राव्रह्मसस्पती । छुन्दू-त्रिष्दु प्‌ ) 


यज्ञ दिवो नृषदने पुथिव्या नरो यत्र देवयवों मदन्ति । 
इन्द्राय यत्र सवनानि सुन्वे गमन्मदाय प्रथम वयश्थ ॥१ 
आ दैव्या वृणीमहे(वांसि वृहस्पतिरनों मह आ सखायः । 
यथा भवैम मीब्णहुषो अनागा यो नो दांतां परावतः पितेव ॥२ . 
तम्नु ज्येष्ठ नमसा ह॒विर्भिः सुझेव॑ ब्रह्मणस्पति ग्रणीषे । , 
इन्द्र' श्लोको महि देव्य: सिषक्तु यो ब्रह्मणों देवकृतस्थ राजा ॥॥३: 
स॒ थ्रा नो योति सदतु प्रेष्ठो वृहस्पतिविद्ववारों यो अस्ति । 
कामो राय: सुवीयेस्य त॑ दात्पषेन्नो अति सम्रतो अरिष्टान्‌ ॥४ 
तमा नो अकंममृताय जुष्टमिमे धासुरमृतासः पुराजा: । 
झुचिक्रन्दं यजतं पत्त्यांनां वृहस्पतिमनर्वाणं हुवेम ॥५ ।२१ 
जिस यज्ञ सें देवताओं की कासना वाले मेधावी जन हर्षित होते हैं ॥॒ 


. और जहाँ सब सवनों में इन्द्र के लिए सोमासिषव होता . है, उस यज्ञ में से 
प्रथम इन्ह्र अपने अश्वों सहित आवें ॥ ३ || हम “देवताओं से रक्षा.याचना 


करते हैं । बृहस्पति हमारी हथि को प्रहण करें । जसे दूर से श्ाकर पिता पुत्र 
को धन देता है, बसे बृहस्पति हसें धन दें। हम उनके प्रति .किसी प्रकार 
अपराधी न हो ॥ २॥ में उन ब्रह्मणस्पति को नसस्कार और हृष्य अपित 
करता हूँ । जो स्तोन्न सन्‍्त्रों में श्रेष्ठ है, वही स्तोत्र इन्द्र की सेवा करे ॥ ३॥ 
भ्रह्मणस्पति हमारी वेदी पर विराजसान हों | वे हसारी -धघन कौर बल की 
कामना को पूर्ण कर । हम जिन विध्नों से अस्त हैं, वे उनसे पार लगायें ॥४॥| 
अविनाशी देवता अन्न दें । हम यज्ञ के योग्य बृहस्पति. का आह्वान करते . 
हं॥<॥ * [२१] 

तं शग्मासों श्ररुषासो भ्रश्वा बृहस्पति सहवाहो वंहन्ति । 

सहर्विद्यस्य वीव्य्वत्सधस्थं नभो न रूपसरुषं वसाना: ॥६ 
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स॒ हि शुचिः शतपत्र: स थुन्ध्युहिरण्यवादोरिपिर: स्वर्पो: ! 

बृहस्पति: स स्वावेश ऋष्व: पुर सल्षिस्‍्य आसुतति करिप्ठ: 0७ 

देवी देवस्य रोदसी जनित्री बृहस्पति वाबधतुमंहित्वा 

दक्षय्याय दक्षता साय: करद्‌ ब्रद्मरी सुतरा सुगाधा ॥५ 

डइय॑ वां ब्रह्मणंस्पते सूबृक्तिब्रह्म न्वाय वज्िरे अकारि ) 

श्रविष्ट' धियो जिमृतं पुरन्धीरजजस्तमर्यों बनुपामराती: ॥& 

सहस्पते युवमिस्द्रद्व वस्वों दिव्यस्येश्याथे उत पाथिवस्थ । 
तत्तं रसि स्वुबते कीरये चिचूयं॑ पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥१० २२ 

भादित्य के समान तैजस्थी भ्रश्व उन श्वृदस्पति को लावें। उन बृद- 
प्रति के पास गृद्द और श्रौष्ठ बल है ॥ ६ ॥ बृहस्पति के भ्नेक धांद्वन हैं । 
; शोधक और रमणीक यादों से सजे हैं । थे गमनशील और दर्शनीय है। 
चोता को वे बादन अ्धुर धन प्राप्त कराते है ॥ ७० ॥ जननी रुपी दावा- 
'यिधी बृहस्पति को क्षपनी मद्दिमा से बढ़ायें । मित्रगय भी उन्हें बढ़ायें। वे 
वर्लों की अन्न के निमित्त द्वव रूप में करते हैँ ॥ ८॥ दे अद्गणस्पते ! मैंने 
म्दारी भर वन्नघर इन्द्र की श्रष्ठ स्तुति की है। तुम हमारे यज्ञ की रचा 
हरे । दम पर झाक्रमण करने बाली शर्त्र -सेना का संद्वार करो ॥ ६ ६ हे 
रृदृस्पति झौर इन्द्र ! तुम पायिंद भौर दिव्य धनों के स्वामी हो। स्तोता को है 
रन देने थाले दो । तुम सदा हमारा पालन करो ॥ १० ॥ श्र] 
हे &८ सुक्त 
( श्षि-धसिष्ठ: । देवता-इन्दम, इन्द्राइहरप्ती । धन्‍्दर-ग्रिष्डप, ) 

प्रध्वर्गवो5रां दुघमंशु- जुद्दोतन दुपभाव कि तीनामू । हि 
गौराहे दीयाँ भ्रवपानमिन्धों विश्वाहे्याति सुतसोममिच्छद्‌ ॥१ 

पह्धिपे प्रदिवि चार्वेश्न दिवेदिवे पीतिमिदस्य वक्षि। 
उत हृदोत मनसा जुपाश उम्नप्निद्ध प्रस्थितानु पाहि सोमाद हद 
जज्ञानः सोम॑ सहसे पपाय प्र ते माता महिपानमुवा” 5 
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एन्द्र पष्माथोर्वन्तरिक्षं यू घा देवेश्यों वरिवश्चकर्थ । ३ 
यद्योधया महतो मन्यमात्रान्त्साक्षाम तान्‌ वाहुमिः शाशदानाचु । 
यहा नृभिवृत इन्द्राभियु ध्यास्त॑ त्वयाजि सौश्वव्सं जयेम ॥४ 
प्रेद्धस्य वोच॑ प्रथमा कृतानि प्र नुृतता मघवा या चकार । -_* 
यदेददेवी रसहिष्ट माया अ्रथार्भवत्केवल: सोमो अस्य ॥५ 
तवेदं विश्वमभितः पशव्यं यत्पश्यसि चक्षसा सूर्यस्य । 
गवामसि गोपतिरेक इन्द्र भक्षीमहि ते प्रयत्तस्य वस्व: ॥६ 
बृहस्पते य वमिन्द्रश्व वस्वो दिव्यस्येशाथे उत पा्थिवस्य । 
घत्तः रयि स्तुव॒ते कीरये चिद्यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः ॥७ ।२३ 
है अध्वयु ओ ! इन्द्र के लिए सोमाहुति दो । वे इन्द्र सोस का अमभि- 


पत्र करने वाले यजमान को ह्वंढ़ते हुए सदा आते हैं॥ १ ॥ है इन्द्र ! प्राचीन 
काल में तुमने जिस सोस को धारण किया था, उसी सोम के पीने की झब भी 
इच्छा करो। तुम इस अ्रपित सोम का पान करो ॥ २॥ हे इन्द्र ! तुसने 


«, उत्पन्न होते ही सोस पिया था। अदिति ने तुम्हारी सहिमा बताई थी कि 
* तुमने विशाल अन्तरिक्ष को अपने तेज से परिपूर्ण किया। चुसने संग्राम द्वारा 
देवताशों को धन प्राप्त कराया ॥ ३॥ दे इन्द्र | जब तुम अहंकारी शत्र और 
से हमारा संग्राम कराओगे, तब हम उन्हें हरादेंगे | तुम सरुद्गण को साथ 
लेकर संग्रास करोगे, तब हम विजय प्राप्त करेंगे || ४॥ में इन्द्र के प्राचीन 
कर्मो का वर्णन करता हूँ । इन्द्र के नवीन कर्मों को भी कहूँगा। इन्होंने 
राक्षसी माया को नष्ट किया है, अतः यह सोस केवल इन्द्र के लिए हैं ॥ ॥ 
हे इन्द्र | जिस विश्व को तुम सू् के भ्रकाश से देखते हो, चह सब तुम्हारा 


ही है | तुम्दीं सव गौशं के अधिपति हो, हम तुम्हारे दान का ही उपभोग , 


फरते हैं ॥ ६॥ है चृहस्पति और इन्द्र | तुम दिव्य और पार्थिव घर्नों के 
अधिपति हो । तुम स्तोता को घन-दान करते हो । तुस सदा हमारा पालन 
करो ॥ ७ ॥ [२३] 
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६६ छक्त 
( ऋषि-बसिष्ठ: ! देवता-विष्णुप, इन्द्राविष्ण, ! छन्द--त्रिष्दुर, ) 

परो मात्रया तस्बा बुबान न ते महित्वमस्वश्नुवन्ति । 
उमे ते विद्य रजसी एृथिव्या विष्षो देव त्व॑ं परमस्म वित्से ॥१ 
न ते विष्णो जायमानो न जातो देव महिम्नः परमन्तमाप । 
उदस्तभ्ता नाकरृप्व॑ दृहन्तं दाधर्थ प्राची ककुर्म पृथिव्या: ॥२ 
इरावती घेनुमती हि भूत सूयवर्सिनी मनुपे दशम्या । 
व्यस्तभ्ता रोदसी विष्णवैते दाधर्थ परथिवीममितों मगूखः ॥३ 
उर्ू यज्ञाय चक्रथुरु लोक॑ जनयन्ता सूर्यमुपासमग्निस्‌ ! 
दासस्य चिंदर,पशिप्रस्य माया जष्नथुर्ेरा पृतताज्येपु ॥४ 
इन्द्राविप्णू ह हिता: शम्बरस्यथ नव पुरो नवरति च इनथिष्टम्‌ । 
शर्त वचितः सह च साक॑ हो अप्रत्यसुरस्य वीरादू ॥५ 
इये मनीपा बृहती बृहन्तोरुकमा तवसा वर्धयन्ती । 
ररे वां स्तोम॑ विदेथेपु विष्णों पिन्वतमिषों वृजनेष्विन्ध्र ॥६ 
बषद ते विप्णवास भरा कशोमि तस्मे शुपस्व सिपिविष्ट हव्यमु । 
वर्धन्तु त्वा सुप्रु तयो गरिरो में बूबें पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥७ ।२४ 

हू धिष्णों ! तुम्दारी महिमा को कोई नहीं जानता । धम तुस्दारे दोनों 
ल्लोकों के छात्रा हैं, परन्द चपने प्रमलोक को केवल एम्हीं जानते दी ॥ १ ॥ है 
घिष्छो ! एथिवी पर जो उत्पन्न हुए दे श्रौर जो होंगे, उनमें भी तुम्दारी 
महिमा का ज्ञाता कोई नहीं है | तुमने विराट स्थर्ग को धारण किया है और 
एथिदो की पूरे दिशा को भी धारण किया है ॥२४ हे दावाएवियी ! तुम 
स्वोता की देंने को इच्छा से अच्नवत्ती भौर गौ-सम्पन्ना हुई दो । दे विष्यो ! 
झुझने झक़ए पृषियो को दिविय रूप से धारण किया है॥ ३६४ दे इन्द्र 
ओर विष्णों । तुसने सूर्य, अग्ति और उपा को प्रसू८ कर यजमान के लिए _ 
रुदर्स को रचदा की दे । तुमने रणक्षेत्र में दस्यु की साथा का नाश 
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है ॥ ४७॥ हे इन्द्र और विष्णो ! तुमने शम्बर के निन्‍्यानवे घुरों को तोड़ा 
और बर्चि के शत सहस वीरों का संहार किया ॥ €॥ यह स्तुति इन्द्र और . 
विप्णु की वल-दृद्धि करेगी । है इन्द्र और विष्णों ! संग्राम भूमि में तुमको 
स्तोन्न अर्पित किया है, तुम हसारे अन्न की वृद्धि करो ॥६॥ है विष्णों 
मैंने यज्ञ में स्तुति की है। तुम हमारे हृब्य को स्वीकार करो । हसारी स्टुति 
तुम्हारी वृद्धि करे और सुंस सदा हसारा पालन करो ॥ ७॥- [२४] 


१ ०० सकत 
( ऋषि-बसिष्ठ: । देवता--विष्शु: । छुन्द--त्रिष्डुप्‌ ) 


नू मर्तों दयते सनिष्यन्यों विष्णंव उरुगायाय दांशत्‌ । 
प्र यः सत्राचा मनसी यजात एतावन्तं नंयेमाविवांसात्‌ ॥१ 
त्वं विष्णो सुमति विश्वजन्यामप्रयुतामेवयावो मति दा: 
पर्चो यथा नः सुवितस्य भूरेरशवावत: पुरुश्॑न्‍्द्रस्य राय: ॥॥२ 
त्रिर्देव: पृथिवीमेष एतां वि चक्रमे शतर्चंसं महिंत्वा । 
प्र विष्णु रस्तु तवसस्तंवीयान्त्वेष॑ ह्यस्य स्थविरस्थ नाम ॥३ 
वि चक्रमे पृथिवीमेष एंतां क्षेत्राय विष्णुमंनुषे दशस्यन्‌ । 
ध्रुवासों श्रस्थ कीरंयो जनास उरुक्षिति सुजनिमा चकार ॥४ 
प्र तते श्रद्य शिपिविष्ट नामाय: शंसामि वयुनानि विद्वान्‌-। 
तं त्वा गृणामि तवसमतव्यान्क्षयन्तमस्य रजसः पराके ॥५ 
किमित्ते विष्णो परिचक्ष्यं भ्रूत्प्र यद्ववक्षे शिपिविष्टो अस्मि । 
मा वर्षो अस्मदप गृह एतद्यदन्यरूप: समिथे वश्रूथ ॥६ | 
वषट ते विष्णवास ञ्रा कृणोंमि तन्‍्मे जुषस्व शिपिंविष्ट हव्यम्‌ । 
- वर्धन्तु त्वा सुष्टू तयो गिरो में यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः ॥७ ।२४ 
जो विष्णु के निमित्त वि देता है और सन्हत्रों द्वारा पूजन करता है 
यह घनेच्छु मनुष्य शीघ्र ही घन पाता है॥१॥ दे विष्णो ! छुम हम पः 
झजुग्रह करो । जिस प्रकार एस प्राप्तव्य धन पा सके ऐसी क्ंपा करो ॥ २। 


है। 
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वेष्णु ने ए्थियी पर तीन बार चरण निर्तेप किया, वे प्रवृद्ध विष्णु हमारे ईश्वर 

हैं। थे अत्यन्त तेजस्वी हैं ॥ ३ ॥ पविध्य ने एथिवी को लिवास के लिए देने 

ही इच्चा से पाद प्रसेष किया भौर विस्तृत स्थान की रचना की ॥ २ ॥ दे 

वेष्णों ! इस जुम्दोरे प्रसिद्ध नामों का कीच न करेंगे, तुस प्रशुद की दम चुद 

प्रदुष्य स्तुति करेंगे ॥ < ॥ है विष्णो ! मैने जो तुम्दारा 'शिविविष्ट! नाम 

लिया हैं वह क्या उचित नहीं है ! संग्रामों में तुमने अनेक झपए धारण डिये 

हैं । तुम अपने रूप को हम से सत द्विपाओं ॥६॥ दे विष्णो | मैं तुम्हारे 

नि्मित्त वपट्कार करता हूँ । तुम हमारे दृब्य को स्थीझार छरो । हमारी स्तुति 

हुम्दें प्रदृद्ध करे भर तुम सदा हमारा पालन करता ७ ॥ ट््श] 
१०१ हक्त 

(वपि--वसिष्ठः छुमारो पाग्तेय: । देववा-पर्जन्य: । छन्द--च्रिष्दुप) 

तिन्नो चाच: अ्र चद ज्योतिरग्रा ता एतदुदुह मधुदोधमूध: । 

स वत्सं कृष्वन गर्भभोपधी नां सथो जातो दृषभो रोरवीति ॥१ 

यो वर्धन भोपधीनां यो अपां यो विश्वस्य जगतो देव ईशे । 

स त्रिधातु शरएं शर्म यंत्तत्तिवतुं ज्योति: स्वश्निष्टथस्मे ॥२ 

स्तरीर त्वद्भवति सूत उ त्वययावर्ध तनन्‍्वें चक्र एप: । 

पितुः पमः प्रति गृम्शाति माता तन पिता वर्घते तैन पुत्र: ॥३ 

यस्सित्‌ विश्वानि भुवनानि तस्थुस्तिल्रो द्यावस्प्ेषा सेस्त रापः । 

अ्यः कोशास उपसेचनासी मध्व: श्रोतन्त्यभितों विरप्दामु ॥४ 

इद बचः पर्जन्पाय स्वराजे ह॒दो अ्रस्त्वन्तरं तत्व जोपत्‌। 

मयोखुवो दृष्टयः सन्तवस्मे सुपिप्पला प्रोषबीदेवयोपा: ॥५ 

स रेतोधा इ्ृपभः शबबतीनां तस्मिन्नात्मा जगतस्तस्थुपश्च । 

तन्म ऋतु पातु झततशारदाय यूर्य पात स्वत्तिभि: सदा नः ॥६ ।१ 


अप्र भाग में ऑकार युक्त जो ऋक, यजः और साम नामक तोन 
घाश्य जक्ष का दोदन करते हैं, इनकी कद्ो | सहयासी दिधुत रूप शरिन , 
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पन्‍न करते हुए पर्जन्य व्रपस्त के समान शब्द करते हैं ॥१॥ जो पर्जन्य 
ओऔपधियों और जलों के वढ़ाने वाले हैं वे. हमें सृमियुक्त घर देकर सुखी 
करें । वे तीन ऋतुओं में विद्यमान तेज को हमें प्रदान करें: ॥ २॥ पजन्‍नय का 
एक रूप वंध्या गो के समान ओर दूसरा रूप दृष्टि कारक है। यह इच्छा- 
_ जुसार रूप घारण करते हैं। सातृभूता पृथिवी स्वर्ग रूप पिता से रस प्राप्त 
करती है, तब स्व सब प्राणियों को बढ़ाते ह॑ ॥ ३३॥ जिन में सब प्राणी 
और सब लोक निवास करते हैं और जिनसे तीन प्रकार से जल निकलता है। 
जिनके सब ओर तीन प्रकार के मेघ जल-दब्ष्टि करते हैं, वे देवता पजेन्य ही 
हैं ॥ ४ ॥ पर्जन्य की यह स्तुति की गईं, वे इसे स्वीकार करें | हमारे लिए 
कल्याणमयी वर्षा हो और ओपधियाँ उंत्तम फल वाली होँ॥ €॥ पज॑न्य' 
अनेक ओपधियों के लिए जल धारण करते हैं। सब ग्राणियाँ की आत्मा उन्हीं 
में निवास करती है । उनका जल मेरी सी वर्ष तक रक्षा करे । तुम सदा हमारा 
पालन करो ॥ ६ ॥ | [१] 


१०२ छक्त 

(ऋषि-बसिष्ठः छुमारो वाग्नेय: । देवता-पज॑न्य । छन्द-त्रिप्डुंप्‌ ) 
पर्जव्याय प्र गायत दिवस्पुत्राय मीछहुषे | स नो यवसमिच्छेतुं ॥ १. 
यो गर्भपोषधीनां गवां कृरोत्यवेताम्‌ । पर्जन्य: पुरुषीणासं ॥२ 
तस्मा इदास्ये हविजु होता मघुमत्तमम्‌ । इब्णां नः संयतं करत्‌ ॥३ २ 

हे स्तोताओ ! पर्जन्य की स्तुति का ग्रान करो ॥ १॥ जो पर्जन्य 
ओषधियों, गाँशों, अश्वों आदि को उत्पन्न करते हैं ॥२॥ उन्हीं पर्जन्य के 
लिए अग्नि में श्राहुति दो । वे हमें अन्न अदान करें ॥ ३ ॥. [२] 
१०३ सूक्त ह 

ु ( ऋषि-बसिष्ठः । देवता-मण्डूकाः । छन्द-अलुष्डुप्‌, त्रिप्ट्प ) 
, संवत्सरं शशयाता ब्राह्मणा -प्रतचारिणः । 
वाचं पर्जन्यजिन्चितां प्र मण्डूका श्रवादिषु: ॥ १.) 
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दिव्या आपो अभि यदेवमायन्द्ति ने शुष्क सरसी दवानम्‌ । 
गवामह न मायुर्व त्सिनीनां मण्डुकातों वग्नुरम्मा समेति ॥२ 
यदीमेनाँ उद्यतों अ्रभ्यवर्षत्तिप्यावत: प्रावृष्यागतायास । 
अस्खली हत्या पितरं न पुत्रो श्रस्यों श्रन्यमुप वदन्‍्तमेति ॥३ 
अन्यो भ्रन्यमनु गृम्णात्येनोरपां प्रसर्गे यदमन्दिपाताण । 
मण्डूुको यदभिवृष्ट: कनिष्कन्शश्ति: सम्पृछुवते हरितेन वाचस ॥४ 
यदेपामस्यों श्रन्यस्थ वाच॑ शाक्तस्येव वर्दति शिक्षमाण: । 
सर्वे तदेपां समृधेव पर्व यत्मुवाचों बदथनाध्यप्सु ॥५ ३ 

ग्रती स्तोता के समान, एक वर्ष सोकर जागने वाले मेंढक परेन्य के 
लिए स्तुति-वाफ्य उच्चारित करते हैं ॥ )॥ जब सरोवर में सुस्त मेंदकों के 
पास दिव्य जल पहुँचता दै, तब सवत्साधेनु के समान मेंढक शब्द करते 
हैं ॥१॥ थुर्पा-काल में जब पर्मन्य प्यासे मेंठकों को जल से सींबते हैं, तव 
मेंढक एक दूसरे के पास गमन करते हैं ॥ ३॥ जल दृष्टि सेदों जातियों के 


* मैंढक इर्पित द्ोते हैँ भौर त्म्बी उदलकूद करते हैं, सब परस्पर पनुग्रद्ध करते 


हैं। 9७॥ जैसे शिप्य गुरु का अनुकरण करवा है, देसे दी परस्पर एक दूसरे 
के शब्द का यद्द झलुकरण करते दैं। दे मेंढकों ! तुम सुन्दर शब्द करते हुए 
ज्ख पर उद्धलते छुंबुते हो, उस समय तुम्दारे शरीर के सब श्वषव धुष्ट दी 
जाते हैं. ॥ ६ ॥ |$$॥ 
गरोमायुरेको श्रजमायुरेकः पृश्तिरेको हरित एक एपाम । 

समान नाम विभअतों विरूपाः पुरुष वांच पिपिशुददन्तः ॥६ 
ब्राह्मणास्रों अतिरात्रे न सोमे सरो न पर्श॑ममितों वदन्‍्तः । 

संवत्सरस्थ तदहू: परि ध बत्मण्डूका: प्रादुपोणं वश्चव ॥७ 

ब्राह्मयतासः सोमितो वाचमकत बहा कप्डन्त परिवत्सरोरद । 
अध्वर्ययों घभिण: सिष्विदाना स्‍ग्रादिनंदनि बुहय न के झिईं प८ 
देवह्विति जुगुपुददिदयस्य ऋतु नरों न ५ मिचन्त्वेते ।.. 

संवत्सरे प्रावृध्यामतायां तत्म पसों सब्ठुकते विसर्चद एड 


१०७५० [ ख्र० <। अ्र० ७ | व० <* 


गोमायुरदादजमायुरदात्यृश्तिरदाद्धरितों नो वसूनि।_ * / 

गवां मण्डूका ददत: शतानिं सहखसावे प्र तिरन्त आयु: १० ४ 
कोई मेंढक गो का-सा क्षौर कोई बकरे जैसा शब्द करता है । को 
चर्ण का और कोई हरित वर्ण वाला है । यह विभिन्‍न रूप वाले मेंढक अनेक 
स्थानों पर शब्द करते हुए प्रकट हो जाते हैं ॥ ६ ॥ द्वे  मेंढको ! अतिरात्र 
नासक सोम याग- में स्तोता जैसे शब्द :करंते हैं, वेसे ही भरे हुए सरोवर में 
शब्द करते हुए तुम चारों ओर निवास करो ॥ ७ ॥ यह मेंढक सोम वाले 
स्‍्तोता के समान शब्द करते हैं । धूप के कारण विल में, छिपे मेंढक वर्षा-काल 
में बाहर निकल आते हैं ॥ ८॥ मेंढक देव-नियर्मों के. रक्षक हैं ।वे ऋतुश्रों 
को नष्ट नहीं करते । वर्ष के पूर्ण होने पर आगत वर्षा से प्रसन्‍न मेंडक गठ के 
बन्धन से युक्त होते हैं ॥६॥ गौ के समान शब्द करते हुए मेंढक हमें धन प्रदान 
करें ! बकरे के समान शब्द चाले मेंढक भी हमें घन दें । भरे ओर हरे रहे के 
मेंढक भी घनदाता हों। सहस््रों वनस्पतियों को उत्पन्त करने वाली वर्षा ऋतु 
* में यह मेंढक गण हमें गोऐ" दे और हसारी आयु की दृद्धि करें ॥ १० ॥ .(४) 
:१०४ बुक्त 
(ऋषि-बसिष्ठ: । देवता-इन्द्राप्रोमो, अग्निः, देवा, ग्रावाणः, सरुतः वसिष्ठ 
पृथिव्यन्तरित्षे । छुन्दु-जगती, त्रिप्ठुप, अुष्डर्प्‌ ) : 

इन्द्रासोमा तपतं रक्ष उच्जतं न्यपेयतं बृषणा तमोदृर्घे: । 
परा शुणीतमचितो न्योष॑तं हत॑ नुदेयां नि शिशोतमत्रिणः ॥१ 
इन्द्रासोमा समघशंसमम्यघ तंपुर्ययस्तु चरूरग्निवाँ इव । 
ब्रह्मद्विषे क्रंव्यांदे घोरचक्षेसे है पो धत्तमनेवायं किमीदिते ॥२ 
इन्द्रासोमा दुष्कृतो वब्रे अन्तरनारम्भरणों तमंसि प्र विध्यतंम्‌ । 
यथा नातः पुनरेकदच॑नोदयत्तद्वामस्तु सहसे मन्युमच्छव: ॥३ 
इन्द्रासोमा वर्तंयतं दिवो वधं सं पृथिव्या अधरशंसाय तहंणाम्‌ । 
उत्तक्षतं स्वर्य॑ पर्व॑तेभ्यों येन रक्षो वावुधानं निंजूबंथ: ४ 
इन्द्रासोमा व्तेयंतं दिवस्पये ग्नितप्तोभियु वमइमहन्मभिः । 
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तथुवेवेमिरजरेभिरश्रिणो नि परश्माने विध्यत्त यन्तु निस्वरम्‌ ॥५ (५ 

* देँ इन्द्र और सोम ! तुम रादसों को सन्‍्दत्त भौर नष्ट करो। अन्ध- 
कार में भनृद्ध रातसों का पतन करो । इन्हें मार कर भंग्राथों अमवा फ्रेंक 
दं। १॥ दे इस्द्र और सोम ! इस रास को पशीमूत् करो । इसे धरिन में 
पके गए चरु के समान श्रद्श्य कर दो । प्राद्म्ों के बरी, मांसाहारी, कद 
माषी, वक्र इृष्टि घाल्े रा्सों के श्रति सदा आायुता रहे, ऐसा करो ॥२॥ दे 
इन्द्र भौर सोम ! दुष्कमे करने वाले रास को मार कर ऐेंक दो। पर मी 
रास शेष न रहे | तुम्दारा क्रोचयुक्त बल उन्हें अपने घरा में करे॥ हे ॥ 
है इन्द्र भौर सोम ! भ्रन्तरित्त से दिंसक आंधुध को प्रकः कही । इस एयिदी 
से भी रशत्रू “हिंसक भायुघ प्रकट करो । मेघ से रातों को नष्ट करने बाते बच्च 
को उत्पन्न करो ॥ ४ ॥ है इस्प्र भर सोम | प्रत्येक दिशा में आयुर्धों को 
अरित करों । श्रग्ति और दत्यरों के धर्यों द्वारा रादसों को बयरों को फाद 
दी | वे रापुस् भयमोत द्वोडर भाग जाँय ॥ ₹ ॥ (] 
इन्द्रास्तोमा परि.वां भूतु विश्वत इयं मति: कक्ष्याइवेव वाजिना 
यां वां होतां परिहिनोमि मेधयेमा ब्रह्माणि नृपतीय जिन्वतम्‌ ॥६ 
प्रति स्मरेयां तुणयाश्टिरेवेह्ठतं दृहों रतसी मदूगुरावत: । 
इन्द्रासोमा दुप्कृते मा सुगग॑ भूदो नः कदा चिंदर्मिदांसति द्व हा ॥७ 
यो मां पाकेन मनसा चरन्तमभिचष्टे श्रनृतेभिवेचोमि:। 
श्रापइव फाशिना सब्गृभीता भ्रसप्नस्तवासत इन्द्र वक्ता ॥८ 

ये पाकश स॑ विरहन्त एवयें वा भद्र दूषयसन्ति स्वधामि: । 
अ्हये वा तानु प्रददातु सोम था वा दघातु निऋ तेरपस्थे ॥6 
यो नो रस दिप्सति पित्वों अस्ने यो अश्वा्ना यो गयां यस्तनूनास्‌ । 
रिपुः स्तेन: स्तेमझद्अमेतु नि प हीयता तन्‍वा तवा च ॥१०६ 
दे इन्द्र भौर सोम ! जैले रस्पी भश् को याँधवो दै, दैसे ही यह स्वुति 

सुस्दार पास पहुँचे । में इस स्तोत्र को तुम्दारी ओर भेजवा हैँ, व॒प्त इसे राजा 
के समान कल से परिपुे छरो परशा दे इन्द्र भौर सोम ! तुम अपड़े “एमी 
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झख्ों पर आश्रो । हिंसक रातसों को नष्ट करो। पापी कभी सुख न पावे 
जिससे वह कभी हमें सारने का अवसर न पा सके ॥ ७॥ हे इन्द्र ! मिथ्या-, 


भाषी राकस, मुह्ठी में बँधा जल जैसे निकल जाता ' है, वेसे ही अस्तित्वहीन . ६ 


होवे ॥ ८॥ जो सरत्यप्रिय होकर सी सुंझे! स्वाथंवश लांछित करे और जो 
कल्याण की भावना वाले पुरुष मुझे व्यथे दोष दें उन्हें सर्प के ऊपर फेक 
दो ॥ ६ ॥ दे अग्ने |! जो दुष्ट हमारे अन्न को चष्ट " करे शथवा गो, अख, 
संतानादि को नष्ट करे, वह हिंसित हो और समन्तान. सहित निमूल हो 
ज्ञाय ॥ १० ॥ ट्ब्ट | (६) 
परः सो श्रस्तु तन्‍्वा तना च तिस्रः पृथिवीरधों अस्तु विश्वा: । 

प्रति शुष्यतु यशों अस्य देवा यो नो दिवा. दिप्सति, यश्च नक्तमर्‌ ॥११ 
सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चासच्च वचसो -पस्पृधाते । 

तयोयत्सत्यं यतरहजीयस्तदित्सोमो$वत्ति हन्त्यासत्‌ ॥१२ 

त॑ वा उ सोमो बृजिनं हिनोति तल क्षत्रियं मिथुया धारयन्तम्‌ । 

हन्ति रक्षो हन्त्यासद्वदन्तम्रुभाविन्द्रस्य प्रसिततौ शयात्ते ॥ १३ 

यदि वाहमनृतदेव प्रास मोध' वा देवाँ अप्युहे प्रस्ते । 

क्रिमस्मभ्यं जातवेदों हणीषै द्रोधवाचस्ते निऋथं सचस्ताम्‌ ॥१४ 

श्रद्या मुरीय यदि यातुधानो अस्मि यदि वायुस्ततप पूरुषस्य .। 

अ्रधा घ वीरेदंशभिवि यूया यो मा मोघ यातुधानेत्याह ॥ १५ ७ 


वह रात देह रहित हो, सन्‍्तान-हीन हो । तीनों लोकों के नीचे गिरे । 
है देवगण ! हमाही हिंसा-कासना वाले राक्तस की कीर्ति शुष्क हो जाय ॥११॥ 
मिथ्या और यथार्थ वचन परस्पर प्रतिसपर्दधी होते हैं यह मेधावी जन जानते 
हैं। सोम सत्य का पालन फरते और असत्य का नाश करते हैं || १९ ॥ पापी 
मिध्यावादी को 'सोस हिंसित करते हैं। वह असत्याचरण वाले को नष्ट करते 
हैं । असत्यभाषी दुष्ट इन्द्र के पाश में पढ़ते हैं ॥ ३३ | यदि में असत्य 
देवताओं की उपासना करूँ तो द्वे अग्ने ! तुम क्रोध क्‍यों करते हो ? मिथ्या 
भाषी पुरुष तुम्हारी द्विंसा के लच्य हों ॥ १० | यदि से राक्षस हूँ भर किसी 
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के श्रायु-नाय का कारण हूँ तो चरमी रूयु को प्राप्त होक या मुझे जो राइस 
वबढावे उसकी सनन्‍्तति नष्ट हो जाय! १3₹ (०) 
यो मायातु' बातुधानेत्याह यो वा रक्षा शुविरस्मीत्याह ! 
इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेन विश्वस्य जन्तोरघमस्पदीष्ट ॥१६ 
. श्र॒य्या जिय्याति खर्यलेव नक्तमप द्रह्म तस्वे गूहम्यनवा ! 
चत्राँ अनन्तां ग्रव_ सा परदीष्ट ग्रावाणों ध्नन्तु रक्षम उपच्द: ॥१७ 
वि तिप्ठध्व॑ं मस्तो विध्विच्छत ग्रमायत रक्षस: से पिनष्टन । या 
वयों ये भूत्वी पतयन्ति नक्तमिर्ये वा रिपो दघिरे देवे अ्रच्चरे ॥१८ 
प्र वर्तय दिवो झ्इमानमिन्द्र सोमशित्त मघवन्त्स शिद्याघि। 
आक्तादपाक्तादवरादुदक्तादभि जहि रक्षस: पर्वतेतन ॥१६ 
एत उ दे पतयन्ति श्वयातव इन्द्र दिप्सन्ति दिप्सवो(दाम्यम । 
शिक्षीते भक्रा पिशुनेम्यों व्ब नूवें सजदसनि यातुमद्धावः ॥२० ८ 
ओ दुष्ट झुक साधु को 'राधस! बताते कौर अपने को साधु कहें, हस्द्ग उन्हें 
अपने बन्ध से मार दें ) वद्द सब प्राणियों से मो निरृष्ट यि को प्राप्त 
करें [| 3६ 0 रात्रि के समय वो रा्सी अपने शरीर के उल्दर के समान 
द्विपा कर चछ्ते, बद्द नीचे मुख कर घोर गाते में गिरे, श्भिषवय प्रस्तर भी 
अपने शब्द से राहसों का नारा करें ॥ १७ ॥ दे मरदगए ! तुम विभिश्ठ 
अछार से भ्रवाधों सें रहो । रात्रि के समय पर्षी के रूप में भाने वाले यज्ष- 
पदिंसक रादसों को परूड़ कर चूत कर दो ॥ $८॥ दे इन्द्र ! भम्तरित्ष से 
दब को चलाओं | रब दिशाशों में राइसों से रद्ा करो ४ १६ ४ यह राइस 
कुतों के सद्दित यहाँ घाए हैं। जो रादस इन्द्रकी हिंसा करना चाई दें मारने 
को इन्द्र अपने बच्ध को ठीचय करते दं। इन्ड रादसों पर अपने बचन्च को 
चल्नावें 8 २० ॥ हु हं [5] 
इन्द्रों यातूनामभवत्‌ पराशरों हविमंभीनामन्या विवासतास + 
अभीदु गब्य परशुर्यथा वर्न पात्रेव मिन्‍्दन्त्सत एति रक्षम: ॥२१ 
उद्लकयातु झुघुसुकयानु जहि श्रयातुद्भुत कोक्यातुन । 
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सुपर्णायातुमृत गृप्नयातु हपदेव प्र मृण रक्ष इन्द्र ॥२२ ४ 
मा नो रक्षो अभि नड्यातुमावतामपोच्छतु मिथुना या किमीदिता 4. 
पृथिवी: नः पार्थिवात्‌ पात्वंहसोईन्तरिक्ष॑ दिव्यात्पात्वस्मान्‌ ॥२३ 
इन्द्र जहि पुमांस यातुधानमुत ख्रियं मायया शाशदानाम्‌ । 
विग्रीवासो मुरदेवा ऋदन्तु मा ते हश्त्सूर्यमुच्चरन्तम ॥२४ 
प्रति चक्ष्व वि चक्ष्वेन्द्रश्म सोम जागृतम्‌ । ह 
रक्षोभ्यो वधमत्यतमदनि यातुमझ्भूयः ॥२५ ६ 

हिंसकारी की इन्द्र हिंसा करते हैं | जेसे कुल्हाडा काष्ठट को -काटता 
आर गद्मा बर्तनों को तवोइवा है, बसे ही इन्द्र अपने - उंपासकों की रक्षा के 
लिए राक्ञसों को चूशिंत करते हुए आरदे हैं ॥ २१ ॥ दे इन्द्र.! जो, रात्स 
उलूकों को साथ लेकर हिंसा-कर्म करते हैं, उन्हें मारो । जो उलूक-रूप से छिंसा: 
कर्म में प्रदृत्त हों, उन्हें भी मारो | जो, कझक्‍्कुर, चक्रवोक, श्येन भौर ग्रध का 
रूप धारण कर हिंसा करते हैं, उन्हें मी अपने प्रस्तर-निर्मित वद्ध ले नष्ट कर 
दो ।२२। रास हमें घेर-न सके । राइस पएथक्‌-प्रथक्‌ हों | यह क्या/है? कहते - 
« घूमने वाले राचस भाग जाय । प्थित्री हमें अन्तरिक्त से प्राप्त पाप से रक्तित 
करे और दिव्य पाप से अन्तरित्त हमारी रक्षा करे ॥ २३ ॥ दे इस्द्र ! रांचस 
को सारी ! राक्षसी को भी नष्ट करी । जो राक्षस - हिसा-क्रीदा -में रत हैं थे 
दिन्न मस्तक हों । वे उदय होने वाले सूर्य के दर्शन कर सकें ॥ २४ ॥ दे सोम 
शोर इन्द्र ! तुम सबको भले' प्रकार देखोः। राससों बर झपने चल्च रूप आायुध 
को चलाओं ॥ २९॥ हा -. [&] 

॥ इति सप्तम संढदंलम समाप्तम्‌ ॥ 
॥ श्रथाष्टरम मण्डलम्‌ || 
१ सकते ( प्रथम अनुवाक ) 
(ऋषि-प्रगाथो धौर: कारवों बा, मेधातिथि सेध्यातिथि काण्वों । देवता-इन्डः। 
छन्द-बहती; त्रिष्डुप्‌ ) ह 

मा चिदन्यद्धि शंसत सखायो मा रिप्ण्यत | . 
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इन्द्रमित्स्तोता वृषणं सचा सुते मुहुरुबथा च शंसत ॥१ 

श्रवक्रक्षिणं वृषभ यथाजुरं गां न चर्पणीसहम्‌ । 

विद्वेपएं संवतनोभयडूकरं मंहिछ्मुभयाविनम्‌ ॥२ 

यच्चिद्धि सवो जना इसे नाना हवन्त ऊतये | 

प्रेस्‍्माक ब्रह्मं द्मिन्द्र भूतु तेहहा विश्वा च व्धनस्‌ ॥३ 

वि ततु यन्‍्ते मघवन्‌ विपश्चितो।यों विषो जनानाम्‌ । 

उप कमस्व पुरुरूपमा भर वार्ज नेदिप्ठमूतये ॥४ 

महे चन त्वामद्विव: परा शुल्काय देयाम्‌ । 

न सहस्नाय नायुताय वज्च्िवों न झताय शतामघ ॥ ५१० 

« है मित्रो ! इन्द्र के सिवाय अन्य की स्तुति न करो । अन्यथा दंदनीय 

होभोगे । सोम सिद्धू होने पर कामनाझों की यर्पा करने वाले इम्द का स्तवन 

करने के लिए यारम्यार स्वोन्र डच्चारित करो ॥१॥ धल्षीवद के समान 

शत्र भो को मारने बाक्के, सब के पिजेता, स्वोता द्वारा स्तुस्प, दिग्य पूर्थ पार्यिव 

धर्नों के स्वामी सथा दाताओं में मुख्य इन्द्र का स्तवन करो ॥१॥ दे 
; इम्द्र ! तुम्दारी रक्चा के लिए मनुष्य एथक-एयक स्तुति करते हैं। फिर भी 

यह स्तोम्न छुम्दें पढ़ाने वाला, हो ॥ ३॥ द्वे पेधयंशाली हम्द्व | तुम्दारे स्तोता 

शप्नुओं को फम्पायमान करते हुए पिपत्तियों से.बचे रहते हैं। तुम दमारे पास 

आशो | हमारे पालन के लिये बहु प्रकार का श्रन्न हमको दो ॥४॥ दे 

यम्रिन्‌ ! सुम्दारी भक्ति का भह्दान्‌ सूल्य प्राप्त होने पर भी में विक्य नहीं 

सकता | घसीम धन के बदक्षे भी उसे रहीं बेच सकता ॥ २ || [१०] 

वर्स्याँ इन्द्रासि में पितुरुत आतुरभुञ्जत: | 

माता च में छदयथ:ः समा खसो वसुत्वनाय राधसे ॥६ 

पवेयथ ववेदसि पुरुत्ता चिद्धि ते मन: । 

अलपि युध्म खजकूत्‌ पुरन्दर प्र ग्रायत्रा अगासिपु:॥७ 

प्रास्मे गायत्रमचंत वावातुर्य: पुरन्दरः । 

याभिः काण्वस्योप वहिरामदं मासद् ज्वी भिगत्पुरः ॥ 
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ये ते सन्ति दह्वग्विच: शतिनों ये सहख्तिराः ।. 
अश्वासो ये ते वृषणो रघुद्र वस्तेभिन॑स्तूयमा गहि ॥& 
आर त्वच्य सबदु घां हुवे गायत्रवेपसम्‌ । , 

इन्द्र धेनु' सुदुघामन्यामिषमुरुधारामरडःक्ृतस्‌ ॥१०-११ 

हे इन्द्र ! तुम मेरे पिता से अधिक वेसव वाले हो । तुम मेरे रण से 

न भागने वाले साईं से भी झधिक वली हो | मेरी साता झौर तुम, समान 
होकर झुझे व्यापक धघ्नों के योग्य वनाझो ॥ ६॥ दे इन्द्र ! तुम कहाँ हो ! 
तुम्हारा सन सब और रहता है । तुम रण-कुशल एर्व नगरों के विजेता हो । 
गायक तुम्हारी स्तुति करते हैं ॥ ७॥ इन्द्र के लिए. प्रशंसनीय गायन करो | 
शत्रु ओ के नगरों के तोड़ने वाले इन्द्र सब के लिए स्वुत्य हैँ । जिन ऋतचाओं 
द्वारा वे कस्वपुत्रों के यज्ञ में गए थे, और जिन :ऋचाओं से श्र नगरों को - 
तोड़ा था, उन्हीं ऋचाओं से डनकी स्तुति करों ॥ ८॥ दे इन्द्र ! तुम्हारे जो 
अश्व दुस योजन चलंते हें, वे शीघ्र'गसन करने वाले हैं ।तुम उन्हीं अश्ों के 
द्वारा शीघ्र आओो ॥ & ॥ 'दुंग्ध देने वाली, वेगवती याय के समान - इन्द्र की . 
में स्तुति करता हूँ। बाँनीय दृष्टि के संले प्रकार करने वाले. इन्द्र का में 
हृदय से स्तवन करता हूँ ॥ ३० ॥ :. - ० . [१५] 
यत्तुदत्‌ सूर एतश' वहूकू बातस्य परिना । 

हत्‌ कुत्समाज्‌ नेय॑ शतक्रतुस्त्सरद गन्धव॑मस्तृत्तम्‌ ॥ १९१ 
ये ऋते चिदण्रिश्चिषः पुरा जन्ुभ्य आदृद: | 
सन्धाता सन्धि मघवा पुरूवसुरिष्कर्ता विह्न तंपुनः ॥१२ 
मा भम निष्टयाइवेन्द्र त्वदरणा इव । 
वनानि न प्रजहितान्यद्विवों दुरोषासों अमन्महि ॥१३ 
अमन्महीदनाशवोइनुग्रासश्व वृत्रहन्‌ । सा 
सक्षत्सु ते महता झूर राधसानु स्तोम मुदीमहि ॥१४ -- .. 
यदि स्तोम॑ मम श्रवदस्माकसिन्द्रमिन्दब:-। 
तिरः पत्रित्र' ससवांस आशचो मन्‍्दन्तु तुग्रयावृध: ॥१५ १२ ' 
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जब सूर्य ने “युवश” क्रो पीड़ित दिया था, ठद टेदी चाल वाले दुध- 
गामी घोड़ों ने “'कुस्स” का बहन झिया झौर इन्द्र ने छा्दिसित सूर्य पर दशम- 
वेश से आक्रमण किया ॥ ११॥ जो इन्द्र कंठ से रुधिर निछलते के पूर्द ही 
कड़े हुए जोड़ों को जोई देते हैं, वद इन्द्र दिउ-मिद्न हुआ को टीक कर देते 
हैं॥ १२॥ दे इन्द्र ! दम तुम्दारे भजुप्रह से पठित म हों, हुःस न पायें! 
हम पवमड़ में कोण वर्नों के समान संतान-शून्य न हों। दै वम्नित्‌ ! हमको 
अन्य स्यक्ति पीड़ित न करें ॥ हम तुम्हारा स्तवन करते हैं।| १३ ॥ हम 
उम्रता को स्याग कर, शीघ्रदा न करते हुए धोरे-घीरे तुम्हारी स्तुति करते 
हैं॥१४॥ वे हन्द्र हमारी स्तुति श्रवण करें तो हम सोम-रस द्वारा उन्हें 
प्रसन्त कर सझते हैं। सोम दशापवित्र द्वारा निष्पनश्न किए गए “और जलों द्वारा 
शौधे गए हैं । सभी सोम दृष्टि बद्ध'क हैं ॥ 3₹॥ ५१२) 
थ्रा त्वय सबस्तुरति वावातुः सख्युरा गरहि । 
उपस्तुतिर्मघोनां प्र त्वावत्वघा तै वश्मि सुष्ठू तिमू ॥१६ 
सोता हि सोम्रमद्रिमिरेमेनमप्सु घावत । 
गरव्या वश्त्रेव वासयन्त इन्नरो निधु क्षन्वक्षणाभ्य: ॥१७ 
अध ज्मो प्रध वा दिवो बृहतो रोचनादधि । हु 
श्रया वर्धस्व तन्‍वा गिरा ममा जाता सुकरतो पृष्ठ ॥१८ 
इन्द्राय सु मदिन्तममं सोम सोता वरेण्यम्‌ । 
झक्र एं पीपयद्विश्वया धिया हिन्वानं न वाजयुम्‌ ॥१६ 
मा त्वा सोमस्य गल्दयां सदा याचन्नहं गिरा। 
भूश्ठि भृर्ग ने सवनेषु चुक्रूधं क ईशान न याचिपत्‌ ॥२० ।१३ 


थे अपने स्तुति करने वाले की स्तुति की भोर शौघता से हायें। 
दृवियों से युक्त स्वोत्र तुम्दें भात्त दो । में तुम्दारे श्े्ठ स्तोश्न को इच्चा कर रहा 
हूँ ॥ १६ ॥ दे अध्वयु'भो ! पत्थरों द्वारा सोम को फूटो भौर जल में शुद 
करो । म्रेघों के द्वादा मरदूगण जल को हुद्र कर नदियों को प्ररिप्र्ण करते 
हैं॥ १० ॥ एथिवों भौर भन्तरित्त तथा ध्॒ल्ोक से धाकर इस्द् 
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द्वारा बढ़े'। वे हमारे मलुष्यों को इच्छित फल प्रदान करें ॥ १८॥ हे अध्व- 
युश्ो ! तुम इन्द्र के निमित्त अत्यन्त पुष्टिकर सोस भेंट करो | वे इन्द्र अपने 
समस्त कर्मों द्वारा प्रसन्नताप्रद झौर क्षन्न की कासना वाले यज्ञ को बढ़ाब ॥१४६ 
है इन्द्र / यज्ञों में में सोम कर्पित करता हुआ तथा स्तुतियाँ करता हुआ तुम्हें 
कभी सी.रुष्ट न करूँ । तुम पालक भी हो तथा विकराल भी हो। संसार सें 
ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारी प्रार्थना न करता हो ॥ २०॥ (१३) 
मदेनेषितं मदसुग्रमुग्रेणा शवसा । पा 
विश्वेषां तस्तारं मदच्युतं मदे हि; ष्सा ददाति न:॥२१ 
शेबारे वार्या पुरु देवो मर्ताय दाशुषे । 
स सुन्वते च स्तुवते च रासते विश्वगरूर्तों अरिप्टे तः ॥२२ 
एन्द्र याहि मत्स्व चित्रेण देव राधसा । 
सरो न प्रास्युदरं सपीतिभिरा सोमेभिरुरु स्फिरस्‌ ॥२३ 
था त्वा सहख्नरमा शर्त युक्ता रथे हिरण्यये । 
ब्रह्ममुजो हरय इन्द्र केशिनों वहन्तु सोमपीतये ॥२४ 
आ त्वा रथे हिरण्यये हरी मयूरशेप्या | हा 
*. शितिपृष्ठा वहतां मध्वों अन्धसो विवक्षणस्थ पीतये ॥२५ १४ 

हे इन्द्र | तुम अत्यन्त पराक्रमी हो । हर्षाभिलाषी स्तोता द्वारा 
अपित हपकारी सोम को पीओ । सोम के हप॑ से प्रसन्‍न इन्द्र हमको शत्र आओ 
को जीतने वाला पुत्र प्रदान करते हैँ ॥ १२ || सुखदायक यज्ञ में इन्द्र हबि- 
दाता यजमान को वरण करने योग्य धन प्रदान करते हँ। वे सभी कार्यों के 
करने वाले हैं ॥ ३२ ॥ हे इन्द्र ! आश्ौ। तुम दुशनीय ऐश्वर्य से ऐश्वयशाली - 
बनो । तुम एकन्न हुए पीले वर्ण के सोस से अपना उद॒र पूर्ण रूपेण भर 
लो ॥ २३ ॥ दे इन्द्र ! सेकड़ों ओर हजारों घोड़े तुमको सोम पान के लिए 
रथ .पर लावें ॥ २४॥ सयूर वर्ण के श्वेत पी5 वाले घोड़े मघुर स्तुति के - 
योग्य, सोस-पान के लिए इन्द्र को यहाँ लावें ॥ २९ ॥ (१४) 


पिवा त्वस्य गिर्वेण: सुतस्य पू्वपा इव | 
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परिष्कृतस्य रैसिन इयमासुतिश्रारुम॑दाय पत्थते ॥२६ 

य एको अस्ति दंसना महां उग्नो अभि बरतें: । 

गमत्य शिप्री न स योपदा गमद्ध वं न परि वर्जति ॥२७ 

त्वं पुरं चरिष्ण्वं वध: शुप्सास्य सं विशाक । 

स्वें भा श्रनु चरो अ्रथ द्विता यदिन्द्र ह॒व्यो भुवः ॥२८ 

मम त्वा सूर उदिते मम मध्यन्दिने दिव: । 

भम प्रपित्वे श्रपिशवेरे वसवा स्तोमासों श्रवृत्सत ॥२६ 

स्तुहि स्तुहीदेते घा ते मंहिप्ठासों मघोनाम्‌ । 

निन्दिताश्व: प्रपयी परमज्या मघस्य मेध्यातिथे ॥३० ॥१५ 

५ दे स्तुत्य इन्द्र ! तुम पदले सोम पोने याले के समान हस सोम फो 
पीचभी । यद शुद्ध रस से युक्त दै। यह हप॑ैकारी भौर सुन्दर है। प्रसन्‍नता के 
लिए दी यद्द तैयार किया जाता है ॥ २६॥ जो इन्द्र भ्रकेले ही झपने मल से 
सबकी इराते हैं भौर जो विशाल कर्म वाले दँ, वे इन्द्र यहाँ भ्रागमन करें । 
बह हमसे दूर न द्वों । मारे स्तोश्रों के सामने आयें ॥ २७० ॥ है इन्द्र | तुमने 
“जुष्ण” के निवास को वच्च से चूर्ण कर दिया। तुम यज्ञ करने घाले स्वोसा 
द्वारा झादहूत करने योग्य हो | तुमने तेजस्वी द्वोकर “शुप्य” का पीछा 
किया ॥ १८॥ तुम सूर्य के उद्दित होने पर मेरे सब स्तोग्रों को पुनः प्रैतस्थ 
करो । दित के मध्य में, अस्म में, रात में भी मेरे स्वोन्न को चावर्तित करो ॥२६ 
दे मेघातिथि ! तुम मेरी बारम्बार स्तुति करो | हम सबसे अधिक घन देते 
हैं। मेरी शक्ति से दी दूसरों के श्रथ्ष नियोजित हुए हैं। मेरे क्रायुध भौर मार्ग 


श्रोष्द हैं ॥ ३० ॥ ह (१९) 
थ्रा यदश्वान्वनन्व॒तः श्रद्धयाहं रथे झहम्‌ । 


उत्त वबामस्य वसुनश्रिकेतति यो अस्ति याद्वः पद्चु: ॥३ १ 

य ऋच्या मह्य' मामहे सहू त्वचा हिरण्ययां 

एप विश्वान्यम्यस्तु सो मगासजूस्य स्वनद्रथ: ॥३२ 

अ्रध प्लायोगिरति दासदन्यांनास ज्रो अग्ते दश्भि: सहस्न: । 
' ग्रधोक्षणों दश मह्य रुशन्तो नव्णइव सरसो निरतिप्ठन्‌ ॥३ 


१०८० *. [शहआ० ३२ । छ० ७ | व० १७ 


श्रन्वस्य स्थुरं दहशे पुरस्तादनस्थ ऊरुरवरम्वमाण: । 
शश्वती नायेभिचक्ष्याह सुभद्रमर्य भोजन विभि ॥३४ ।१६ 


श्रद्धा सहित तुम्हारे रथ को योजित किया । में सुन्दर दान करने 
वाला हूँ.। में यदुव॑श में- उत्पन्त हुआ हूँ-॥ ३१ | जिन्होंने सुवर्शसय चर्मा- 
स्तरण सहित मुमे सुन्दर घन दिया था, वे (आसंग) शठद वाले रथ से युक्त 
होकर श्र ऑ के धन पर विजय प्राप्त करें ॥ $२॥ हे अग्ने ! प्रयोग के पुत्र 
शासंग ने दस हजार गौओं का दान किया, इससे वे सब दानियों में श्र ष्ठ 
तब सभी सेंचन समथ पशु उनके,पास से चले गए ॥ ३३ ॥| आसझ्ञ खूब हृए्ट- 
पुष्ठ हैं। इनकी शक्तिशाली देह विशाल और यथेष्ट दीर्ध है। उनकी खत्री 
“शश्रती” ने कहा था-द्े स्वामिन्‌ ! आप परम सौभाग्यवान और सभी से बढ़ 
कर हैं। .... - (१६) 
२ सक्त | 
(ऋषि--मेघातिथि कार्वः प्रियमेधश्चाद्निससः । देवता-इन्द्र:॥ . * 
छुन्द-गायतन्नी,अनुष्ट्रप ) ््ि 
इदं बसो सुतमन्ध: पिवा सुपूर्ण मुदरम्‌ । अ्रनाभयिन्नरिसा ते ॥१ 
तृभिद्त तः सुतो अश्त रव्यों वार: परिपृतः । अश्वो न निक्तो नदीषु ॥२ - 
त॑ ते यव॑ यथा गोभिः स्वादुमकर्म श्रीरान्‍्त: । इंद्र त्वास्मिन्त्सघमादे ॥३ 
इन्द्र इत्सोमपा एक इन्द्र: सुतपा विश्वायु: । अन्तर्देवान्‌ मर्त्याश्व ॥४ 
तय॑ शुक्री न दुराशीन तृप्रा उरष्यचसम्‌ । अपस्पृण्वते सुहारदंस । ५१७ 


हे इन्द्र | इस अभिषुत सौस को पीओ। तुम्हारा उदर इससे परिपूर्ण 

' हो। है इन्द्र ! हम तुम्हारे निमित्त सोम प्रदान करेंगे ॥ ३॥ ज्ञानीजन ने '* 
जिसे धोकर स्वच्छु किया और वस्त्र से छाना गया वह सोम-रस, नदी में स्नान 
करके निकले हुए घोड़े के समान सुशोभित हो रहा है ॥ २॥ द्वे इन्द्र ! हमने 
झनन्‍न के समान उक्त सौम को तुम्हारे निमित्त योदुग्ध आदि से मिश्रित कर 
सुस्वादु किया है| है इन्द्र ! उस सोम के पान के निमित्त में तुम्हें इस यज्ञ में 
आहूत करता हूँ ॥ ३॥ देवताओं और मनुष्यों में इन्द्र ही सम्पूर्ण " सोम को 
पीने के अधिकारी हैं । वे सोमपायी इन्द्र सब प्रकार अन्‍्नों से सम्पन्न हैं ॥४॥ 


घ 
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जिन इन्द्र को सोम रष्ट नहीं करता, बह चोरादि से शुक्त सोस भी निन्‍्हें 
झप्रसन्‍न नहीं करवा, अन्य धुरोडाश थादि भी सिन्‍्दें रुष्ट नहीं करते, उन; 
' इन्द्र का स्तन करते हैँ ॥ २ ॥| (+०) 
गोभियंदोमन्ये अ्रस्मन्मृगं ने द्रा सृग्यन्ते। श्रभित्सरन्ति घेनुभिः ॥६ 
त्रय इन्द्रस्य सोमाः सुतास: सन्‍्तु देवस्य । स्वे क्षये सुतेपाबन: ॥७ 
भय: कोशास: श्चोतन्ति तिस्रश्वम्व: सुपुर्णा: । समाते भ्रधि भाम॑न्‌ ॥८ 
युत्रिरसि पुरुनिःप्ठाः क्षीर॑मंध्यत श्रम्नोर्त: । दध्मां मन्दिष्ठ: धूरस्य (६ 
इमे त इन्द्र सोमास्तीव्ा अस्मे सुतासः । 
शुक्रा आशिरं याचन्ते ॥१० १५ 
जसे जाल के द्वारा घेरे यश मूंग को शिकारी इंड्ता हैँ, बसे दी 
ऋत्विझ आदि सोम द्वारा इन्द को सोजते हैं । जो ब्यक्ति धस्वच्द दृदय से 
इन्द्र के पास पहुँचते दें, वे उन इन्द्र को पा नहीं सकुते ॥ ६॥ दाने हुए 
सोम-रस कै पीने याले इन्द्र के निमित तीनों सबनों में, यज्ञ-शद में सोम सिद 
किया जाता ॥७॥ ऋचृ्विकों का पालन करने थाले यज्ञ में तोन प्रकार के कलश 
सोम-रस को प्राप्त करते भौर पूर्ण द्ोते हैं ॥ ८ ॥ दे धोम ! तुम पत्रिग्र पात्रों 
में स्थिति द्वोते हो तथा दूब या दुद्दी से मिश्रित द्वोते हो । तुम अपने थ्रानन्द- 
दायक प्रभाव से उन यीर इन्द्र को दृष्ट करो ॥ ३ ॥ दे इन्द्र ! तुम्दारे यह 
सोम च्यस्त दृपंकारी हैं। इमारे अमियुत एवं मिश्रण शुक्त सोम सुस्दें 
चाहते हैँ॥ १९ ॥ (१८) 
ता ग्राश्ििरं पुरोब्यंशमिन्द्रे मं सोम॑ श्रीण्ीहि। 
रेवन्तं हि त्वा श्रणोमि ॥११ 
हत्सु पीतासो युध्यन्ते दुमंदासों न सुरायाम । ऊघरनन नग्ता जरन्ते ॥१२ 
रेबाँ इन्द्र वतः स्तोता स्थात्वावतो मघोन: । प्रेदु हरिव: श्रुतस्य ॥8१३ 
उक्ये चन दास्यमानमगोररिरा चिकेत। न गायत्र॑ गीयमाने ॥ ४ 
मान इन्द्र पीयत्नवे मा ध् ते परा दा: | 
लिक्षा दचौव: शच्रोभिः 
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शिप्िन्तृूषीव: शचीवों नायमच्छा संधमादस्‌ ॥२८ 
स्तुतश्व॒यास्त्वा वर्धन्त महे राधसे नृम्णाय । 
इन्द्र कारिण वृधन्त:॥२६ 
गिरश्च यास्ते गिर्वाह्‌ उकथा च तुभ्यं तानि । ह 
ह सत्रा दघिरे शवांसि ॥३० ।२२ 
सोम-पान सें लगे हुए तथा वृत्न के मारने वाले इन्द्र यहाँ आगमन 
करें । वे हमसे दूर न जायें । वे वहुत रक्षाओं से युक्त इन्द्र हमारे शत्र ओ का 
सान खण्डन करें ॥ २६॥ सुख से युक्त, स्वोन्न-सम्पन्न दोनों घोड़े स्तुतियों से 
नियुक्त होकर प्ाध्यदाता, मित्र रूप इन्द्र को यहाँ लाथें॥ २७ ॥ है सशक्त 
इन्द्र | यह सोम अत्यन्त सुस्वादु है। तुम यहाँ आगमन करो। सभी सोम 
दुग्घादि से मिश्रित हुए रखे हैँ । तुस दृष्टि को चाहते हो | श्रत: यहाँ आाशो । 
स्ठ॒ति करने वाला साधक तुम्हारा स्तवन करता है ॥ २८ ॥ है इन्द्र ! स्तुति 
करने वाले और सभी स्तोन्न, महान्‌ ऐशवय और पराक्रम के निमित्त तुम्हें वर्धा - 
मान करते हैं॥ २६ ॥ हे इन्द्र ! जो स्तोन्न तुम्होरे लिए हैं, वे सब एकत्र 
होकर तुम्हारे ही पराक्रम को प्राप्त हो ॥ ३० ॥ . (२२॥ 
एवेदेष तुविक्रुमिर्वाजाँ एको वज्नहस्त:। सनादमृक्तो दयते ॥३१ 
हन्ता दृत्र दक्षिणेनेन्द्र: पुर पुरुहृतं: । महान्महीभि: शचोभि: ॥३२ 
यस्मिन्‌ विश्वाश्चर्षणय उत च्योत्ना जयांसि च । ) 
अनु घेन्मन्दी मघोनः ॥॥३३ 
पर एतानि चकारेन्‍्द्रो विश्वा-योउति श्युण्वे। वाजदावा मघोनाम्‌ ॥३४. 
प्रभर्ता रथ॑ं गव्यस्तमपाकान्चिद्यमवत्ति । 
«. इनो वसु स हि वोछहा ॥३५ ।२३ ह 
“हे इन्द्र | तुस विविध कर्म वाले एवं वद्धधारी हो। तुम किसी के द्वारा 
कभी जीते नहीं जासकते । तुस स्तुत्ति करने वाले यज्मान को बल्ल प्रदान करते 
हो ॥ ३१ ॥ इन्द्र ने दक्षिण हाथ से बृत्र को मारा। वे अनेक स्थानों में बहुत - 
बार आहत हुए हैं | वे विविध कर्मों द्वारा भ्रत्यन्त 'महान्‌ हैं॥३२॥ जिन 
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एव के चाध्रिव समस्त प्रजा है भौर जो इन्द्र महा परफ़्मी तथा चमिनद 
६, वह हन्द्र यज्ममानों की याठ रखने पाले हों || ३३ ॥ इन्द्र ने यद सभी 
गये किए हैं। ये सब जगह फद्दे जाते हैं । वे दृवि देने वालों को अद्च प्रदान 
पते हैं ॥ ३४ ॥ दे इन्द्र | तुम गौ की कामना वाले मिस यजमान झी 
[यु'दि वाले शपम्रु से रचा करते हो, बद यज्ञमान धन दहन करने बाला होकर 
उसका स्वामी द्वोता है ॥ इश्क * [२१] 
प्रतिता विप्री अरवेद्भिहेन्ता वृत्र' नृमि: शूरः । 
* सत्योडविता विधन्तम ॥३६ 
प्रजध्वैन प्रियमेधा इन्द्रों सत्राचा मनसा । यो भूत्सोमेः सत्यमद्रा ॥३७ 
गथध्षवर्स सत्पतति श्रवस्कामं पुरुत्मानम्‌ । 
कण्वासों मात वाजिनस्‌ ॥३८ 
4 ऋते चिद्‌गास्पदेश्यों दातू सखा नृभ्यः शचोवान्‌ । 
है ये भ्रस्मित्काममश्रियत्‌ ॥३ & 
तथा धीवन्तमद्विव: काण्वं मेध्यातिथिम्‌ । मेपों मूतोभि मन्नयः ॥४० 
शक्षा विभिन्‍दो भ्रस्म चत्वार्ययुता ददतु । प्रष्टा पर: सहस्ना ॥ ४१ 
उत सु त्ये पमोवृधा माकी रणस्थ नप्त्या । 
जनित्वनाय मामहे ॥४२ ।१४ 
ऐश्वयेशाली इन्द्र सभी गमन योग्य स्थानों पर अश्व को सद्दायता से 
मन करते हैं) ये मददृगण के सहयोग से थ्रृत्र का धनन फरते दैं। ये सत्य 
इप बाल एवं अपने उपासक के रक्षक है ॥ ३६ / दे प्रियमेघ  इख में सन 
गा कई उनके लिए यज्ञ फरो । सोस पान करने पर थे हृपिंठ द्वोठे हैं तद 
का हफ॑ ध्यर्थ नहीं होता 0 १७॥ दें कयय-पुश्रो ! सुम सम्मनों को रचा 
पहने वाले, अब की कामना बाले, विभिष्त स्थानों में जाने वादे, पेगवान्‌ एये 
एं. गाने योग्य इन्द्र, का स्तवन करो ॥ १८ ॥ पद घचिन्द्र न मिलने पर भी 
इच्तम कम धाफे मित्र रूप इन्द्र ने देवताभों को गौऐ फिर द्वॉड झर 
दबता्थों ने इन्द्र से इच्दित घन प्राप्त किया था ॥ ३४॥ दे बब्नित्‌ | 
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करते हुए, सामने से जाते हुए मेघ रूप वाले कण्बंपुत्र मेंघातिथि को तुमने 
पाया ॥ ४०॥ हे “विभिन्दु” राजन ! तुम अत्यन्त ,.दानी हो । तुमने सुभे 
चालीस सहख संख्या वाला धन प्रदान किया । इसके पश्चात्‌ शाठ सहस् 
संख्यक धंन दिया ॥ ४१ ॥ मेंने सुप्रसिद्, जल की दृष्टि करने वाली प्राणियों. 
' को जीवन देने चाली श्रौर स्तोता पर कृपा करने वाली आकाश (थिवी की 
घन उत्पन्न करने के लिए स्तुति की ॥ ४२॥ [२५] 


३ सक्त 
( ऋषि सेध्यातिथि : काण्व; । देवता-इन्द्र:ः | छन्द-बहती, प क्ति 
झनुष्ट्रप, गायत्री ) 

पिवा सुतस्य रसिनों मत्स्वा न इन्द्र गोमतः । 

आपिनों वोधि सथमाद्ो वृधेस्माँ अवन्तु ते घिय: ॥१९ 

भूयाम ते सुमती वाजिनों वयं मा नः स्तरभिमातये । 

श्रस्माब्््चित्राभिरवतादभिष्टिभिरा नः सुम्नेषु यामय ॥२ 

इमा उ त्वा पुरुवसो गिरो वर्धन्तु था मम । 

पावकवर्णा: शुत्रयों विपश्चितो।भि स्तोमरतृषत ॥३ 

अय॑ सहस्नमृषिभि: सहस्कृत: समुद्र इव पप्रथे |... 

सत्य: सो अस्य महिमा गूरो शवों यज्ञे घु विप्रराज्ये ॥]४ 

इन्द्रमिदेवतातय इंद्र प्रयत्यध्वरे । 

इन्द्र समीके वनिनों हवामह इन्द्र' धतस्य सातये ॥५ ॥२५ 

इन्द्र हमारे छाने हुए सोम रस कर तृप्त होओ । तुम तृत्त होने के 

' योग्य हो | तुम सित्र होकर हमें बढ़ाने के लिए स्थर्य बढ़ों। तुम्हारी बुद्धि 

हमारी पालक हो || १ ॥ हे इन्द्र ! हम तुम्हारे अनुआह से हृवियों से युक्त _ 

दो । हमको शत्र, के लिए दणिडित मत करना । हसारी रक्षा करते हुए तुम 

हमको सदा सुखी बनाओ ॥ २॥ है ऐश्वश्ंशाली इन्द्र ! सेरी स्तुति रूप 

वाणी तुम्दें बढ़ावे | अग्नि के समान तेजस्वी और ज्ञानी पुरुप तुम्दारा स्तेंशन . ह 

करते हैं॥ ३॥ सहसों ऋषियों के द्वारा बल पाकर इन्द्र बढ़े दें | इनको 
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प्रसिद्ध सहिमा और पराक्रम की सद्ा प्रशंसा की जानी है ॥ ४॥ यहारम्भ में 
हम इन्द्र का भ्राद्धान करते हूं। यज्ञ की समाप्ति पर भी दम इन्द्र का चाद्वान 
बरते हैं । हम धन प्राप्ति की कामना करते हुए भी इन्प्र काहदी झाद्धान 
करते हैं ॥ २ ॥ है [(रशु 
इंद्रो मह्ना रोदसी पप्रथच्छव इन्द्र: सूर्यमरोचयत्‌ । 
इन्द्रों ह्‌ विश्वा भुवनानि येमिर इन्द्र सुवानास इन्दवः ॥६ 
श्रभि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः । 
» समीनीनास ऋभवः समस्वरत्‌ रुद्ा गृरान्त पुर्व्यंम ॥७ 
अस्येदिन्द्रो वाबृथे व्ृष्ण्यं शवों मदे सुतस्य विप्णोवि ! 
भ्रद्या तमस्य महिमानमायवो<नु प्ट,वन्ति पूर्वंधा ॥८ 
तत्त्वा यामि सुवीर्य नद्‌ ब्रह्म पूर्वचित्तये । 
येना यतिम्यों भ्रगवे धने हिते येन प्रस्कण्वमाविथ ॥& 
येना समुद्रमखजों महीरपस्तदिन्द्र वृष्णि ते शवः । 
» सद्यः सो श्रस्य महिमा न सन्नझे य॑ क्षोणीरनुचकदे ॥१० २६ 

अपनी महत्ता से द्वो इन्द्र ने भ्राध्ाश-एथिवी को बढ़ाया। इन्द्र ने ही 
सूर्य को प्रकाशसान किया । इन्द्र के द्वारा ही समस्त लोझ नियमित हैं| सोम 
भी इन्द्र द्वारा ही नियत हैं ॥६॥ हे इन्द्र ! स्तुति करने घाले लोग 
सोम-पान के निमित्त तुम्हें सब देवताओं से पहिले घुलाने के लिए स्तुति करते 
हैं। ऋमभुगण भी धम्दारी स्तुति करते हैँ। दे इन्द्र ! तुम प्राचीन दो। रवों 
ने भी सुम्दारा स्तवन क्रिया था ॥ ७ ॥ दने हुए सोम को पीकर भानन्दित 
होने पर इन्द्र यज्ममाव फे बल-दीये की गृद्धि करते हैं। प्राघीन काल के समान 
ही झाज भी स्तोतागण उन्हीं का गुण गान करते हैँ ॥5॥ दे इन्द्र! तुम 
सुन्दर यीये वाले हो । में तुमसे उत्तम चद्ध की याचना करता हूँ। फर्म रहित * 
समुप्यों से द्वितरारी घन लेकर तुमने “स््युए को प्रदान किया झौर 'प्रस्कण्व 
की तुमने रचा की। में तुमसे उसी दोय॑ झौर भछ की याचना करता हूँ॥ ६ ॥ 
है इन्द्र | जिस बल से तुमने समुद्र फो उत्तम एवं प्रचुर जल प्रदान . 
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तुम्हारा चही वल अ्भीष्ट पूर्ण करने बाला है। तुम्हारी सहिसा का प्रथिवी 
अनुगसन करती है ॥ १० ॥ २ । - (२६) 
शग्धी न इन्द्र यत्त्वा रयि यामि सुवीर्यम् । 
शग्धि वाजाय प्रथमं सिषासते शग्वि स्तोमाय पूर्व्य ॥११ 
शग्धी नो अ्रस्य यद्ध पौरमाविथ धिये इन्द्र सिघासतः । 
दग्धि यथा रुशमं श्यावर्क कृपभिन्द्र प्रावः स्वरा रम॥ १२ 
कन्नव्यो अ्रतसीनां तुरो गृणीत मत्ये: । 
- नही न्वस्प महिमानमिन्द्रियं स्वगू रान्‍्त आनशुर ॥॥१३ 
: क॒दु स्तुवन्त ऋतयन्त देवत ऋषि: को विंप्र गहते । . 

कदा हव॑ मघवन्निन्द्र सुन्वतः कदु स्तुवब॒त आ गम: ॥ १४ 
उद्‌ त्ये मंथ्रुमत्तमा गिर: स्तोमास ईरते । 
सन्राजितो धनसा प्रक्षितोतयो वाजयन्तों रथा इव ॥१५ ।२७ 

है इन्द्र ! जिस सुन्दर वीर्ययुक्त धन की मैं तुमसे याचना करता हूँ, 
भुझे वह धन दो । हवियु क्त यजसान को सव से पहले घन दो । फिर स्तुति 
करने वाले को भी दो ॥ ११ ॥ हे इन्द्र ! जिस बल से तुभने पुरु के पुत्र की 
रक्षा की, वही चल यजमानों में प्रधान करों । जेसे “रशम”, 'श्यावक'? और 
“क्रप” की तुमने रक्षा की, वेंसी ही रक्ता सब हृविवालों की करो ॥ १९ ॥ 
'कौन-सा मनुष्य सदा गमनशील रुतुतियों को करने बाला, इन्द्र का म्तोता 
है? इन्द्र के स्तोता इन्द्र की महिमा को नहीं पा सकते ॥9३॥ हे 
तुम दुवता हा । कौन सा सवोता तुम्हार लिए यज्ञ सपादन की शक्ति रखता 
हूँ ? कोन ऋषि तुम्हरी स्तुतियों का वाहक है ? है इन्द्र !' स्तोता के आह्वान 
पर तुम कब आते दो 2 ॥ १४॥ पपिद्ध और अत्यन्त सधुर वाणी, स्तोन्र, 
.शन्रु के जीतने वाले अक्षय रक्षा से युक्त और अन्‍्न की अभिलाषा करने वाले 
रथ के समान कही जाती हैं ॥ १६ ॥ - ,. (२७) 
कण्वाइव भूगव: सूर्या इव विश्वमिद्धीतमानशु: । 
इन्द्र स्तोमेभिमेहयन्त ग्रायव: प्रियमेवासो प्रस्वरत्‌ ॥१६ 
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युक्ष्वा हि बृनरहन्तम हरी इन्द्र परावत:। ; 
श्रवचीनों मधवन्त्सोमपरीतय उग्र ऋष्वेभिया गहिं १७ 
इमे हि ते-कारवों वावशुव्षिया विश्रातरों मेघसातयें। 
से त्वं नो भववन्निन्ध गिर्वशों वेनो न झखुधी हकम्‌ ॥(5. / 
निरिन्द्र वृहतीभ्यो वृश्र' घनुभ्यो श्रस्फुरः । 
मिरदु दस्य मृगयस्य मायिनों निः पर्वेतस्म गा ग्राज: 8१६ 
निरमनयों रुस्चुनिर सूर्यो मि: सीम इच्चियो रुसः 
निरन्तरिक्षादधमों महामहिं कृपे तदिन्द्र पौस्थघ्‌ ॥२० १२८ 

करायी के समान ही सूगुर्थों ने सूरें किरणों के समान इस्द्र फो प्याप्त 
क्रिया । क्रियमेध ने स्तोग् द्वारा इन्द्र का ही प्रणव किया था ॥ 95 ॥ दे 
डुस्द ! तुम बृत्न का भले प्रकार वध करते हो । अपने दोनों पोड़ों को रघ में 
युक्त फरी । है इन्द्र ! तुम उग्ररर्मा एवं धनी हो । दर्शनीय मस्दूगण फे साथ 
सोम पीने के लिए यहाँ श्यागसन करो ॥ १७ ॥ है इन्द्र | कमेधाय, पजमान 
यज्ञ के निमित तुस्दारा ही स्ववन फाते हैं | है धनी इन्द्र ! तुम स्थ॒ुह्य हो । 
पुरुष जैसे पत्नों का थाद्वान सुनता है बसे दी दमारा धाद्वान सुनो ॥ १८॥ है 
इन्त्र ! सुमने शत्त का हनस क्िया। मायात्री “शब्द! श्रौर “सगप! की 
मारा ! पदेत से गौथों को सुक्त किया ॥ १६ ५ दे इन्द्र ! जब सुमने अस्त- 
रिक्त से गत्र को दृद्यया, सब यल को अ्रकृट ठिया / उस समय धरित, यूर्य घोर 
इन्द्न के सेवन योग्य सोम रस भी उज्म्यल हो गए ॥ २६ ॥ (३८) 
ये में दुरिन्द्रो मस्त: पाकस्थामा कौरपाण:। 
चिश्वेषां (मना भोभिष्ठमुपेव दिवि धावमानस्‌ ॥२१ 
रोहित भें पाकस्थामा युधुरं कक्ष्यप्रामु । झदाद्रायों विवोधनम ॥२२ 
यतस्मा प्रन्ये दश प्रति धुरं वहन्ति वक्ुयः । भत्ते वयो ने तुश्रभस ॥२३ 
आत्मा पितुस्तनूवसि झोजोदा धम्यण्जनस । 
तूरीयमिद्रीहितरय पाहस्थ/सार्न भोज दातारसब्रक्‍प ॥२४ 7२६ 

४ इन्द्र चौर सखझ्दूगण ने मुझे ओ दिया, यही ४ 
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“वाकस्थीसा” ने दिया । वह धन सभी धनों में प्रकाशमान्‌ सूर्य के समान 
सुशोमित होता हैं ॥ २१ ॥ पाढकस्थांसां ने सुझे लाल रह का सुन्दर, विविध 
प्रकार के श्रेष्ठ धर्नों को प्राप्त कराने वाला झश्व प्रदान किया ॥ २२ ॥.उस शअ्रश्र 
के दृश प्रतिनिधि श्रश्व हैं।वे मुके वहन करते हैं। .इसी प्रकार अश्वों ने 
#तुग्न-पुत्र भुज्यु” का बहन किया ॥। २३ ॥ पाकस्थामा अपने पिता के श्रेष्ठ 
पुत्र हैं । वे निवास तथा बल के देने वाले हें।वे शत्रुओं की हिंसा करने 
वाले हैं। लाल रह का शअ्रश्व प्रदान करने वाले पाकस्थामा का में स्वव 
करता हूँ ॥ २४॥ - ह - [२६] 
४ पृक्त ह ह 
( ऋषि--देंवातिथिः कारवः । देवता--इन्हः पृपा वा। 
छन्द--अनुपण्टुप , प क्ति:, बहती, उप्शि .) 
यदिन्द्र प्रागपागुदड ्यग्वा हुयसे नृत्िः ।. 
सिमा पुरू नृपुतों अस्यानवेईसि प्रद्मर् तुवंशे ॥१ 
यहा रुमे रुझमे श्यावके क्ृपु इन्द्र मादयसे सचा। 

* कण्वासस्त्वा ब्रह्मभि: स्तोमवाहस इन्द्रा यच्छन्त्या गहि ॥२ 
यथा गोरो अ्रपा कृत दृष्यल्तेत्यवेरिणम्‌ु ॥. ५, 
श्रापित्वे न: अ्पित्वे तृयमा गहि कण्वेधु सु सचा पिब । ३ 
मन्दन्तु त्वा मधवन्निन्द्र न्‍्दवो राधोदेयाव सुन्वते |... 
आमुष्यां सोममपिवर्चमू सुतं ज्येष्ठं तदृधिपे सह: ॥४ 
प्र चक्र सहसा सहो वभज्ज मन्युमोजसा | 
विश्वे त इन्द्र पृतनायवों यहो नि दृक्षाइव येमिरे ॥५ [३० 

दे इन्द्र | तुम सभी दिशाओं में रहने वाले स्तोत्राओं ह्वारा श्राहूत “ 

होते हो, तो भी “आाजुक” राजा के पुत्र के लिए स्वोताओं द्वारा प्रीतिदायक ' 
होते हो । “तुबंश” के लिए भी तुम प्ररित होते हो ॥१॥ है इन्द्र | तुम 
“हम! रुसश”, श्यावक्र और “कृप” के साथ प्रीति करते थे । फिर भी ऋरच 
वंशी तुम्हारा स्तोन्र कहते हैं । आगमन करो॥ २ ॥ जोसे प्यासा रूुंग जल से 
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परिपूर्ण तथा घासादि से युक्त स्थान की पहिचान कर छेता है, हे इन्द्र ! 
बसे हो मिन्नता स्थापित होने पर तुम हमारे समक् आगमव करो ।[ हम कणय 
पुत्रों के साथ सोमपान करों 6 ३ ॥| है ऐश्वयंशाली इन्द्र ! सोमामिपत्र करने 
बाले को धन देने के निमिच तुमने बल घारण किया है ॥४॥ अपने घीर कर्म से 
इन्द्र ने शन्र्‌ थों को वशीभूत किया ॥ बल के द्वारा दूसरे के द्वारा प्रकद किए 
गए फ्रोध को उन्दोंने दूर किया ! वन मदान इन्द्र ने युद्ध की कामना छाले 
शब्रू थों को शक्त के समान गिरा दिया 0 € [३९] 


सहन्ने ऐव सचते यवीयुधा यस्त श्रानब्य परतुतिम्‌ । 
पुन्न॑ प्रावर्ग छणुते सुवीर्ये दाश्नोति नम उक्तिभि: ॥६- 
मा भेम मा श्रमिष्मोग्रस्य सस्ये तव । 
हत्ते वृष्णी भ्रभिचद्षयं इत॑ पश्येम तुबंग यदुम्‌ ७ 

सब्यामनु स्फिग्यं वाबसे दुपा न दानो अस्य रीपति । 
अध्वा सम्पृक्ता: सारधेण धेनवस्तूयमेहि द्रवा पिथ ॥८ 
श्रश्वी रथी सुरूप इदु गोर्मा इदिन्द्र ते ससा । 
श्वात्रभाजा वयसता सचते सदा चन्द्रो याति सभामुप ॥& 
ऋश्यो न वृष्यन्तवपानसा गहि विवा सोम वर्शा श्रतु । 
निमेघमानों मघवन्दिवेदिव श्रोजिष्ठ दधिपे सह; ॥१० ३१ 

दे इन्द्र ! जो तुर्दारों स्तुति करता  वद्द सदर्खों वस्रायुध पावा है । 
जो नमस्फार पूर्वक हचि देता है, पद सुन्दर, पराक्रमी सथा शाम्र को मारते 
घाला पुय्र पाता है ॥ ६ ॥ दे इन्द्र ! तुम उम्रऊर्मा हो। तुम्दारी सिश्रता प्राप्त 
' होने पर हमको किसी का भय नहीं रहेगा । हम परिध्रान्त भी नहीं धोंगे। दे 
इन्द्र ! तुम कामनाओं की चर्षा करने याले दो । सुम्दारे सभी सद्ान्‌ कर्मों को 
कहना चाहिये । तुमने “तुबंश” और “ददु” को भी देखा था ए०७॥ काम 
नाथथों की वर्षा करने बाले इन्द्र ने समी जीयों को धाब्दादित रिया । दे इंवि 
देने वालो ! इन्द्र को कुपित सत काना । दे इन्द्र ! मधु मक्‍गी के शहद से 
युक्त हपंदायर सोम के पास शीघ्र धाममन कर उसका पान, करो 7 
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इन्द्र ! तुम्हारा मित्र दी अश्व, रथ, गौ एवं रूंप से युक्त है। वह सदा ही श्रेष्ठ 
धन पाता और प्रसन्न होता हुआ ,सभा-स्थान के लिए गसन करता है॥ & ॥ 
“ऋषश्य” नामक झ्ग के समान, पान्न में अवस्थित सोम के समक्ष आकर इच्छा- 
नुसार पीझो | दे ऐश्वर्यशाली इन्द्र ! तुम सदा नीचे की भोरं वर्षा जल गिराते ... 
हुए पराक्रमी होते हो ॥ १० ॥ [३१]  . 
अध्वर्यो द्रावया त्वं सोममिन्द्र: पिपासति । । 
उप नूतन युयुजे वृषणा हरी थ्रा च जगाम वृत्रहा ॥ ११ 
स्वयं चित्स मन्यते दाशुरिजनो यत्रा सोमस्य तृम्पसि । 
इदं ते अन्न युज्यं समुक्षितं तस्थेहि प्र द्रवा पिब ॥१२ ' 
रथेष्ठायाध्वयवः सोममिन्द्रार्य सोतन । 
अधि ब्रध्तस्याद्रयो वि चक्षते सुन्वन्तो दाश्वध्वरम्‌ ॥१३ 
उप ब्रध्व॑ वावाता वृषणा हरी इन्द्रमपसु वक्षत:। 
श्र्वाज्च॑ त्वा सप्तयोईध्वरश्चियो वहन्तु सवनेदृप ॥१४ 

» भर पूषणं वृरीमहे युज्याय पुरूवसुम्‌ । 
स झ्क्त शिक्ष पुरुहृत नो धिया तुजे राये विमोचन ॥१५ ।३२ 


दे क्रध्वयु ओ ! इन्द्र सोम-पान करना चाहते हैं। तुम सोम को सिद्ध 
करो। थ्राज दोनों युवा घोड़े जोढ़े गए हें । थे बृत्र के संहारक इन्द्र आ पहुँचे 
हैं ॥ ११॥। द्वे इन्द्र तुम जिसके सोम से तृत्ष. होते हो, वह हविदाता यजमान 
दी इसे जानता है । तुम्हारे लिए सोचा गया सोम पात्र में है। तुम आकर 
उसका पान करो ॥ १३॥ दे अध्ययुओं ! इन्द्र रथ पर चढ़े हैं। उनको सोस 
दो । सोम अभिषथ्र के लिए चसे पर रखे हुए सुशोभित हो रहे हैं ॥ १६॥ 
अन्तरिक्ष में घूमने वाले दोनों घोड़े हमारे यज्ञ में इन्द्र को ले शावें । दे इन्द्र ! 
दोनों घोड़े तुम्दें यज्ञ के पास पहुँचाने वाले हों ॥ १४ ॥ हस पूषा का मित्रता 
के लिए वरण करते हैं । हे इन्द्र | और अनेकों द्वारा घुलाए गए पाप-नाशक 
पूषन्‌ ! तुम दोनों ही श्रयती वृद्धि करते हुए हमें घन तथा शत्र -नाश के लिए 
सांसथ्य प्रदान करो ॥ १६ ॥ | [३२] 


म० मे । झ्र० | सू० ४ ] ५ १०६३ 


से नः शिशीहि भुरिजोरिव क्षुरं रास्व रायो विमोचन । 
स्वे तन्‍्व; सुवेदमुस्तियं वसु य॑ त्वं हिनोषि मत्पंम्‌ ॥१६ 
वेमि त्वा पुपन्‍नृल्‍जसे वेमि स्तोतव आषृणे । 
न तस्य बेम्यरणं हि तडसो स्तुपे पत्याय साम्ने ॥ १७. 
परा गावो यवर्से कच्जिदाधुणे नित्य॑ रेक्ण्यो श्रमत्यें । 
अस्माकी पूपन्‍नविता शिवों भव मंहिष्ठो वाजसातये ॥१८ 
स्थूरं राध: शत्ताइवं कुरुड्धस्य दिविष्टिपु । 
राजस्त्वेपस्य सुमग्स्य रातिपु तुर्वेशेप्वमन्महि ॥१& हि 
घीमिः सातानि काप्वस्य वाजिन: प्रियमेघेरमिद्युमि: 
पर्टि सहज्लानु निर्मेजामजे नियूं थाति/गवाभुषिः ॥२० 
वृक्षाश्चिन्मे अभिषित्वे अ्रारुणु: । 
गा भजन्त मेहनाइ्वं भजन्त मेहता २१ ३३ 

नाई के हाथ में रहने घाले उस्तरे के समान हमारी छुद्धि को सोचण 
करो ? है पाए-जाशक इसरो धन अदान करो | हुस्दारा यो रूए धन ध_्ृमकों 
सुलभता से साध्य हो । तुम मनुष्यों के लिए घर्तों का भ्ररेण करते ही ॥१६॥ 
दे पूपा, में तुम्दें म्सन्‍न करना चाहता हूँ । तुम्हारी स्तुति करने का इच्छुक 
हूँ। मैं अन्य देवताझों की कामना नहीं करता । तुम साम स्तोता को इच्छित 
घन श्रदान करो ॥ १७ ॥ दे पृषन्‌ ! तुम सेजस्वी एर्व धमरणशील हो, हमारी 
गायें चर कर लोटती रहें । हमारा गयादि धन स्थिर हो । तुम हमारी रहता 
करने वाले भौर कल्याण करने वाले हो | तुम अन्न देने के लिए महान 
बनों ॥ ॥८5॥ "कुरुक” नासक राजा की स्वयं कासना के निमित्त हुए यज्ञ 
और दान में हसने सौ झश्वों वाले प्रचुर धन को पाया था ॥ 48 ॥ करबधुत्र 
और मेघातिथि सथा उनके स्वोताओं द्वारा एवं प्रियमेध द्वारा मैने साठ सहस 
सौझों को सबके पश्चात्‌ पाया था ॥ २० 0 मेरे धन,प्राप्त करने पर बृष्दों ने भो 
हर्एँ रूप ध्वनि की थी । उनका भाव या दि मेने स्तुठि योग्य गौ और भश्च 
रूप घन को पाया है ॥ २१ ॥ श्शि 
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प४ सफ 
छू रा 
( ऋषि-बश्रद्मातिथि: कारवः देववा-झ्विनों, | चेचस्य: कशोर्दानस्तुति | : 
छुन्द-गायत्री, बहती, शलुप्ड्प्‌ ) 
दूरादिहेव यत्सत्यरुणप्सु रशिव्वितत्‌ । वि भानु विश्वधातनत्‌ ॥१ 
नृवद्स्रा सनोयुजा रथेन परथुपाजसा । सचेथे अश्विचोपसस्‌ २ 
युवाभ्यां वाजिनीवस्‌ प्रति स्तोमा अ्रह्ृक्षत। वाच॑ दूतो यथोहिषे ॥३ , 
पुरुप्रिया शा ऊतये पुरुमन्द्रा पुरूवसू । स्तुषे कप्वासों अश्विना ॥४ 
मंहिष्ठा वाजसातमेषयन्ता शुभस्पती । गन्तारा दाशुषों गृहस्‌ ॥५ १ 
दूर से ही पास्त में दिखाई .पढ़ने चाली उपा जब सब पदार्थों * 

को श्वेत करती है, उस समय बह अपनी काँति को फ़ैलाती हुई बढ़ती ' 
है॥१॥ हे-अश्विद्दव | तुम अग्रगण्य हो । इच्छा होते ही अ्रश्वीं ढ्वारा योजित 
:५ अन्नवान्‌ रथ से तुम उषा के पास पहुँचो ॥ २॥ दे अश्विदवथ तुम अन्न और 
: घन से युक्त हो । अपने रचे हुए स्वोत्रों का अवलोकन करो । जेसे दूत स्वासी , . 
के वचन की याचना करता है, वेसे ही हम तुम्हारे बचन के लिए याचना 
करते हैं ॥ ३॥ द्वे ग््चिहय ! तुम अनेकों के श्रीति भाजन हो । बहुत घन 
चाले तुम, अनेकों धन अदान करते हो। हम कर्त्रवंशी अपनी रक्षा के लिए 
.अश्विनीकुमारों से याचना करते हैं॥४॥ दे अ्रश्चिदय ! छुस पुजनीय हो। 
लग सर्वाधिक अन्न देते हो, तुम सुन्दर धनों के अधिपति हो । तुम मंगलकारी 
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जो हृविदाता सुन्दर देवता का उपासक दै, तुम उसके लिए यज्ञ युक्त 
सुन्दर भूमि को सींचो ॥ ६ ॥ दे अश्विद्वय ! झश्वों पर सवार होकर हमारी 
स्तुतियों के प्रति शीघ्र क्ाश्रो । तुम्दारे अश्वों की चाल स्वुत्य है॥०॥ दे 
अश्विद्वय ! तुम तीन दिन रात समस्त उज्ज्वल स्थानों पर अपने घोड़ों की 
सहायता से जाझो ॥ ८ ॥ दे अश्रिदय | तुम प्रात: सवन में स्तुति के योग्य 
हो । हमारे उपभोग के लिए घन तथा गौ युक्त श्रन्न प्रदान करो ॥ ६ ॥ दे 
अखिदय धमारे निमिच् गौ, रथ, अश्व, और सुन्दर सस्तान से युक्त धन-ज्ञाभ 
कराशो ॥ १० ह (१] 

_ वाबबाना घुभस्पती द्खा हिरण्यवर्तनी । पिवत्‌ सोम्यं मछु ॥११ 
अस्मम्यं वाजिनोवमू मघबदुभ्यश्व सप्रथः । छादिय॑न्तमदाभ्यमर्‌ ॥8२ 
नि पर ब्रह्म जनाना याविष्ट. तुयमां गतम्‌ । मोष्वन्याँ उपारतर्म ॥१३ 
अस्य पिबतमश्विना युवं मदस्य चारुण: | मध्वों रातस्य घिप्ण्या ॥ १४ 
ग्रस्मे भ्रा बहुत रयि शतवन्तं सहखिणम्‌ । पुरुक्षु' विश्ववायसम्‌ ॥१५॥३ 

है भ्श्विद्दय ! तुम सुन्दर पदार्थों के स्वामी दो । तुम उज्ज्वल साय 
घाले तथा दर्शनीय हो । बढ़ते हुए तुम सोम-मछु को पीशो ॥ १॥ दै झश्वि- 
द्वय ! तुम धनवान हो | हम भी धन से युक्त हैं । हमको विस्तृत श्र सुर- 
छित्र घर दी ॥ १२ ॥ दे अ्श्विद्वय ! मनुण्प के स्तोश्न की रक्षा करो। तुम 

, शीघ्र हमारे पास थ्राभ्रो । अन्य के पास सत जादो ॥ १३॥ हे झखिनी- 
झुमारो ! तुम स्तुति के पात्र हो । हमारे द्वारा प्रदत्त हपेकारी मघुर सोम को 
पोशो ॥ १४ ॥ दे अश्विदय ! हमारे निमित्त शत एवं सदस्य संज़्यक घन 
नियास से युक्त प्राप्त कराद्ो ॥ १२ ॥ [३] 

. पुरुत्रा चिद्धि वां मरा विद्वयन्ते मती पिण: । वाघड्ि:रखिना गतस्‌ ॥१६ 
जनासो वृक्तवहिपो हृविष्मन्तों प्ररड्कृतः । युवां हवन्ते अश्विना ॥१७ 
अस्माकमच्य वामय॑ स्तोमो वाहिछो प्रन्तम:। युवाभ्यां भृत्वश्विना ॥१८ 
मो हू वां मछुतो दृतिराहितो रथचर्परे । ततः पिवतमश्िविना ॥१६ 
तेन नो वाजिनीवसू पर्वे तोकाय श॑ गये । वहतं पीवरीरिय: ॥२०।४ 
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है अश्विद्दय ! तुमको विद्वज्जन अनेक स्थानों में झाहुव करते. हैं:।:त 

अपने अश्व की सहायता से श्राममन करो ॥ १६ ॥ है अ्रश्चिद्यय !'हंवि:.थो 

यजमान कुशोच्छैन करते हुए तुम्हारा श्राह्मात करते हैं ॥ १०॥ दे अर्चिन 

कछुमारो ! हमारा यह सुन्दर स्वोत्र सब स्तोन्नों से अधिक वाहक दोतां इं' 

तम्दारे पास पहुँचे ॥ १८ ॥ दे अश्विद्यय ! जो सघुर रस से पूर्ण पात्र जीच, 









लाओ ॥ २० ॥ ५ प्‌ 
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उत नो दिव्या इष उत सिन्धू रहविदा । अप कझ्रेव वर्षथ:.२४१ 
कदा वां तौग्रयो विधत्समुद्रे जहितो नरा | यहां रथो विभिष्पतात्‌।॥। 
युवं कण्वाय नासत्यापिरिप्ताय हम्यें ॥ शश्वदूतीदेशस्पथ:.॥२३....४. 
ताभिरा यातमृतिभिनव्यसी भि: सुशस्तिभिः । यद्वां वृंषण्वस्‌ हुवे ॥२ 
यथा ज़ित्कण्वमावतं प्रियमेधसुपस्तुतम्‌ । 
अत्रि शिझ्ज। रमश्विना ॥२५ ।५ 
है अश्विह्य ! तुम प्राप्तःकाल में जाने जाते दी । तुम आवश्यक दि 
जल को हमारे द्वार से ही सींचो ॥ २१ ॥ है अश्िह्वय ! समुद्र में पड़े ; 
“उम्र-पुन्न भुज्यु” ने कब तुम्हारी स्तुति की थी, जिससे तुम्हारा अश्ववान्‌ ' 
उसके पास गया था ? ॥ २२॥ द्वे कभी भी झसत्य न होने वाले अश्विद्दर 
छसुरों द्वारा महल के नीचे बाँघे गये “कण्व” की तुमने रक्षा की थी ॥ २३ 
है अश्विनीकुमारों ! तुम वर्षणशील तथा वेसवशाली हो। में तुमकोंः 
चुलाऊँ तभी तुस अपने विशाल एवं अभिनव रक्षा-साधनों सहित शझासः 
करो ॥ २० ॥ हे श्रश्चि्यय ! तुसने “कण्व”, “प्रियमेघ”, “उपस्तुत” 
स्तुति करने चाले “अन्नि” की जैसे रक्षा की थी, वैसे ही दमा 
करो ॥ २९॥ हक 
यथोत कृत्व्ये धन्नेंडशु' गोष्वगस्त्यम्‌ । यथा वाजेषु सोभरिश रह 
एतावद्ठां दृष्ण्यसू श्रतों वा भूयों अश्विना । ग्रसन्तं: संम्नमीमंहे-॥२ 
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रथं हिरण्यवन्धुरं हिरण्याभीशुमश्विना | झ्रा हि स्थाथों दिविस्पृश्नम्ठ २८ 
हिरण्ययी वां रभिरीपा पक्षों हिरण्ययः | उमा चक्रा हिरण्यया ॥२६ 
तेन नो वाजिनीवसू परावतश्िदा ग्रतम्‌ | उपेमां सुष्ट ति मम ॥३०६ 

धन के निमित्त “अंश”, सौधों के लिये “अगसूप” और इझन्‍्न के 
लिए “सौभार” की जैस्े-रक्षा की, चैसे द्वो हमारी भी करों ॥२६॥ है 
अश्विनीकुमारों | तुम वर्षणशील एवं ऐश्वयंशाली दो । स्तुति करने वाले दम 
धहुत घन की प्रार्थना करते दें ॥ २७ 8 द्वे अश्विनीकुमारी [ तुम सुवर्ण युक्त 
डॉचे एवं स्व की लगाम वाले रथ पर चढ़ कर भ्राओ्रो ॥' २८ ॥ है भ्रश्चिददय ! 
सुम्दारे रथ की ईशा, अक्, दोनों पद्दिए यद्द सब सुधर्ण निर्मित हैं ॥ २६ ॥ है 
अ्रक्त घ्ौर धन से युक्त अश्विनीकुमारी ! दूर दो तो भी इस रथ पर झाहझो। 
इमारी सुन्दर स्तुति के पास पहुँची ॥ ३० ॥ [९] 
थ्रा वहेथे पराकात्पूवों रश्नन्तावश्विना । इपो दासीरमर्त्या ॥३१४ 
थ्रों नो धुम्नेरा श्रवोधिरा राया यातमश्विना । पुरुश्मन्द्रा नासत्या॥३२ 
एह वा प्रुपितप्सवो वयी वहन्तु परिणन: | अच्छा स्वध्वरं जनम ॥३३ 
रथ वाममुगायसं य इपा वर्तते सह । न चक्रमभि बाघते ॥३४ - 
हिरण्ययेन रथेन द्रवत्पारिमिरव्वें: । घीजवना नासत्या ॥३५ ।७ 

है भ्रश्चिद्वय | तुम भविनाशी दो । दुष्टों के धनेक धुरों फो ध्वस्त कर 
अन्न लेकर झाभो ॥ ३१ ॥ दे श्रश्चिद्वय ! तुम सत्य स्वभाव वाले तथा बहुतो 
के सपा दो, दमारे पास श्रश्न लेकर भाझ्मों | यश झौर घन के सहित हमारे 
पास झाथो ॥ ३३१ ॥ दे ऋशिनीकुमारों | पत्तियों के समान अं सगति बाले 
अश्व तुम्दे यज्ञ करने वाले यजमान के पास लावें | ३३ ॥ जो घोड़ा रय सें 
झुता दे तथा स्तुदि करने वालों ने जिसकी प्रशंसा की है, तुम्दारा वह घोड़ा 
हमारे कार्यों में सहायक घने ॥ ३४ ॥ द्वे थ्श्विनीकुमारों | तुम सन के समान 
चेग वाले दो । तुम शीभ्र चाह थाले घोड़ों से युक्त सुधर्यभय रथ पर चढ़ कर 
यहाँ आगमन करो ॥ इर ॥ ४]. 
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रा से अश्विना सनीर्ना विद्यार्त तवानाप । | | 

ब्था चिच्चेद्य: कणुं: शतमुष्टानां ददत्सहस्ना दण गोनाम्‌ ।३७ 

यो मे हिरप्यसन्द्शों दश राजो अमंहत । 
धल्पदा इच्चेयस्य क्ृष्टयरचमम्ता अभितों जना: ॥३८ 

मसाकिरेता पथा गायेनेसे यन्ति चेदय: । 

कप, श्रन्यो मेत्सूरिरोहते भूरिदावत्तरों जुत:ः.॥2 & ।८ 

हे अश्विद्यय | तुम सदा चेतन्य रहते तथा सोम-पान करते हो। तुम 

- हसको अन्न प्रदान करो ॥ ३६ ॥ दे अखिद्॒य ! तुस नवीन: घर्नों के जानने 
चाले ही | चेदि वंशीय "कश” राजा ने सौ ऊँट और सहस्त संख्यक्त घेनु 
प्रदान की थीं, तुम इसे जानते हो ॥ ३७ ॥ मेरी: सेवा के निमित्त. जिन 
/दशु? राजा ने स्व॒ण के समान चमकते हुए दस संस्थानों को दिया, उन्त 
“घशु” की प्रजा उन्के चरणों में आश्रय प्राप्त करती है ॥ श्८॥ चेदि वंश 
वाले जिस मार्ग से जाके हैं, उससे कोई नहीं जाता। “कशु” से 'बढ़ कोई । 
दानी विद्वान्‌ रंतोंता को नहीं देता ॥ हे६८॥ . . -६ ' . [४८] 

क्त (दूसरा अनुवाक) . 
( कऋाषि-बत्सः कांर्वः | देवता-इन्द्रः, विरिन्दिरस्य पारशब्यस्यथ दानस्तुति:। 
० छुन्दु-गांयश्री ) 

महाँ इन्द्रो,य ओजसा पर्जन्यो वृष्टिमाँ इव + स्तोमव॑त्सस्य वावुधे।। १ 
प्रजामृतस्य पिप्रत: प्र यखद्ध रन्त वक्धय: । विप्रा ऋतस्य वाहसा ॥२ 
कण्वा इन्द्रः यदक्रत स्तोमेयंज्ञस्थ सांवनप्र | जामि ब्रुव्त भ्रायुधेस ॥३ 
समस्य मच्यवे विंशों विश्वा नमन्त' कृष्टय: । ससुद्रायेव सिन्धव: ॥४ 
झोजस्तदस्य तित्विप उसे यत्समवर्तेयत्‌ । इच्द्रश्वमेव रोदसी ॥५ ॥& 

जो इन्द्र पर्जन्य के ससान पराक्रमी हं, बह पुत्र के .ससान स्तोता के 

पराक्रम से बढ़ते हैँ | १॥ जब झाकाश को परिपूर्ण - करने. चाले यज्ञ रूप 
अख इन्द्र को वहव करते हैं, तब विद्वज्जन स्तोन्नों से उनकी -स्तुति- करते 
हैं ॥२॥ करण्व बंशियों ने स्तोत्र से ही इन्द्र को यक्ष का साधनकर्ता नियुक्त 
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किया । इसीलिए इन्द्र को मित्र कद्दा जावा है ॥ ३॥ गैसे नदियाँ समुद्र 
दा स्ववन करती हैं, दैसे सब मनुष्य इन्द्र के ढर से, इन्द्र छा स्तवन करठे 
हैं ॥ ४ ॥ मिस बल से इन्द्र भ्राराश-शुविवों को चमड़े के समान रखठे हैं, 
चह वल अत्यन्त तेज से पूर्ण है ॥ €॥ [९] 
वि चिट्ट अस्य दोवतो व्ञे शा शतपवेरथा । गिरो विभेद शृष्णिना ॥६ 
इमा अभि प्र शोतुमों विपामग्रेप घोतय: । अग्नेः श्लीचिन दिद्युत: ॥७ 
गृहा सतीरुष त्मना प्र यच्छोचन्त घीतय: । कण्वा ऋतस्प घारया ॥५ 
प्र त्म्रिद्ध नशीमहिं रसथि ग्रोमन्तमश्विनम * प्र ब्रह्म पूर्वचिततये ॥6 
अहमिद्धि पितुप्परि मेधामृतस्य जग्रभ । श्रहं सूर्य इवाणनि ॥१० ।१० 
| कम्पायमान्‌ बृत्र के शिर को इन्द्र ने शंतवार बाले दृढ़ बच्चर से दिल्त 
कह दिया था ॥ ६ ॥। दम स्तुति करने बालों के सामने अगिन के तेज के 
समान चमकते, हुए इन स्वोत्रों का बारस्वार उच्चारय करेंगे ॥०॥ गुफा 
में घ्थिति जो गोंऐ' हन्द्र के पास जाऊर थश्वस्त द्वीवी हैं, उन्हें कर वंशीय 
ऋतषि सोम से सीधे ॥ ८ ॥ दे इन्द्र ! हम गो और घोड़ों से युक्त घन पाये 
और सब से पहिले ही भेल्न भाए करे ॥ $ ॥ सेने ही सत्य स्वरूप पूर्व पिता 
तुल्य इन्द्र की कृपा थ्राप्त की और धूये के समान तेजस्वी हुडय ॥१०0 [१०] 
श्रहूं प्रतेव मन्ममा गिरः घुम्मामि कंप्बवर्त्‌ । बेनेस्: शुष्ममिदेधे ॥४ १ 
ये त्वामिन्द्र न तुषुब॒ुऋषयो ये च तुष्टू चुः । ममेद्धेस्व सुष्टू तः ॥१२ 
* बदस्य मस्युरध्यनीदि वृत्र' पर्वशों रुजव्‌ । भ्रप: समुद्र रयत्‌ ॥१३ 
नि थुप्ण इस्ध घर्रोसि वर जघन्य दस्यवि। बृपा ह्ू,ग्र श्ण्विपे ॥१४ 
न द्याव इन्द्रमोजसा नान्तरिक्षाणि वच्चिणमु.। 
् से विश्यचन्त भूमयः ॥१४ ।१६ 
कण्य के समान में स्तोत्र द्वारा वाणी को अलंकृत करता हूँ। इन्द 
पी स्वोग्र सै, बल पाते हैं ॥ १३ ॥ दे इन्द्र ! जो तुम्दवारा सतत नहीं करते 
)र जो हुसद्माए सतत करते हैं, इन दोनों में भी मेरो स्तर 
और ॥ 4९ ॥ सब इन्द्र के क्ोध से दिन्न-मिन्न द्वोते हुए शथे 
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था, तब इन्द्र ने समुद्र की ओर जल सेजा था॥ १३॥ है इन्द्र ! तुमने 
“शदण” के लिए धारण किए गए बतन्न को चलाया । दे इन्द्र | तुम कामनाओं 
के घधक हो ॥ १४ ॥ इन्द्र को आकाश अन्तरित्त ओर प्रथिवी अपने बलों से 
व्याप्त नहीं कर सकते ॥१९॥ ५ 0 ५) 2 [$ पृ] ह 
यस्त इन्द्र महीरपः स्तभूयमान श्राशयत्‌ । नि त॑ पद्यासु शिश्नथ: ॥१६ 
य इसे रोदसी मही समीची समज़ग्रभीत्‌ .। तमोभिरिन्द्र त॑ गृह: ॥१७ 
य इन्द्र यतयस्त्वा भृगवो ये च. तुप्ठ बुः । ममेदुग्न श्रुधी हवम्‌ ॥१८. 
इमास्त इन्द्र पृइ्नयों घृतं दुद़्त आशिरम | एनासृतस्थ पिप्युबी: ॥१६ 
या इन्द्र प्रस्वस्त्वासा गर्भमचक्रिरत्‌ । . परि धर्मेव सूयंस्‌ ॥२० ॥१२. 
दे इन्द्र | जिम बृत्र ने जलों को श्रन्तरिक्ष में रोक' रखा था, - उस बृत्र 
को तुमने जल में ही मार दिया ॥ १६ ॥ .ज़िस दृत्र ने सहत्ववत्ती आकाश-. 
पृथिवी को व्याप्त किया था, उसे हे इन्द्र | तुमने सरण रूप अ्रन्धकार में डालः 
दिया ॥१७॥ है पराक्रमी इन्द्र | जो अ्रंगिरागण एवं भगु वंशीय तुम्हारी स्तुति 
करते हैँ, उन लव सें सेरी स्तुति श्रवण करो ॥ १८ ॥ दे इस्द्र ! यज्ञ के वृद्धि 
करने वालों गाए दूध एवं छत प्रदान करती हूं ,॥.१६,॥ ,हे इन्द्र ! इन 
प्रसवधरस वाली गौर्ओआ ने तुम्हारे दिए हुए अन्न को खझुख़ से: खाकर: सूर्र के. 
घारों झोर वर्तमान जल के समान गर्भ को घारण किया था ॥२०॥ (१२) 
त्वामिच्छव्रसस्पते कण्वा उक्थेन वावृघु: | त्वां सुतास , इन्दव़ः ॥२ १ 
- तवेदिन्ध प्रणीतिएतत प्रशस्तिरद्विव: । यज्ञों वितन्तसाय्य;॥॥२२ 
. आ न इन्द्र महीमिषं पुरं न दि गोमंतीम । उत प्रजां सुवीयंस,।: २३ 
उत त्यदाश्वर्व्यं यदिन्द्र चाहुप्रीष्वा । अग्रे विक्ष प्रदीदयत्‌ ॥२४;,७ - 
, अभि ब्रज न तत्निषे सूर उपाकचक्षसमर । 
यदिव्द्र मृव््यासि न: ॥ २५। १३ 


.. : हे इन्द्र | तुम बल के स्वामी हो। कण्वचंशीय तुम्हें स्तोन्न- होरा 
बढ़ाते हूं सिद्ध स्रोम तुम्हे बढ़ाते हें || २३ ॥ है बच्िन्‌ ! तुम्हारे पथ-प्रदर्शन 
करने पर श्रेष्ठ स्तोन्रों द्वारा यज्ञ किये जाते हैं ॥ २९॥ हे इन्द्र दर !: हसको 
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महान्‌ सौ युक्त क्षक्ष तथा वीर्यवान्‌ पुत्र प्रदान करने का विधार करो॥ ३३ ॥ 
दै इन्द्र | नहुप को प्रजाओों के सम्मुख दू तगासी घोड़े से युक्त जो बल तुमने 
दिया था, वह हमको भी दो ॥ २४॥ दे हन्द्र ! तुम मेधावी हो। इस 
गौशओों के सुन्दर गोष्ट को परिपूर्ण करो और दसको सुख दो ॥ २४ ॥ (१३) 
यदजद्भ तविपीयस इन्द्र प्रराजसि क्षिती: । महां अपार ओजसा ॥२६ 
त॑ त्वा हविष्मतीविण उप ब्रुवत ऊतये । उरुद्ययसमिन्दुभिः ॥२७ 
उपहरे गिरीणा सद्भेये च नदीनांग्‌ । घिया विप्रो श्रजायत ॥र८ 
प्रतः समुद्रमुद्वतम्धिकित्वाँ श्रवः पश्यति । यत्तों विपान एजति ॥२६ 
आदित्यत्नस्य रेतसो ज्योतिष्पश्यन्ति वासरम्‌ ॥ 
परो यदिध्यते दिवा ॥३० १४ 
हे इन्द्र | तुम वल के समानवर्चो दो, मनुष्यों के स्वामी दोधो | तुम 
अपने बल के द्वारा घजेय हो ॥ २६ ॥ है इन्द्र | तुम व्यापक हो, धृविवान्‌ 
ब्यक्ति तुम्दें सोम से तृप्त करने के लिए तुम्दारे पास ध्याकर स्तुति करते 
हैं ॥ २७ ॥ पर्व॑तों में, नदियों के संगर्मों पर होने वाले यश्ञावष्टानों में विद्वान 
इन्द प्रकट द्वोते हैं ॥ २८ ॥ दे इन्द्र ! तुम सर्वत्र व्याप्त धों। जो संसार में 
विचरण करते हैं, ये इन्द्र ऊपर से नीचे की झोर मुख फरते हुए समुद्र को 
देखते हैं ॥ २६ ॥ आकाश पर जब हम्म अपना तेज फैलाते हैं, तय उन 
प्रत्ीन जलदाता इन्द्र की ज्योति का समी दर्शन करते हैँ ( ३० १ (१४) 
कण्वास इन्द्र ते मत विश्वे वर्धन्ति पौस्यम्र । 
उतो शविष्ठ वृष्ण्यभ्‌ ॥३२ 
इमा म इन्द्र सुष्ट[ति जुपस्व प्र सु मामव। उत्त प्र वर्धया मतिमु ॥३२ 
उत ब्रह्मण्या व तुम्य॑ प्रवृद्ध वज्चिवः । विग्रा अतक्ष्म जीवसे ॥३३ 
भ्रभि कणष्वा अनूपतापो न प्रवता यतीः । इन्द्र! वननन्‍्वती मति: ॥३४ 
” छन्द्रमुक्थानि वाधधुः समृद्रमिव सिन्धव: । भ्रनुत्तमन्युमजरम्‌ ॥३५ १५ 
हे इन्द्र | तम्दारे चुद्धि-बत्त की कर्व वंशीय भ्रद्धि छोो “है 
तुस्दारे बीर कर्म को भी प्रचयद करते ५ेँ ॥ ३१॥ हे इस्द्र !. इर 
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स्तृतियों को सुनो ।-हमारी सले प्रकार रक्षा करते हुए बुद्धि को बढ़ाओो ॥रेरा , 
है चच्नित्‌ ! दम विद्वान हैं । अपने जीवन के लिए तुम्दारे प्रति हस स्तोत्रोच्चार्‌ 
करते दें 0 ३३ ॥ - कण्ववंशीय स्तुति करते हैं । नीचे शोर जाते हुए जलों. के गे 
समान स्तुतियाँ स्वयं ही इन्द्र की सेवा में जाती हैं ॥ ६३४ ।॥ नदियाँ समुद्र 
को जसे बढ़ाती हैं, चेसे द्वी मन्त्र इन्द्र को बढ़ाते हैं, वे इन्द्र जरा रहिव हैं। 
उनके प्रभाव को कोई रोक नहीं सकता ॥ इश्क... [१२] 
आरा नो. याहि परावतों हरिश्यां हय॑ताभ्याम्‌ । इममिन्द्र सुत॑ पिव ॥|३६ 
त्वामिद्द चहन्तम जनासो वृक्तर्बाहिष: । हवन्ते .वाजसातये ॥३७ 
अनु त्वा रोदसी उमे चक्र न वर्त्येतशम्‌ । अनु सुवानास इन्दवः ॥३८ 
मन्दस्वा सु स्वरणर उत्तेन्द्र शर्यणावति ।. मत्संवा विवस्वतों मती ॥३९ 
वाइधान उप द्यवि वृषा वद्नयरोरवीत्‌ु 

वृत्रहा सोमपातम: ॥४० ॥१६ 


घ 


दे इन्द्र ! सुन्दर रथ द्वारा दूर से भी हमारे पास श्रागमन करो और 
सुसिद्ध सोम को पीश ॥ ३६ ॥- हे इन्द्र ! तुस सबसे अधिक रा्सों के दनने- 
फारी हो । कुश छेदन करने चाले”साधक अन्न लाभ के लिए तुम्हारा श्राह्मान 
करते हें ॥ ३७ ॥ दे इन्द्र ! जेसे रथ के पद्दिये घोड़े के पीछे चलते हैं, वेखे 
दी भ्राकाश पए्थिवी तुम्द्दारी अजुवर्ती होती हैं भौर सोम. भी तुम्हारा अ्रनुगसन 
करता है ॥ ३८॥ है इन्द्र ! “शर्यणादेश” के तालाब ( कुरुक्षेत्र ) के 
निकट सव ऋषियों के यज्ञ में तृप्त द्क्षो और स्तुतियों से पुष्टि को प्राप्त, 
करो ॥ ६६ ॥ कामनाओं के वर्षक, प्रवृक्ध, पराक्रमी, अत्यन्त सोर्सो के पान 


करने वाले बृत्रदनन्‍्वा इन्द्र श्राकाश के निकट से बोलते हैं ॥ ४० ॥ [१६] 


ऋषिहि पुव॑ंजा अ्स्थेक ईशान ओजसा । इन्द्र चोष्कुयसे बसु ॥४१ 
अस्माक त्वा सुता उप वीतपृष्ठा अभि प्रयः । शर्त वहन्तु हरयः ॥४२ 
इमां सु पूर्व्या घियं मधोधघु तस्य पिप्युषीम्‌ | कण्वां उक्थेन वावृधः ।४३ 
इन्द्रमिद्विमहोनां मेघे वृरणीत मर्त्य: । इन्द्र सनिष्युरूतये ।४ड४ड . - : 
श्र्वाश्च त्वा पुरुष्ट त प्रियमेधस्तुता हरी । सोमपेयाय वक्षत: ॥0 4 अर 


हु 
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शतमहं तिरिन्दिरे सहस्न' पर्शावा ददे । राधांसि याद्वानाम्‌ ॥४६ 
श्रीरि शतान्य॑दंतां सहक्ना दश गोनाम । ददुष्पत्माय साम्ने ॥४७ 
उदानदू ककुहो दिवमृट्टाशतुर्य जो ददत्‌ । है 
श्रवसा याद्व जनम्‌ ॥४ंघ ।१७...*_ 
हे इन्द्र ! तुम पहिले ऋषि रूप से उत्पक्न हुए फिर भ्रपने मह्ात्‌ वक्ष 
मे सथ देवताक्ोों के शाधिपति हुए | दसको बारस्वार धन प्रदान करो 0 । 
मजबूत भौबी पीठ वाले सौ घोड़े हमारे अभिषुत सौम तथा क्यत्त के लिये तुम्दें 
जे शायें ॥ ४२ ॥ स्वोत्न द्वारा कयय बंशीय पूर्व॑जों द्वारा की हुईं मघुर ज्ों 
के बढ़ाने वानी यश्ञ क्रिया को एृरद्धि करें ॥ ७३ ॥ सभी देवता भद्दाव, हैं। उस 
सबके मध्य इन्द्र को द्वी रढण के निमित धन की कामना करते हुए परण 
करते हैं ॥ ४४ ॥ है इन्द्र ! तुम अनेकों द्वारा स्तुत हो। यज्ञ-कासना थाले 
ऋषियों द्वारा प्रशंसित दो घोडे तुम को हमारे समझ सोम पीने के किए जे 
आयें ॥ ४२ ॥ यदुबंशियों में 'परशु? के पुत्र 'तिरिंदिरं से सदृक्न संख्यक धन 
सैने प्राप्त किया था ॥ ४६ ॥ उन “विरिंदरः राजा ने 'पम्र! और 'साम! को 
सीन सौ घोड़े भौर एक हजार गौ” प्रदान कीं ॥ ४७७ 0 उन “तिरिन्दरा 
शाज़ा ने चार स्वयं भारों सद्दित ऊँदों फो दान किया भौर अपने यश के तेन 
से थे स्वग प्राप्त कर सके ॥ ७८ ४ ण] 
७.सृक्त 
( ऋषि- पुनवेत्सः काएवः । देवता-सटझुसः । न्द- गायत्री ) 
प्र यद्ेक्षि भमिष॑ मझतों विप्रो श्रक्षरत्‌ । वि पर्वतेपु राजय ॥१ 
यदर्ज़् तविषीयवो याम॑ शुत्ना अविध्वस्‌ । नि पर्वता श्रहयासत ॥२ 
उदीरयम्त वायभिर्वाश्रासः पश्निमातरः । धुक्षन्त पिप्युपीमिपम्र ॥३ 
चपन्ति मछझतों मिहं प्र वेपयस्ति पर्वेतातु । यद्यामं यान्ति बायुभिः ॥४ 
नि यद्यामाय वो गिरिनि सिन्‍्ववों विधर्मणें। शुपष्माय येमिरे ॥५ ।१८ 
दे मरंदूगंण ! जय मेघादी जन यज्ञ के वीनों सपनों में दृ्य डालते हैं, 
सब तुम पर्वों में प्रकाश फ़ैलादे दो ॥ ३॥ दे यल्न की कामना बाके 


| 
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रूप वाले मरुद्गणर! जब तुम घोड़ों को रथ में योजित करते हो तब पर्बत भी . 


'कम्पायमान्‌ होने लगते दें ॥.२॥ शब्दवान्‌ मेरुत्‌ वायु वेग से मेधादिकों , 


ऊपर उठाकर वृष्टि द्वारा अन्न प्रदान करते हैं ॥ ६ ॥ जब मरुंद्गण वायुओों 
के साथ गन करते हैं घव वे ब्रृष्टि करते हुए पर्वतों को कम्पित करते हैँ |॥श॥ 
दे मस्तो ! तुम्हारे रथ की गति परव॑तों पर निश्चित है । नदियाँ तुम्दारी रक्षा 
और गमन के लिए नियुक्त हैँ ॥ ४ ॥ ॒ [४]. 


युष्माँ उ नक्तमृतये युष्मान्दिवा हवामहे । युष्मास्प्रयत्यध्वरे ॥६ 


: ड़ त्ये अरुणप्सवश्चित्रा यामेभिरीरते । वाश्रा श्रधिष्णुनां दिवः ॥॥७ हु 
. छूजन्ति रश्मिमोजसा पत्थां सूर्याय यातवे । ते भानुशिवि तस्थिरे ८ 


इमां में मरतो गिरमिमं स्तोमग्रुभ्क्षण: ।-इम में बनता हवस ॥६& 
त्रीणि| सरांसि पृश्नयो ठढुछ वजिणे मध । 


. उत्स कवनन्‍्धमुद्रिणम्‌ ॥१० ॥१६ 


हस रात्रि में तुम्हें रक्षा की इच्छा से तुलाते हं | दिन-में भी तथा यज्ञ 
के आरम्म होने पर भी हम तुम्हारा आह्वान करते हैं ॥ ६ ॥ वे अरुण वरण , 
वाले, अद्भुत तथा शब्द करने वाले सरुद्य रथ पर चढ़े हुए स्वग से जाते 
९५ रु ९ < 5 - न ० 
हैं| ७ ॥ जो मरुदूगण सूय के जाने कां किरण से युक्त सा्ग बनाते हें, 
उन्हें प्रकाश से पू्ण- करते ह॑, ॥ ८॥ हे सरुद्रण ! मेरे इस वाक्य को आश्रय 
दो । है महान कस बालो [.इस स्वोन्न. को आश्रय दो। मेरे आह्वान को 


, सुंनो || ६॥ मरुद्गण की माता एश्नियों ने .वज्रघारी इन्द्र -के लिए 


मीठे सोमरस को “इत्स,” 'कबन्ध!, और 


अरद्विं! नासक. सरोवरों से 
निकाला ॥ १०॥ ह 


. (१६) 
मरुतो यद्ध वो दिव: सुम्तायन्तो हवामहे | झा तू न उप गन्‍्तन ॥११ 


यूयं हि ष्ठा सुदातवों रुद्रा ऋभुक्षयों दमे। उत प्रचेतसो. मदे (१२ 
. झा नो रयि मदच्युत पुरुक्ष॒ विश्ववायसम्‌ । इयता मरुतो दिच: ॥१३ 


. अधीव यद्‌ गिरीरां याम॑ शुभ अचिध्वस । सुवान॑मेन्द्रध्व इल्दुभि: १९ 


एतावतश्रिदेपां सुम्न॑ भिक्षेत मंत्यं: ।' अ्रदाभ्यस्य मच्मभि:.]॥१५ ।२० 
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हे मरुद॒गण | जय तुमको इस सुख की कामना करते हुए, स्वर्ग से 

चुलाब, सब तुम शीघ्र ही हमारे पास आगमन करो ॥ ११॥ द्वे दानशील, 

, सुन्दर, तेजस्वी सरुदूगण ! तुस यज्ञ स्थान में हर्षकारी सछौम पीकर झे्ठ ज्ञानी 
बनते दो ॥ $२॥ दे मरुद्‌गण ! तुम हमारे निम्मित्त स्व से दृर्घकारी, बहुत 

निवासप्रद तथा पोपण-समर्थ घन लाभ ॥ १३ ॥ है मसर्दूगण ! जब तुम 

परवेत पर अपना रथ लेकर पहुँचते हो, तव सोम के हप॑ से दृष्ट दोते हो ॥१४॥ 

स्तुति करने वाला मनुष्य स्तोग्नों द्वारा मरूदूगण से श्पनी सुस्त की याचना 

करता दैं ॥ १३ ॥। (२०) 


मे द्रप्साइव रोदसो धमन्त्यनु वृष्टिभिः । उत्स दुहन्तों अ्क्षितस १६ 
उदु स्वानेभिरीरत उद्रथेरुदु वायुभि: । उत्सतोमः पृश्निमातर: ॥१७ 
यैनाव तुवंर्श यदु' येन कप्वं धनस्पृतम्‌ । राये सु तस्य घीमहि: ॥६८ 
इमा उ वः सुदानवो घृतं न पिप्युपीरिष, । वर्धान्काप्वस्य मन्‍्मभि: १६ 
कि नूनें सुदानवों मदथा वृक्तनहिप: । ब्रह्मा को व: सपयेति ।२० ।२६ 

सरुदूगण क्षीण्ण न होने थाले सेघ को दुद्त हुएु जल को दूँदों के 
समान, वर्षा से थराकाश-प्थिवी को व्याप्त करते हैं ॥ १६ ॥ पशिन-पुत्र मर- 
दूगण शब्द करते हुए उठते हैं, थे अपने रथ से उद्ध गामी द्वोते हैं | ये वायु 
सथा मन्ध की शक्ति से ऊपर की ओर चदते दें ॥ १७ ॥ दे सरुतों ! जिन 
रघण-साधनों से तुमने यु! और “त॒वंश! की रक्षा की थी और ज्ञिन साधनों 
से घन की कामना घाले 'कण्य” की रक्षा की थी, हम भी धन के निमित्त उन्हीं 
साथनों को चादते हैँ ॥ १८४१ द्वे दानशोल चित्त वाले भरुदगण ! तुम पृत 
के समान शरीर फो यल्लिष्ट बनाने वाले इस अन्न को, कण्व बंशियों द्वारा 
डस्पन्न किये सतोच्र के समान बढ़ाश्री ॥ १६ ॥ द्वे मतों ! तुम दानशोल हो । 
यह कुश सुम्दारे निित्त उखाड़े गए हैं। इस समय तुम कहाँ दिद्वार करते 
हो ? कौन स्तोता तुम्दारी पूजा करता है ? ॥ २० ॥ (२१) 
नहि प्म यद्ध वः पुरा स्तोमेमिड क्तत्रहिपः । 

आर्था' ऋतस्प जिन्वश ५४०५ 

समु त्ये महतीरब: सं क्षोणी सम्रु सूयंस्‌ । सं वच्थ- पर्वेशो 
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वि वृत्र' पर्वशो ययुर्त्ि पर्वताँ अराजिनः 
. चक्राणा वृष्णि पौंस्यस ॥२३ 
अनु त्ितस्य युध्यत: शुष्ममावन्नुत ऋतुस्‌ । अन्विन्द्र। बृत्रतूय ॥२४ 
विचुद्धस्ता अ्रभिद्वव: शिप्रा: शीर्षन्हिरण्ययी: । ह | 
शुञ्रा व्यम्जत ख्िये ॥३२५ ९९ 
है मरुदूगण ! तुम अर्न्यों के स्तोन्नों ले अपने यज्ञीय बल ,की घुड्धि, 
करते हो, उनके स्थान पर हसारे स्तोन्नों को अहण-करो ॥ २१ ॥ डन सरुदृगण 
से औषधियों में जल मिश्रित किया । आकाश और पएथिच्ी को उन के स्थानों 
पर स्थिर किया और सूर्थ की स्थापदा की । उन्होंने घृत्र को. छिन्‍्ने मिनट छरने 
लिंए बच्ध को धारण किया ॥ २२ ॥ स्वच्चन्द एवं बल की बृद्धि करने वाले 
सरुतों से पर्चेत के समान चूच्र के खंड खंढ कर डाले ॥ २३.॥ उन मरुतों ने 
पीर ब्रित के बल की रक्षा की, त्रित के कर्म की भी रक्षा की शोर घृन्न हंसन 
फर्म के लिए इन्द्र की रक्षा की | २४ ॥ हाथ-में आंयुघ धारण करने वाले, , 
सुन्दर, तेजस्वी मरुदूगण ने अपने मस्तक पर शोसा के लिए शिप्र घारण 
किया । र# ॥ [२२] + 9: 


उशना यत्पयावत उद्ष्णो रन्प्रमयातत | दोतने चक्रद-श्डिया ॥२६ 
आा नो सखस्य दावने(स्वेहिरण्यपारिभि: । देवास उप ग्रेन्तन ॥२७ ' 
बदेपां पृषती रथे प्रष्टिवेंहृत्ति रोहित: । यान्ति शुअआआः रिखत्नप: ॥र८ 
सुषोमे शर्यणांवत्यार्जकि पस्त्यावति | ययुनिचक्रया नरः ॥२६ 
कंदा गच्छाथ मरुत इत्था ब्रिप्र हवमानस्‌ । 
मार्डकेभिनाधमानम्‌ ॥३० २३ 

दे सरदूगण | रठुति करने चालों को कामना क्षरते हुए कासनाओं की _ 
चर्षा करने बाले रथ से तुमने दूर से आगमन किया था । उस ससय देवताओं 
के समान मत्यलोक के प्राणी भी भय से कंपित हो गए थे ॥ २६ ॥ थे देवता 


सख्त यज्ञ में दान के निसित्त सुदर्ण युक्त पॉवों वाले घोड़ों पर चढ़ कर पझाग- 
सन करें ॥ २७ ॥ इन मरुद्गण के रथ पर जब श्वेद दुद वाली झूगी ओर 
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डू उगामी रोहित झूग चढ़ते ईं तब सुन्दर सदहूझ गमत करते हैं। उस समय 
सल वृष्टि होती है ॥ २८॥ मरदूगण ! सुन्दर सोम से युक्त भौर यज्ञ गृद 
वाले ह। ऋणीका देश के “शयणा सरोवर” में रथ के पहिये को मोचे मुझ 
करके के ज्ञाते हैं ॥३8॥ दे सरदूयण ! तुम कामना करने थाक्षे विद्वान स्तोता 
के पास सु के कारण रूप घन सदित छूब झाथोगे है ॥ ३० ॥ (११) 
कद्ध नूर्न कचप्रियों यदिन्द्रमजहातन । को वः सखित्व श्ोहते ॥३१ 
सहो पर शो वच्वहस्तेः कण्वासो अग्नि मरुद्धि: । 
स्तुपे हिरण्यवाशीमिः ॥३२ 
ओ प्‌ बृष्णः प्रयज्ज्यूदा नव्यसे सुवित्ताय | चइत्मां चित्रवाजाद ॥३३ 
गिरयश्चिन्नि जिहते पशानासों मन्यमाताः | पर्वताश्रिप्ति सेमिरे ॥३४ 
आवणयावातो बहन्त्यन्तरिक्षेण पतत:। घातार: स्तुब॒ते बयः ॥६ ५ 
भ्रस्निहिं जानि पृव्येड्छन्दों न सूरो प्रचियां 
ते भानुभिवि तस्थिरे (३६ २४ 
, दै मरुतों ! तुम स्तोग्न से अन्न द्वीते धो। सुमने हन्द को कब 
चोदा ! तुस्दारी सैत्री के लिए किसते याचता की ? )॥ ११ ४ करव बंशियों ! 
तुम चच्च धारण करने वाले मरुदूगण के सद्तित झग्नि का स्तवन फैरों ॥ १२ ॥ 

' यमन के योग्य, भछुत पराक्रमी बाते, वर्षणशील मरद्‌गय को में सुख से शत 
होने वाले धन के निमित बुलातवा हूँ ॥ ३३ ॥ सभी पंत आधात होने पर 
स्थान-अप्ट नहीं द्वोठे । वे सदा द्वी स्थिर रहत्ते हैं ॥ ३४॥ वहुत पूर स्क 
ज्ञाने की सामथ्ये वाले घोदे शाकाश-मा्ग से सरदूगण को झेकर झाते हैं । ये 
स्तुति करने बाल को झन्‍न प्रदान करते हें । ३५ ॥ घरिन अपने सेज के पक्त से 
सूम के समान सबसे ध्रोेष्ठ द्वोते हुए श्रकट हुए । वे मरुद्वय भी चपने ऐेश के, 
बल से विभिन्न स्मानों में बास करते हैं ॥३६ ॥_ (९५] 

य्ख्क्त 
( ऋषि-सच्यंस काएवः | देवता-अश्िनो । हन्द-प्रिप्द्रपू, भमुष्दव्‌ ) 
आ नो विश्वाभिरूतिभिरश्विना गच्छत झुवम । 
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अरिप्रा दृत्र॒हन्तमा ता नो भूत सयोगुवा ॥& 
आ यद्वों योपण्शा रथमतिष्ठडाजिनीवसू ) 
विश्वान्यश्विना युवं पर घीतान्यमच्छतम ॥8१० 7२६ 

है अश्विनीकुमारों ! प्राचीन कालीन ऋषियों ने जय रघा के लिप 
सुम्दारा धाद्वान जित्रो, ठव तुम आगए । अ्रतः मेरी मो स्नुठि के प्रति आग 
मेने करो ॥ ६ ॥ हे अश्विद्यय ! नुम सूर्य के जानने चाले, हो । आकाश और 
अन्तरिक्ष से हमारे निकट श्रागम्न करो | छुम स्तुति करने चाले के लिए प्रकृष् 
बंद सद्दित आओ : है थ्राद्वान के श्रवण करने वाले अश्विद्यय ! तुम स्तोत्र 
सद्वित दागमन करो ॥ ७ ॥ मेरे सिवाय अन्य छौन__ साधक अ्रश्चिनीकुमारों की 
स्वोच्न द्वारा स्‍्तुत्ति कर सकता हैँ है कण्व के पुत्र बन्स ऋपि स्तोत्र के द्वारा तुम्दें 
ग्रवुद्ध करते दें ॥ ८ ॥ है धश्विनीकुमारों ! इस यज्ञ में रद्या के दिमित्त स्तुति 
फरने वाले ने तुम्दारा भ्राह्मान किया है । हे अमत्य रद्दित, है शत्रुओं के नाश 
करने में श्षेष्ठ अश्विद्वप ! तुम हमारे लिए कक्याणकारी दोओ ॥ ६॥ घन 
और श्रत्न चाले 'धश्विनीकृुमारों! तुम सभी इल्द्धित पदार्यों को प्राप्त 
करो ॥ 4९ ॥ (शशु 
अतः सहर्लनििजा रथेना यातमश्विना । 
वत्सो वां मधुमदइचोअशसीत्काव्य: कवि: ॥११ 
पुरुमन्द्रा पुरूवमू भनोतरा रमीणाम्‌ । > 
स्‍्तोम॑ में अश्विनाविममभि वह्नी अनुपराताम्‌ ॥१- 
आ नो विश्वान्यश्विना बचत रावांस्यह्ृया । 
कृर्त न ऋत्वियावतों मा नो रीरघतं निददे ॥१३ 
यन्नासत्या परावति यद्दा स्थों अध्यम्वरे 
'अ्रतः सहस्निणिजा रथेना यातमरिवना ॥१४ 
यो वां सासत्याइ्पिर्गीभिवेत्सो श्रवीदृषत्‌ । 
* तस्मी सहश्ननिशिजमिर्ष घत्त' घृतश्रतम्‌ ॥१५ २७ 

है अश्िदय ८ तुम जिस लोक में हो, वहीं से सुन्दर र' 


क 
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कर यहाँ झाओ | कब्य और कवि वत्स मधुर वाणी का .उच्चारण करठे 
हैं॥ ११॥ हे अश्विन्दय ! तुम चंत्यन्त हष्ट, संसार के बहन करने वाले, धर्नों ., 


० 


के देने वाले मेरे इस स्तोत्र का पालय करो. ॥ १९॥ है अश्विहय- उसको 

धन प्रदान करो । हमको प्रजोत्पादेन कर्म में समर्थ बनाओ-। हसको 

निदा करने वालों के वश में मत डाल देना ॥ १३ ॥ है अ्श्विह्यय | तुस सत्य | 

स्वभाव वाले हो । तुम दर हो था सिकट चाहे जहाँ होशो, झसंख्य रूप वाले, 

सुन्दर रथ से आश्रो ॥ १४॥ दे अ्रश्विद्वय ! जिन-वत्स ऋषि ने अपनी स्तुति : 

से तुम्दें बढ़ाया, उन्हें विविध रूपों से युक्त तथा छत थुक्त अन्न प्रदान - 

करो ॥ १६ ॥ ह 8 (२७) 

प्रास्मा ऊर्ज घृतश्व्‌ तमह्विवा यच्छत युवस्‌ । । 

या वां सुम्नाय तुष्टवहसूयाहानुनस्पती ॥१६ 

आ नो गन्तं रिशादसेमं स्तोम' ,पुरुभुजा। 

कृत नः सुश्रियों नरेमा दातमभिष्टये ॥१७ 

थ्रा वां विश्वाभिन्तिन्ि: प्रियभेधा अहृषत । 

राजन्तांवध्वराणामरिविना यामहूतिषु ॥१८ * 

आ नो गन्ते मयोशुवार्विना शम्भूवा युवम । 

यो वा विपन्यू धीतिभिर्गीभिवत्सो अ्रवीवृधत्‌ ॥ १६, 

याभि: कण्वं मेघातिथि यैंभिवंश॑ दशवन्नजम । 

याभिगेशिय मावतं ताभिनोंडिवततं नरा ॥४० ॥२८ 

रे भ्रश्चिहय ! उन स्तुति करने वालों को घृत युक्त बलकारक अश्न दो 

ठुस दानों के स्वामी हो । इन स्तोवाश्रों ने तुम्दें सुख देने के लिए. स्तुति की - 

है। यह अपने लिए धन चाहते हैं ॥ १६ ॥ है अधिद्वय | तुम शत्रओं के 

भक्षक तथा बहुत हृच्य भक्षण करने वाले हो । हमारी स्तुतियों के अति आकर 

हमको सुन्दर ऐश्वय से युक्त करो ॥ १७ ॥ 'गप्रियमेघ! ऋषि ने देवताओं का 

आह्वान करते समय तुम्हें रक्षा-साधनों सहित आहत किया । दे श्रश्चिनीछुमारों हा 
» तुम इस यज्ञ में आकर विराजसान होशो ॥ १८३ है अ्रश्चिदय | तुम सुख... 
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प्रदाव करने वाले, झारोग्य दाता भौर स्तुति के योग्य द्वो।. लिन 'घत्स! ने 
अपनी स्तुति से तुम्हें बढ़ाया, उनके समछ पधारों | १६ ॥ जिन रफ्ा साधनों 
+ से छुमने कण्य! 'मेघातियि!, 'बश!, 'दृश्वज' भौर योदयं? की रक्षा की थी, 
उन्हीं साधनों ये हमारी रक्ता करो ॥ २०॥ (२८) 


याभिनेरा ब्रसदस्थुमावत्त कझत्व्ये घने 
ताभिः प्वस्माँ अश्विना प्रावतं वाजसातथे ॥२९ 
प्र वां स्तोमा: युवृक्तयों गिरो वर्धन्त्वश्विना । 
पुरुता बृत्न॒हन्तमा ता. नो भ्रृतत पुरुसहा ॥२२ 
श्रीशि पदान्यश्विनोराधि: सान्ति ग्रुह्य पर: । 
कवी ऋतेस्प पत्मभि रवाग्जीवेम्यस्परि ॥२३ २€ 

है ऋशिवीकुमारों ! जिन रक्षा-्साधनों से तुमने 'ब्रसदस्थु' की रचा 
फो थी, उन्हीं से हमारी रक्षा करो ॥ २१ ॥ दै झश्विद्वय ! तुम बहुवतों के 
रक्षक तथा शप्रुओं का नाश करने पालों में प्रमुज द्वो । निर्दोप स्तोभ्रमय घास्य 
सुम्दारी गृद्धि करें । तुम हमारे प्रति कामनाओों वाले दोशो॥ २२ ॥भश्विनी- 
छुसारों का दीन पद्दियों बाला रथ विष हुआ रद्द कर फिर अ्रुट होता है। हे 
शश्रिद्यय ! यज्ञ के कारण रूप रथ से हमारे सामने झागमन करो ॥२श॥ (२६) 

६ सुक्‍त 
(आदि-शशकर्ण: कायवः । देवता-भश्विनों । धन्द-इहती, गायत्री, 
उप्णिक, अलुष्ट॒ए, प क्ति,, जगती । 

था सूनमश्िना युव॑ वत्सस्य गस्तमवसे । 
प्रास्म यच्छतमइक पृथ छर्दियु युत्त या श्ररातयः ॥१ 
मदल्तरिक्षे यहिवि यत्पञच मानुपां अनु । हृस्ख तद्ध त्तमश्विना ॥३ 
जेवांदंसास्थश्विता विप्रास: परिमामुशुः । एवेत्काण्वस्यथ वीघतम्‌ ॥३ 
श्रय॑ वां धर्मो अश्विना स्तोमेन परि पिच्यते । 
दरयं सोमो मधुमान्वाजिनीवसू यैत बन! चिकेतथ: ॥४ 
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'यदप्सूं यद्वनस्पती यदोषबरीषु पुरुदंससा कृतम्र्‌ । मा 
ह तेन माविष्टमश्विना ॥४५ ।३० . 
'है अधिनीकुमारों ! तुसने “बत्स” ऋषि की रक्षा के लिए गमन किया. 
था। इन ऋषि को विज्न रहित घर दो और इनके शात्र्‌ ओं को सगाशो ॥ १॥. 
है अश्विनीकुमारों ! जो धन ,अन्तंरित्त और स्वर्ग में है तथा जो पंच श्र णी में 
है, .वबह धन हसको दो॥'२ ॥ हे अभ्रश्चिनीकुमारों ! जिस साधक ने तुम्हारे 
निमित बार॑बार अनुष्ठान किया, चुस उनको जानो और कर्व-पुत्रों के कार्यो 
की भी जानकारी करो ॥ हे ॥ दे श्रश्चिदय ! तुम्दारा घर (यज्ञ का पाक पान्न ) 
स्तोत्र से भिमोया जाता है| तुम अन्न और घन वाले हो। तुमने जिस सोम 
के द्वारा धृत्र को जाना था वह मघुर सोम यही है ॥ ४ ॥ है विविध कर्मों के 
करने वाले अखिनीकुमारों ! जल, वनस्पति और लताओं को जो तुमने औषधि 
' गुण दिया है, उसके द्वारा हमारी रचा करो ॥ईव॥ | हि [३०] 


यन्नासत्या भुरण्यथों यद्दा देव भिषज्यथ: । 
& श्रय॑ वां वत्सोी मतिभिन विन्चते ह॒विष्मन्तं हिं गच्छुथ: ॥६ 
 आ नूतमदिविनोऋ षिः सतोमं चिकेत वामया .। 

था सोम मधुमत्तमं घर्म सिज्चादथर्वरि ॥७ 

आ नुन॑ रघुवतेति रथ तिष्ठाथो अश्विना । 
' था वां स्तोमा इसे सम नभो ने चुज्यवीरत ॥८ 

यदद्य वां नासत्योक्थ राचुँच्युवीमहि । 

यद्वा वाशीभिरश्वनेवेत्काण्वस्थ बौधतम ॥६ 

यद्वां कक्षीवाँ उत्त यद्वयश्व ऋषियंद्वां दीर्घतमा. जुंहाव ) 

पृथी यद्वां वेन्‍्यः सावनेष्वेवेदती अब्विता चेतयेथास ॥१० |३ ३१ 


है सत्यशील छझश्चिद्दय ! तुमने . संसार का पालन- किया और .उसे 
आरोग्य दिया । स्तुति द्वारा बत्स ऋषि तुम्हे प्रात्त नहीं कर पाते । तुम तो 
हवधिर्धान्‌ साधकों के-निकंट जाते हो॥ ६ ॥ “वंत्स” ऋषि . ने उत्तम बुद्धि से 
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अश्विमीकुमारों की स्तुति को जाना । “वश्स” ने मधुर सोम और दृब्य को 
अपित किया था ॥ ७ ॥ दे भरश्चिद्य ! तुम हू तगामी रथ पर झारोहण करों । 
मेरे यह सूर्य के समान ठेज वाले स्वोत्र तुम्दें प्राप्त दोते हैं ॥८0 हे अश्निद्वय ! 
हम स्तोत्र द्वारा जैसे तुम्दे' ले आते दें, वेसे दी तुम मेरे स्वोग्र को जानो ॥8 
है भ्श्विद्वय | जैसे “कक्षीयान्‌” ने तुम्दें थराहूत किया था, जैसे “ब्यश्य” तथा 
/दीघेहमा" ने, “बेन” के पुत्र “ह्थ० ने यज्ञ स्थान में आहूत झिया या, दैले 
ही मैं स्तुति करता हूँ मेरे इस स्वोच्र को जानो ॥ १० ॥ (३१ ] 
यात॑ छदिप्पा उत्त नः परस्पा भूत जगत्पा उत मस्तनूपा । 
वर्तिस्तोकाय तनयाय यातम्‌ ॥१९ 

यदिस्य णो सरथ याथो अश्विना यद्वा वायुना भवथः समोकसा । 
मदादित्येभिऋ भुभि: सजोपसा यद्वा विष्णोविकमणेयु तिप्ठव: ॥१२ 
सदद्याश्विनावह हुवेय व्ाजसातये । 

यतृत्यु तुर्व रे, सहस्तच्छु छमश्वियो रब: ॥१३ 
श्रा नून॑ यातमश्विनेमा हव्यानि वा हिता । 
इम्रे सोमासो श्रधि ध्षुर्वशे यदाविमे कण्वेपु वामथ ॥2४ 
यन्चासत्या पराके भ्रवकि अ्रस्ति भेपज म्‌ । 
तेन नून॑ विमदाय प्रचेतसा छदिव॑त्साय यच्छतम्‌ ॥१५ ३२ 


हे भ्रश्चिदयय | ठुम घर के रक्षक द्वोकर आगमन करों। तुम अत्यन्त 
पालतकर्त्ता हो। तुम संसार के पालक ही। पुत्र और पौत्र के घर में 
श्ादयों ॥ ११ ॥ दे अश्विनीकुमारों ! तुम यदि इन्द्र के साथ रथ पर थैठ कर 
! गमन करते हो, यदि सुम वायु के साथ एक स्थान पर रहते हो, यदि तुम 
विष्णु के पादलेप के साथ लोकपग्रय में ब्यापते हो वो यहाँ शाध्रो ॥ १२ ॥ जब 
मैं युद्ध के लिए थ्रश्विद्यय का शाद्धान करता हूँ तब वे क्षागमन करें । शब्रू झों 
की सष्ट करने के लिए लो रचा-लापन थश्विनीकुसारों के पाल है, पद अऋः्युसकृट 
ह६॥ १३ ॥ दे अधिद्वय ! थे दवियाँ तुम्दोरे निमित्त हैं तुम अवश्य शागमन 
करों । यदे सोम "तुर्वश” भौर “यदु” द्वारा वर्तमान हैं। यद 
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को दिया गया था ॥ १४ ॥ द्वे सत्याचरण चाले अश्विनीकुमारों | दूर अथवा 
पास जो औपध है, उसके सहित “विम॒द” के समान “बत्स” को भी निवास 
ग्ोग्य घर दो ॥ १९ ॥ द - : [8२ | 


अभुत्स्यु प्र देवया साक॑ वाचाहमश्विनो: । 
व्यावदेंब्यां माति वि राति मर्त्येभ्यः ॥१६ 
प्र बोधयोषो अश्विना प्र देवि सूनृते महि । 
प्र यज्ञहोतरानुषक्प् मदाय श्रवों बृहत्‌ ॥१७ 
यदुषों यासि भानुना स॑ सूर्येण रोचसे । 
भरा हायमश्विनों रथो वरतिर्याति नृपाय्यम् ॥८ 
यदापीतासो श्रशवों गावों न दुछ ऊबभि: । 
यहा वाणी रनुषत प्र देवयन्तो अधि्विनां ॥१६ 
प्र द्म्ताय प्र शवसे प्र नृषाह्याय शर्मणों। प्र दक्षाय प्र चेतता २० ' 
यन्‍्नूनं धीभिरश्विना पितुर्योता निषीदथः । 
यद्वा सुम्तेभिरक्‍्थ्या ॥२१ ।३३ 

में अश्विनीकुमारों के स्वोन्न के साथ जाग गया । द्वै कान्तिमती उधे ! 
मेरी स्त॒ति से अन्धकार को नष्ट करो कौर मलुष्यों को धन प्रदान करो ॥ $६॥ * 
सुन्दर नेत्र चाली देवी उपा! तुम झआश्विदय को जगा कर भ्रदृद्ध करो | दे 
देवताशों का श्राह्मान करने वाली, तुम अ्रश्चिद्यय को सदा चैतन्य करो । उनके 
हे के लिऐ बृहद्‌ू अन्न यहाँ. उपस्थित है ॥ १७ ॥|.दे उघे ! जब तुसः तेज 
के साथ जाती हो, तव सूर्य के समान सुशोमित होती हो । उस समय अश्विनी- 
कुमारों का यह रथ सलजुष्यों का पोषण करने वाले यज्ञ ग्रह में आगसन करता 
है ॥ १८ ॥ जिस समय पीले रज्ञः वाली सोमलता गौ के स्वन के समान दृही 
जाती है श्रोर जिस समय देवताओं की कामना प्राले मनुष्य स्तुति करते हैं, 
उस समय हे अ्रश्विनीकृमारों | तुस रक्षा करने बाले होओ ॥ १६ ॥ है. 
अश्विनीकृसारों | धन' के निमित्त तुस हमारी रक्षा करो । बल के निमित्त रक्षा ' 
करो | मज॒प्यों की सुख-सम्रद्धि के निमित्त' रत्क होश ॥ २० ॥ दे अ्रश्विगी- 


जा 
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कुमारो | यदि तुम पिता के समाव स्वर्ग के भर में कर्मे सद्दित स्थित हो, 
दि प्रशंसा के योग्य द्ोकर सुख सदित निवास करते हो छोभो इमारे पास 
गयमन करो ॥ २१ ॥ (१३ ) 


१० घक्त 

( ऋषि-अगाव/ कारव: । देवता-अश्रिदौ छन्द्र-इदती, प्रिप्ट्पन पक्तिः ) 
उत््थों दी॑प्रसग्मानि यहादो रोचने दिवः । 
रहा प्मुद्रे अध्याकृते गृहेइत श्रा यातमर्विना ॥१ 
द्वा यज्ञ' मनवे संमिमिक्षयुरेवेत्कांप्वस्थ बोधतमु 4, 
[हस्पर्ति विश्वान्देवाँ श्रहं हुव इन्द्राविष्णू श्रश्विनावाशुहैपसता ॥२ 
था न्वश्विना हुवे सुदंससा गृमे ता । 
प्रयोरस्ति प्र एा; सस्य॑ देवेप्वध्याप्यम ॥३ 
प्रयोरधि प्र यज्ञा श्रसूरे सन्ति सूरय: । 
ता यज्ञस्पाध्वरस्य प्रवेतसा स्वधाभियाँ पिबतः सोम्य॑ मधु ॥४ 
परदद्याशििवावपाग्यस्थवस्थों वाजिनीवसू ! 
पद्‌ दुह्मव्यनवि तुवंश यदी हुवे वामथ मा गतम ॥४५ 
यदन्तरिक्षे पतथः पुरुभुजा यद्व मे रोदसी श्रनु । न 
पद्दा स्वधाभिरधितिष्ठयों रथमत झा यातमरिविना (६ ३४ 

: है श्रश्विनी कुमारी ! अद्दों घृहद्‌ यज्ञ ग्रह दै यदि तुम पर्दोँ रदते दो यदि 
तुम स्वर्ग के तेज़ोमय प्रदेश में वास करते दो, यदि अन्तरिक्ष में बने धर में 
पाप्त करते हों, शो इन सब स्थानों से यद्०ाँ आगमन फरो ॥ १ ।| दे क्वाश्विनी- 
कुमारी ! धमने मनु के निमिच् जैसे यज्ञ को सींचा था, पैसे द्वी कश्व-पुम्न के 
यज्ञ को जानो । मैं सुहस्पति, इन्द्र, विष्ण अश्विदय थौर सभी देवताधों का 
भाद्वान करता हूँ / २ थरिवनीकुमार सुन्दर कर्म वाले हैँ । ये दमारे दृष्य 
फो ग्रहण करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। में उनका श्राद्वान करता हूँ। 
श्रश्थिनीकुसारों की मित्रता सभी देवता में श्रष्ठ सुलभता से घल 
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जाती है ॥ ६॥ जिन अश्विनीकुमारों पर यक्ष-क्रम दोते हे, जिनके स्तोता 
स्तोन्न-रद्वित स्थान में भी हैं, थे हिंसा-शूल्य यज्ञ के ज्ञाता हैं।वे स्त॒तिके श् 
साथ सोमयुक्त मधु फो पीचे ॥| ४॥ हे अश्विनीकुमारों | तुम अन्न-घन से 
युक्त हो । तुम इस समय पूर्व या पश्चिम में हो अथवा “द्ू छू” “अब”, | 
"तुर्बंश” और “यढु! के निकट हो, वहीं से मेरे श्राक्मन के प्रति आगगन 

' करो ॥ ५ ॥ हे भ्रश्वि्दय | तुस बहुत हतय के सत्तण करने वाले हो | यदि 
अन्तरित्त में जा रहे हो, यदि थ्राकाश-एथिवी के समच जा रदे हो । और यदि .' 
तेज के बल से रथ पर यैठ रहे दो, तो इन समस्त स्थानों से आ्रागमन 


करो ॥ ६ ॥ [३४] 
| ११ छूक्त 


( ऋषि-वर्व्स: कारंवः । देवता-अग्निः । छन्द- गायत्री त्रिष्डप्‌ )' 
त्वमस्ने क्रतपा असि देव आ मर्त्यष्वा । त्वं यज्ञेष्वीड्यः ॥१ ह 
त्वमस्ति प्रशस्पों विदथेषु सहन्त्स । श्रग्ने रथी रध्वराणाम्‌ ॥२ 
स त्वमस्मदप द्िपो घुयोधि जातवेद: । अदेवी रग्ते अराती: ॥ ३ , 
भ्रस्ति चित्सन्तमेह यज्ञ मंर्तस्थ रिपोः । नोप वेषि जातवेदः ४ 
मर्ता अमत्यैस्थ ते भूरि नाम मनांमहे । विप्राप्तो जातवेद: ॥५ ३५ 
हे अग्ने ! तुम सलुष्यों से कर्म की रक्चा करने घाले हो, इसलिए तुम 
यज्ञ में स्तुति के योग्य हो ॥ $॥ दे अग्से (तुम शात्रु को पराजित करने चोले 
हो । तुम यज्ञ में बढ़ते हो, यंज्ञों के नेता हो ॥.२ ॥ दे अग्ते | तुम उस्पतत 
। पढ़ार्थों के जानने -चाले हो |] हमारे शत्रुओं को . पथक्‌, करों । है अग्ने | तुम 
देवताओं के शत्रू, और उसकी सेना को दूर करो .॥ है ॥ दे अग्ने ! पास रहने: 
पर भी तुम शत्र, के यज्ञ की.कभौ इच्छा नहीं करते ॥ ४॥ है डत्पस्त. वस्तु. 
के ज्ञात्ता श्रग्वि ! हम विप्न हैं। दम: तुम्हारे स्त्रोत की वृद्धि करेंगे ॥९॥ [३२] 
विष्र॑ विप्रासी$वसे देव॑ मर्तास. ऊतये..! अ्रग्नि गीभिहंँवामहे ॥६ ' 
श्रा ते वत्सो मचो. यमत्परमाच्चित्सघस्थात्‌ । अम्ने त्वांकासया गिरा ॥७ 
पुरुता हि सहडूड/सि विशो विश्वा अनु प्रभ्ुुःश्य 32 226 है 
.. ,.. . - - . :समंत्सु त्वाहवामहें ॥८ ' 
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समत्स्वग्निमवसे ब्राजयन्तों हवामहे । थाजेपु चित्रराधसम्‌ ॥& 
प्रत्नो हि कमीस्यों अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्व सत्ति । _ 
स्वां चाग्ने तनन्‍्वे पिप्रयस्वास्मम्यं च सौभगमा यजस्व ॥2१० ॥३६ 

हम अग्नि को इृस्य द्वारा प्रसन्‍न करने के लिए अपनी रष्ठा के लिए 
स्तोत्र द्वारा श्राहुत करते हैं ॥ ६ ॥ दे अग्ने श्रेष्ट वास स्थान से भी घत्स 
ऋषि तुम्दारे सन को आकर्षित करते हैं । उनकी स्तुति तुस्दें घादती हैं ॥ ० में 
तुम अनेक देशों में समान रूप से देखने वाले दो | तुम समस्त प्रजा के अधि- 
पति हो । दम त॒म्दें युद्ध में श्राहूत करते हैँ ॥ ८त दम शज्न को कामना 
बाले दोऊर रछा के लिए रणसेत्र में भग्नि का आझ्राद्धान करते हैँं।वे अग्नि 
युद्धस्यल में ्रद्भधत घन वाले दोते है ॥ ६॥ है अग्ने ! तुम ध्रादीन हो । यज्ञ 
में पूजनीय दो | तुम चिरकाल से द्वी होता और स्तुति के योग्य हो तुम यज्ञ 
में बैठते हो । तुम अपने शरीर को इस्य से संतुष्ट करो | हमझों मी सौमाग्य 
शाली चनाथों ॥ १० ॥ (१६] 
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प्रथम अब्याय 
१२ छक्त कु 
(ऋषि--परवेत; काणवः । देवता--इन्द्रः ) छुन्द--डप्णिकू ) 

ये इन्द्र सोमपातमों मदः शविष्ठ चेतति | . 
यैना हंसि न्‍्यत्रिणं तमीमहे ॥१ 
येता दशगवभश्रियु' वेषयन्तं स्वर्ण रस । 
येना सम्ुद्रमाविथा तमीमहे ॥२ ४ 
येन सिन्धु' महीरपो रथां इवं प्रचोदय: । 
पन्‍्थामृतस्य यातवे तमीमहे ॥३ 
इम स्तोममभिष्ठग्ने घृत॑ न पृतमद्रिव: । 
अैना नु सद्य ओजसा ववक्षियथ ॥४ 
इमं जुषस्व गिव॑णुः समुद्र इव पिन्‍्वते । 
इन्द्र विश्वाभिरूतिमिबंवक्षिथ ॥५ ।१ 


हे इन्द्र तुम अत्यन्त सीम के प्रेमी हो .। पराक्रमियों में झुख्य हो। 
सीस पीने से हट हुए तुम अपने कर्मो को भक्ते प्रकार जानते हो । जेसे तुम 
सोम से उत्पन्न पराक्रम द्वारा देत्यों का हनन करते हो, चसे ही इर्षयुक्त होने 
की हम प्राथना करते हैं || १ ॥ दे इन्द्र ! तुमने सोम की जिस शक्ति से हृष्ट 
होकर श्रज्ञिरा वंशीय “अधिगु” को तथा अ्रन्धकार के नाश करने वाले-सूर्य 
की रंद्ा की थी, जिस शक्ति से तुसने समुद्ध की रक्षा की थी, उसी शक्ति से 
युक्त होने की हस तुप्से प्रार्थना करते हैँ ॥ २॥ हे- इन्द्र | जेसे सोम पीने से . 
डत्पन्न बल द्वारा रथ के समान जल रूप वृद्धि को समुद्र की श्र प्रेरित करते . 
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हो, देसे ही शक्ति युक्त होने पर दम तुमसे यज्ञ-माग की कामना से प्रार्थना 
फरते हैँ ॥३॥ दे बश्निन्‌ ! जिस स्थुति से पूजित द्ोकर तुम अपनी शक्ति से 
धसारा अभीष्ट पूण करते हो, उसी पविश्न स्तुति को अभीष्ठ के लिए ग्रदथ 
करो ॥ ४ ॥ हे इन्द्र ! तुम स्वोश्न द्वारा उपाक्तनीय हो, हमारे स्वोग्र को 
स्वीकार करो । यह स्तोश्न समुद्न के समान प्रदृद्ध द्ोता है। दे इन्द्र ! तुम उस 
स्तोश्न के हारा हमारा समस्त रघ्ता-साधनों से महल करने में समय 
दो 046 8॥| 
यो नो देव: परावतः सखित्वनाय मामहे । 
दियो न बृष्टि प्रथयस्ववक्षिय ॥६ 
ववक्षु रस्य कैतव उत बच्चों गभस्त्यो: 
भत्यूर्यों न रोदसी अवर्धयव्‌ ॥७ 
थदि प्रवृद्ध सत्प्ते सह्न' महिपाँ अघः । 
आदित्त इन्द्रियं महि प्र वाबुघे ॥८ 
इन्द्र: सूयंस्थ रश्मिभिन्‍्य॑र्शनानमोपति । 
अग्निर्धनेव साराहि: प्र वावूघे ॥६ 
इये ते ऋत्वियावती धीतिरेति नवीयसी । 
सपर्यंन्ती पुरुप्रिया मिमीत्त इत्‌ ॥१० २ 

इन्द्न ने दूर देश से आगमन फर हमारे प्रत्ति सह्य भाव वर्धने को घन 
मंदान किया हैं। हे हनन ! तुम चाकाश से होने थाली धृष्टि के समान हमारे 
देश्वर्य की घृद्धि करते हुए हमें कर्मो का श्रेय देने की कामना फरते हो ॥ ३ ॥॥ 
अब वे इन्द्र सबको प्रेरणा देने धाल्ले सूर्य के समान ध्ृष्टि भादि फर्मी से 
झाकाश-एथियी की दृद्धि करते हैं, तद उनकी पताकाए' यौर इन्द्र के द्वाय में 
खुशोमित वच्च द्वेमारे लिये मद्लकारी दोता हैं।] ० ॥ हे श्रेष्ठ अजुष्टान फरने 
धाों की रा ररमे दाले इन्द्र ! जय तुमने सहर्सो बृश्च थादि राचसों का 
संहार क्रिया, उसके पश्चाद द्वी तुम्हारा पराक्रम चष्यन्त प्श्ृद्ध हुधा॥ रू ॥ 
झैसे दावाग्ति जम्नलों को दग्य फरती है, यैसे ही इन्द्र डन -विप्नताती ऑफिस 
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: को सूर्य की रश्मियों द्वारा दग्ध करते हैं | शत्रुओं की वशीभूत्र करने वाले ह 
इन्त्र भ्ते प्रकार प्रवृद्ध होते हें ॥ ८ ॥ हे इन्द्र ! मेरा: स्तोन्न तुम्हारे प्रति 
गमन करता है। वह स्वोन्न वसंत झादि में किए जाने वाले यज्ञ से थुक्त,. 

अत्यन्त सुखकारक है || १०-॥ . [२] 


गर्भो यज्ञस्य देवयु: क्रतु पुनीत आनुपक्‌ । 
स्तोमैरिन्द्रस्य वावृधे मिमीत इत्‌ ॥११ 
सनिभित्रस्थ पप्रथ इन्द्र: सोमस्य पीतये । 
प्राची वाशीव सुन्वते मिमीत इत्‌ ॥१२. 

' विप्रा उक्थवाहसो$भिप्रमन्दुरायव: । 

घृतं न पिप्य आसन्य तस्य यत्‌ ॥१३ 

उत स्वराजे अ्रदिति: स्तोममिन्द्राय जीजेनतू । 
पुरुप्रशस्तमृतय ऋतस्य यत्‌ ॥१४ 

प्रभि वक्षय ऊतये(नृषत प्रशस्तये । 

त देव विव्रता हरी ऋतस्य यत्‌ ॥ १४ ।३ 


यह स्तुति करने वाला इन्द्र का यज्षकर्त्ता है। वद्द इन्द्र के' पीने योग्य 
सोम को दुशा पवितन्ने में छानता है । वह स्तोन्न से इन्द्र को बढ़ाता है कौर . 
स्वोन्र से ही इन्द्र को सीमित करता है || ५.9 ॥ स्तुति करने 'घाले सखा के 
लिए दानशील इन्द्र ने गुण गाने चाले की वाणी के समान धेन देने के निमित्त 
अपने शरीर का विस्तार किया । यह स्तुति रूँप चाणी इन्द्र के गुणों की सीमा 
करती है॥ १२ ॥ मेधावी स्तोता जिन इन्द्र को भूले प्रकार प्रसन्न कर लेते 
कण में ७ ७, 
हैं, उन इन्द्र के मुख में, में यज्ञ की हवियों को घत्त के समान सींचँगो ॥१३॥ 
अदिति ने स्वयं सुशोभित इन्द्र के लिए, रक्षा वाले तथा अनेकों से प्रश॑सित 
सत्य रूप स्वोन्न को प्रकट किया ॥ १४.॥ “यज्ञ वहन करने चाले ऋत्विक रक्षा 
. के निमित्त इन्द्र की स्तुति करते हैं । दे इन्द्र ! पिविध' कर्मों के करने जाले 
दोनों घोड़े ठुसको यक्ल में बहन करते हैं ॥ १९ .॥ [३] 
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मत्तोममिद्ध विष्णावि यद्दा घ॒ चित प्राप्त्ये । 
यहा मरुत्सु मन्दसे समिन्दुभि: ॥१६ 

यहा भक्र परावति समुद्र अधि मन्दसे । 
अस्माकमित्सुते रणा समिस्दु्ि: ॥१७ 
यद्वासि सुन्ततों वृधो यजमानस्य सत्पते । 
उक्ये वा यस्य रण्पसि समिन्दु्ि: ॥१८ 
देव॑ंदेव॑ वो[वस इद्धमिद्धे गुणीपरि । 

ग्रधा यज्ञाय तुर्वेरें व्यानशु: १68 

यज्ञ भिर्येश्वाहसं सोमेभि: सोमपरात्तमस्‌ । 
होप्राभिरिन्द्र' वावृध्ुव्यानिशु: ॥२० ४ 


है इन्द्र ! विष्णु, श्राप्तत्रित या मम्दूगण के श्रागमन पर बूसरों के यज्ञ 
में उनके साय सोम से द्ृष्ट होते हों, फिर भी सुम हमारे सोम से दृष्टि को 
प्राप्त दोचो ॥ १६ ॥ हे इन्द्र ! तुम दूरस्थ देश में दृब्य रूप सोस से दृष्ट होते 
ही टो भी हमारे सोम के श्र॒व्रिंत होने पर तुम उसके साथ प्रसन्न ट्ौक्लो ॥4०॥ 
है इन्द्र ! तुम ससय के पालनकर्त्ता ही। तुम सोम अमिपय करने याले को 
यढ़ाते दो । तुम मिस यनमान के स्वोश्न से श्रसंत्र दोते दो उसके सोम से 
दृष्टि की प्राप्त द्ोशो ॥ १$६॥ दे ऋण्विकी ( तुम्दारी रहा के लिए सें जिन 
इन्त्र का स्तव करता हूँ, यज्ञ के तिमित्त उन इन्द्र को मेरो स्थुवियोँ प्राप्त 
करें ॥ १६ ॥ दृब्य, स्तोच्र और सोम द्वारा यज्ञ में लाने योग्य सब से श्रधिक 
सोम पीने वाले इन्द्र को स्तुति करने वाले यज्ममान बढ़ाते हुए स्याप्त करते 
हैं ॥ २०॥ (१) 
मही रस्य प्रणीतय: पूर्वीरत श्रशस्तय: । 
विश्वा वसूनि दाशुपे व्यानशुः ॥२१ 
इन्द्र बत्राय हन्तवे देवासों दधिरें पुर: । 
इन्द्र वाणी रनूपता समोजमे । २२ 
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महान्त महिना वर्य॑ स्तोमेभिहवनश्रुतम्‌ । _ 
श्रकेरभि प्र सोनुम: समोजसे | २३ 
नय॑ विविक्तो रोदसी नान्तरिक्षारिण वज्निणम्‌ | 
भ्रमादिदस्थ तित्विषे समोजसः ॥ २४ 
यदिन्द्र पृतनाज्ये देवास्त्वा दधिरे पुरः। 
आंव्ति हय॑ता हरी ववक्षतु: ॥२५ ।५ कल 
इन्द्र का दान अचुर परिसाण में सिलता है। थे बहुत -पशस्वी हैं। वे 
हवि देने वाले यजमान के लि ए समस्त ऐश्वर्यों को व्याप्त करते हैं॥ २१ ॥ 
देवताओं ने ब्ृत्न-नाश के निमित्त इन्द्र को धारण किया थां, बल के निमित्त 
दमारी वाणी इन्द्र की स्तुति करती हैं ॥२ २॥ अत्यन्त महिसावान्‌ और 
आह्वान के सुनने बाले इन्द्र की इम स्तोत्र द्वारा बल प्राप्ति के लिये चारम्वारः 
स्तुति करते हैं ॥ २ ३॥ _ जिन वज्नधारी इन्द्र को आकाश-इथियी और अन्त- 
रिक्ष अपने से पृथक नहीं होने देते, उन्हीं इन्द्र के बेल से संसार अक्राशित 
होता है ॥ २४७ | है इन्द्र | जब कभी युद्ध में देवताओं ने तुम्हें घारण किग्रा । 
* तभो श्रश्वों ने नुम्हारा वहन करके वहाँ पहुँचाया॥ २९ | (९) 
. यदा बृत्र' नदीध्वतं शत्सा वज्िन्नवधी: । 
श्रादित्ते हय॑ता हरी ववक्षतु: ॥२६ 
यदा ते विष्णुरोजसा त्रीरि पदा विचक्रमे । 
आ्रादित्ते हय॑ता हरी ववक्षतु: ।२७ .., 
यदा ते हयंता हरी वाबधाते दिवेदिवे । 
आदित्ते विश्वा भुवनानि येमिरे ॥२८ 
'यदा ते मारुतोविशस्तुभ्यमिन्ध निग्रेमिरे । 
आदित्ते विश्वा भुवनानि येमिरे ॥२६ हे 
यदो सूर्यमझु' दिवि शुक्र ज्योतिरधारय: । 
श्रादित्ते विश्वा भ्रुवनानि येमिरे ॥३० 
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इमाँ त इब्ध सुष्टू ति विप्र इयति घीतिभिः | 

जामि पदेव पिप्रती प्राध्वरे ॥३१ 

यदस्य धामनि प्रिये समोचीनासो अ्रस्व॒स्त ! 

नाभा यज्ञस्य दोहना प्राध्वरे ॥३२ 

सुवीय स्वश्व्यं सुगव्यपिन्द्र दद्धि नः । न 

होतेव पूर्वचित्तये प्राध्वरे ३३ ।६ 

हे इन्द्र | जब तुमने जल रोकने वाले ध्रृत्र का वध किया, उसी तुरदेँ 

, पोड़े श्रपने स्थान पर से श्रापु ॥ २६ ॥ है इन्द्र | जब विष्णु ने त्तोन फा से 

लोक त्रय को नाप लिया, तब तुम्दें दीनों घोड़े ले भ्राए ॥ २० ॥ है इन्द्र ! 

जब तुम्हारे दोनों भश्व शृद्धि को प्राप्त हुए, तभी सारा विश्व तुम्दारे द्वारा निय* 

प्रित द्ोगया ॥२८॥ दे इन्द्र ! जन्र तुम्दारे मरुदगण समस्त जीवों कौ नियमित 

करते ६, तभी तुम सब विश्व को नियमित करते दो ॥२६॥ है हसद | जब हन 

श्पोतिमान सूर्य को तुम सूयमणडल में स्थित करते हो, तभी इस विश्व को 

नियमित करते द्वो 8०॥ दे इन्द्र ! जैसे सभी अपने बन्धुओं को उच्च स्थान 

में के जाते हैं, बसे ही विद्वान स्तुति करने बाला प्रसन्‍न करने बाली स्वुति को, 

यज्ञ में तुम्दारे पास पहुँचाता है ॥३$६॥ इन्द्र फे तेज की कामना फे लिए पद 

स्थान में एकत्रित स्तोतागण जब भले प्रकार स्तुति करते हैं, सब है इन्ते ? 

नामिरूप यञ्ष के श्रभिषव स्थान पर धन प्रदान करों ॥३२॥ हे इन्द्र  श्रोष्ट 

पराक्रम, भ्रोष्ठ मौप्नो भौर उत्तम अर्यों से युक्त ऐश्व्य दमकों अ्दान फरी। 

मैंने सबसे पहले, क्षान की भ्राध्ति के निमित्त होता के समान यश्ष-्युद्द में धुम्दारी 

स्तुति की थी ॥ ३६ ॥ (६) 

१३ घक्त (तीसरा अनुवाक ) 
( ऋषि-नारदः फायवः । देवता-इन्दः । इन्दर-इप्यिश 2) 
इन्द्र: सुतेषु -सोमेप्‌ ऋतु पुनीत उवध्यम्‌ । 
विदे वृधस्य दक्ष्सी महान्हि प: ॥९ 
>स प्रथमे ब्यीोमति देवाता सदने दृधः ! 
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सुपारः सुश्रवस्तमः समप्सुजित ॥२. 
तमह्ने वाजसातय इन्द्र भराय थुष्मिणम्‌ । 
भवा नः सुम्ने अ्रन्तमः सखा बृधे ॥३ 
घयं त इन्द्र गिवे णो राति: क्षरति सुन्वतः । 
मन्दानों अश्रस्य वहिषो वि राजसि ॥४ 
नून॑ तदिन्द्र दद्धि नो यत्त्वा सुन्वत्त ईमहे । 
रथि नश्चित्रमा भरा स्वविदसू ॥५ ।७ 
चे इन्द्र सोम के अर्पित किए जाने पर यज्ञः करने चाले झौर स्तुति, 
करने वाले को पवित्र करते हैं। इन्द्र ही बढ़ाने वाले बल की प्राप्ति के लिए 
चहत्तावान होते हैं ॥ १॥ वे इन्द्र प्रथम व्योम और स्वर्ग में यजसानों की 
या करते है। वह प्रारम्भ किए कर को सम्पूर्ण कराने वाले हैं । ये अत्यन्त 
प्रशस्वी, जल की प्राप्ति के लिए घृत्र पर विजय प्राप्त करते हैं॥२॥ में. 
एएक्रसी इन्द्र का युद्ध स्थल में आह्वान करता हूँ । दे इन्द्र ! धन की कामना 
होने पर तुम हृष्टि के निमित्त हमारे मित्र वनों ॥ ३॥ दे सरतुतियों द्वारा पूज- 
तीय इन्द्र ! तुम्हारे निमित्त यजमान द्वारा प्रदत्त श्राहुति प्राध्ष होती हैं। तुम . 
प्रसन्‍न होते हुए हसारे यज्ञ में विराजमान होझो ॥ ४ ॥ हे दन्द्र | सोम सिद्ध 
करने वाले तुमसे कामना करते हैं, तुस सुझभे वह ऐश्वय अ्रवश्य दो । वह 
अज्भुत और स्वर्ग प्राप्त कराने वाला ऐश्वर्य लेकर श्राओ | ५ ॥ (७) 
स्तोता यत्ते विचषरिरतिप्रशधेयद गिर: । 


वया इवाचु होहते जुषन्त यत्‌ ॥६ 
प्रतवज्ञननया गिर: शृणुधी जरितुहुँवस । 


ह मदेसदे ववक्षिथ: सुक्ृत्वने ॥॥७ 
क्रीव्न्त्यस्य सूनता आपो न प्रवता यतीः । 


झया घधिया य उच्यते पतिदिव: ॥5 
उतो पतियं- उच्यते क्रष्टीनामेक इद्॒शी । 


नमोवृधेरवस्युशि: सुते रण ॥६ ह 
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स्ुहिं श्रूतं विउ्चितं हरी यस्य प्रमक्षिणा । 
गन्तारा दाशुपों ग्रह नमस्विनं: ॥ १० झ 
है इन्द्र | स्तुति करने वाला जब् तुम्हारे लिए शत्र थॉं को हराने बाली 
उत्ति करता है: क्षौर जब सभी वचन तुम्हें हित फरते हूँ, तश्र तुम सभी 
यों से युक्त हो जाते हो ॥ ६ ॥ दे इन्द्र ! पूं काल के समान स्वोन्न श्रकट 
रो । स्तुति करने वाले का थाद्वान सुनो । जब तुस सोम से हष्ट होते हो 
पर शुन्दर फा्य करने वाले यजमान को फल देते द्वो॥७॥ इन्द्र की सत्य 
गणी नीचे की झीर जाते हुए जल के समान जाती हैं। स्वर्गाधिपति हस्त 
!स स्तुति द्वारा यश प्राप्त करते हैं ॥ र॥ पक मात्र इन्द्र द्वी सलुष्यों के 
जक दैँ। हे इन्द्र ! तुम स्तोग्र द्वारा बढ़ाने वालों भौर युद्ध की कामना बालों 
॥ साथ सोम से हुए होनी ॥ ६ ॥ दे स्तुति करने घालो ! तुम मेघावी एंव 
पस्तिद्ध इन्द्र फी स्तुधि करो । शत्रु क्षों के जीतने वाले इन्द्र के दोनों धोड़े हच्य 
पोर नमस्कार वाले यजमान के गृद्द में पहुँचते दें ॥ १० ॥ ्] 
तृतुणानों महेमते;श्वे भि: प्रपितप्सुभिः 
आ याहि यज्ञयाघुभिः श्मिद्धि ते ॥११ 
इन्द्र शविष्ठ सत्पते रयि ग्रण॒त्सु धारय । 
श्रव: सूरिभ्यों श्रमृतं वमुत्वनम्‌ ॥१२ 
हवे तंवा सूर उदिते हवे- मध्यन्दिने दिव: । 
जुपाण इन्द्र सप्तिभिव झा गहि ॥११३ 
थ्रा तू महि प्र तु द्रव मत्स्या सुतस्य गोमतः । 
तन्तु तनुप्व पूर्य यथा विदे ॥१४ 
यच्छुक्रासि परावति यदुर्वावति वृत्रहन्‌ । 
यद्वा समुद्रे अन्धसोडवितेदास ॥१५ ॥६ 
हे इन्द्र ! तम्दारी रुद्धि चर्वन्त फल देने वाली है। तुस भपने हू ह- 
गामी घोड़ों सद्दित दमारे यह्ठ में झराओो | क्यो तुम यश्ष में ही सुस 
धो ॥ ११ 8 दे सज्जनों की रद्दा करने याले, पराक्रमी हन्द ! हम 
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स्तवन करते हैं। तुम हमको घन प्रदान करो । स्तुति करने वालों को कभी भी .. 
नष्ट न होने वाला व्यापक यश दो ॥ १२ ॥ दे इन्द्र! सूर्योदिय-काल में, में 
तुम्दारा आह्वान करता हूँ । में दिन के सध्य के सबन में भी तुम्हें लाता हूं, 
प्रसन्‍न होते अपने गतिसान्‌ घोढ़ों सहित श्रागसन करो ॥ १३.॥ हे इन्द्र !, 
शीघ्र ही जहाँ सोम है, वहाँ श्रागमन करो । दुग्ध मिश्चितर सोम से असन्न होशों 
फिर मैं जेसा जानता हैँ वेसे ही मेरे यज्ञ को पूर्ण करो ॥ १४॥ दे बच्र के 
सारने वाले इन्द्र ! तुम दूर हो अथवा पास हो या अस्तरिक्त में कहीं भी हो 
तो भी वहाँ से आकर सौम-रस को पियो और हमारे रक्षक वनो ॥$६॥ [६] 


इन्द्र' वर्धन्तु नो गिर इन्द्र सुतास इन्दवः । 


“ इन्द्रो हविष्मतीविशो अ्राणिषुः ॥१६ 
तमिद्दप्रा अवस्यवः प्रवत्वती सिरुतिभि: । 


इन्द्र क्षोणीरवर्धयन्वंया इंच ॥१७- | 
त्रिकद्र केषु चेतन देवासो यज्ञमत्नत । ह 
तमिद्व्धन्तु नो गिरः सदावृधम्‌ ॥१८ 

स्तोता यत्ते शअनुत्रत उक्थन्यूतुथों दे । 
शुचि: पावक उच्पते सो अ्रद्भुत: ॥ १६ 

तदिद्र द्रस्य चेतति यद्ध प्रत्नेषु धामसु । 


मनो यत्रा वि तह॒धुविव्रेतस: ॥२० ॥१० 


हमारी रुतुतियाँ इन्द्र को बढ़ावें। अभिज्ुत सोम इन्द्र को बढ़ावे। 

हवि वाले यजमान इन्द्र की सांधना में लीन हुए हैं ॥ १६ ॥ रक्षा की कासना 
वाले मेधावी जन उन इन्द्र को तृप्त फरते हुए आहुतियों द्वारा बढ़ाते 
एथिवी के सभी जीव इन्द्र को बृच्त की शाखा के समान चढ़ाते हैं॥१७॥ 
ब्रिकद्न क नामक यज्ञ में देवताओं ने चेतन्यता प्रदान करने बाले इन्द्र. का 
सम्मान किया। इन्द्र को हमारी वद्धंक स्तुतियों सदा बढ़ावें ॥ $झ८॥ है 
इन्द्र ! तुम्हारी स्तुति करने वाले समय-समय पर स्तोन्नोन्‍्चार' करते हैं। तुम 
अद्भुत वेश वाले, पवित्र करने बाल्ले एवं स्तुत्प हो ॥ १६ ।॥ जिनके निमित्त : 
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मेधावी जन स्वोप्रोच्चार करते हैं, वे रुठ्ु पुत्र सददृगण थपने पुरातन स्थानों 
में वर्तमान हैं ॥ २० ॥ (१०) 
यदि में सस्यप्रावर इमस्य प्राह्मन्धसः । 
येन बिश्वा अ्रत्ति द्विपो अतारिम ॥ २१ 
कंदा ते इन्द्र गिवेश: स्तोता भवाति शन्तम: । 
कदा नो गव्ये श्रइुब्ये बसों दध: ॥२२ 
उत्त ते सुध्दृता हरी ब्रपणा वहतो रथम्‌ । 
अजुर्यस्य मदिन्तमं यमीम॑ह्दे ॥२३ 
तमीमहे पुरुप्टुतं यह्द प्रत्वाभिरतिभिः । 
नि वहिपि प्रिये सददय द्विता ॥२४ 
वर्धस्वा सु पुरुष्दुत ऋषिष्टुतासिरुतिभि: । 
घुक्षस्व पिप्युपीमिपमवा च न: ॥ २५ ॥ ११ 
है इन्द्र | हुम मुझे अपनी मित्रता दो भौर इस सोमरस को पोधों 
प्रभी दम सब शत्रकझों को जीत सकते हैं ॥२१॥ दे इन्द्र | तुम स्तुतियों के पान 
' हो। हुम्दारो स्तुति करने वाल्य फ्या कम सुखी दोगा ? तुस दसकी भरश्व सवाड़ि 
से युक्त सुन्दर शद्द वाला धन कब प्रदान करोगे ? ॥२३॥ द्वे इन्द्र ! तुम जरा+ ५ 
>रदित ही | फामनाप्रों की वर्षा वाले, भज्ले प्रकार स्प॒त्य सुस्दारे दोनों घोड़े 
तुम्दारे रथ की हमारे यहाँ लावें | तुम भत्यन्व दृष्ट हों | हम तुमसे प्रार्थना 
फरते हैं ॥ २३॥ घहुर्तों द्वारा स्तुत्त एवं मद्दाव्‌ इन्द्र की सृत्ति करने घाली 
* श्ाहुत्तियों सद्दित हम प्रार्थना करते हैँ । वे प्रसन्‍नतात्द कुशों पर विराजमान 
हों । फिर दोनों प्रकार का दब्य प्दण करें ॥ २४७॥ दे इस्ज ! तुम बहुतों 
, धवे ऋषियों द्वारा स्त॒त हो,.। अपने र्ण-सावनोंसे हमको बढ़ाथों भौर 
दमको अत्यन्त श्रन्न प्रदान करो ॥ ऐश ॥ (9) 
इन्द्र त्यमवितेदसोत्या स्तुव॒ती श्रद्धिव: 
ऋतादियभि ते घिय मनोगुजमु ॥ 
इह्‌ हया सघमादा युजानः सोमपीतये । 
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हरी इन्द्र प्रददसू श्रमि स्व॒र ॥२७ 
अभि स्वरन्तु ये तव रुद्रास: सक्षत श्रियम्र्‌ । ह ह 
उतौ मरुत्वतीविशो अभि प्रयः ॥२८ 
इसा अस्य प्रतृतंय: पद जुपन्त यहिवि । 
नाभा यज्ञस्थ सं दधुयंथा विदे ॥२९ 
भ्रय॑ दीर्घाय चक्षसे प्राचि प्रयत्यध्वरे । 
मिमीते यज्ञमानुषम्विचक्ष्य ३० ॥१२ 
हे वच्निन्‌ ! तुम स्तुति करने वाले के रक्षक हो | में तुम्हारे स्तोन्न वाले 
सुन्दर कर्म को प्राप्त होता हूँ २६ ॥ हे इन्द्र ! तुम झपने प्रसन्‍न मन वाले, 
धृढ़ एवं धन युक्त दोनों घोड़ों को रथ में जोत कर सोम पीने के निम्मित्त यहाँ 
आगमन करो ॥ २७ ॥ हरे इन्द्र ! तुन्हारे जो सरुदूगण हैंवे इस यज्ञ में 
आगमन करें | सरुद्गण की प्रजाऐे' भी यहाँ झावें ॥ र८॥ इन्द्र की मरु- 
दादि प्रजाऐ' स्व में या जहाँ भी वे हैं, उनकी परिचर्या करती हैं। हम जिस 
प्रकार घन पावें, उसी प्रकार वे ग्रज्ञ के नासि स्थल पर रहते हंँ ॥२६॥ यज्ञ 
के प्राचीन गृद सें झारस्म होने पर यज्ञ को यथाविधि देखकर इच्छित फल के 
निमित्त इन्द्र यज्ञ का सम्पादन करते हैं ॥ ३० ॥| (३२) 
बपायमिन्द्र ते रथ उतो ते वृषणा हरी । गा 
7 वृषा त्वं शतक्रतो वृषा हव: ॥३१ 
वृषो ग्रावा बृषा मदो बृषा सोमो. अय॑ सुतः । ह 
7 वृषा यज्ञों यमिन्वसि वृषा हव: ॥३२ 
द्ुषा त्वा बूषणं हुवे वज्िऊ>चत्राभिरूतिभि: । 
वावन्थ हि प्रतिष्टुति-बृषा हव: ॥३३ ॥१३. 
हे इन्द्र ! तुम्हारा रथ अभीष्टों को पूर्ण करने वाला है । तुम्हारे दोनों 
अश्व भी कामनाओं की वर्षा करते हैं | हे सेकड़ों कर्म करने वाले इन्द्र ! तुम 
अभीष्ट की वर्षा करने वाले ही और तुम्हारा आह्वान इच्छित फल का देने 
बाला है ।। ३६॥ सोम को कूटने वाला पाषाण कामनाओं की वर्षा करता, 


ना 
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सोम मनोरथों का दाता है। सोस सभो छासनाधों को वर्षा करने बाला 
जिस यज्ञ को तुम प्राप्त करते हो वद भी हृष्छिए वर्षक हो । तुन्दारा 
ह्वान इच्छित फलों का देने वाला है ॥ ३२ ॥ है यज्िद ! तुम कामनाओं 
पर्षेक हो । मैं दृधिसिचन करने साला हूँ । मैं विविध स्मुतियों से तुम्दारा 
द्वान करता हूँ। तुम अपने निमित्त की जाने वाली स्तुति को प्रदण करते 
अत: तुम्दारा भ्राद्वान इब्ड्धित फ़ल्लों का देते वाला है 0 ३३ ॥ (११) 
१४ झूक्त 
' ( ऋषि-गोपूष्ययश्रसूक्तिनौ । देवता--इस्द्वः । धन्द---गायत्री 9 
देखाहूं यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌ । स्तोता में गोपखा स्यात्‌ ॥१ 
क्षेयमस्मे दित्सेयं शच्ीपते मव्रीपिणों । यदहूँ ग्रोएति: स्यास ॥२ 
पुष्ट इन्द्र सूबृता यजमनाय सुन्वते । गामश्व पिप्युपी दुहे ॥३ 
ते वर्तास्ति राधस ईन्द्र देवो न भर्त्य: । यहित्सप्ति स्तुतो मधम्‌ ॥४ 
॥ इस्द्रमवर्धययद्धभ मिं व्यवर्तयत्‌ । चक्राण श्रौपश्॑ दियि ॥५ ॥१४ 
है इन्द्र ! जैसे केवल सुम्दी सब के स्वामी हो, वैसे दी यदि में भी 
वधान हो जाऊ तो मेरा स्तोता गौशों से युक्त दो जाय ॥ १ ॥ दे इस्द्र ! 
पर सर्व शक्तिमान ही । यदि में तुम्द्दारी कृपा से गौ बाला हो जाओँ तो इस 
[दि करने याजे को माँगा हुआ धन देने की इच्छा करूँगा ॥ २ ॥ हे इन्द्र ! 
हारी सत्यप्रिय और बढ़ाने वाली स्तुति रूप धेनु सोस प्रस्तुत करने को 
| और घोड़े प्रदान करती दै ॥ ३॥ दे हन्द्व! तुम स्वत होकर धन देने 
। कामना करते हो | उस समय कोई देवता या सलुध्य मुम्दारे धन को महीं 
के सकता 0 ४॥ यज्ञ ने इन्द को यदाया दे | इन्द्र ने ध्वर्ग में सेघ रो 
पृष्ठ कर एसिवी को शृष्टि देकर स्थिर किया दे ॥ ९ 0 (3४) 
पबृधानस्य ते वर्यं विर्वा घवानि जिखुफः । ऊतिमिद्धा इछीसड़े (६ 
यन्तरिक्षमतिरन्मदे सोमस्य रोचता । ईनदों यद्भिनद्वलस !॥ 
दया आ्राजद्धि रोम्य माविष्कृष्बन्युद्य सती:। प्र्वा््च मुनुदे 
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बाई 


इच्ध्े रा रोचना दिवों हछहानि दरहितानि ते । 
व की स्थिराणि ने पराणुदे ॥६ 
अपासूर्मिमदन्तिव स्तोम इन्द्राजिरायते । ह 

विते मदा श्रराजिपु: ॥१० ॥१५ 


हे इन्द्र ! ठुम बढ़ने चाल एवं शत्र थ्रों-के' सबब घरनों को जीत ले 
चाले हो | हम त॒म्हारी रक्षा चाहते हैं ॥ ६ ॥ सोस से उत्पन्न हप के हो 
पर इन्द्र ने अन्तरित्ष को बढ़ाया है। क्योंकि उन्‍होंने सेघ को खोला है ॥ ७ | 
इन्द्र ने गुफा में छिपी हुई ग्रोओं-को निकाल कर अक्लिरार्नों "को प्रदान क 
और गोओों. के चुराने वाले पणियों के झुखिया “बल” राक्षस को नी 
गिराया ॥ ८छ॥ इन्द्र ने आकाश के नक्षत्रों को स्थिर क्रिया ।-उन नक्षत्रों क 


उनके स्थानों से च्युत कोइ, नहीं कर सकता ॥ ६॥ दै इन्द्र |! समुद्र के 
लहरों के समान तुम्हारी स्तुतियों शीघ्र जाती हें | तुम्हारी इृष्टि सदा तेले व 
प्रोप्त करती ॥ १०३. * . [१४ 


त्वं हि स्तोमवर्त्रन इन्द्रास्यृक्थवध न: । स्तोतृणामुत भद्रकृत्‌ ॥११ 
मित्केशिना हरी सोमपेयाय वक्षतः। उप यज्ञ सुराघसस्‌ ॥१२ 
अ्रपां फेनेन नमुचे: शिर .इन्द्रोदवर्तय: ॥ विश्वा यदजय: स्पृथ: ॥१३ 
मायाभिरत्सिसप्सत इन्द्र द्यामारुकक्षतः । अब दस्यू रघूनुथा: ॥ श्ड 
असुस्वामिन्द्र संसद विषूच्री व्यनाशय: । ह हे 
. सोमपां उत्तरो भवन ॥१५ ।१६ 
द्वे इन्द्र | तुम स्वोन्न द्वारा बढ़ते हो ओर “डकथ” द्वारा भी बः 
हो । तुम :स्वुति करने वाले के लिए सद्गलकारी हो ॥ ११॥ इन्द्र के दो 
अख्व सोस पीने के लिए इन्द्र को यज्ञ स्थान में ले जाते हूँ ॥.१२ ॥ है. इन्द्र 
जब तुसने सब राक्तर्सों को पराजित क्ित्रा था, तव जल के फेन द्वारा 
“नंमुंचि”-कें. सिर को एथक-कर दिया था॥ १३ ॥ - है इन्द्र ! तुम सांया &! 
स्न्न व्याप्त हो । तुसने स्वग मे चढ़ने की इच्छा करने वाले शत्रद्मों को नी 
, गिरा-दियाद॥ १४४० दे इन्द्र ! . सोस पीकर श्रेउतम होते हेएु तुमे 
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' भ्रमिषत्र ने काने वाले व्यक्तियों को परस्पर लड़ा कर नष्ट कर 
ता इरू ॥ [३] 


5 १४ छकत 
ऋषि-गोपूकतयश्रसूक्तिनौ कायवायनौ: ) देवता-इन्‍्त्रः ! धन्द-डव्णिक्‌ ) 
वेसि प्र गायते पुरुहृतं पुरुष त्म्‌ । इन्द्र” गीमिस्तविपमा विवासत ॥१ 
7 दिवहँसो धृहत्सहों दाधार रोदसी । 
गरीरजं भ्पः स्वद् पत्वना ॥२ 
राजसि पुमष्ट तें एको वृश्ठाणि जिध्नसे | 
इन्द्र जैत्रा श्रवस्था च यन्‍्तवे ॥३ 
ते मंद गृणीमसि वृषरां (त्पु सामहिम्‌ । मु 
उ लोकइ्लुभद्विवों हरिश्रियम ॥४ 
ज्योतीष्यायवे मनवे च विवेदिथ। 
मन्दानों अस्य वहिंपो वि राजसि ॥५ १७ 
मनुष्यों ! झनेकों द्वारा धाहुत भौर अनेकों द्वारा द्वी स्तु॒ उन्हीं इन्द्र 
तुति करो | सुन्दर पाणी से महान इन्द्र की पूजा फरो ॥ १॥ इन्द्र का 
सनीय पराक्रम धाकाश 'एंथरिवी को धारण करता है। बद् शोधगामी मेघ 
। यतिशील जल को अपने पराक्रम से द्वी घारण करते हैं ॥ २ ॥ है इन 
बहुवों द्वारा स्तुव॒ दो । हुस सुशोभित दो । जीतने तथा सुनने के योग्य 
: की स्वच्दून्द करने के लिए तुम घद्नादि राहसों को मारते दो ॥ ३॥ है 
है] तुम्दारे पराकम की दम स्तुति करते हैं। बद अभीष्ट पूर्ण फरने यात्ते, 
! झों के पराजित काने वाले तथा घरों द्वारा सेवा फेयोग्य है॥४॥ दे 
; | तुमने शिस तेज से सूर्य आदि ज्योतियों को प्रकट क्रिया था, उसी के 
त्‌ बदते हुए चुम यज्ञ कर्म के करने बाक्े हुए ॥ * ॥ (णु 
जया चित्त उवियनो।नु छुवन्ति यूव॑था । दृषपत्नीरपों जया दिवेदिये।६ 
| त्यदिन्द्रियं बृहत्तव शुप्ममुत ऋतुस ! ४ 


ढक, 
बज 


थे 


ब्यीरिन्द्र पौंस्य पथिवी वर्घति 


+ विप्णुक् हवे क्षयों मित्रों गुृणाति 
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चर द्वाशार्ति घपरा बरेण्यम्‌ ४७ 


त्द 


श्रव: 
माप: पर्वतासश् हिन्विरे ॥८ 
वरुण: । 


त्वों शर्घों मदत्यनु मारुतम्‌ ४६ 


हे इन्द्र । पर काल के समान खझुब भी गेन्न करने वाले तुम्दोरें 
हं। जिस जल पजेन्य दें जल को मैं्क 


| पालनकर्ता त्रिष्श, प्लत्र और वरुण तुम्हारा स्तव: 
हैं। मरुद|गण तुम्दारे भरोसे से अधिकार को भाप होते हैं. ॥ ६ ॥ दे इन्द्र !। 
तुम वर्षणशील एव दानशील हो | तुम 


सत्रा स्व पुरुष ,त॑ एको इनत्रारिए तोंशसे 


यदिन्द्र मन्मशस्ला ताना हवन्त ऊतये । 


श्र क्षयाय नो महे विश रूपाण्य 


हे इन्द्र 


है ॥ ११ ४ द्ध 


>क् ही | उसी 


! तुम ऋतनेकों .छारा स्तुत 
को नष्ट करते हो । इन्द्र से बढ़कर कर्म फरने 


इन््न 
युद्ध 


नानन्‍्य इन्द्रात्‌ 


इन्द्र जत्राय 


| रा के प्नमित्त जिस 


अपत्ययुक्त सुन्दर परे चारण 


करणां भय इल्वति ॥११ . 


अस्माकेमिय मिस्त्री स्वजेय ४१९ । 
विशनु ). ० छा 


हर्षया शचीपतिम 0१३ ६६ 


हो । तुम कझकेले ही असंख्य श्र, झे 


युद्ध, में-तुम 'स्तोन्र द्वारा पूर्जि 


में छुलाए जाकर तुम शत्र ओं के बल पर दिजय . 


मसण्मझ भ्र० ३ च्‌ष १६ १] है + ११३३ 


- करो ॥ १३ ॥ है स्तुति करने वालो ! हमारे मद्दान्‌, शुद्ध के निमित्त सर्वत्र 
व्याप्त और कर्मों के रक्तक इन्द्र का, जीतने योग्य घन के निमित्त, स्ववन 
करो 6 १३ 0 (१श] 

१६ उक्त 
( ऋषि इरिम्बिठि: काणवः । देवता-इन्द्रः | हन्द--गायत्री ) 
मं सम्रा्जं चर्षणीनामिन्द्र' स्तीता नव्यं गीमि: । नरं नृपाह मंहिप्ठस । १ 
यस्मिल्नुक्थानि रण्यन्ति विश्वानि च श्रवस्था । प्रपामवी न समुद्रें ॥२ 
त॑ सुष्टत्या विवासे ज्येप्ठराज॑ भरे कृत्तुमु | महो वाजिन सनिभ्यः ॥३ 
यरयातूना गभीरा मदा उरवस्तरुत्रा: । हपु मन्तः शुरसातो ॥४ 
त्तमिद्ध नेषु हितेप्वधिवाकाय हवन्ते ) येपामिन्द्रस्ते जयन्ति ॥५ 
तमिच्च्यौलेरायंन्ति तं कृतिभिश्रपंणयः । एप इन्द्रो वरिवस्कृत्‌ ॥६॥२० 
है स्तोताओ ! मनुष्यों के सम्राट इन्द्र का स्‍्तव करो। ये स्तुतियों 
द्वारा अ्रशंसित, शत्र ओं के डराने वाले एवं अन्य सव की भपेष्षा भ्रधिर देने 
चाले हैं॥ १॥ जैसे जल की लहरें सिन्‍्छु में सुशोमित द्वोती हैं, येसे ही 
स्वोग्र और दविरत्न इस्त्र में सुशोमित होते हैं ॥ २१ में सुन्दर स्थोग्र द्वारा 
हस्द्ध की चन-प्राप्ति के लिए स्तुति करवा हूँ | वे इस्द्र सभी र्धष्ठ देकताओं में 
) सुरां।मित रब्ते हैं | वे पराकमी रयकेत्र में सहोत्‌ बत् दिखाते दें ॥३॥ 
इन्द्र की शक्ति मद्दती, गम्मीर, विस्टृत, शत्रु से बचाने वाली और बीरों के 
संप्राम सें प्रसक्ष रहती है (! ७ ॥ घन मिलने पर, स्तुति करने वाले श्रपने पक्ष 
के लिए इन्हीं हन्द्र का आद्धान करते दै। मिस पद में इन्द्र रदते हैं, उधर 
विजय मिलती हैं ॥ ५॥ अपने शक्तिशाली स्तोयों द्वारा इन्द्र को ही ईश्वर 
यनाया जाता दै | धपने कम से ही समुष्य उन्हें इंचर सानते हैं। इन्द्र ही धन 
; के कर्ता स्वरूप हैंगढया. स्थित 
| इन्द्रो ब्रह्म नर ऋषिरिन्द्र: पुरू पुरुहुतः । महान्महीभि: शचोमिः ॥७ 
सः स्तोम्य: स हृव्यः सत्यः सत्वा तुविक्रुमि: | एकरिचत्सपम्तमिन्ूति: ६ 


| 
| समकेंभिस्त॑ सामभिस्त गायत्रैश्वर्षणय:ः । इन्द्र वर्धन्ति क्षितय: ॥& 
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प्रणेतारं वस्यो अच्छा कर्तारँ ज्योति: समत्सु । ह 
सासह्वांस युधामित्रात्‌ ॥१० ३ 
स नः पप्रिः पारयाति स्वस्ति तावा पुरुहृतः । 
इन्द्रो विश्वा अ्रति द्विष: ॥११ 
सत्व॑ न इन्द्र वाजेभिदेशस्था च गातुबा च |. 
अच्छा च नः सुम्न नेषि.॥१२ ।२१ 


इन्द्र वहुतों द्वारा बुलाए जाते हैँ । वे अपने सहान्‌ कार्यों के द्वारा ही.- 
महान हैं ॥ ७॥ वे इन्द्र स्तुति ओर श्राह्मन के योग्य हैं। वे. शत्रओं के 
अचसादक बहुत कमवान्‌ हैं, तथा अकेले रहते हुए भी असंख्य शात्र ओझों को 
भगाने धाले हैं ॥ ८॥ मेधावी मनुप्य पुजा साधक स्तोत्नों द्वारा इन्द्र को . 
बढ़ाते हैं। गायन योग्य स्वोत्रों से बढ़ाते हैं ओर गायत्री आदि छन्दों तथा युद्ध ' 
स्त्रों द्वारा भी बढ़ाते हैं॥ ६ ॥ वे इन्द्र प्रशंसा योग्य घनों के प्रकट करने ' 
वाले, रणक्षेन्र में पराक्रम के दिखाने वाले और शरस्त्रों द्वारा शत्रओं को परा 
जित करने वाले हैं ॥ १० ॥ वे इन्द्र सब कार्यों के सम्पन्न कर्ता और बहुतो 
द्वारा आहूत हैं । वे हमको अ्रपनी रक्षा रूप नाव के द्वारा शत्नओं के विध्नादि , 
से पार लगावें ॥ ११॥ दे इन्द्र ! अपने बल से हसकों धन दो । तुम हमको 
श्रेष्ठ मार्ग दो । हमको सुखी बनाओ ॥ १२ ॥ * - [३१] 


शछ सक्त ! 

( ऋषि--इरिम्बिठिः कास्व: । देवता--इन्ह्रः । छुन्द--गायतन्री; बृहती ) 
श्रा याहि सुषुमा हि त इंद्र सोम॑ पिबा इसस्‌ । एदं बहि सदो सम ।१ 
श्रा त्वा ब्रह्मयुजा हरी वह॒तामिन्द्र केशिना । उप ब्रह्माणि नः खरा फर 
ब्ह्माण॒स्त्वा वर्य युजा सोसपासिन्र सोमिन: | सुतावन्‍्तो हवामहे ॥३ 
आ नो याहि सुनतावतोडस्माक॑ सुष्ट तीरुप । पिया सु शिप्रिन्नन्धस: ॥४ 
श्रा ते सिज्चामि कुक्ष्योरनु यात्रा विघावतु। /  - :. ४ 

गृभाय जिह्लया मघु ॥५ २२ 


+मैल थ। अब ३ । सू5 १७ ) स््श्र 


द्दे ! यहाँ आओ । तुम्हारे निसित दुता हुआ हुआ सोम रखा 
है । मेरे इस कुश पर विद्यजमान होहझर इस सघुर सौम-रस छा पान करो ॥£ 
दे इन्द्र ! मस्दुगण द्वारा जोड़े हुए सुन्दर केश वाचे थोड़े तुम्हें यहाँ ले आये । 
नुम इस यज्ञ स्थान में आगमन कर दमारे सुन्दर स्तोज् को श्रवेंग छरो थ २ ४ 
दे इन्द्र ! हम स्व॒ुति करने वाले हैं । नुमझी आाद्वानीय स्वाग्र द्वारा ग्राहूत ऋरते 
हूँ दम भ्मिषुत सोम से युक्त है । हम सोमपान करने दाखे इन्द्र का झाद्यान 
काते हैं ॥ 8 ॥ द्वे इन्द्र ! इस सोमवान्‌ दें। नुस हमारे समध ध्रागसन 
करो | दमरे श्र प्ठ स्तोश्वों छो जानो | तुम झुन्दर मुकुट छारण करने बाले 
हो। नुम अ्रनश्ठ सेदन करो ॥ ४ # है इन्द्र! तुम्दारे दोपे भौर बट उदर को 
सोम से पूर्ण करता हैँ । बह सोम सुम्दारे शरीर को, परिष्र्य करे। ठुस इस 
मधुर सोस को जिद्ठा द्वारा सेउन करो ॥ रू ४ -श्शु 


स्व्रादुष्ट अस्तु मंमुद्दे मद्रमान्तन्वेतत । सोम: घमस्यु से कूदे ॥8 
अ्रयमु त्वा विचर्यश्े जतीरिवाधि सब्बतः: । प्र सोम इन्द्र सर्पत्रु ॥७ 
सुविग्नीवो वपोदरः: मुदाहुसन्धसो मदे | इन्द्री इत्नारिति जिघ्नते ॥८ 
, इन्द्र .प्रे हि पुरस्त विश्वस्पेधान आजमा | इत्रारिप दृश्नहषूजहिं ॥6 
द्रीपस्ते भस्त्वइकुभों येना वसु प्रवच्छसि । यजमानाय युन्दते ॥१०॥२३ 
दे इन्द्र ! तुम्दारे दाननील शोर फे निमित्त यह मधुर रस वाला 
स्रौम सुस्वादु बने । यद सोम तुम्दारे लिए सोम उस्य्न करने वाला ही ॥ ६ ॥ 
दे इन्द्र ! यद सोम सुरद्धित रद्दते के लिये सत्र तरफ से दका हुआथा नुम्दारे 
समीष में गसन करे 0 ७ ॥ ये विदश्याल स्कंघ, स्थूल उद्दर और शोमन बाहु 
चाले इन्द शर्ट रूप सोम का प्रमात्र द्वोने प्र इंतध झादि असुरों का खंदार 
फरते दे ॥ ८॥ दे इन्द्र! नुम बल के कारण रूप एवं संखार के इरवर हो । 
मुम देमारे समत दाथों । दे वृव्-न्‍्वा इन्द्र तम सत्र भों और धयुरों को 
'संदार करो ॥ ६ ॥ है इन्द्र | तुम आपने ज़िय थंडश से चामियव करने बजे 
यज्मान की ऐश्वर्य प्रदान करते हो, सुम्द्रारा यद्द भेकशा सद्गात्‌ दो ॥१० [१३] 
अर्य ते इन्द्र सोमो निपुतों भ्रधि बहिपि । एट्रीमस्य द्ववा पिन्र-। 
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शाचिगो शाजिपूजनायं रणाय ते सुतः:| श्राखण्डल प्र हृयसे ॥१२ 
यस्ते शज्धइषों नपात्‌ प्रणपात्कुण्डपाय्य: । न्यस्मिन्दत्न श्रा मनः ॥ १३ 
वास्तोष्पते श्रवा स्थुणांसत्र' सोम्यानाम । का 
द्रप्सो भेत्ता पुरां शश्वतोनामिन्द्रो मुनीनां सखा ॥ १४ 
पुदाकुसानुयजतो गवेषण एक: सन्नभि भूयसं: | 

भूणिमश्वं नयत्तजा पुरो गृभेन्द्रं सोमस्य पीतये ॥१५ ॥२४ 


हो 


हे इन्द्र! यह सोम वेदी पर विद हुए कुश पर विशेष रूप से तुम्हारे लिए. 
सुसिरू किया गया है। तुम इस सोम के सामने श्राकर शीघ्र ही इसका पान 
करो ॥ ११ ॥ दरे प्रसिद्ध पूजा के योग्य इन्द्र ! तुम्हें प्रसक्ष करने के लिए सोस , 
अभिषुत हुआ है। द्वे शब्रुहन्ता, तुम श्रोौष्ठ स्त॒तियों द्वारा बुलाएं जाते, 
हो ॥ १२ ॥ दे इन्द्र ! तुम्दारी रक्षा वाला श्रेष्ठ कुरडपायी यज्ञ है, उसमें, 
ऋषिगण लीन दो रहे हैं ॥ १६॥ दे इन्द्र ! तुम ग्रहपति हो। घर का 
आधार रूप स्व भ सुदढ़ हो । हम सोम के सम्पादन कर्ता हैं। हमारे स्कंध में 
रक्षा के लिए सामथ्य हो | सोमवान्‌ एवं अनेक नगरों के ध्वस्त करने वाले 
इन्द्र ऋषियों के सखा बनें ॥ .४॥ ऊँचे शिर वाले, यज्ञ के योग्य, गौश्रों 
के प्रकट करने वाले वे इन्द्र अकेले रह कर भी असंख्य शत्र श्रों को हराते हैं । 
तुति करने वाले विद्वान्‌ उन विस्तृत इन्द्र को सीम पीने के लिए हमारे 
सामने ज्ञाते हैं ॥ १९ ॥ ः ,.. ,. - रण] 


१८ सेक्त 
( ऋषि--इृरिम्विदिः कार: । देवता -आदित्या:, अख्िनौ, क्षरिन: 
सूर्यानिला: । छुन्दु--उप्णिक ) 
इदं हू नूनमेषां सुम्नं भिक्षेत मत्ये:। आादित्यानामपुन्य॑ सवीमति ॥९ 
धतर्वाणो हा षां पन्‍्था श्रादित्यानास । 


अ्रदब्धा: सन्ति पायवः सुगेद्रध: ॥२ 
तत्यू न: सविता भगो वरुणों मित्रो अर्यमा । 


म०्८घ। भर हे । सूद । श्श्इ्क 
झर्म यच्छन्तु सप्रयो मदीमहे ॥8३ 
देवेभिदेव्यदितेअरिष्टममंत्रा यहि । स्मत्यूरिंमि: पुरुत्रिये सुधमेंमिः ४ 
ते हि पुत्रासों प्रदितेविदृद पांसि योतवे 
अंहोखिदुरुचक्रपो बने हसः ॥५ १५ 
इस समय मलुष्य झादिस्यों के सामने पूर्ण न हुए सुख के परिपूर्ण 
होते की याथता करे || १ ॥ इन चादित्यों के माय श्रहिंसित हैं। उन मार्गों 
पर अन्य कोई नहीं चन्मा हैं | वे पालन वाले मार्ग सर्व सुर्खो के बढ़ाने वाले 
हूं ॥ १॥ हम जिस थस्यन्त सुख को इच्दा करते हैं, डी सुख को सदिता, 
भग, मित्र, वरुण और भयेसा दमको दें ॥ ३॥ है देवताथो ! धरहिसा को 
पुष्ट करने वाक्ी और थहुतों को प्रिय अद्वित, विद्वात शरीर सुख के देते 
पाले देवताशों के सहित सुख रूप दोकर यहाँ अब ॥ ४ ॥ अदिति के बस्धु 
एवं पु्रादि बेरियों को भगाना जानते है । जिस्तृत कर्मों के करने वाले 
और रा करने में समर्थ वे सभी हमको पापों से बचाना जानते 
हैं ॥€ ॥ र्रि] 
श्रदितिनों द्विवा पंग्ुमदितिनेक्तमद्या: । अदिति: पात्वंहूनः सदावुधा ६ 
उत्त स्या नो दिमा मतिरदितिरूत्या गमतु । 
सा चनन्‍्ताति मयस्करदप खिघ: (७ 
उत त्या दैव्या भिषजा थ॑ ने करतो अश्विना । 
मुयुयातामितों रपो श्रष खिधः: 5 
इमग्निरनिभि: करच्छ नस्तपतु सूर्य: । 
अं बातो वात्वरप्रा अपर लिपः ॥६ 
अपामीवामप स्लिघमप सेघत दुर्मेतिम ; 
आदित्यानों युयोतना नो प्रद्वत: ॥० 5६ 
दिन एवं रात में भी हमारे पद्धश्रों को रचा माता अद्विहि ऋूर छथा दे 
अरपने विस्तृत रक्षा साथनों द्वारा दसारो प्राप्त से भी रहा कर 
स्तुति ढी पात्र अदिति दिन में अपनी रदचाभ्रों सहित आगमन का 


की ्श् के 
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वाले सुख को हमें प्रदान करें । वे विध्व करने वालों को हमसे दूर कर ॥७ 
देवताशों में विख्यात चिक्रित्सक अश्विनीकुसार हमको सुख प्रदान .कर.। पापी . 
को हमारे पास से हृटामें । शत्न ओ को भी हमसे दूर करें ॥ ८॥ अग्निदेव 
दमारे रोग को शान्त करें | सूर्य का ताप सुख देने वाला हो । वायु “पाप और 
ताप से रहित होकर प्रवाहित हो और यद्द सभी, शत्र्‌ श्रों को दूर भगाव ॥8॥ 
है आदित्यो ! रोगों को हमसे दूर कंरों । शत्न ओ को सी दूर भगाश्नों | घुरी 
गतियों और पापों को भी दूर रखो ॥ १० ॥ [२१६] 


युयोता शस्मस्मदाँ आदित्यास उतामतिंसू । -. 
ऋषधग हू प: कृणुत विश्ववेदस: ।। 
तत्पु नः क्षर्म यच्छतादित्या यन्मुमोचति । 
एनस्वन्त॑ चिदेतस: सुदानव: ॥१२ 


यो नः कब्चिद्रिरिक्षति रक्षस्त्वेत्त मर्त्य: | 


स्त्री: प एवं रिरिषीष्ट घुज न: ॥$३ 


: समित्तमघमइ्नवद्दु:शंसं मत्य॑ रिपुमर्‌ । 


यो अस्मत्रां दृहशार्वाँ उप द्वथुं: ॥१४ 
पाकत्रा स्थन देवा ह॒त्सु जानीथ मत्यंम् । 
उप हयु चाद्यु च वसवः ॥१५॥२७ 


है शदित्यों | हिंसकों को हमसे दूर करो । कुबुद्धि को भी दूर करो। 
शन्न आ को भी दूर करों | ११॥ सुन्दर दान वाले शादित्यों ! तुम्हारा 
जो सुख पापी स्तोता को भी पाप से छुड़ा देता है, चही सुख हमें 
दो ॥१२॥ जो मनुष्य राज्रस-वृत्ति द्वारा हमारा चंध करना चाहता 
है, वह अपने ही कार्यों से मारा जाय। वह हमसे दूर रहें ॥ १४ ॥ जो 
कुख्यात व्यक्ति कपटी एवं हसारा हिंसक है, उसे उश्रका ही पाप व्याप्त 
करे ||. $४-॥ द्वें सुन्दर वास देने वाले आदित्यों ! तुम पूर्णज्ञानी हो | अ्रतः 
छुम कपटी और निर्मल चित्त वाले; दोनों तरह. के. मनुष्यों, के “पूरी 'तरह 
जानने वाले हो ॥ १६॥ - * ध है... आऔ+ डक 3 [२७] ह 
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श्रा गर्म पव॑तानामोतापां डुरीमद्दे । द्यावाक्षामारे ्रस्मर्पस्कृतम्‌ ॥१६ 
ते नो भद्दे शा झरमंणा युप्माक नावा वसवः । 
4 ह श्रत्रि विश्वानि दुरिता पिपर्तन ॥१७ 
तुचे तनाय तत्सु नो द्वाघीय आयुर्जीविसे । 
आदित्यास: सुमहस: कृषोत्तन ॥१८ 
यन्नो हीणो वो श्रन्तर भ्रादित्या भ्रस्ति मृब्यतत ! 
युप्मे इद्दे अपि प्मसि सजात्ये ॥१६ 
बृह्द्रह्रथं मसुतां देवं त्रातारमश्विता । मित्रमीमहे वरुण स्वस्तमे ॥२० 
श्रनेही मित्रायमन्तृवद्वसुण शंस्यश्र । त्रिवरूथं मझतों यन्‍्त नश्छदिः ॥९१ 
ये चिट्धिमृत्युवन्धत झ्रादित्या मनवः स्मसि ॥ 
प्र सून आओयुर्जीवसे तिरतेन ॥२२ ॥२५ 

हम पर्व॑त के तथा जलों के मुस्तों की इच्छा करते हैं / ह ब्राकाश, 
पूषिवी ! तुम पापों को हमसे दूर भेज दो ॥ (६॥ दे घास देने वाले 
आदित्यो ! अपनी सुन्दर भर सुख देने वाली नात्र के द्वारा सभी पापों से 
पार लगाश्रों ॥ १० ॥ है अआदित्यों ! तुम श्रस्यन्त तेअस्त्री दो हमारी सन्‍्तान 
को श्रधिकतमस थायु प्रदान करो ॥ $८॥ दे थादित्यों ! हमारे छते यज्ञ 
तुम्दारे पास है । तुम हमको सुख दो । तुम्दारी मित्रता पाझर हम सर्देव 
तुम्दारे रहेंगे ॥ १६ ! हे मरुद्गण के पालनकर्तता इन्द्र ! अधिनी कुमार, मित्र 
झीर वरुण ! हम सुमसे शोत ताप थ्ादि के निवारक घर की थपने सुस्त के 
किए माँगत हैँ ॥ २० ॥ दे मित्र, झर्प्रमा, वरुण, मस्दुगण ! तुम भद्िसित 
मय स्वुत्य दो | शीत-ताप वर्षा श्रादि का निबारक संतान युक्त घर हसकों 
प्रदान करो ॥ २१ ॥ दे झादित्यों ! जो मजुश्य सूस्यु के निकट जाने पाले 
( झछ्प धायु ) हैं, उनके जीवन के निभिच झायु की इृद्धि करो गर॒शा स्ष्णि 


९६ ब्क्त 
(ऋषि/--सो भहिं: कासव: । देवता--भगिि,, आदित्याः | दन्द “-डब्णिक, 


पंक्ति. इद्ती 2 
त॑ मूर्धया स्वर्शारं देवासो देवमरति दमन्विरे । देवता 
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विभूतराति विप्र चित्रशोचिषमस्निमी व्य्ष्वि यन्तुरस्‌ । 
अस्थ मेधस्य सोम्यस्थ सोभरे प्र मध्वराय पूृ््यंस ॥२ ५ 
यजिष्ठ' त्वा ववृमहे देवं देवत्रा होतारममत्येम। अ्रस्थ यशस्य सुक्रतुम ॥ ३ 
ऊर्जो नपात॑ सुभगं सुदीदितिमरित श्रेष्ठशोचिषम्‌ । 
स नों मित्रस्य वरुणस्प सो अपामा सुम्नं यक्षते दिवि ॥४.. ३: 
यः समिधा य आाहुती यो वेदेव ददाश मर्त्तों अग्तये । 
यो नमसोा स्वध्वर: ॥५ ।२६ 
है स्तोताओं ! अग्नि का स्तवन करों । वे स्वर्ग में हवि पहुँचाने वाले 
हैं। ऋत्विग्गण झपने स्थामी झग्नि की सेवा में पहुँच कर देवताओं के निमित्त 
पुरोडाश झआदि देते हैं ॥ १॥ दे विद्वानो ! इन-झद्भुत तेज बाले, दानी, यज्ञ 
के नियंता, सोस-साध्य, प्राचीन अग्नि की यज्ञ के लिए स्तुति करो ॥ २0 है 
अगस्ने | तुस याक्षिकों सें श्र छ, देवताओं में अत्यन्त .दानादि शुझ से युक्त, 
: झिनाशी, होता एवं यज्ञकर्ता हो | हम तुम्हारा स्तव करते हैं ॥३॥ में अन्न - 
“दाता, सुन्दर घनदाता, झत्यन्त त्तेजस्वी एवं प्रकाशप्रद श्रग्नि का स्तवच करता 
' हूँ । वे हमारे देवताओं के निमित्त किये जाने वाले, यज्ञ में मित्र और वरुण के 
लिए यज्ञ करें ॥ ४ ॥ जो साधक समिधादि से अग्नि सेवा करता हे- जो 
आहुतियों से अग्नि की सेवा करता है, जो वेदाध्ययन से अथवा सुन्दर यज्ञादि 
अनुष्ठानों से नमस्कार युक्त होकर अग्नि की सेवा करता है ""'*"॥९॥ [२६] 
तस्पेदवेन्तो रंहुयन्त आाशवस्तस्य थू स्निततम॑ यश: । ह 
न तमंहों देवकृतं कुतश्चन न मर्त्यक्नतं चशत्‌ ॥६ 
वस्तयों वो अग्निभि: स्थाम सूनो सहस ऊर्जा पते । 
सुवी रस्त्वमस्मयु: ॥७ 
प्रशंसमानो अ्रतिथि मित्रियोपसनी रथो न वेद्य: । 
त्वे क्षेमासो अपि सन्ति साधवस्त्वं राजा रयीणास्‌ ॥८ . 
सो भ्रद्धा दाश्वध्वरोपरने मरते: सुभग स प्रशंस्थ: । 
स घीभिरस्तु सनिता ॥६ 


मण्८द । भ० ३ ) सू० १६ ] पु ११४९ 


मस्य त्वमृर्ध्वों ग्रध्वराय तिप्ठसि क्षयद्वीर: स साधते । 
सो अ्रबंद्धि: सनिता स विपन्युमिः स शूरे: सनिता कृतम्‌ ॥१० । ३० 

उसके द्वी अश्व दू,तगति वाले दोत दें। वह सब से झधिक यशस्वी 
होता है और उसे दैविक तथा द्रैहिऋ पाप नहीं स्यापते 6 ६ ॥ है वल के धुश्र 
और अन्नादि के स्वामी, हम सुम्दारे गाईपस्‍्यादि अग्नि-पु्जों द्वारा सुन्दर 
अग्नि वाले होंगे । त॒म सुन्दर वीरों वाले द्वोइर हमारे रक्षक थनों ॥०॥ 
अतिथि के समान प्रशंसक अग्निदेव स्तुति करने वालों के हित साधक थौंर 
रथ के समान फल्ष के देने वाले हैं । हे भरिनदेव ! तुम रेक्षा्ों से युक्त हो । 
तुम धर्मों के स्वामी हो ॥ 5॥ हे धरने ! जो मनुष्य यश्ञ कम से युक्त हैं, 
वद्द साय फल से भी युक्त दो । वह स्वोत्रों द्वारा तुम्दारा संभजन करने बाला 
हो ॥ ६ ॥ दे भग्ने | जिस यजमान का यक्ष कमे करने को तुम उच्च स्थान 
में रहते दी, वद यजमान शुद्द से युक्त होकर तथा वीर संतान वाला धोकर 
अपने सभी कार्यों की साथ लेता हैं ! बद श्रश्वों द्वारा विजय प्राप्त करता कौर 
ब़िद्वानों तथा बीरों से युक्त हुआ न्याययुक्त वितरणकर्ता दोता है ॥१०॥ [३५] 
यस्याग्निवेपु् हे स्तोम॑ चनो दघीत विश्ववार्य: । 

हव्या वा वेविपद्धिप: ॥ ११ 
विध्रस्य वा स्तुव॒तः सहसो यही मक्षूत्मस्य रातियु 
अ्रवोदेवमुपरिमर्त्यं कृधि वसों विविदुपी वचः ॥१२ 
यो भ्रग्नि ह॒व्यदातिमिवंसो भिर्वा सुदक्षमाविवासत्ति 
गिरा वांजिरशोचिपमु ॥१३ 
समिधा यो निशिती दाशददिति घामभिरस्य मर्त्य: ] 
विश्वेत्स घीमि: सुभगो जनां अति घुम्नेरुदुन इव तारिपतू ॥१४ 
तदस्ते द्युस्नमा भर यत्सासहत्मदने के चिदथ्रिएस्‌ । 
मन्यु” जनस्य दृद्घ: ॥१५ ३१ 

मे अग्नि मिस यजमान के घर में स्तोत्र और झछन्‍न अददयय करते हैं, 

डस यजमान की दृवि्याँ देववाधों को प्राह होती हैं ता ११ ॥ 


हा 
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बल के पुत्र तथा निवासप्रद दो । विद्वान स्तोता के दान में शीघ्रकारी के 
वचनों को देवगण से नीचे रखते हुए भी मलुप्यों से ऊपर उठाओों ॥ १९ ॥ 
जो यजमान ह॒विर्दान और नमसस्‍्कारों से सुन्दर तेज वाले अग्नि की पूजा 
करता हैं वह समृद्धि को प्राप्त होता है ॥ १६॥ जो सनुध्य इन अग्नि कौ 
समिधादि के द्वारा सेवा -करता है, वह. अपने कर्मा से ही. भाग्यशाली ह्वीकर 


, सुन्दर यश के द्वारा सब मनुष्यों को जल के समान लॉधता हैं॥ ९४ ॥ ह्दे 


अग्ने | जो धन घर में आसुरी बृत्ति को दवाता तथा पापी मनुष्य के क्रोध को 
भी दवाता है, वही धन लेकर श्राश्रो ॥. १९ ॥__. ., , [६३१] 
येन चष्टे बरुणों मित्रो प्र्यमा येन नासत्या भगः । | 
वयं तत्ते शवसा गावुवित्तमा इन्द्रत्वोता विधेमहि ॥१६ 
ते घेदग्ने स्वाध्यों ये त्वा विप्र निदधिरे वृचक्षसम्‌ । 
बा .. विप्रासो देव सुक्रतुंम ॥७ 
त॑ इद्े दि सुभग त श्राहुति ते सोतु' चक्रिरे दिवि। 
त॑ इद्राजेभिजिग्युमेहद्ध नं ये त्वे काम न्‍्येरिरे ॥१८ 


*भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा राति: सुभग भद्दो अ्रध्वर: । 


भद्रा उत प्रशस्तय: ॥१६ 
भद्र मनः कछृणुष्व वृत्रतृय येना समत्सु सासह: । घर हनन 
श्रव स्थिरा तनुहि भूरि शर्णतां बनेमो ते श्रभिष्टिभि: ॥२० ।३२ 


अग्नि के'जिस तेज से वरुण, मित्र और अयसा ज्योति देते हैं तथा 
जिस त्तेज से अश्विहय और भग देवता प्रकाश देते हैं, है अग्ने | हम 'इन्ह्र के 
द्वारा रक्षा प्राध करते हुए तथा बल के द्वारा अधिक स्वोन्र वाले होकर तुम्हारे 
उस तेज की सेवा करते हैं | १६ ॥ है विद्वान एवं तेजस्वी . झग्निदेव ! जो 
सेधावी जन मनुष्यों के साक्षि रूप ठुम श्रेष्ठ कम वाले को धारण करते हैं, वे 


श्रेष्ठ ध्योनी होते हैं ॥ १७ ॥ दे अग्ने | यह यजसान तुम्हारे निसित्त बेदी . 


बनाते हैं, आहुतियाँ देते हैं, सोम का अ्भिषत्र करते हैं, वे अपने ही बल से ! 
अभीष्ट धन पाते हैं ॥ १८॥ यह आहुति- अग्नि के लिए सुस्रकर हों। दें 
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अग्ने | तुम्हारा दाव हमारे लिए सदलकारों हो । यद यज्ञ एवं स्तुतियोँ सभी * 

कक््याण करने वाले हों ॥ १६ ॥ रणतक्षेत्र में मद कल्याण वाहक हो। मन के 

द्वारा दी दे श्रग्ने ! तुम युद्ध में शत्र शो को हराथो । शत्र्‌ थं के बल को भी 

जोत लो । स्तोत्रों द्वारा हम तुम्दारी उपासना करेंगे ॥ २०॥ (३२) 

ईब गिरा मनुदित॑ य॑ देवा दूतमरति न्येरिरे । यजिष्ठ हव्यवाहनम्‌ ॥२१ 

तिग्मजम्भाय तरुणाय राजते प्रय्ो गायस्यग्नये । 

यः पिशवते सूनृताभिः सुवीयंमग्निष्ठ॑ तेमिराहु त: ॥२२ 

यदी घृतेभिराहुतो वाशीमग्निर्भरत उच्चाव च असुर इव निशिजम्‌ ।२३ 

यो हव्यान्य रयता मनुहितों देव आसा सुगधिना । 

विवासते वार्याशि स्वध्व रो होता देवो अमर्त्य: ॥२४ 

यदम्ने मर्त्यस्त्वं स्थामहूं मित्रमहों श्रमत्येंः । सहसः सुनवाहुत ॥२५॥३३ 
मैं प्रजापति के द्वारा स्थापित भरग्नि का पूजन करता हूँ। थे सबसे *' 

झधिक यज्ञ करने वाले, हवि-वाहक एयं ईश्वर रूप हैं झौर देवताधों ने उन्हें 

दूत रूप से भेजा दे ॥ २३ ॥ सतत युवा, सुशोभित तथा तीखी ण्वालाधों “ 

पाले भगिन को लच्य क( हृच्य रूप अन्न का गान करो। प्रिय एवं सत्य याणी 

द्वारा स्वुति किए हुए तथा घत को भाहुतियों प्दय करते हुए वे अग्नि स्तुति 

करने वाले को श्र ष्ठ बीये देते दें ॥ २९ ॥ एत द्वारा ध्राहूत झग्नि जब ऊपर 

और नीचे शब्द करते हैं, तब मद्दा-पराक्मी सूर्य के समान झपने तेज को 

प्रकट करते है ॥ २३ ॥ प्रजापति द्वारा स्थापित जो थरिन भगिनि अपने मुख में 

अंदण कर देवों के निकट दृब्प पहुँचाते हैं, थे सुन्दर यज्षचान्‌ , देवाह्मक, 

तेजस्पी भर अविनाशी अग्नि, धन प्रदान करते हेँ ॥ २७ ॥ दे अग्ने ! तुम 

यल के पुत्र, श्रत्न द्वारा भराहूत एवं सुन्दर तेज बाले हो। मैं मरणधर्मा मलुप्य 

सुम्दारी उपासना करता हुआ तुम्दारे समान दी चमराव प्राप्त करूँ २२] [३० 

न त्या रासीयाभिश्नस्तयें वसो न पापत्वाय सन्त्य । 

न में स्तोतामतीवा म दुहितः स्यादग्ने न पापया ॥२६7 

' पितुर्न पुत्र: सुशृतों दुरोश भरा देवाँ एचु प्र शो हबिः॥२७ 
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तवाहमग्न ऊंतिभिनें दिष्ठाभि: सचेय जोषमा वसी । 
| . देवस्थ :मर्त्य ॥२८ 
तव क्रत्वा. समेयं तव रातिभिरम्ने तव प्रशस्तिभि: । 
त्वामिदाहु: प्रमति वसो मप्ाशते हर्षस्व दातवे ॥२६ 
प्र सो श्रग्ने तवोतिभिः सुबीराभिस्तिरतें वाजभर्म भि: । 
यस्य त्व॑ं सख्यमावरः ॥३० ।३४ 
है अग्ने ! में तुम्हें सिंथ्या अपवाद के लिए तिरस्कृत नहीं 

. करूँगा में पाप फे लिए तुम्हारा तिरस्फार नहीं करूगा। मेरा स्तोता प्रनु- 
चित शब्द द्वारा तुम्हारा तिरस्कार न करेगा । मेरा शत्र्‌' कुबुद्धिवाला न हो, 
वह पाप बुद्धि से सेरे लिए. विध्चकारक न बने || ६६ | पुन्न द्वारा (पिता के : 
लिए प्रेरणा करने के समान पोषक अग्नि यज्ञ-स्थान में देववाओं के निमित्त . 
हच्य प्र रण करते हैँ 0 २७ ॥ हे इन्द्र ! में यजमाने- निकटवर्ती साधनों से 
तुम्हारी प्रसन्नता प्राप्त. करूँ ॥२८॥ है अग्ने ! तुम्हारी सेवा करता हुआ ही में 
६ उपासना कहूँगा | हज्य और स्तुति के द्वारो तुम्दारो उपासना करूँगा । तुम 
/ श्रावी हो | तुम मेरे रक्तक कददलाते हो | हे शग्ने ! दान के विमित्त हर्षित 

ओ।॥ २६ ॥ हे अग्ने ! तुम जिस यजमान को संखाः बनाते हो। वह 
तुम्हारी चल भर अब से थुक्त रक्षा के द्वारा प्वृद्ध होता है ॥३०॥ .. (३४) 
तब द्रप्सो नीलवान्वाश ऋत्विय इन्धानः सिष्णवा ददे ॥. 
त्व॑ महीवाम्ुषसामस्ति प्रिय: क्षपों वस्तुबु राजसि ॥३-१ 
तमागन्म सोभरयः सहस्रमुष्क' स्वभिष्टिमवसे। सम्राजं त्रासदस्यवम्‌ ।३: 
, यस्य ते शर्ते श्रन्ये अ्ग्नय उपक्षितों वयाइव-। 
विपो न चुम्ता नि युवे जनानां तव क्षत्रारिण वर्धयन्‌ ॥३३ 
यमादित्यासो अब्गु ह: पारं नयथ मत्य॑स। मधोनां विश्वेषाँ सुदानवः ।३ 
यूयं राजात: कः चिब्चर्षणीसह: क्ष यन्तं मानुषां अनु । 
वय ते वो वरुण मित्रार्य मन्त्स्यामेहतस्य रथ्य: ॥३५ 
' अदात्मे पौरुकुत्स्य पञ्चाशतं चसदस्युवेध्चनाम्‌ । 
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मंहिष्ठो अर्थ: सत्पति: ॥३६ 
उत में प्रयियोव॑ यियो: सुवास्त्वा श्रधि तुस्वनि । 
सिंघएां सप्ततीनां इ्यावः प्रणेता भुवद्धसुदियानां पत्ति:॥३७ |३५ 


सोम द्वारा तिचित, शब्द करने वाले, ठेजस्वी अग्ते ! तुस्हारे निमित्त 
सोम ग्रद्दृण किया जाता है । तुम विशाल रूप बाली उपा्थों के सझा हो। 
तुम रात्रि में चीज़ों फो दिखाते हो ॥ ३३ ॥ रघा के निमित्त हम थरिन को 
प्राप्त हुए दैं। दे झरने! तुम श्रत्यन्त तेजस्वी, सुन्दर रूप घाले तथा 
“ग्रसद्त्यु” के द्वारा पूजित हो ॥ ३२॥ है अग्ने | अन्य भ्ग्निर्यों, बृक्त की 
शाखा के समान तुम्दारी, शाखा रुप हैँ । दे मनुष्यो ! में तुम्हारे पराक्रम को 
बढ़ाते हुए सम्मान यश-लाभ करूँगा ॥ ३३॥ दे श्रोष्ठ दान पाले, व्रोदद 
रद्दित आदित्यो ! दृवि वाले यजमानों में भी मिस किसी को तुम पार लगाना 
भादते हो, बद्दी उत्तम फल प्राप्त करता है ॥ ३४ ॥ है श्वद्ित्यों ! तुम शोमा 
सम्पक्ष पूव॑ शत्रु भों के पराजित करने वाले ह्वी । श्रतः महुष्य के हिंसक श्रु्ों 
की हराशों । वरुण, मित्र और भर्यमा यद्द यज्ञ में मुण्य होंगे ॥३१२॥ 
#पुरुकुरस” के पुत्र “अरसद॒स्यु” ने भुके प्यास बन्घु दिये, जो अस्यन्त दानी 
और स्तुति करने वालों के रक्षक हैं. ॥ ३६ ॥ सुन्दर घास वाली मददी के 
किनारे श्याम बर्ण धाले बलों कै स्वामी कौर श्रेष्ठ धन देने के योग्य २१० 
गायों के धधिप्रति "प्रसदस्थु” ने धन और वकस्त्रादि प्रदान झिय्े 
ये ॥ई७ता श्र] 
२० उक्त 
( ऋषि-सोमरिः काएव: ! देवता--सरुतः । उत्पिक, पक्ति: ) 
प्रा गग्ता मा रिपष्यत प्रस्थावानों माप स्थाता समन्यवः । 
स्विरा चिझ्रमयिष्णवः ॥१ 

बील्द परविभिमंस्त ऋगुक्षण श्रा रखासः सुदीतिभि: । 

इपा मो भ्रद्या गता पुरुस्पृही यश्मा सोमरीयव:॥र 

विद्या हि रुद्रियाणां शुध्ममुग्र' मरता शिमीवताम्‌ । 
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: विष्णोरेपस्य मीब्य्ु षघाम्‌ ॥३ 
वि ह्वीपानि पापतन्तिष्ठद्दुच्छुनोभे युजन्त रोदसी। 
प्र धन्‍्वान्य रत शुश्रखादयों यदेजथ स्वभानव: ॥४ . 
अच्युता चिह्ो अज्मन्ना वातदति प््रतासों वनस्पति: । 
भूमियनिषु रेजते ॥५॥३६ 
दे मरुतो ! ठुम गमनशील हो, हसको हिंसित.न करना | हमें त्याग 
कर अन्यन्न वास न करना | तुम समान तेज वाले होकर भीषण पर्बतों को : 
भी कम्पायमान करते हो ॥ १॥ हे रुद्भपुत्रो! तुम शोभन आवास वाले, - 
तेजस्वी हो | पहिये में लगे डंडों वाले रथ से आओ्री । तुम सभी के द्वारा 
कामना करने योग्य हो । मुझ सोभरि को ओर आने की दृच्छा करते हुए तुम . 
हमारे यज्ञस्थान में अन्न के सहित आर्गसन करो ॥ २ ॥। कस में रत रहने धाले . 
विष्णु और काम्य जलों को सींचने वाले इन्द्गपुत्न सरुतों के विकरांल पराक्रम, 
के हम ज्ञाता हैं ॥ ३॥ है सरुद्गण | तुम ठेज से युक्त और श्रेष्ठ आयुर्धों :से - 
सम्पन्ने हो । जब तुम कम्पन-कर्स करते हो तब सभी द्वीप च्युत हो जाते हैं। 
गमनशील जल प्रवाहमान होता है, आ्राकाश-प्थिवी कम्पित होते हैं और . 
स्थावर पदार्थ विपत्ति को प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ है मरुदूगण ! जब तुम रण- 
के लिए प्रस्थान करते हो तब पतनशील मेघ तथा वनस्पति आदि बारम्व्वार 
घोर शब्द करते हैं | भू मंडल भी कम्पायसान हो जाता हैं॥ &॥ [३६] 
श्रमाय वो मरुतो यातवे चौजिहीत उत्तरा बृहत्‌ । 
यत्रा नरो देदिशते तनृष्वा त्वक्षांसि वाह्दोजस: ॥६ 
स्वधामनु श्रिय॑ वरो महि त्वेषा अमवन्तो वृषप्सवः । 


. वहलन्ते भ्रह्नू तप्सव: ॥७ 


' गोभिवाणों अज्यते सोभरीणां रथे कोशे हिरण्यये। 


गोवन्चव: सुजातास इबे भुजे महान्तो नः स्परसे तु ॥८ 
प्रति वो वृषदञ्जयो वृष्णे शर्घाय मारुताय भरध्वस्‌ )। . हे 
. हँव्या रृंपप्रयाव्णे ॥६ ह 


ह। 
/ 


॥ 
| 
| 


| 


॥ 








न्‍ 
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दृषणश्वेन मरुतो वृषप्सुना रथेन वृषनाभिना । 
श्रा श्येनासो न पक्षिणो ठथा नरो हब्या नो बीतये ग्रत॥१० ॥३७ 


दे मरुदूयण ! विस्तृत आकाश तुर्दारे बल के परिभ्रमण के निम्मित्त 
अम्तरिक्ष से प्रथरू होकर ऊध्यंगामी हुआ । नेता पु्व विकाल बल सम्पन्न 


५ मरुद्गण अंपने देह को उज्वल बनाते हैं ॥ ६ ॥ यह नेता मरदूगण शाक्ति- 


शाली, कुटिलता-रहित, तेजस्वी भौर सेंचन-समर्थ दँ ॥७॥ मर्दग्ण को 
बीणा सौमरि श्रादि महर्पियों के शब्दों से स्वश्िम रथ के मध्य में आविभूष्त 
दो रदी दे । थे मरुदूगण सुन्दर जन्म घाले तथा *गोमातृक एैँ।थे हमारी 
प्रीति, अन्त झ्ौर भोगों को प्राप्त कराने में प्रवत्नशी्ष हों ॥८॥ दे भष्वयु शो ! 
तुम सोम फी वर्षा करने थाले हो, च्तः तुम वर्षा भदान करने वाले मझरुतों के 
घल के निमित्त हृविरन्‍्न लेकर शाशओ्रों। तुम्दारे द्वारा प्राप्त बल से थे शीघ्र 
गमनशील भर सेंचन समय होते देँ।। ३ ॥ वे मसदगण अभौष्ट वर, 
घृष्टिकारक के रूप में, भश्वों के समान हमारी दृवि के समीप 
आवें ॥ १० ॥ ्णु 


. समानमज्ज्यैपां वि भ्राजन्ते रशमासो अधि बाहुपु । 


हे दविद्युतत्यूष्टय: ॥११ 
त.उमग्रासो वृपण उम्रवाहयों नकिष्टनूपु येतिरे। 
स्थिरा धन्वोन्यायुधा रथेपु वोइनीकेप्वधि थ्रियः ॥१२ 
ग्रेपामर्णों न सप्रथो नाम त्वेपं शश्वतामेकमिद्भुजे । 
ह॒ बयो न पिश्रय सहः ॥१३ 
तान्वन्दस्व मस्तस्तां उप स्तुहि तेपाँ हि धुनीनाम्‌ । पट 
ग्रराणा न चरमस्तदेपाँ दाना महा तदेपाम्‌ ॥१४ 
सुमगः स व ऊतिष्वास पूर्वासु मरुतो व्युष्टिप । 
यो वा नूनमुतासति ॥१५ ३४, 
उन मरद्गण की वेशभूषा एक सी ही *है। ठ 
दुमकता हुआ सुबर्ण द्वार सुशोभित है। उनकी भुझाप्रों 


न ११४८ ह ह | [झ० ६ ॥ अ० १ | व० देर 


रहे हैं ॥ ६५१ ॥ थे सरुदूगण पराक्रमी दें, उभकर्मा. और वर्षकः हैं। उन्हें . | 
अपने देँहों की रक्षा का' यत्न नहीं करना पड़ता । हे मरुदूगण ! तुम्हारा रथ ' 
धनुप और आयुधों से सम्पन्न हें ओर रणक्षेत्र में सनी सेनाओों से- झुख पर . 
तुम्हारी जीत के भाव ही लक्षित होते हैँ ॥१२॥ इन वहुसंख्यक मरुदगण का, 


नाम एक होकर भी, जेसे भोग के लिए पेतृक सम्पत्ति यथेष्ट होती है, वेले ही . .. 


यथेष्ट -है । यह तेजस्वी, सर्वत्र ही जल के समान विस्तार युक्त हैं ।$३॥ स्वामी . . ह 
के तुच्छ सेवक के समान, इस कम्पन को उत्पन्न करने वाले मरुदूगण के तुच्छु. : 
, सेवक हैं, उनका दान महिसावान्‌ है । इसलिए उनकी स्तुति करते- हुए नम- 
स्कार करो ॥ १४ ॥ हे मरुद्गण ! तुम्हारा स्तोता पू्वकाल में तुम्हारे द्वारा ... 
रक्षित हुआ था । तुम्हारी स्तुति करने पर तुग्हारा ही होता हैं ॥ १५॥ [३८] 
यस्य वा यूय॑ प्रति वाजिनों नरः झा हव्या वीतये गथ । ह 
अभि प युम्नेरुत वाजसातिभि: सुम्ना-वो घधरूतयो नशेत्‌ ॥१६ 
यथा रुद्रस्य सूनवो दिवो वद्न्त्यसुरस्य वेघस: । युवानस्तथेदसत्‌ ।३७.. 
ये चाहेन्ति मरुतः सुदानव: स्मन्मीव्य्हुषश्चव रन्ति ये । 
ग्रतश्चिदा न उप वस्यसा हृदा युवान भरा ववृध्वस ॥१८ 
यून ऊ षु नविष्ठया वृष्णः पावकाँ श्रभि सोभरे गिरा। 
गाय गा इव चक्ू पत्‌ ॥१६ 

साहा ये सन्ति मुष्टिहेव हृव्यो विश्वास पृत्सु होतृघु । 
वृष्णअच्द्रान्न सुश्रवस्तमाच्‌ गिरा वन्दस्व मरुतो अह ॥२० ।३६ 

है मरुद्गण ! तुम जिस हवि सम्पन्न यजसान के पास हवि सेवनाथ 
प्रस्थान करते हो, वह तुम्हारे तेजस्वी अन्न और उसके उपभोग से प्राप्त सुख ॒. 
को सब ओर फेलाता है ॥१६॥ यह रुत्नपुत्र, वलकारक, सदा तरुण रहते 
हैं। वे मरुदूगण जिस प्रकार अन्तरिक्ष से आकर हमको चाहने लगें, हसारा | 
यह स्तोन्न. उसी प्रकार का हो ॥१७॥ जो हविदाता यजमान इन्हे हवि देते 


हुए पूजते हैँ अथवा जो दानशील यजसान इनकी उपासना करते हैं, इन दोनों 
प्रकार के यजसानों के समान ही हम भी हें। दे सरुतो ! महान्‌ धन देने वाले 
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भन से आते हुए दमंको प्राप्त होश ॥ १८॥ अस्यस्त वर्षोकारक, सदा युवा, 
पवित्र करने वाले मरुतों की है सौमरि ! अत्यन्त नवीन शोसन स्वोत्रों द्वारा, 
झपक द्वारा दृपभो का सतत करमे के समान ही, स्थुति करो ॥ १६ ॥ दीरों 
द्वारा आाहूत किये जाने पर मस्दूगण विजय करने वाले. होते हं। वे भाद्वान 
योग्य पद्लवान के समान आनन्द देने वाले हैं । उन अत्यन्त सेचन समर्थ 
क्षौर तेजस्वी सख्दुगण की सुन्दर स्वोत्र द्वारा पूजा करो २००... [इश 
गावश्िद्धा समन्‍्यवः सजात्येन मरुत: सवस्थव: । 
रिहते ककुभो मिथः ॥२१ 
मर्तश्विद्ों नृतवों रुकमवक्षम उप आदृत्वमायति । 
प्रधि नो गरात मरुत्तः सदा हि व ग्रावित्वमस्ति निश्ुवि ॥२२ 
मझती मारुतस्थ न झा मेयजस्य वहता सुदानव: । 
यू सखायः सप्तय: २३ 
याभिः सिन्धुमवय याभिस्तूवंथ याभिद अस्थथा क्रिविम्‌ । 
मयों नो भ्रतोतिभिमंयोभुव शिवामिरसवद्धिप: ॥२४ 
यत्सिन्धी यदसित्रन्यां यत्यमु्देंपु सरतः सुवर्हिपः 
* सत्य तेपु मेपजम ॥२५ 
विश्व पश्यन्तो विभ्रथा तमृप्वा सेना नो श्रधि वोचल । 
क्षमा रपो मरुत ग्रातुरस्य न 5प्कर्ता विह्न ते पुनः २६ ॥४० 
दे भरदूगण ? तुम समान तेज वाले हों। समान जाति के कारण 
पऐ' समान बन्घुत्व को प्राप्त सब भोर से चाटती दैँ # २१ ॥ है सरदूगण ! 
तुम द्दव-अदेश में दमकते हुए भाभूषण घारण करते हो । हे सझतो ! तुम 
भर्षैनशील हो । मसुप्य भी नुम्दारे सस्यमार की काममा करते हैं। इसलिए 
तुम हमारे प्रति झ्रास्मोयता से कद्ने वाले दो झो । समी घारक यज्ञों में मुम्हारा 
इन्‍्युप्यात परर दी बना रखता है ॥ २३ ॥ है सरदगण हैं तुम मित्र रूर हो । 
तुम सुन्दर दानशील एवं गमनशील ही। तुम हमें अपनी सम्दन्धित चौप- 
थिरयाँ प्राप्त कराशों ॥ २३॥ है मरदूगण ! तुमने भपने जिस रक्षण सामणोट 
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द्वारा गौतम को छूप प्रदान किया, जिस सासथ्य से तुम यज्सान के शत्र्‌ ३ 
: को सारते हो तथा जिस सामथ्य से तुमने समुद्र की रह्मा की है, उसी साम* 
से है शत्र. रहित, सुख उत्पन्न करने वाले मरुदूगण ! हमारे निमित्त सुख 
व्पादक होओ ॥ २४ || द्वे सरुदूगण ! तुम शोसन यज्ञ वाले हो । समुः 
, नदी, पवत शआ्रादि में तुम्हारी ही श्रौषधि हैं ॥ २६ ॥ दे मंरुदूगण हम 
शरीर की चिकित्सा के लिए उपयुक्त औपधि को लाओो और व्याधिग्रस्त अ 
को, जैसे भी रोग का शसन होसके, बसे ही पूर्ण करो ॥र६॥ .. * [४८ 


२१ बक्त (चौथा अनुवाक) 
( ऋषि-सोभरि: काण्यः । देवता-इन्द्रः, चित्रसुय द्ानस्तुतिः । 
'. : छुन्दू-उष्णिक,पंक्तिः ) क 
वयमु त्वामपृव्ये स्थूरं ने कच्यिद्ध रन्तोडवस्यवः । 
हि वाजे चित्र" हवामहे ॥ 
उप त्वा कमेंस्तृतये स ना युवोग्रश्चक्राम यो धृषत्‌ । 
त्वामिद्धयवितारं ववृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्र ॥ २ 
था याहोम इन्दवोडश्ववते गोपत उर्वरापते | सोम॑ सोमपते पिच ॥' 
वर्य हि त्वा बन्धुमन्तमबन्ध्वों विप्रास इन्द्र येमिम । 
या ते धामानि वृषभ तेभिरा गहि विश्वेभि:ध्सो मपीतये ।॥४ 
सीदल्तस्ते वयो यथा गोश्रीते मधौ मदिरे विवक्षणें । ' ह 
ह अभि त्वॉमिन्द्र नोनुम: ॥५ ॥१ 
दे इन्द्र | तुम अद्भुत हो | तुम विभिन्ने रूपों के धारण करने वालें हो. । 
विद्वान्‌ पुरुषों के ससान हम भी तुम्हें रत्तो की कामना करते हुएु सोम द्वारा 
पुष्ट करे के लिए आहूत करते हें | १ ॥ दे इन्द्र. ! तुम शत्रुओं के विजेता 
झर विकराल तथा उद्र हो | तुम हसारे सामने होश । हस अपने यज्ञों की 
रक्षा के लिए तुम्हारे श्राश्नय से आते हें। हे इन्द्र ! ठुम .डपासनीय और 
धमारे मित्र हो। हम तुम्हारा चरण करते हैं ॥२॥ दे इन्द्र | छुम सोम के 
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अधिपति हो, यहाँ आरूर सोमपान करो । सुम गौश्रों के पाकनकत्तों, उबर: 
भूमि तथा श्रस्वों के भी स्वामी हो ॥ ३ ॥ दे इन्द्र ! तुम कामनाओों की पर्षा 

करने बाले दो | तुम भ्पनी शारीरिक शक्ति सद्दित श्राकर सौमपान करी । हम 

मस्धु रहित्त तुम बत्घुशन से बन्धुस्व स्थापन करने के इच्चुक हैं (४॥ दे इन्द । 

स्वर प्राप्ति के निमित्त रूप गच्य मिध्चित सोम में रदसे हुए तुम्हारे सामने 

हम पक्िियों के समान मधुर दाब्द से नुम्दारा ही स्तत्र करते दें ॥ २ ॥ है| 


अश्रजद्धा च त्वेना नमसा वदामसि, कि मुहुश्चिद्ि दीघय: । 
सन्ति कामासों हरिवों ददिष्ट्वं स्मो वयं सम्ति लो धिथः ॥६ 
नृत्ना इदिद्र ते वयमूती अ्रभुप नहि नु ते अद्विव: । 

विश्या पूरा परीणसः ॥७ 
विदुमा समित्वमुत धूर भोज्यमा ते ता वज्चिस्सीमड़े । 
उतो समस्मिल्ता भिर्मीहि नो बसों बाजे सुझ्िप्र गोमति ॥८ 
यो न इदमरिदं पुरा प्र वस्य ग्रानिनाय तय वे. स्तुपे । 

संखाय इन्द्रमूनये ॥& 

हयेइव सत्पति चर्यणोीसह स हि प्मा यो अमन्दत । 
भातु तः स वयति गव्यमश्व्यं स्तोहभ्यो मधवा घतम्‌ ॥६० ॥२ 


है इन्द्र ! तुम घिन्तित न द्वोश्रो, हम इस स्छोग्र द्वारा मुर्द्ारी दी 
स्तुति करें ते । हम पुत्र/ पश्ठ॒ च्रादि कौ कामना करते हैँ झौर शुम धनादि के 
देने वाले ही ( धतः दे हय॑ंस्ववान इन्द्र ! हमारे सब श्रेष्ट कम सुख्दारे लिए 
ही प्राप्त द्वोते हैं॥ ॥ दे इन्द्र! तुम्दारी रचा को पार दृ् सदा नथीन 
रहेंते | दे धप्निन्‌ | तुम रूप स्याप्ष हो, पद झभी हमने जाता ईै । पद्ििले हम 
इस बात को नहीं जानते थे ॥ ० ४ दे इन्द्र ! है बतन्रिन्‌ ! हम तुर्दारे समय 
भाय जानते हुए उसकी कामना करहठे है । दम सुम्दारे घन को माने है, दस 
लिए तुमसे घन माणते है । तुम सुन्दर मुफ़द धारण करने बाखे भौर निधास- 
दाता हो, क्षतः गदादि से सम्पर् धर्मों छों हमारे लिए उउज्यल करों ध ८ हा 
है सखा रूप ध्यव्विजों चौर पजमानों ! प्राचीन काल में को इन्ट हमारे व्िए 
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, सम्पूर्ण ऐश्व्य को ले आये थे, रचा के निमित्त में उन्हीं इन्द्र की स्त॒ति करता 
हैँ॥ ६ ४ जो मलुष्य हयंश्रयुक्त, देवताओं के 'स्वासी, शत्रु को वश करने 
चाले इन्द्र का स्तव करता है, वह तृध्ष होता है। वे इन्द्र हम स्तोताओं के 
लिए सौ-सी गोएऐ' और अश्व लेकर झाये थे-।॥१० ॥ [२] 


त्ववा ह स्विद्य जा व्य प्रति इवसन्‍्तं वृषभ ब्र्‌.वीमहि । 
संस्थे जनस्य गोमतः ॥१ १ 
जयेम कारे पुरुहृत कारिणो(भि तिष्ठेम दृढ्यः । 
तृभिवेत्र' हन्याम शूशुयाम चावेरिन्द्र प्र शो घियः 0१२. 
. श्रश्नावृव्यों अता त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि । युवेदापित्वमिच्छसे। १३ 

नकी रेवन्तं सख्याय विन्दसे पीयच्ति ते सुराइव: । 
यदा कृणोषि नदनु' समूडुस्थादित्पितिव हुयसे ॥ १४ 
भा ते अमाजुरों यया मूरास इन्द्र सख्ये त्वावत: ।.  ' हु 

नि पदाम सचा सुते ॥१५ ॥३ 


हे इन्द्र ! तुस अभीष्ट फल देने वाले हो । गौओं से सम्पन्न शत्र ओं 
के साथ युद्ध में लगे हुये हस तुम्दारी सहायता पाकर अत्यन्त कृषित शत्र्‌ को 
भी शांत कर देंगे ॥ ११ ॥ है इन्द्र ! ठुस श्नेकों हारा आहूत किये जाते हो । 
हम पाप बुद्धि वाले हिंसक शत्र ओं को रणत्षेत्र में पराज्ञित करेंगे । मस्दूगण 
की सहायता पौकर हस ध्रत्न रूप शत्रु ओं को सारते हुए वीर कस की बृद्धि 
करेंगे । हे इन्द्र | हमारे सब कर्सों के रक्तक होओ ॥ १२ ॥ हे इन्द्र ! तुम 
उत्पन्न होते ही शत्र ओं से शून्य होसएु थे। तुम बहुत समय से वन्धु रहित 
हो। हे इन्द्र | तुम जिस सख्य भाव को कामना करते हो, उसे संग्रास से ही 
पाते हो ॥ १३ ॥ है इन्द्र | अ्रयाज्ञिक मनुष्य घुरा पीकर :उन्मत्त हो जाते दे 
झौर वे तुम्हारी हिंसा करने सें प्रदत्त होते हैं, इसीलिए तुम उन अयाज्षिकों 
को धन होने पर भी झपना श्राक्षय नहीं देते । जब तुम्हें स्तुति करने वाला 
झपने पिता के समान मानता हुआ आहूत करता है, तब ठुम डसे अपना मान 
कर धन प्रदान करते हो ॥ १४ ॥ दे इन्द्र ! हस सोस का अभिषवर करने से 
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शैचित न हों। दम तुम्हारे जैसे देवता के वन्धुस्व से हीन न हो सके । सोम, 
का संस्कार द्ोने पर हम एक साथ ही उपवेशन करेंगे ॥ १२ ॥ (१) 
भा ते गोदत्र निरराम रावंस इन्द्र मा ते गृहामहि।., * 
हेल्हा चिदये: प्र मुशाम्या भर न ते दामान ब्ादमे ॥ १६ 
इन्द्रो वा घेदियन्म्धं सरस्वती वा सुभगा ददिवंयु । 
; ह त्वं वा चित्र दाघुपे ॥(७ 
चित्र इद्राजा राजका इदन्यके यके सरस्वतोमनु। 
पर्जन्यइव ततनद्वि बृष्टया सहस्मयुना ददतू ॥ १८ ॥४ 
हे इन्द्र | तुम गौ प्रदान करने बाले हो हम धन से हीन न हों | 
हम सुम्हारे हैं अतः अन्य किसी से घन न लें । है स्वामिन्‌ सुम्दारे दास को 
'कोई बाधा नहीं दे सकता शत: हमारे पास अ्रपना स्थायी धन प्ररित 
, करो ॥१६॥ है विश्र नामक यजमान ! मुझ हवि देने बाले को यह दत्त फ्या 
हस्त ने दिया ई ? या सुन्दर धत की स्परामिनी सरस्वती ने दिया है ) अगवा 
क्या तुमने ही प्रदान किया है ? ॥१७॥ वर्षा के द्वारा मेवर जैसे एथित्री कौ पृष्ठ 
करता है, बसे ही राजा विश्व सरस्वसी नदों के तट प6 वास करने बालों को 
भन प्रदान करते हुए उन्हे सुध्यी काते हैं ॥१म्सा (४) 
| श्ण्सृक्त 
( ऋषि-सोमरि: क्राण्य । देवता अधिनौ। छत्द- शदती, पंक्ति, 
अनुष्दप्‌, उष्णिक्‌, अ्रिष्डपू ) 
थ्रो त्यमह्द श्रा रयमद्या दंसिछकुतये । 
यमश्विना युहुवा रुदयर्तनी था सूर्माय तस्थय्र: ॥ १ 
पूर्वापु्प युहृव॑ पुरुसपुहं भुज्य वाजेपु पुर्य॑ंम्‌ । 
सचतावन्तं घुमतिमिः सोभरे विद्व पममनेहसम्‌ ॥२ 
इह त्या पुरुभुतमा देवा नमोभिरशिविना । 
प्रबाचीना स्ववसे करामहे गन्तारा दाशुपों ग्रहम्‌ ॥ 
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युवी रथस्य परि चक्रमीयत ईर्मान्यद्रामिषण्यति । 

श्रस्माँ अच्छा सुमतिर्वाँ शुभस्पती रा धेनुरिव- घावतु ॥ ४ 

रथो यो वां त्रिबन्धुरो हिरण्य|भीशुरवश्विता । । 

परि द्यावापरथिवी भूषति श्रृतस्तेन नासत्या गतम्‌ ॥५ ॥४ ु 
है अ्श्विनीकुमारो | तुम स्तूयमान मार्ग वाले और शोभन श्राह्मान 

वाले हो । तुम जिस रथ पर सूर्या का -चरण करने को आरुढ़ हुए थे, उसी 

रथ की रक्षा के निमित्त श्ाद्यान करता हैं ॥ १ ॥ हे सौभरि ! यह प्राचीन रथ 

स्तुति करने बालों को पुष्ट करने वाला है, झतः अपनी संगलमयी स्त॒तियों से 

इस रथ की स्तुति करों । यह रथ पाप रहित, युद्ध क्षेत्र में आगे चलने चाला, 

सच की रक्षा करने वाला, बहुतों के द्वारा कामना किया गया झौर सुन्दर 

आह्वान से सम्पन्न है॥ २॥ हे शत्र्‌ “विजेता अ्श्विनीकुमारों ! ठुम इस ह॒विं- 

“ता यजसान के स्वासी हो । हस इस यज्ञ-कर्म में रक्षा प्राव्त करने के निमित्त 

नमस्कार करते हुए तुम्दें अपने सामने छुलावेंगे ॥ ३॥ हे' अखिनीकुमारो ! 

त॒म्हारे रथ का एक पहिया तुम्हारे साथ रंहता है और एक पहिया स्वर्गलोक 

तक पहुँचता है। तुम जलों के स्वामी तथा सभी कार्यों के प्र रणा करने वाले 

हो । तुम्हारी कल्याणमयी सुबुद्धि हमको गौओं के ससान ग्राप्त हो ॥ ४ 

, है थश्विनीकुमारों ! तुम्हारा रथ सुबर्ण की लगामों वाला ओर तीन प्रकार की 

गद्दी वाला है । तुम्हारा वह रथ आकाश-एथिवी को अपने प्रकाश से सुशोभित 

करता है ॥ & ॥ । (४) 

दशस्यन्ता मनवे पूर्व्य दिवि यव॑ दृकेश कर्षथ: | . 

ता वामद्य सुमतिभि: शुभस्पती अरिविना प्र स्तुवीमहि ॥६ 

उप नो वाजिनीवसू यातमृतस्य पशथ्चिम्रि: | 

येभिस्वृक्षि वृषणा। त्रासदस्यवं महे क्षत्राय जिन्वथ: ॥| ७ 

श्रयं वामद्रिमि: सुत: सोमो नरा वृषण्वसू । 

आरा यात॑ं सोमपोतये पिब्नतं दाशुषो गृहे ॥ ८ 

भरा हि रुहृतमश्विना रथे कोशे हिरण्यये वृषण्वसू । पक्की 

। युझजाथां पीवरीरिष: ॥६ 
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योमि: पदयमबथों याभिरप्रियु' याभिवेश्र' विजोपसम । 
तामिरनों मक्षू तुबमश्विनां गत॑ भिपज्य्त यदातुरस ॥9० ॥६ 

दे भ्शिनी कुमारों ! तुमने भ्राकश स्थित प्राचीन जलन को मनु को 
दिया और दल से जौ की सोनी की । तुम जल के पालन करने वालों को हम 
भपने सुन्दर स्तोत्र द्वारा पूजा करते दैँ ॥६ ॥ है अश्विदय ! तुम अक्तवान एव 
घनवान द्वो, तुम धन को प्रद्याव काने वाले हो | तुमने जिस मार्ग से चारर 


'ग्रसदस्यु के पुत्र तृछ्धि को श्रपरमित धन प्रदान कर संतुष्ट किया था, उसी यज्ञ 


मार्ग से श्राममन करों ॥ ७ ॥ है अश्विद्यय | यह सोम पायाणों द्वारा तुम्दरे 
निमित्त द्वी संस्कारित किया गया दै। दे धन-सम्पत्त एवं वर्षणशीक्ष भ्रश्विनों- 
कुमारों | इस हविदाता के शृद्द क्याकर सुमधुर सोम का पान करो ॥ ८ ॥ 
हे वर्षणशील क्श्विनीकुमारों ! नुम्दारा रथ सुबर्ण की लगामों से युक्त तथा 
आयुर्घों का कोश रूप है । तुम अपने उस रमण योग्य रथ पर चारुद् द्योच्ो ॥8 
है अ्श्चिद्वय | तुमने मिन रक्षा साथनों से अधिगु नामक राजा की तथा पत्रय 
नामक राजा की रहा की थी और जिन रद्या-साधर्नों द्वारा सुमने वन्जू, नामक 
राजा की सीम पीछऊर रक्षा की थी, तुम अपने उसी रछ्षा-साधन द्वारा इस 
रोगी की चिकिग्सा के लिए झीध्र ही दसारे पास आगमन करो ॥॥०॥( १ ) 
यदबभ्निगावो श्रप्चिगू इंदा चिंदद्नो श्रध्विना हवामहे । 

वय॑ पीमिविप्यव: ॥६६ , 
तामिरा यात॑ं वृषणो१ में हव॑ विश्वप्सु' विश्ववार्यम्‌ ॥ 
इपा मंहिष्ठा पुरुभ्नृतमा नया यातिः क्रिवि वाइघुस्तामिरा गतम्‌ ॥९२ 
ताविदा चिदह्मना तावश्विना वन्दमान उप ब्रख़े। 

ता ऊ नमो भिरीमहे ॥१३ 
ताविद्वोपा ता उपसि शुभस्पती ता याम्,डवर्तनी । 
मा नो मर्ताय रिंपवे वाजिनीवसू परो रुदावृति ख्यतम ॥ ६४ 


श्रा सुग्म्याय सुम्ध्यं प्राता स्येनश्विना वा सक्षणी । 
है डवे पितेव सोभरी ॥१५- !"७ 


जन 
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नाथ 
भला 
तट 
लि 


है भ्रश्चिद्वय | जैसे तुम रणचेत्र में शत्र -बध वाले कम में शीघ्नकारी 
हो, बसे ही हम अपने कस में कुशल पुव॑ शीघ्रकारी हँ । इस प्रातः सवन में .. 
हम तुम्हें स्वोच्र द्वारा श्राहुत करते हैं ॥-११ ॥ है अख्विनीकुमारों ! तुम 


विधिध रूप बाले, वर्षणशील आर सब देवताझों ह्वारा चरण करने योग्य ही... 


तथा हवि की कामना करने वाले, रण्तेत्र में घरों को जीतने चाल, श्रत्यन्त 
घन देने वाले हो | तुमने श्रपने जिन रक्षा-साधनों से -दूप को बढ़ाया है, उन 
सव रक्षा-साधनों सहित हमारे द्वारा आद्धान करने पर श्रागमन करो ॥ १२ ॥ 
में उन अ्रश्चिनीकुमारों से स्तुति द्वारा धन आदि माँगता हूँ। में इस प्रातः 
सबन में उनकी नमस्कार पृथक स्तुति करता हैँ ॥ १३ ॥ हम अखिनीकुसारों 
, को वर्षा काल, दिन कौर रात्रि तीनों समय श्राहूत करते हैं | वे रण में स्तूय- 
सान मार्ग वाले हैं तथा जलों को पुष्ट करते हैं । हे अश्विनीकृमारों ! तुम अन्न 


झोर धन वाले हो । हमकौ शन्न श्रों के आधीन सतत कर देना ॥ १४ ॥ दे... 


अख्विनीकुमारो ! मैं सोभमरि ऋषि सुख. पाने का. अ्रधिकारी हूँ । अपने पिता के 

समान में भी तुम्हें आ्राहूत क्रता हूँ । ठुम दोनों सेंचन-सम्थ हो ). तुस अंपने 

रथ पर अभ्रारुढ़ .होकर आतःकाल ही सुख को लेकर श्रहाँ आगमन 

करो ॥ १६ ॥ . [७] 
“मनोजवसा बृषणा मदच्युता मक्षुझइुगमाभिरूतिभिः । 

2।९ ण॥च्िदुशञतमस्मे अवसे पूर्वीभि: पुरुभोजसा ॥१६ 

था नो अश्वावदश्विना वर्तिय॑सिष्टः मध्ुपातमा नरा | 

गोम॑दह्ख्रा हिरण्यवत्‌ ॥१७ 

सुप्रोवर्ग सुवीर्य सुष्ठु वार्यमनाधुष्टं रक्षस्विता । । 

श्रस्मिन्ना वामायाने वाजिनीवसू विश्वा वामानि धीमहि ॥१८ ॥5 


है भ्रश्चिय ! तुस धन की वर्षा करने वाले, शीघ्रगसन वाले, अनेकों. 
के रच्चक झौर शात्र ओं का नाश करने में समर्थ हो। इसलिए अपने द्र त- 
गामी रक्षा साधनों सहित हमारी रक्षा के क्िपु आगमन करे ॥ १६ ॥ है 
अखिनीकृमारों | तुम नेता, झत्यन्च सोस पीने वाले तथा दृशन के यौग्य ही । 
तुम इसारे यज्ष साथ को गो, अश्च, सुच॒ण श्रादि धनों से सम्पन्न करते हुए 
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आगसन करो ॥ १७ ॥ जिस घन का सुन्दर रूप सब के घरण करने योग्य है, 
निसका बल और दान भी सुन्दर ६ तथा जिसे पराक्रमी पुरुष भी नहीं हरा 
सकते, हम ऐसे घन को थारण करते हैं । दे थश्विद्यय ! तुम झन्‍न और धन 
पाले हो, तुम्हारे थाने पर हम समस्त धनों को पा लेंगे ॥॥८॥... [८ ] 


* २३ सृक्त 
( ऋषि-विश्वमना बैयरवः ) देववा-भरगिनि; । छन्द--उप्यिर ) 


'ईव्प्वा हि अ्रतीव्यं यजस्व जातवेदसम्‌ । 
चरिप्सुघ्रूममग्ृभी तशो चिपम ॥र 


दाप्ान॑ विश्ववर्षोईरत विश्वमनों गिरा । 
उत स्तुये विष्पर्धसों रथानामृ-३ 

येपामाबाघ ऋष्सिय इपः पृक्षश्व लिग्रमे । 
उपविदा वह्लिविन्दते बसु ॥३, 


उदस्य शोचिरस्थाहीदियुपो व्यजरख्‌ । 

तपुजं॑म्मस्य सुद्यूत्ो गएशिमरः ॥४ 
उदु तिप्ठ स्वध्वर स्तंवानो देव्या कृपए । 
है अभिवया भासा बृहता शुशुक्वनि: ॥४५ ॥६ 


जिन अग्नि का धूम सब थोर फैलता है, जिनकी ज्याला को पहने 
में कोई समये नहीं है, ये भरित शबुओओं के विस्द जाने वाले हैं । उन्हीं जात 
बैदा की स्तुति और पूजा करो ॥ १ ॥ है विर्वमना ऋषि ! तुम सर्वाय दु्शाद 
हो । तुम इस यजमान के लिए, रयादि प्रदान काने याले अग्लिदेव की स्वोग्रों 
द्वारा स्तुति करी ॥२॥ जिनके श्न्त भौर सघुर सोमरस छो शत्रु धो को 
बाधा देने याली ऋघाओं के द्वारा मदण करते हैं, थे यजमान घन पाते हैँ ॥३ 
ये क्रिन चा्यन्त तापप्रद, तेजस्वी, सुन्दर दीध्ति पाते तथा दण्ड से युक्त है । 
थे सग्नि यजमानों के आश्रय में रहते हैं उनडी नयथीन दीधि 
है ॥४॥ दे सुन्दर यशसूप भग्ने ! सुम सुन्दर दीकि द्वारा देदीप्प 
झपनी दुमकती हुई उ्याला सहित उठो ॥ ₹ 8 


जे 
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अग्ने याहि सुशस्तिभि हुँव्यां जुद्धान आनुषक । 
ह यथा दूतों वभूथः हृव्यवाहन ॥६ 
अग्नि व: पूर्व्य हुवे होतारं चर्षणीनाम्‌ । | 
तमया वाचा गंणे तमु वः स्तुपे ॥७ 
यज्ञ भिरदुभुतक्रतु य॑ कृपा सूदयन्‍्त इत्‌ । 
मित्र न जने सुधितमृतावनि ॥८ 
ऋतावानमृतायवो यज्ञस्य साधनं गिरा ।- उपो एवं जुजुषुन॑मसस्पदे ॥६ 
श्रच्छा तो अश्रद्धिरस्तमं यज्ञासों यन्तु संयतः । 
होता यो अस्ति विक्ष्वा यशस्तम: ॥१० ॥१० 


है अ्ग्ने | तुम हवियों के वहन करने वाले दूत हो श्तः देवताओं को 

हच्य पहुँचाने के निमित्त सुन्दर स्तोन्न सहित गसन करो ॥ ६ ॥ में यज्ञ सस्पां- 
दृक प्राचीन अग्नि को आहूत करता हूँ। में सूक्त वचनों के द्वारा तुम्हारे 

ः निमित्त उन्हीं श्रग्नि की स्तुति करता हूँ ॥ ७ ॥ अग्नि देवता श्रत्यन्त मेधावी 

ओर सित्र रूप हैं | उनके तृप्त होने पर यज्ञ के वल और उनकी कृपा से यज- 

* सान का अ्रभीष्ट पूर्ण होता है ॥द्? ॥ हे यज्ञ की कामना वालो ! तुम इस 

हवियों वाले यज्ञ में यज्ञ के लाधन रूप झआग्नि की स्तोत्रों द्वारा पूजा करो ॥६॥ 

यह अ्रग्नि यज्ञ सम्पादक और अ्रत्यन्त तेजस्वी हैँ | हमारे यज्ञ उन्हीं आंगिरस. 

अग्नि के सामने पहुँचे ॥ ३०॥ [४०] 


अग्ने तव त्ये अजरेन्धानासो बृहद्भधा: अश्वा । इव वृषणस्तविषी यव: -१ 

सत्वं न ऊर्जा पते रयि रास्व सुवीर्यस्‌ । ्। | 
प्राव नस्तोके तनये समत्स्वा ॥१२ , 

यद्वा उ विश्पति: शित: सुप्रीतो मनुषो विशि । | 

विश्वेदस्नि: प्रति रक्षांसि सेघति ॥१३ पक इस 

श्रष्टयग्ने नवस्य में स्तोमस्य वीर विश्पते । हु 


लि मायिनस्तपुषा रक्षसों दह ॥१४ 
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ने तस्व मायया चन रिपुरीक्षीत मत्यं: । 
यो अग्नये ददाश हृव्यदातिभिः ॥१५ ॥११ 
है झग्ने | तुम ज़रा रहित दो। तुम्हारी ररिमर्यों अध्यन्त तेजबाली 
तथा कामनाओ्ं की वर्षा करने वालो हैं | ये शुरव के सम्मान बल को उसपत्त 
करती दें ॥ ११ ॥ दे अग्ने | तुम थनन्‍नों के स्वामी हो। तुम हमको सुन्दर 
पल से सम्पन्न घन प्रदान करो। रण के अ्रवसर पर हमारे शुन्न-पौव्नादि 
पास स्थित धन की रक्षा करो ॥११॥ जब वे तीदए घूथ॑ ममुष्यों के रतक 
अग्नि श्रस्यन्त प्रधन्नता पूर्वक घर में निवास करते हैं, तथ ये सच देश्यों का 
नाश कर देते हैं॥ १३ ॥ है झरने | तुम मनुष्यों के र्क हो । तुम हमारे 
स्तौन्न को श्रवण कर सायावी देत्यों को अपने संतापरु सेस से भस्म करो ॥१४ 
जौ दृविदाता यजमान श्रग्नि के लिए हृथि देवा है, उसे मनुष्यों के शग्रु द्ैत्य 
अपनी माया से भी अपने झाधीन नहीं फर सफते ॥११॥ ११] 
व्यश्वस्त्वा वसुविदमुक्षण्पुरप्रीणाहपिः । महो राये तम्रु ध्वा समिधीमहि। ९६ 
उश्ना काव्यस्तवा नि होतारमसादंयत्‌ । 
श्रायजि त्वा मनचे जातवेदसम्‌ ॥१७ 
विच्वे हि त्या सजोपसो देवासो दृतमक्रत । 
श्रुष्टी देव प्रथमो यज्ञियों भव: ॥१८ 
इमं घा बीरो गमृत्त दूतं कृष्वीत मत्ये: । 
पाव्क कृष्णावर्तेनि विहायसम्‌ ॥१६ 
त॑ हुवेम यतख्र्‌ चः सुभासं थुक्रशोचिपस्‌ । 
विशामग्निमजरं प्रत्नमीड्यम्‌ २० ॥१२ 
है अस्ने ! स्पश्य ऋषि ने थपने को धन की यर्पा करने धाला यनाने 
की कामना से सुम्दें प्रसक्ष किया था। है अगने ! तुम घनन्यदान करने वाले को 
हम भी महाद धन के निम्ित्त प्रदोक्त करते हैं ॥ १६ ॥ है झग 
के ज्षाता, कबि और यशशील उशना ने गुम्हें होता रूप 
स्थापित किया था / ७ || दे भगे ! तुम देवताओं में प्रमुः 


र को 
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5 धिर्थि धामवार्यी यथा बसस्थतीयाय । 
ह ब्रिप्रा ग्ग्तियवसे प्रत्ममीब्शे ॥२५ ॥2३ 
थी अनयान श्ररिन की दबि शद्दात ऋरता दे शरद अत्यन्ध प्रष्टि, वीर 
गंसाम थीर अन्न थ्राद़ि काया है ॥ २१ ॥ अग्नि हत्यद हश्नों के क्षाता, देख- 
मारी में झल्य आर प्राधीन ह धथ्रि शुक्त लक नमस्कार के सहित उनके पास 
पट्ियया हि॥ 2४॥ी इस उसे प्रश्य, दज्म््ल, तेजस्वी और स्तुतियों द्वारा 
प्रशुक् श्रर्ति क्री सेय्रा करते हैं २६ ॥ दे ऋषि विश्वमना ! तुम स्थूलयूप 
क्षि के ससान ही यदासान के धर सेंप्रक्ट हुए शअग्निद्ेतव को स्वोत्रों द्वारा 
पृजी ॥हश॥ प्िद्ठान यक्सालत बनसपत्तियों द्वारा डत्यन्त, प्राचीन एवं मनुष्यों 
के झविधि रुप श्रर्ति की रथा की कामना करते हुए स्तुति करते 
४ ॥शद॥ [ 5३ ] 


' गह्दी विखाँ श्रभिषतोभिहत्यानि मालुपा । हक 
; श्रम्मे नि पत्सि नमसाधि बहिंधि ॥२६ 


? ८ू। आऋ० ४ । खूं० २४ ] श्र 


्‌ 
बस्वा नो वार्या पुरु वंस्व राय: पुरुस्पृह: । 


सुवीयंम्ष प्रजावतो यशस्‍््वतः ॥२७ 
सं बरो सुपाम्णेक्‍ग्ते जनाय चोदय ॥ 


सदा बसी राति यविष्ठ शश्वते ॥२८ 
धवं हि सुप्तूरस्ति द्व॑ नो गोमतीरिय: ६ 
महो राय: सातिमग्ने अपा घधि ॥२६ 
आगे स्व यञ्ञा अस्या मिन्रावरुणा बह । 
ऋतावाना सम्राजा पृत्तदक्षता ॥ ३० ॥१४ 


है घग्ने ! तुम सब स्तुति फरने वालों के सम कुशा के ऊपर प्रति 
हिल होनी । द्वे स्तुति के पात्र | तुम सजुरष्यों द्वारा दी जाती हुई दृथियों को 
प्रदण करो ॥ ३६ ॥| दे 'सने ! थरण फरने योग्य, बहुरतों द्वारा कामना किया 
गया, सुन्दर पुश्न-पौधादि से सम्पत्न और यश से सम्पत्न धन हमकी प्रदान 
करो ॥२७॥ दे भग्ने ! तुम सदुण, परणीय एवं निवास-पद द्वो । इन सुन्दर 
साम गायकों के लिए धन आदि का प्रेश्ण करो ॥ २८॥ है भरने ! तुम धर्यस्त 
दामी हो । पशु्धों से सम्पन्न धन हमको प्रदान करी ॥ २१ ॥ है शर्ते ! 
दैवसाओों में तुम श्रस्यन्त यशस्वी दो । जो मित्रावरुण भ्रस्यन्त बली, सरवनिएं 
एव प्रतिष्ठित हैं, उन्हें दमारे इस यश-कर्म में ले धाभ्रो ॥ ३० ॥ (१५) 
२४ खफ्त 
(दापि-विश्वमना धयश्वः | देवता--हन्द्वः वरो: सॉपास्यस्य दुनस्मुति, । 
नह घन्द--उप्यिकू, ध्नुप्दरण ) 
सखाय श्रा शिपामहि ग्रह्म॑ न्द्वाय वज्चिरो 
स्तुप ऊ पु वो नृतमाय धृष्णवें ॥१ 
इयसा हाप्ति शूततो दृभनह॒त्येम वृत्नहा । 
म्धेमंधोनों श्रति धर दाइमसि ॥२ 
से नः स्तवान झा भर रवि नित्रश्रवस्तमम्‌ 4 ४ 
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निरेके चिद्यो हरिवो वसुदेदि: ॥३ : 
 आ निरेकमुत प्रियमिन्द्र दि जनानास्‌ । ६१ ५ 
'घृषता धृष्णो सतवमानआ भर ॥४ : 
'न॒ते सव्यं न दक्षिण हस्तं वरन्‍्त भ्रामुरः । ;॒ 
न परिवाधों हरिवो गविष्टिषु ॥५ ॥ (५ 
है सखा रूप ऋत्विजोी ! हम इस स्वोन्न को इन्द्र के निमित्त करेंगे । 
वे इन्द्र शन्न झों के घसीटने वाले एवं आयुर्धों के स्वामो हैं । युद्ध में आने के. 
लिये में उन्हीं इन्द्र की स्त॒ुति कंरूँगा ॥१॥ हे इन्द्र ! तुम वृन्र हनन के कारण 
ही वृत्रहन्ता कहलाते हो । तुम अपने पराक्रस के द्वारा ही विख्यात हुए हो !; 
हे वीर ! तुम धनवान्‌ पुरुषों. को अपने :ही धन से अधिक धन प्रदान करते ! 
हो ॥२॥ हे इन्त्र ! तुम अश्ववान्‌ हो 4 हमारे -द्वारा स्तुठ होने पर तुस विभिन्‍न !/ 
अन्‍्नों से सम्पन्न धन हमें दो । तुम. आने के समय ही शत्र झों के धन को 
देने वाले होते हो ॥ ३ ॥ हे इन्द्र | हमारे निमित्त धन को प्रकट करो । तुम 
शत्र्‌ ओ के नाश- करने वाले होकर, उनका धन हमको प्रदान करो ॥ ४॥ दे | 
झश्ववान्‌ इन्द्र ! जब तुम गौओं को ह्ॉँढ़ते हो तब घीर पुरुष भी तुम्हारे दाँये/ ः 
' या बॉए हाथ को- नहीं रोक सकते । तुम बाधा-रहित हो, इसलिए घृत्र आदि. 
, 'भी तुम्हारे हाथ रोकने में समर्थ नहीं हैं ॥ ६ ॥०- [48]: 
श्रा त्वा गोभिरिव ब्जं गोभिऋ रोस्यद्विव: । * 
.488 - श्रा समा काम 'जरितुरा मनः पूण ॥६ । 
विश्वानि विश्वमनसो धिया नो बृत्रहन्तम । ३ ० व 
* उग्र प्रणेतरधि धू वसो ग़हि ॥७ 
वर्य ते अ्रस्य वृत्रहन्विद्योम घूर नव्यस: । का 
| वसो: स्पाहेसथ पुरुहत राष्स:.॥८ 
“इन्द्र यथा ह्स्ति तेएपरीत नृतों व: । ह 9 
ह ह अमृक्ता राति: पुरुहृत दाशुषे ॥& 


|] 


| 
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झा वृषस्व महामहू महे नृतम राधसे । ५ 
हृष्णहाश्िदु हृह्म मधवन्मघत्तये ॥१० । १६ 
है बच्निन्‌ ! जैसे गौर गोष्ट को प्राप्त दोती हैं, वैसे ही में तुम्दे' 
हुत्तियों के द्वारा प्राप्त होता हैँ ॥ ६ ॥ दे इन्द्र | तुम उत्तम बास देने वाले, 
नेता, उप्र एवं वृत्नादि का नाश करने वाले ही | विश्वमना ऋषि मित स्वोग्रों 
को करते हैं, उनके उन सब रोओं में तुम झभिश्ुख रहना ॥ ७ ॥ है बहुतों 
द्वारा च्राहूत, शशहन इन्द्र | तुम से हम सुस्ध का साधन रूप, स्प्दरणीय एवं 
नथीन घन प्राप्त करेंगे ॥ ८ ॥ दे इन्द्र ! शत्र्‌ तुम्हारे बल को दबाने में समय॑ 
नहीं हैं । तुम बहुतों द्वारा भाहत झौर सबको नपाने वाके दी । तुम निस 
हविदाता फो धन प्रदान फरते हो, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता ॥ ६ || दै 
इन्प्र | तुम नेताओ्ों में उत्कृष्ट और झत्यन्त पूज्य दो । तुम धन फी श्राप्ति के 
लिए शतम्रुभों के दृढ़ पुरों को ध्यस्त करो | शपने इद्वेद्‌ ठदर को सद्दाव धन 
के निमित्त तृप्त करी ॥ १० ॥ (१६) 
नू झन्यत्रा चिदद्विवस्तवन्नों जग्मुराथस.। 
मधवल/ूदरग्धि तव तन्‍न ऊतिभिः ॥६१ 
नह्य ज्ञ नृतो ध्वदन्य विन्दामि राधसे 
राय दुम्याय शवसे च मिवेण:ः ॥१२ 
एन्ड्रुमिःद्राथ सिजचत पिवाति सोम्य॑ मधु । 
प्र राघसा चोदयाते महित्वना ॥१३ 
उपो हरीणां पति दर्द पृश्चन्तमब्रवम्‌ | नून श्रुधि स्तुव॒तो प्रश्व्यस्य ॥९५ 
नहा ग पुरा चन जज्ञ वीरतरस्त्वत्‌ । 
नकी राया नेवधा मे भरदभा ॥१५ ।१७ 
दे बचन्षिन ! तुमसे पूरे, हमने अन्य देयताध्यों से याघनाऐँ” को थीं, 
अब सुम हमकछो धन प्रदान करते हुए रठक यनो 8 ३१ 8 दे स्तवनोय इन्द्र? 
सुस सबको नघाने याले हो। झनन्‍्न को प्रकट झरने वाले घल * ऊ 
निमिसत मैं केचल मुमको ही पानता हैं, धस्य किसी झो नंहोंगा 
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सहारे मछुर सोम का पान करें, इसलिए उन्हीं के निमित्त तुम सोम को : . 
पींचो । चह इन्द्र अपनी महिमा के ढारा अन्नयुक्त धन आदि को भेरित . 
करते हैं ॥ १३॥ थे इन्द्र झपना वृद्धि करने वाला चल दूसरे को भदान करते | 
हैं, अतः मैं उन्हीं अश्व-स्वामी इन्द्र की स्तुति करूँ । हे इन्द्र | सु व्यश्व के 
पुत्र की स्तुति सुनो ॥३४॥ दे इन्द्र | प्राचीन काल में तुम से अधिक वलशाली 
धनवान आश्चयदाता ओर स्तुत्ियों से सम्पत्त अन्य कोई प्रकट नहीं 
हुआ ॥ १५ ॥ ह | ( १७ ) 
एदु मध्वो मदिन्तरं सिझच वाध्वर्यों अन्बसः । पे अं य 
एवा हि वीर: स्तवते सदावुध: ॥१५ 
इन्द्र स्थातहैरीणां नकिष्टे पूव्पेस्तुतिम । 2 
। गे ... उदानंश शवसा ने भन्दता ॥१७ 
ः तं वो वाजानां पतिमहुमहिं श्रवस्थव: । अ्प्रायुभियेज्ञे भिर्वादवैच्यम .॥ ६ 5 ] 
एतोन्विन्द्र स्‍्तवाम सखाय स्तोम्यं नरम । रा । 
क्ृष्टी योविश्वा अभ्यरत्येक इत्‌ ॥१ हैं. 
अगोरुघाय गविषे छयूक्षाय दस्म्यं वतः । ध द 
घुतात्स्वादीयों मधुनम्व बोचत ॥२० ॥१८5 
हे ऋत्विजों ! सोम रूप अन्न के हर्षक्रारी रस को इन्द्र के लिए द्दी 
सींचो । क्योंकि,यह इन्द्र सदा बढ़ने वाले और चीर हैं । सभी स्तोता इनकी 
: ही स्तुति करते हैं ॥ १६॥ हे इन्द्र [तुम हरयश्वों के स्वामी हो । श्थसम तुम्हारे 
: , लिमित्त की गई स्तुति को कोई भी 'घनी या बली उदलंघन नहीं कर सकती 
है ॥|१७॥ हम अन्न की कामना करते हुए, ज्ञिन यज्ञों में ऋषत्विंग्गण आलस्य 
नहीं करते उन्हीं यज्ञों से, अत्नों के स्वामी इन्द्र का आह्वान करते हैं ॥१: 
हे सखारूप ऋत्विजों ! तुम शीघ्र ही यहाँ आश्यो । हम -स्तुति के योग्य: इल्‍/ 
का ही स्तव करेंगे कर्वींकि यह अकेले ही शत्र्‌, की सेना को हरा देंते हैं ॥१६ 
: हे ऋंत्विजो ! जो इन्द्र स्तुतियों की कासनो करते हैं, जो स्त॒तियों को रोक 
| नहीं, उन इन्द्र के प्रति घत, मधु से ही सुस्वादु मधुर बाणी का उच्चार 


(१८) 


के 
जल ह॥ अल है 
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यस्यामितानि वीर्या न राब: पर्येतवे । ज्योतिव विश्वमभ्यस्ति दक्षिणा॥२ १ 
स्तुद्दीन्ध' व्यदववदनूमि वाजिन॑ यमम्‌ ) 
अर्यों गये मंहमानं वि दाशुपे ॥२२ 
एवा नूनमुप स्तुद्दि वैयश्व दशर्म मवम्‌ । 
हि सुविद्ान्सं चइ्क त्यं चरणीनाम ॥२३ 
बेत्या हि निऋतीना वज्चहस्त परिद्रुजम्‌ । 
अहरह: धुन्ध्यु: पेरिपदामिव ॥२४ 
तदिन्द्ाव भ्रा भर येना दंसिष्ठ कृत्वने । श 
द्विता कुत्माय शिश्थथो नि चोदय ॥२५ ॥१6 
जौ इन्द्र श्रसीमकर्मा हैं, जिनके धन की शत्र प्राप्त नहीं कर सकते, 
जिनका दान ज्योति के समान सब स्तुति करने बालों में ब्यापन्ष धोता द। दे 
स्तोताश्री | उन्हीं चद्िस्व, यलवान्‌ इन्द्र की प्यश्व ऋषि के समान स्तुति करो । 
ये हन्द्र दृथि देने वाले को विशाल गृह प्रदान करते हैँ॥ २१-२३ ॥ दे 
पिश्मना ऋषि! इन्द्र मनुष्य के दसवें प्राण दे शोर नमस्कारों के योग्प, 
मेथाबी तथा थ्रभिनय हैं, तुम उन्ही इन्द्र फी स्तुति करों ॥२३ ॥ दे यप्निन्‌ । 
जैसे सूर्य प्र्तियों के उड़ने को निश्य द्वी जानते हैं, येसे ही तुम निऋ"तियों के 
गमन को जानते दो ॥| २४ ॥ दै इन्द्र ! तुम अतीव दरांनोय दो | झस्स ऋषि . 
के लिए तुमने दो रफ्षाथों से श्र शो को मारा था, उन्हीं रक्ताथ्ों को हमें 
प्रदान करो । इस कर्म के करने याले यज्ममान को अपती शरण प्रदान 
करो ॥ २२ ॥ (+२) 
तमु त्वां नूनमीमहे नथ्यं दंसिप्ठ सन्‍्यसे । 
सत्वं नो विश्वा अभिमातीः सक्षर्ि: ॥२६ 
ये कक्षादंहसो मुचद्यो वार्यात्सप्त सिन्‍्धुषु 
वर्धदासस्य तुबितृम्ध नीममः ॥२७ 
मया बरो सुधाम्णें सनिम्य प्रावहों रसिस्‌ । 
ड्यश्वेम्प: सुमगे याजिनीवन्पि(२८ 
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श्रा नायस्य दक्षिणा व्यश्वां एतु सोमिने:-। 

| स्थुरं च राध: शतवत्सहस्रवत्‌ २६ 
यत्त्वों पृच्छादीजानः कुहया कुहयाकृते 

एपी अ्रपश्चितों बलो गोमत्तीमव तिष्ठति ॥३० ॥॥२० 


... है स्तुतियों के पातन्न इन्द्र | तुम दुर्शन के योग्य हो । हस तुमसे घन» 
माँगते हैं । तुस हमारे शत्र औ की सेनाओं को हराने वाले हो ॥ २६ ॥ जो 
इन्द्र सात नदियों के किनारे निवास करने वाले यजसानों के पास धन मे रख 
करते हैं ओर जो निऋ"ि के वन्धन्‌ से छुड़ातें हैं, ऐेसे हे इन्द्र ;! तुम राक्षसों 
का संहार करने के लिए शल्ध को छुकाओ ॥२७॥ है चरु ! प्राचीन काल में जैसे 
तुमने सुधामा राजा के लिए याचरक्कों को धन प्रदान किया था, चसे ही दस 
व्यश्वों को अदान करो । है उपे ! तुम शोभन श्रन्‍्न-धन से सम्पन्न हो, झत 

- तुस भी घन प्रदान, करो ॥ रे८ || इन राजा वरु की दृक्षिणा दस व्यश्व पुत्रों 
' को धाप्त हो । सो और सहस्र संख्यक घन हसारे पास आवे ॥ २६ ॥ है ठपे | _ 
अम्र-जिज्ञासु 'वरु कहाँ रहते हैं? ऐसा पूडुते हैं । यदि तुमसे इन आपम्रय-स्थान ; 
और शत्र्‌ -नाशक वरु राजा के सम्बन्ध में पूछे तो बताना कि थे गोसती-तट 
पर वास करते हैं ॥३८॥ > [२० ] 
२४ दसुक्त 
.( ऋषि-विश्वसना वेयश्वः । देवता-मिन्रावरुणौ, विश्वेदेवा: । छुन्द-उब्णिक्‌ ) 
तावां विश्वस्थ गोपा देवा देवेषु यज्ञियां । 
मे ऋतवाना यजसे पूतदक्षता ॥१ 
मित्रा तना न रथ्या वरुणों यश्व सुक्रतु: । ह 
| सनात्सुजाता तनया घृततन्नत्ता ॥२ 
: ता माता विश्ववेदसासुर्याय प्रमहसा | मही जजानादितिऋ तावरी ॥३ 
ता मित्रावरुणा सम्राजा देवावसुरा । 
2 ऋतावानावृतमा घोषतो बुहतु ॥४ 
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नपाता झवसों मह: सूनु दक्षस्थ सुक्रनू । 
# सूप्रदानू इपो वास्त्वचि क्षित:॥५ २१ , 
दे मिश्रावरुण ! तुम सब विश्व के पालक हो | मुम देवताओं में उपा* ह 
सना के योग्य द्वो । तुम दृधि के लिए यज्मान का आश्रय बनाथों। दे ब्यरव ! 
तुम बलवान एवं यज्ञवान्‌ मिन्रावरुण के लिए यजन करो ॥ १ ॥ मित्रावरुण 
अद्विति के पुत्र हैं। वे शव धारण करने वाले, सुन्दर कम यात्षे, शोमन उत्मत्ति 
ठथा घन भौर रथ वाले हं ॥ ३ ॥ ससयनिष्ठा एवं महिमामयी श्रद्ति ने उन 
तेजस्वी एवं ऐश्वयैशाली मिश्रावदुण को रादरसों का यल मिटाने के लिए ही 
प्रकट किया है॥ शे॥ ये मित्रावरुण सत्य-सम्पत्त, बलो, सप्नाद एवं मद्दात्‌ हैँ। 
ये शोभन यज्ञ को प्रकट काने वाले हैं ॥ 9॥ मिद्रावरुण घेग से उत्पन्न, सुन्दर 
कर्म बाक्षे, प्रचुर धनदाता भौर बल के पौत्र रूप हैं। वे भरत के स्थान में वास 
करते हैं ॥£ ॥ (२१) 
सं-था दानूनि येमयुदिव्या: पाथिवीरिप: । 
नभस्वतीरा वां चरन्तु वृष्टय: । ६ 
श्रधि या ब्रृहतो दिवोभि य्रूथेव पश्यत: । 
ऋतावाना सम्राजा नमसे हिता ॥७ 
ऋतावाना नि पेदतु: साम्राज्याय सुक्रनू । 
घृतब्ता क्षत्रिया क्षत्रमाग्मतु: ॥८ 
अदशक्षिद्‌गातुवित्तरानुल्वरोन चक्षसा । £ 
नि चिल्मिपन्ता निचिरा नि चिक्यतु: ॥६ 
उत्त नो देब्यदितिरम्प्यतां नासत्या । 
उसुप्यन्तु मस्तो वृद्धशवसः ॥9० ॥२२ 
है मिश्राथदण ! तुम चावा एथितवी पर घन भौर झस्न प्रदान करते हो । 
जस्न से सम्पन्न दृष्टि सुम्दारी भाभित हैं ॥ ६ ॥ है मिद्रापरुण ) तुम पृूषभ 
द्वारा भौभों को देखने के समाद ही प्रसन्‍न करने वाले, * 
याले, सरयनिष्ट, सम्राट भौर दृवियों के प्रति प्रेस करने 
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सुन्दर कर्सवाले मित्रावरुण साम्राज्य के निमित्त प्रतिष्ठित हों । बे ब्रतधारी, 
- बल. की व्याप्त करने वालें हों॥ ८ ॥ नेत्र की सृष्टि होने से पूर्व ही प्राणियों के 
* ज्ञाता, सबको प्रेरणा देने वाले मिन्नावरुण तेज छौर बल से सुशोभित हुए ॥६ 

अदिति, श्रश्चिनीकुमार ओर वेगवान्‌ सरुदूगण हमारी रक्षा करने वाले 
हों॥३०॥ ग ह [२२] 
ते नो नावमुरुष्यत दिवा नक्त' सुदानवे । 
अरिष्यन्तो नि पायुभि: सचेमहि ॥११ 
. अ्रध्नते विष्णवे वयमरिष्यन्त: सू दानवे । 
श्र्‌धि स्वयावन्त्सिन्धो पूर्वेचित्तये ॥१२ 
तह्ार्य॑ ब्रृणीमहे वरिष्ठं गोपयत्यम्‌ । 

मित्रो यत्पान्ति वरुणो यद्य मा ॥१३ 

उत नः सिन्धुरपां तन्मरुतस्तृदश्विना । 
४ इन्द्रो विष्णुरमीढवांस सजोषस: ॥१४ 
ते हि ष्मा बनुषो नरोउभिमाति कयस्य चित्‌ । 
« भ्न॑ न क्षोद: प्रतिध्तन्ति भूरयः ॥१५ ॥२३ 
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हि वाबाद जब कक को दसाड़ फेंडने के समांठ दी शत, को समूल हल 
औकने वाले $5॥| 
प्रयमेक इत्या पुरुरु उट्टे वि विश्ततिः 2 
तत्य ब्रतास्यतु वश्चरामत्ति आर 
| पूर्वाद्योत्या साम्राज्यस्थ सरिचिम का 
पमित्रस्थ व्रता वच्यत््य दीध श्रुत्‌ १७ 
यी रमिसना दिवोअत्तान्ममे पृथिब्या: । 
उस्ने आा पप्नी रोदसो महित्वा ॥ १८ 
प्य भरणे दियो ज्योतिरयंस्त सूर्य: । 
अग्नि्त शुक्तः समिधास श्राहुत: ॥१६ 
। द्वो्ध॑प्रमयनीशे वाजस्थ ग्रोमतः । 
ईगे हि पिल्वोइविपत्य दावने ॥१० ॥२४ 
मित्र और वर में से में तुम्दोरे नि्मित्त मित्र के ब्त को करता हैं । 
मेत्र देवता सोडों के ्रविपत्रि दें भर अपने ठेज से सनी प्रधान द्च्यों को 
जे हैं ॥ १६ ॥ दम सम्राट वरुण से गृह प्राप्त करेंगे । दम भ्रत्यन्त विरुदात 
7 देवता के बत छो भी करेंगे ॥ १७॥ नो मित्र देवता अपने तेज से स्वर्ग 
। विश्व के अन्त को, प्रझ्ट करते हैँ वे इस दोनों को अपनी ही मद्विमा से 
काठे हैं ॥ ८ ४ वे मित्रावरुण सूर्य के स्थान में अपनी ज्योति को प्रकट 
मै हैं, दिए सब के द्वारा बुलाए जाकर भरम्ति के समान दमझते हुए बलते 
११३ ॥ है स्तुति करने वाढी ! मित्रावरुण विशाल गृद के स्वामी हैं, तुम 
दीदी सुधि क्रो (प्ओों से सम्पन्न श्न्न के स्वामी वरुए हैं, वे घस्यन्त 
है देरे वादे अन्न को प्रदान करने वाले हैं ॥ २० # (२२) 
मे रोदती उमे दोपा वस्तोद्प ब्रुवे। 
स्कज मोजेप्वस्मां ग्रम्वुच्चरा सदा ॥२१ 
रे फजरा ह हघ्ाले। रव॑ युछमसनाम चुपामणि ॥२२ 
न्यानां हरोशां नितोशना । उतो नु छत्यानां नृवाहसा ॥२३ 
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में निवास करने वाले हो । तुम्दारा कान सब बातें सुनने में समथ दे, इसलिए 
सब यजमान तुम्हारा स्तव करते हैं ॥६॥ कण २८] 
१४१ सूक्त 5०. 5५ 
( ऋषि--अग्निस्तापस: -। देवताः-विश्वेदेवा: । छन्दः-अनुष्ट्रप्‌ ). कि 
अरे भ्रच्छा वदेह नः प्रत्यड सुमना भव । * 
प्र नो यच्छु विशस्पते धनदा असि नस्त्वस्‌ ॥ १ 
प्र नो यच्छत्वयं मा प्र भगः प्र बृहस्पति: । 
प्र देवा: प्रोत सूनृता रायो देवी ददातु नः॥ २ 
सोम राजानमवसेःरित गीभिहँवामहे । 
आदित्यान्विष्णु सुर्य ब्रह्माणंं च बृहस्पतिम्‌ ॥ ३ 
इन्द्रवायू बृहस्पति सुहवेह हवामहे । 
यथा नः सब इज्जन: सद्भत्या सुमना अ्सत्‌ ॥. 5 
अयेमरां बृहस्पतिमिन्द्र दानाय चोदय -। 
वातं विष्णु सरस्वती सवितारं च वाजिनम्‌ ॥ ४ 
“व॑ तो अगने अग्निभिन्नह्य यज्ञ च वर्धव । 
: नो देवततिग्रे रायो दावाय चोदय ॥ ६।२६ - 

है अग्ने | तुम हम पर प्रसन्‍न होओ । हमें उंचित उपदेश दो । है 
'घनदाता ! हमें घन दान दो ॥१0 बृहस्पति, भग, अर्थसा तथा झन्‍्य सब 
देवता, वाणी की अधिष्झान्नी देवी सरस्वती के सहित आकर हमें धन दें ॥२॥ 
बृहस्पति, विष्खु, सूथ, अग्नि, आदित्यगण, प्रजापति और राजा सोम को 
हम अपनी रक्षा के लिए आहूत करते हं ॥३॥ इन्द्र, वायु; बृहस्पति का 
आह्वान करने से सुख की भाप्ति होती हैं, इसलिए हम इनका आह्वान करते 
हैं। घन-प्राप्ति के लिए सत्र हमारे अनुकूल हों ॥श॥ दे स्तोत्ागण ! छुम् 
बृहस्पति, इन्द्र, वायु, विप्णु, अर्येमा सविता और सरस्वती से दान की 
थाचना करो ॥|५॥ द्वे अग्ने ! तुस समस्त अग्नियों से मिलकर हमारे यज्ञ को , 
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सम्पन्न करो और हमारे स्तोन्र की बृद्धि करों । हमारे यज्ञ में घन दाता 
देवताओं को दान के लिए आहत करो ॥६॥ (२९), 


४२ बृक्त 

( ऋपि--शाई; ( देववा--अ्रग्नि: । छुन्द-बगतो, किष्दुप भजुष्डप्‌ ) 
श्रयमग्ने जरिता त्वे श्रभूदवि सहसः सुनो नहा न्यदस्त्याप्यम्‌ । 
भद्र' हिं शर्म त्रिवरूथमस्ति त आारे हिसानामपर दिद्युमा कृधि ॥ ९ 
प्रव्तें प्रग्ने जनिमा पितूयतः साचीव विश्वा मुबना न्यूझजस | 
प्र सप्तमः प्र सनिपन्त नो घियः पुरश्धरन्ति पधुपाइव लाना ॥ २ 
उत था ड़ परि वृणक्षि वप्सद्वह्दोरण उलपस्य रवधाव: । 
उत्त खिल्या उर्वेराणां भवन्ति सा ते हैति तबिपी चक्रूघाम ॥ ३ 
यदुद्ती निवतो यास्ति बप्सत्यृथेषि प्रमधिनीव सेना । 
यदा से बातो अनुवाति झोचिवंप्तेव श्मश्रु वषसि प्र मूम ॥ ४ 
प्रत्यस्य श्रेस॒यों दहश्न एक नियान बहवी रथास:। 
वाहू यदग्ने अनुममु जानी न्यझूइुत्तानामन्तैधि भूमिय ॥ ५ 
उत्ते धुष्मा जिद्वतामृत्ते अचिरते अग्ते शममानत्म वाजाः 
उच्छुवश्चस्व नि नम वर्घमात आा त्वाद्य विश्वे वसवः सदन्तु ॥६ 
अपामिद स्ययत समृद्रस्थ निवेशनस्‌ । 
अग्यं कृणुप्वेत: पत्यां तेन याहि वर्णां प्नु ॥ ७ 
आयने ते परायणों दूर्वा रोहरतु पुष्पिणी: । 
हुदाश्व पुण्डरीकाशि समुद्रस्य गृहा इम्रे ॥ ६) ३० 

अग्ने | यह जरिता ऋषि सुम्दारी स्तुति करते हद] युम्दो! समावे 
अन्य कोई ब्यक्ति दमारा सवजन नहीं है । तुम्दरधा निव्रास स्थात अ्रच्छ देते 
हम तुम्दारे उत्ताप से दः्ध न हों, इसलिए भपनी तेजस्वी उशक्ार्दों को 
हमसे दूर रछो ॥॥॥ है अग्ने | जच तुम अग्द के कासना करते हुए प्रझुंद 
हीते दो ठद तुग्दारी उः्पत्ति अत्यन्त सुन्दर धोती है । गुम माई है भमात 
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-सब लोकों को सुशोभित करते हो ) छुम्हारे इृधर-डघर गामनशील उचालाओं 
को देखकर हमारे स्तोन्न प्रकट हुए हैं । वे ज्वालाए' पशुक्यों के स्वासी के 
समान अग्रगसन चाली होठी हैं ॥२॥ दे अग्ने ! तुम तेजस्वी हो । तुम जलाते 
समय बहुत से दुखों को स्वयं ही छोढ़ते हो । घन-घान्य सम्पन्न भू:भाग को . 
तुस अन्न-रहित कर देते हो. इस प्रकार कोप करने वाली- तुम्हारी ज्वालाओं 
के हम कोप-साजन न हाँ ॥|६॥ जब तुम बच्चों को ऊपर नीचे से देश्व करते 
हो, तथ लुटेरों के तमान पथक-पथयक गमन करतें हो | जय तुम्हारे पीछे वायु 
प्रवाहित होता हैं, तब तुम उस हरे-भरे भू-माग को उसी अकार अन्न रहि 
कर देते हो, जिस प्रकार नाई दादी सूछों को साफ कर देता है ।धिमे अग्नि 
-की ज्वालाएँ' अनेक हैं, पर यद एक स्थान को ही गमन करती दें | दे 
-अग्ने | तुम इसके हारा सम्पूण जंगल को दग्ध करते हो और झुक-झुक कर 
| ऊँचे स्थानों पर चढ़ जाते हो ॥६॥ दे अग्ने ! तुम्हारे तेज, बल और उ्यालाओ 
का उदय हो | तुम ऊपर नीचे जाओ ओशो । सभी देवता छुससे मिलें । 
इस तुम्हारी स्तुति करते हैं ॥६॥ . ; . [३०] 


१४३ छत _ ु 
( ऋषि-अत्रि: सांख्य: | देवता-झश्िनों । छुन्द-अलुप्टुप्‌ । ) ' 
त्यं चिदत्रिमुतजुरमर्थमश्व॑ न यात्तवे । " 
कक्षीवन्तं यदो पुना रथ त कृणुथो तवम्र्‌ ॥ १ 
त्यं चिदश्वं न वाजिनमरेण॒वों यमंत्नत । 
हब्कहूँ ग्रन्थि न वि प्यत्मत्रि यविष्टमा रजः ॥ २ 
नरा दंसिष्ठवन्नये चुशञ्रा सिबासते घिय: 
अथा हि वां दिवो नरा पुनः स्तोमो न विशसे ॥३ 
“चिते तद्बां सुराधसा राति: सुततिरश्विना । | 
आ यज्न: सदते प्ृथों सुमने पर्षथों मरा ।४ 
युवं भुज्यु समृद्र आ रजसः पार ईस्छितम । 
यातमच्छा - पंच्रच्रिश्चिनसित्या सातये कृतस ॥ ५, 
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आरा वां सुम्वेः शंयूदव मंहिप्ठा विधवेदसा । 

समस्मे शूपर्त नरोत्स व पिप्युपीरिष: ॥ ६॥ १ 

है प्रशिनीकुमारो | यक्ष करते-वरते ही महपि यूद्ध हो गए, तु दोनों 
ने उन्‍हें दा के समान गस्तव्य स्थान पर पहुँचने याला बना दिया। कछीवासू 
ऋषि फो जुमने जो सुवाबस्था प्रदान की, कद जीण रथ को नवीन कर देने के 
समान थी ॥ १३ प्रत्यन्त बसी शब्रुश्रों ने भरत्रि को छूतगामी अन्न के 
समान घाँव रएा था ! जैसे दृढ़ गांठ को फ़ोलवा कठिन होता है, पेंसे रडिन 
बंधन से तुमने अ्रत्नि को छुराया। सत्र दे युधा पुरुष के समान झपने स्थान 
को प्राप्त हुए ॥ २॥ है झ्रश्चिद्यय ! हुम उज्ज्वक् चर्ग घाले और नेता हो $़ 
सहर्षि अ्त्नि को छुद्धि देने की कामना करो । जब ठुम ऐसा करोगे तय में फिर 
मुम्दारी स्तुति करगा ॥ ६३॥ है शश्विदीकुमारों ! हुम घेष्ठ भ्रन्न वाले हो $ 
हमारे महान्‌ यज्ञ के आरम्भ में होने पर जब तुमने उसकी रा की, तप हमें 
यह ज्ञात हुआ रि तुमने हमारे स्तोत्र को स्वीकार कर लिया है॥ 9 ॥ समुद 
की साड्ो पर डूबे उतराते भुज्यु के किये तुम पंख बाली नाव सेऋर गये 
और समुद्ध से उसे पार लगाकर अजुशान करने की सामर्थ्य प्रदान की ॥ २ ७ 
हे शरश्िद्वन ! तुम सयके जानने याल्े कौ नेता दो । तुम दाता होकर अपने 
धन के सहित हमारे यक्ष में आगमन फरो ) जैसे दूध से थन पूर्ण द्ीता है, 
सैसे दी तुम इमें घन से पूर्ण कर दी ॥ ६ ४ है| 
१४४ सक्त ह 
६ आपि--सुपर्ण॑स्तापपंपुत्र ऊध्वेकृशनों था यामायनः । देवता--इन्द्रः । 

छुम्द-गाययम्री, घुददी, पंक्ति: । ) 
भ्रय॑ हि ते अमत्ये इन्दुरत्यो न पत्ण्ते । दक्षो विश्वायुर्वेधसे ॥ १ 
अ्रयमस्मासु थाव्य ऋषुर्वझो दारवते । 

अये विभत्यू ध्वेंकृशनं मदमुभुने कृष्त्य मदम ॥ २ 
धृषु: शख्वेदाय झुट्नतन आयु स्कासु वंसग:। घाव दीवेददीशुद: ७ ३ 
थे सुपणे: परावत, श्येनस्प पुत्र भ्राभरवु । 
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शनतचक्र' यो हो वर्तनिः ॥ ४ 
ये ते श्येनग्यारु मवृर्क पदाभरदरुणं मानमन्धस: । | 
एना वयो विं तार्यायुर्जीवस एना जागार बन्धुता ॥ ५ 
शवा तदिन्द्र इन्दुना देवेषु चिद्धारयाते महि त्यज: । 
क्रत्वा वयो वि तार्यायु: सुक्रतो त्वायमस्मदा सुत ॥.६।॥ २ 


दे रष्टि रतयिता इन्द्र ! यह अम्गुत के समान मधुर सोम तुम्हारी 

ओर अरश्व के समान गन करता है। यह सोस बल का आश्रय रूप और 
आाण के समान दै ॥ १ ॥ इन्द्र दानशील हैं। उनका वच्च प्रशंसनीय है। वे 
इन्द्र ऊद् चक्ृशन नामक स्तोता के रक्षक हैं। ऋभुगण के समान यह भी . 
यज्ञ करने याले का पालन करते हँ ॥ २॥ यह तेजरस्ची इन्द्र अपने यजमानों 
के पास भले प्रकार गसन करते हैं । मुझ सुपणश्येन ऋषि के वंश को उन्होंने 
अली भाँति प्रवृद्ध किया है ॥३॥ श्येन अत्यन्त दूर देश से सोम को ले ' 
झाये। यह सोम सभी अजुष्ठानों के लिए श्रेष्ठ हे। वह बृत्र-बध के लिए 
उत्साहवद्धान करता है ॥ ४ ॥ वह लोहित वर्ण वाला, श्रेष्ठ दर्शन श्रौर देव- , 
विमुर्खों द्वारा अवध्य दे । श्येन उसे अपने पब्जे में रखकर ले आये | दे इन्द्र ! 
#स सीम को रस, प्राय भर परमायु प्रदान करो और सोम के तिमित्त 
हमसे भी मिन्नता स्थापित करो ॥ ९ ॥ जब इन्द्र सोम-पान कर लेते हैं, तब 
वे हमारी भले प्रकार रक्षा करते हैं। दे श्रेष्टकर्मा इन्द्र |! हमें यज्ञ के लिए 
श्रश्न और शायु प्रदान करी । यह सोस यज्ञानुप्ठान के निमित्त ही निप्पन्न 


किया गया है ॥ ६ ॥ - [२] 
१४४ सृक्त धर 
€ ऋषि-इन्द्राणी । देवता--उ पनिषत्सपत्नीबाघनम्‌ । छुन्द--अलुप्ट्रप, 
पंक्ति: । ) ; 


इ्मा खताम्योषधि वीरुधं बलवत्तमास्‌ | 


यया सपत्नीं वाधते यया संवित्दते पतिस्‌ ॥ 
उत्तानपरं सुभगे देवजूते सहर्वति । 
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सपत्नीं मे परा धम पति मे केवल कुछ ॥ २ 
उत्तराहमुत्तर उत्तरेदुत्तराम्य: । 
अथा सपत्नी या ममाघरा साधराम्य: ॥३ , 
नहास्या नाम ग्ृम्णामि नो ग्रस्मिनुरमते जने । 
परामेव परावतं सपत्नी गमयामस्ि ॥ ४ 
श्रहमस्मि सहम|नाथ त्वमसि सामहि: । 
हि उमे सहस्वनी श्ृत्वी सपत्नीं मे सहावहै ॥ ५. 
उप तैधधां सहमनामभि त्वाबां सहोयसा । 
मामनु प्र ते मनो वत्सं मौरिव घाचत्रु पथा वारिव घावतु ६। ३ 


मैं उस घस्वस्त गुणवत्ती, लदारूपिणी भौपधि को सोदता हैँ । इसके 

द्वारा सपरनी को वलेश दिया जाता दै और पति को थाऊृपित किया जाता 
है॥१॥ दे भौषधि ! सुम्दारे पर्चो का मुप ऊँचा है। तुम पति का प्रेम 
' प्राप्त करने में कारण रूप हो! तुम्दें देवताओं ने दी इस योग्य घनाया है 
तुन्हारा ठेजन अत्यन्त तीदण है। तुम मेरी सपनों ( सौत ) को यहाँ से दूर 
करो थौर मेरे पति को मेरे बडा में रहने दाला करो ॥ २ ॥ दे भ्रौषधि तुम 
सर्वश्रेष्ठ दो । मैं मी तुम्दारी कृपा से ण्मुखों में प्रमुस दो । मेरी सपत्नी 
निहृष्ट से निहृष्ट हो जाय || ३ ४ सपत्नी किसी के लिए प्रिय नहीं होतीं, 
इसलिए मैं अपतो सपत्मी का नाम से नहों लेतो । मैं उसे दूर से भी दूर 
भैज देना चाददी हैँ ॥ ४ ॥ दे भौपधि ! तुम अदूसुत शक्ति वाली हो। मेरा 
सामष्ये भी अदुसुत दे | तुम मैरे पास आगमन बरो ठव हम और तुम दोनों 
अपने सम्मिद्षित प्रयत्न से सपतनी को निर्यल करें ॥ २ ॥ है स्वामिन्‌ ! यह 
मद्दान्‌ शक्ति बाड़ी औषधि मेरे द्वारा नुम्दोरे सिरहाने स्थापित की गई दै। 
मे शक्तिशाली ठडिया तुम्हारे सिरदाने को रण्या दे। जैसे गौ बछड़े शी धोर 
जाती ई थौर जल नीचे की ओर गमन करता है, वेसे ही नुम्दारा मन मेरी 
ओर गमनशोज दो ॥ ६ ॥ शु 
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१४६ सुक्त 
( ऋषि--देवसुनिर रम्सदः ) देवता-क्षरण्यानी । छुन्द-अनुष्डप्‌ ।) 
अरण्यान्यरण्यान्यसी या प्रेव नश्यसि । ॥ * 
कथा ग्राम न पू७्छसि न त्वा भीरिव विन्दती ॥ १ 
वृषारवाय 'वदते यदुपावति चिच्चिक: । 
ह आधा्िभिरिव घावयन्नरण्यानिर्महीयते ४२ 


उत गावइवादन्त्युत वेइमेंव हृश्यते । ह 
ध्डा उतो अरण्यानि: सायं शकटीरिव सर्जति ॥ हे 
शामज्भप आ ह्वश्नति दावेज्भौपो अ्रपावधीत्‌ । | ही 
5 वसन्नरण्यान्यां सायमक्रक्षदिति मन्यते ॥ ४: 
नवा अरण्पानिहन्त्यन्यश्वेन्नाभिगच्छति ॥।. - 
स्वादोः फलस्य-जग्ध्वाय यथाक्रामं नि पद्यते ॥ ४ 
आञजनग्गन्वि सुर्राभि बहुन्नामकुप्रीवलास । ५5२३ 
प्राह॑ मृगारां मातरमरण्यानिमशंसिपस्‌ ॥६ डे 


दे अरख्यानी ! तुम देखते-देखते ही दृष्टि से ओरल हो जाते. हो 
सुम्त गाँव के सार्म पर क्यों नहीं जाते ! या ठुम पुकाकी रहने में भयभीत 
नहीं होते ! ॥ ३ ॥ कोई जन्ठ पल के समान शब्द करता और ' कोई चीं? 
करता हुआ ही डसका उत्तर-सा देता है, उस समय लगता हैं कि थे वीणा क्के 
अत्येक स्वर॒को निकालते हु अरख्यानी का यश-गान करते हैं॥२॥ इंस 
जडल में कहीं गो! चरती हुई जान पढ़ती हैं और कहीं लता शुल्म ' आदि से 
निर्मित कुटीर दिखाई पढ़ती है । ऐसा भी लगता है कि सा्यकाल में घनसार 
छे अनेक शकठ निकल रहे हो ॥ ३ ॥ अरण्यानी में निवास करने वाला ब्यक्ति 
शांति में शब्द सुनता है. एक छह गौ को छुछाता है और दूसरा पुरुष इक 
छे काप्ठ को काटता दे ॥ ४॥ कस्त्री के समान ही अरण्यानी सौरभमय दें ।. 
3 परिपूर्ण है। पहले वहाँ कृषि का अभाव था| वह हरिणों की 
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आश्षयदात्री है। मैं इस प्रकार उस खसुद्ददू श्ररण्यानी की स्तुति करठाः 
हूँ. ॥५॥ है $ [ब्वु 
: १४७ पुक्त ड़ 
( ऋषि--सुदेदाः शैरीपि! । देदता--इन्द्र; । छन्द-जगती, भिप्दुप्‌ $ ) 
श्त्ते दघामि प्रथमाय मन्यवेईहन्यदुवृन्न॑ नर्य विवेरपः | 
उमे यत्त्वा भवतो रोदसो अनु रेजते शुष्पात्थिवी चिदद्विव: ॥१९ 
त्वे मासामिरनवद्य मायिनं श्रवस्पता मसनसा दृत्रमर्देयः ॥ 
त्वामिन्नरों वृणते गविष्टिषु त्वां विश्वासु हव्यास्विष्टिपु ॥ २ 
एपु चाकन्थि पुरहृत सूरिषु दृधासो ये मघवन्नानशुर्म घम्‌ । 
ग्र्चन्ति तोके तनये परिष्टिपु मेघलाता वाजिनमह्ये धने ॥ ३ 
स्‌ इल्तु राय: सुभृतस्य चाकनन्मद यो भ्रस्य रंह्म' चिकेतति | 
त्वावृधो मघवन्दाशवध्वरों मक्ष स वाजं भरते धना नृभिः ॥ ४ 
त्वं शर्थाय महिना गृशान उर कृषि मधवज्छग्धि राय: । 
त्व॑ं नो मित्रो वरुस्यो न मारी वित्यो न दस्म दयसे विभक्ता ॥ ५। ४ 
है इद्र ! तुम्दारा क्रोघ अत्यन्त भीपण होता है । तुमने घुत्र का संहार 
कर विश्व का मंगल फरने के लिए शृष्टि-मार्ग की रखना की | यह आकाश 
भृमिवी तुम्दारी आधछिता हैं। है वच्रिन्‌ ! यह एथिदी तुम्हारे भय से कमिपिस' 
होती .है ॥ १ ॥ है इन्द्र | तुम भशंमा के पात्र दो । अन्न का उत्पादन क्पित 
करके सुमने अपनी महिमा से सायावी थृच्न को संकट्ग्रस्त किया। गौ की 
कासना करने वाले उपासक तुमसे याचना करते हैं। सभी यद्षों में आहुति के 
समय स्तोतागण तुम्हारी स्तुति करते दँ ॥ २ ॥ दे प्रदृत इन्द्र ! तुम धत्यस्त 
ऐश्वयंब्रान दो | अतः इन सेघायी स्तोताओं के समक्ष प्रकट दोने की छूपा करो । 
यह तुम्दरे अमुप्रद से डी सझद्ध॒राक्ो भौर यदवान हुए दें । एनत्न-पौत्रों भौर 
विभिन्म इच्धित सम्पत्तियों और ऐेचर्यों की प्राप्ति के निमित्त यह यज्ञानुष्ठान 
का शारम्भ कर अत्यन्त पराकत्ती इन्द्र का पूजन करवे द् ॥ ३ ॥ जो उपासझ 
सोम-पाव से उपस्न दर्ष इन्द्र को देना जानता है, वह अपने भमोष्ट धन कौ >> 


बजा 5 ५ 
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स्याचना करता है। है बलवान इन्द्र ! तुम जिस यज्ञ-दान वाले पुरुष को 
-समझ्ुदछ करना चाहते हो, वह उपालक पुरुष शीघ्र ही अन्न, धन झौर ख्ृत्यादि 
से युरू होता है प ४ ॥ दे इन्द्र ! बल की प्राप्ति के विमित्त विशेष प्रकार से .. 
तुम्हारा स्वोन्न करते हैं। तुम हमें अत्यन्त धन और बल प्रद्ात करों | तुम 
रसणीय दुर्सन वाले और मिन्नावरुण के समान दिव्य ज्ञान के अधीशवर दो । 
संसार के सभी दिव्य और भौतिक ऐश्वर्य को तुस ही हमारे लिए बॉदते 
होौ॥ ४ ॥ ह  श] 
१४८ सक्‍त जा 
€ ऋषि-पथुदेन्य: । देवता । छुन्दु-न्रिष्डुप । ) 
'सुष्वाणास इन्द्र स्तुमसि त्वा ससवांसश्व तुविनृम्ण वाजम्‌ | 
आ नो भर सुवितं यस्य चाकन्स्मना तवा सनुयाम त्वोता: ॥ १ 
ऋष्वस्त्वमिन्द्र घूर जातो दासीविश: सूर्येण सह्या: । 
ग्रुहा हित॑ गुह्य' गृब्य्हमप्सु विभृमसि प्रस्ववरों ने सोमम ॥ 
श्र्यों वा गिरो अभ्यर्च विद्वानुपीरणां विप्र: सुर्मात चकानः हा 
से स्थाम ये रणयन्त सोमरेनोत तुम्य॑ रथोत्य्ह भक्षे: ॥-३ 
इमा ब्रह्म र्ध तुभ्यं शंसि दा नृभ्यों नृणां जूर शव: । 
तैभिर्भव सक्रतुर्यपु चाकन्तुत त्रायस्व गृणुत उत स्तीचु ॥ ४ 
श्रुवी हवमिन्द्र झूर पृथ्या उत स्तवसे वेन्यस्यार्क: । 
आ यस्ते योनि घृतवन्तमस्वारूमिय निम्तेंद्र वयच्त वक्‍वा: ॥ ४ | ६ 
; हे ऐश्वयवान्‌ इन्द्र ! हस अन्न एकत्र कर और सोस का निष्पादन कर 
न्तुस जिस स्तुति की कामना करते हो, उसे तुम्दारे निमित्त करेंगे। जो ऐश - 
तुम्हारे मचोनुकूल है डसे तृम हमें बहुसंख्यक रूप में प्रदान करने वाले" 
'होओ। दे इन्द्र ! हम तुम्हारे आश्रय को प्राप्त होकर अपने उद्योग द्वारा ही 
-सम्पत्ति-सम्पन्त हो जाँयगे ॥ १ ॥ हे इन्द्र ! तुम श्रेष्ठ दुर्शाच -घाले और चीर 
नकर्मा हो । तुम उत्पन्त होते ही सूय के तेज द्वारा दुच्युओं को दूर करते हो । 
जी शत्र गुफा में दविप जाता है छूथवा जल में वास करता है, उसे भी पराभूत 
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एरने सें तु समयभे हो | जब दर्षा होगी सं इम सोमामिपव करेंगे ॥ २ ॥ 
है इन्द्र ! सुम सब प्राणियों के स्वासी हो | तुम मेघादी छनों के स्तोन्र प्राप्त 
करने की प्रदा अभिलापा करठे हो । झुम हमारी रतुत्ियों से सहमति भकट 
करो ।“सोप्ताशिषय करके उसके द्वारा हमने तुम्दारों लो भीति प्राप्ति की है, 
उसके द्वारा ही हम तुम्दारे आपमीय बनें। दे इन्द्र ! जब सुम रक्ताएढ़ धोकर 
झागमन फरो, उय इस तुम्दें यह दृतिरल्त भपिंत करते हैं ॥ ३ ॥ है इन्द्र ! 
अ्रदद सथ स्वोप्न प्रमुख में । यह तुम्दारे किए द्वी उच्चारित किये गये दें । तुम 
झण्य से भी झुण्य पुरुषों को अस्य प्रदान करो। सुम्दारे प्रीति-पाप्त उपासफ 
तुग्दारे निमिस ही यज्ञाजुप्डान करते हैं। तुम दमारे संचित स्वोरों की मद्धे 
प्रकार रक्ा छरो ! ७ ॥ है इन्द्र ! में पथ उुम्हारा अआद्वाग करता हैं] तुस 
भेरे स्तोष्न को थ्रयण फरो। में ऋपने सुन्धर स्तोत्र द्वारा तुम्हारी स्तुति कर 
रहा हैं। है इन्द्र ! मुझ वेनपुत्र ने इंस एतादि सामभ्री दाणे यज्ञानुप्दान में 
झपस्थित होऋूर छुम्हारा स्वोन्न किया है। जैसे सदी का प्रवाद् निम्गगामी 
दोता है, पैसे ही अन्य सभी स्तोता सुम्दारे समफ्त मुछ रहे है ॥ ९५॥ [६] 
हे १४६ सक्त 

६ आधि-अच्मरण्यरतुप । देदता-सबिता | छुल्द-थिष्टपू। ) 
सविता यन्त्र; पृथिदीमरभ्णादरकम्भने सविता चामहहत्‌ 
अश्वमिवाधृक्षदुनिमन्‍्तरिक्षमंतूर्त बद्धं सविता समुद्रम्‌ ॥२ 


' थत्रा समुद्र: स्कशितो व्यौनदपां नपात्सविता तस्य बेद । 
, झतो भूरत भरा उत्यितं रजोहतो द्यावाएथियी प्रप्रथेताम्‌ ॥ २ 


पर्वेदमन्यदमव्यजप्रममर्त्यस्य भुवतस्य भूता 
सुपर्णों झज्भ सवितुर्गरुत्मास्पू्दों जात: स उ श्रयानु धर्म ॥ ३ 


, गावइव भ्रार्म यूयुधिरिवाइवास्वाश्रेव वत्सं सुमता दुह्ाना ! 


डर 


पतिरिव जायामभि नो स्येतु धर्ता दिवः सविता विश्ववारः ॥४ 
ह्परतूप: सवितयेथा स्वाज़िस्सो जुद्दे वाजे पस्मियु) 
वा त्वार्चन्नवमे वन्‍्दमानः सोमस्येवांगु श्रति जागराहमु॥ ५ ' ' 


उन्होंने संदीरे के बिना हद॒ठा से अधर स्थापित कियी है 
आकाश में संस के समन 5 अछ भी * [छत करता दे 
; से समान रह मेघर रा झऋपना शरीर सड़काती है १ इसका स्थान 
(द्रव रहिंत है | सवितादेंव ््ट्स प्लञकाछते हु जिस अन्तरिद 
वास च्पक्े घर फ्र्थि न स्लिमो देंते हैं ३ ्न्तरि ज्ञख के 
श्र सबितादेव जी हैं) उन्हीं द्वतादिवा में वी, अन्तरित्त झोर 
पवाएथिवी के पिस्तृत हि छ्वे७२४ स्वर्ग लोक में उत्पन्न हुए व 
जाशी सीम के कर जिन कै का ये जाता दै। मे देव सर्विता 
रू पश्चात ही डत्पन्न डे दंख चालें गे ने द्वतादे 
ठयम जन्म लिया था । डन्‍हीं सविता देव की धार नज्राश्षय में वे 
रहते दें. २ 0 सबंकी प्रार्थना के यो द सवग के करने 
उ्छे हैं. । से मौ आम की ओर जाने को उत्सुक होती है, बेसे ही घविता 
हमारे पास आएर्मा- करने में उत्सुक होते उसे प्रसुता पेंच कर पिलाने 
> अभिप्राय से अमर डे की ओर ज्ञाती दें? झैसे वीर ओर गमन 
3 प्रेस ही सविता भी योज्िकों की र्रेर गन ५ हं॥४७देस बेता- 
कब ! अज्विरा दंशज मेरे पते ने जिस प्रकार अपने यक्ष मे तुम्हारा आह्वान 


परिचर्यो करता । जैसे यजसान प्रकों में उत्साहित होते! 

7 क्ने कु ् 

जे बसे ही मे भे तुम्हारे कमे मे उत्सादित है. ५ 5 | [७ 
9४० सेक्त 


समिद्धश्वित्समिष्यत द्ेवेम्यो हव्थवार्दत 

आदित्ये उड़े वेसुभिने भरी -गहिं मुब्छोकार्य ने प्रा गहिं ५ ९ 
द्न्मे प्रश्ञसि बचो जुजुपार। उपार्ग हि । ः 
घर्मासस्त्वा सुमिषांन ह॒वामहें मृकीकाय हवामहे २. 


म० १० ॥ अ० ११ । सू० 3२११ ) शुष्क 


त्वामु जातवेदसस विश्ववारं ग्ररो घिया ॥ ह 
पग्ने देवाँ झा वह नः श्रियव्रतान्मृद्दोकाय प्रियत्नताद ॥ ३ 
, प्रश्निदेंवो देवानाममवत्पु रोहितोईग्नि मनुष्या ऋपयः समीधिरे ॥ 
। भ्रर्नि महो घनसातावहू हुवे भृष्ठीकों घदसातये ॥ ४ रे 
अ्रश्निरत्रि भरदाज गविएरं प्रावन्न: कण्वं त्सदस्युमाहवे । 
,अ्नि वसिष्ठी हवते पुरोहितों मृछोकाय पुरोहितः ॥ ५॥ ८ 
दै अग्ने ! छुम देवताश्रों के निमित्त हृब्य बहन करते हो। तुम 
के 
प्रयण्यलित कौर प्रदी8 हुए हो। तुम हमारे इस यज्ञानुष्ठान में झादित्यगण, 
'बसुगण और रुद्ृगण के सहित आगमन करो कह्शण उपस्थित करो || $ ४ 
है अभ्ने ! यह यश्षभूसि है, यद्द स्तोग्र दे । तुम यहाँ आकर इनका अलुमोदल 
करो । हुम भ्रदीछ हो गये हो | हम अपने कए्याण के नि्मित्त तुम्हारा आद्वान 
कछोते हैँ ॥२॥ दे अश्ने तुम मेघादी हो। सभी तुम्हारी भार्थना करते हैं 
मैं श्रेष्ठ स्वोन्रों द्वारा तुम्दारी स्तुति करता हूँ। जो देवता सदा भम्नलमय 
कार्यों को ही करते हैं, उन्हें साथ खेकर हमारे यज्ञ में आगमन करो ॥ ३ ॥ 
अपगठ ही देवताकों के पुरोदित हैं।सब मलुप्यों भर मेधादी ऋषियों ने 
झरिति को प्रदीक् किया है। महान ऐश्वर्य को प्राप्ति के मिमित में श्रग्ति का 
ब्राद्वाव करता हैं। थे अग्नि मेरा कल्याण करे! | ४ ॥ इन अग्नि ने संप्रास 
उपस्थित होने पर भरद्वान, भग्रि, करव, श्वसद्स्यु भौर गविष्ठर की सस्ते 
श्हार रक्षा की थी। पुरोद्धित वसिष्ठ उन्हीं अग्निदेव का आद्वान करते हे ६ 
' वै मेरा कक्याणएं को ॥ $ ॥ [पु 


श १५१ उक्त 
प ( ऋषि- श्रद्धा कामायनी । देवता--भदा । दन्द-अजुष्दप्‌ ). 
4: 


पद्धमाग्ति समिध्यते श्रद्धया हूपते हविः ६ 
परद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदबामसि (१ 
ऐिये श्रद्धें ददत: प्रियं श्रद्धे दिदासत: | 


५ पु ! 6 ७ 
मल । 60550 शो #॥9 


प्रियं भोजेए यज्वस्विदं म॑ उदित॑ कृधि ॥२ 
थया देवा असुरेषु श्रद्धाछुमरेपु चक्रिरे | 
एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदित कृधि ॥ ३ 
श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते | 
श्रद्धा हृदय्य याकृत्या श्रद्धपा विन्दते वसु ॥ड 
श्रद्धां प्रातहेवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि । . 
श्रद्धां सूे स्‍य विमुरुचि श्रद्दे श्रद्धापयेह न: ॥ ५। ६ 

श्रद्धा के बिदा अग्नि प्रदीक्त नहीं दोते | जिस यज्ञीय पदाथ का 
किया जाता दे, वह भी श्रद्धा से द्वी सुफल द्ोता है। समत्ति के मस्तक 
श्रद्धा दी निवास करती हैं। यह सब चातें यथार्थ द्वी हैं ७१॥ दे अर 
दानशील को श्षभीष्ठ फल प्रदान-करों ।. जो दान करने की इच्छा करता द्दै 
( परन्तु धनाभाव से दान नहीं कर पाता ) उसे भी इच्छित फल का भागी 
चनाओ । है ध्द्ध ! इन याज्ञिकों और यजमादों को अभीष्ट फल दान करो ॥२ 
इन्द्रादि देवताओं ने भीपणकर्मा राक्षसों के प्रति संहार कर्म का निश्चय 
किया । है श्रद्धो ! इस याज्षिकों और यजसानों को अभीष्ट फल प्रदान करो ।|४ 
चायु को अपने रक्षक रूप में प्राप्त करने वाले देवता कर मनुष्य श्रद्धा की 
आराधना करते है। मन सें जब कोई निश्चय उठता है, तव उपासकगण 
अद्धा का ही आश्रय लेते हैं। श्रद्धा की श्रजुकूलता से ही वेमव की प्राहि 
होती है ॥ ४॥ प्रातःकाल, सध्यान्ह और सायंकाल में हम श्रद्धा का ही 
आह्वान करते हैं। हे क्रद्वे ! हम आराधकों को तुम अपनी महिसा से परिपूर्ण । 
करो ॥ ४ ॥ लड़ 


१४२ सृक्त (बारहवाँ अनुवाक ) 
( ऋषि-शासो भारद्वाजः | देवता-इन्द्र: । छन्द-भ्रजुष्ड्रप | ) 
शाप्त इत्वा महाँ अस्यमित्रखादों अद्धल 
न यस्य हन्यते सत्ना न जीयते कदा चन ॥ १९ 
स्वस्तिदा विशस्पतितृ तहा विमृुयों वश्ी । 


2 $० | झ १२ | खू० १३ ) रे श्पक 


स्रः पुर एतु न: सोमपा अभयड्ूरः ॥२ 
रक्षो वि मृधो जहि वि वृत्रस्य हनू रुज । 
मन्युमिन्द्र बृत्रहस्तमित्रस्थाभिदासतः ॥ ३ 
न इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यत: | 
अरस्माँ भभिदासत्यधरं गमया तमः ॥४ 
रद्र द्विवतों मनोध्य जिज्यासतों बधस । 
मस्यो: शर्म यच्छ बरीयों यवया व्मस्‌ ॥ ५ १० 
दे इन्द्र | जो तुम्दारा मित्र हो जाता है, मप्तका पराभव या खृत्यु 
| होती, क्योंकि तुम्र विचित्र कर्म बाज, शत्रओं के नाशक और महान हो । 
(सं, स्तोत्र द्वारा उन्हीं इन्द्र की स्तुति करता हूँ॥ १ ॥ प्रजाओं के अ्रि- 
इन्त्र उतर का संहार करने चाले, संप्राम करने वाले, शत्र को अभिमूत 
ने में समर्थ, कामनाओं के वर्ष सझलप्रद, अभय प्रदान करने वाले सौम- 
करने वाले हैं। ऐसे इन्द्र इमारे थमिमुत्त पधारे! ॥ २॥ हे इन्द्र ! 
बुत्न के माराक हो। इन देत्यों और श्र भों का संद्ार करी -। बृत्र के 
हे जबड़ों को घिसन करो और उसके क्रोध को ब्य्थ कर दो ॥३ ॥ दे 
दर | दमारे शत्रूथों फो मारो ! युद्ध की इच्छा फरने बाले विरोधिगों के वक्ष 
हीए फरो। जो हमें नीचे गिराना चाहता है, उसे घोर भ्रन्धकार में पतित 
)॥9॥ हे इन्द्र ! शत्रु भों की शुद्धि का नाश फरो। जो हमें छीण 
ने की इच्छा करठा है, उसे गारने के किए झपने चायुध को चछ्ाओं। 
। इमें शत्रु के कोष से मचाकर श्रेष्ठ कल्याण दो भौर शब्रु के भोषण अफ् 
काड ढालो ॥ ४ ॥ [१७५] 
१५३ द्क्त 
( ऋषि-इन्द्रमावरों देषशामयः । देवता-इन्द्र: ) छन्द--गायत्री ) 
पदुगस्वी रपस्पुर इस्द्र' जातमुपासते  मेजानासः सुबोयंम ॥ १ 
जूमिस्ध वल्ादध्यि सहसो जात भोजस: | त्वं वृपस्वुपेदत्ति ॥ २ 
घिस्दासि वृषहा व्यस्तरिक्षमतिर: । उद्‌ दामरतस्ता भर २. “५ 


मे$ १० झ० १२ सूष् शेभ्ड | $ श्धब्ड 


५, कोई पिंतर घृठ-सेवन करने हैं और कोई अमिफर सोम रस का पान 
करे हैं । जिन पित्त्ों के लिए मधुर रस का खत प्रवाहित है, दे शेत ! नुझे 
डब्के पास ही गमन करों ॥ ६ ॥ रुप के बल से जो दुर्धप हुए दैं, तप के 
बत्त से जो स्वर्थ में पहुँचे दें. और मिन्‍्दोंने घोर भप दिया है, है भेत ! सुझ 
उसके पास ही गमन करो ॥ ३॥ ज्ञो संग्राम भूमि में संग्राम करते हें, 

होने अपने देह के मोह को स्वाय दिया दे अथदा विम्कोनि प्रचुर दर्णिणा 
दी ह, है प्रेठ ! तुम उनके पास गन करो ॥ ३ ॥ जो प्राचीनक्ालीन पुण्ष 
घुरुय-कर्मो द्वारा फल के अधिदारी हुपु हैं, जो पुणय के खोत को विस्तृत कर 
चुके दे भौर लिन्मोंनते तपस्या का फल संचय किया है, दे प्रेत ! तुम उसके 
पास गन करो ॥ ४॥ शिन मेधावी जनों ने सदसों ऋमों को परिधि निश्चित 
की है सौर जो सूबे की सद्दा रहा करते हैं, जिन्‍्दोंनि तर के प्रभाव से उत्पन्न 
होफर तप किया है, है यम ! यह प्रेत उन्हीं दिनों के पास निधास 
कौरै॥२॥ पु [भ्से 

5 १४४ खत 
€ ऋषि_शिरिम्बिरो अप्रद्व/जः 3 देवल--धजचसीप्म्‌ , भ्ष्मशसपति , 
विश्वेद्ेवा: । छुन्द--अलुष्ट्रप्‌ । ) ड 
झगयि काणे विकटे गिरि गन्छ सदाम्वें 
शिरिम्बिठ्स्थ सत्वभिस्तेभिष्ठी चाववाससि ॥ ₹ 
सत्ती इतश्वत्तामुतः सर्वा श्रसशशान्यास्दी । 
अरय्यं द्रह्मगरपने तीदणाश्यद्ञीहपस्निह !! २ 
श्रदों। यहा प्लक्ते सिन्‍्धाः पारे अपूरपम । 
सदा रभस्व दुहेशों त्ेन गरछ परस्तरम # ३ 
गद्ध प्राची रजगस्तोरो मध्दू रघारियकी, 5 
हता इन्द्रस्य घन्व: सर्वे बृदृद्दबाणव: ५ ४ 
परीमे गामनेपन एयेग्निमहपत्त 
देवेप्वकत श्रव॒ के इसों था दवर्धनि ५ ५ + «० 


श्पण्ट * [अ० । झ ० ८ । ब० १४. 


है अलक्मी ! तुम सदा दान से वि्युज रहती हैं ।. तुम्हारी आकृति . हे 
विकराल है, तुम क्रोध पूर्वक कुत्लित शब्द किया करती हो । तुम इस पदेत 
पर आगमन करो | में शिरिम्बिठ तुम्हें जन-सम्प्क से दूर रहने के लिए दइढ़ 
उपाय करता हैं ॥ १ ॥ यह अलच्सी ब॒तक्त, लता और अन्न धादि' 
नष्ट करने वाली हैं । यही दृर्मित्त को उपस्थित करती हैं। में उस अलच्मी 
को इस लोक से और उस लोक से भी दूर भगाता हूँ. दे अद्यायस्पते ! 
तुम्हारा तेज प्त्यन्त तीचण है। दान का विरोध करने वाली -इस दुष्कर्सा . 
शअ्लक्णी को तुम यहाँ से दूर भयाश्रो ॥ २ ॥ समुद्र के किनारे निकट यह जो 
काए बह रहा हैं, उसको स्वासी कोई नहीं है | दे अलचमी | तुम्हारी आकृति 
भयकझर है, तुम्र उस पर चढ़कर समुद्र के उस पार चली जाओ ॥ है,॥ दे 
अखलफ्मियों ) तुम .हिंसामयी . और कुत्सित शब्द करने वाली हो । जब तुम 
जाने ये स्थार होकर स्ढहाँ से चली गई, तब इन्द्र के सभी शत्रु जल में उठ 
कर पमिंटने वाले शुलबु्लों के समान ही अदश्य ही गये ॥ ४७ ॥ इन्होंने मौओों 
को झुक्त किया, इन्हीं ते अग्नि की अनेक स्थाओ3ं में स्थापना की । इन्हीं ने 
देवताओं को हथि रूप अन्न प्रदान किया । फिर इन इन्द्र पर आक्रमण करने 
में कौन पमर्थ होगा !॥₹ ४ | [१३] 

श्ध््द स्क 

( ऋषि--कैतुरास्नेयः | पृवेता--अग्ति; । छत्द-नायन्नी | ) 
अर्नि हिन्वन्तु नो घिय: सप्तिमाशुमिवाजिएु। तेल जेब्म बनन्धनस ॥१२ 
थया भा आकरामहे सेतयारने तबोत्या । तां नो हिस्व मघत्तमे ॥र 
आस्ते स्थुरं रयि भर प्रथु गोभन्तमश्िववस। अ्रदूग्धि खे वर्तया परिणख ।३ 
भन्ते नक्षत्रमज रमा सूर्य रोहुयो दिवि । दघज्ज्योतिर्जनेभ्य: ॥४ 
अग्ते केतुविद्यामसि: प्रेष्ट श्रेष्ठ उपस्थसत्‌ । बोधा स्तोच्े वयो दवव्‌ ॥५ « 


ब्तगामी अश्व जेसे घुड़दौढ़ के स्थान में दौद़ाये जाते हैं, वेसे ही ' 
अग्नि को हमारे स्तोवासण दौद़ा रदे हैं। उन धार्वि की अलुकूलता को प्राप्त :: 
. हैए हम यजसान सब धर्नों पर दिजय प्राप्त करने वाले हों ॥ ३ ॥ है अग्ने ! 


रद 
। प्र १२। छू १३०] 


: छुपा से पैसे हम गौओों को प्रात छाठे ६ पैसे ही तुम सेना के 
सद्दायत देंके ये अपने रचण-साथनों को हमें प्र् करा | कस 
मे हम घन प्राप्त करने वाले हों ॥ २ ॥ है झग्ने $ तुम अर्म्ृप्प मौओ कौर 
के सहित प्रशुर धन हमें प्रदान करो । अन्तरि्त से शष्टि जल का द्विघन 
और वर्णिय्य काम को प्रशस्त को ४३ ॥ है अग्ने | जो सूपे जा 
। हैं, जो सब लोझें को प्रकाश से परिपूरँ कादे हैं और जो पद गसन 
| रहते हैं, उन सूप की सुम्हीं ने अस्तरिष्त में प्रविष्टित किया है॥ ४ ' 
पते [ छु। प्राणियों के उपपद्न काने घाले हो, तुम सब देपताओं में ओ्रेष्ठ हो, 


। सभी से प्रीति करते हो ) तुम इमारी ग्रह्ध बेदी में विराजमान होकर 
परी स्पुठि सुनो भौर भष्न लेकर भाधो शशा। 


(शत 
१५७ युक्त 
(हपि:--झुझन आरएप:, साधनों वा भौदनः । देववा-विस्वेदेवा । 
इन्द-तिप्टुप) 


इमा नु क॑ भुवन| सीपधामेन्दश्त विश्वे च देवा: ॥१ 
मज्ञ' च्‌ नस्तस्व च प्रजा चादित्पेरिशद्ः सह चोबलुपाति ॥२ 
आदित्मैरित्द्र| मगणो मर्खाश्धूरस्‍्मा्क भुल्तविता तनुनायु ॥६ 
हत्वाय देवा असुराम्यदायन्देदा देवलममिरक्षमाणा: ॥४ 
प्रत्यश्चभर्कमनय>छुीभिरादित्वधामिपिरां पर्यपश्यत्‌ ॥४०६५४ 
संधार के सभी प्राणी हमें सुए प्रदान करें झौर इन्द्रादि सभी समयभे 
देवहा हमारे तिए कदपएण को दपस्थित करते घाले है ॥१७ इन्द्र पा 
- धादित्पगण हमारे यज्ञ को निर्दिष्न सम्पूर्णे करे' | थे इगारी देह छो आतेस्यता 
प्रदान परे भौर हमारे घुद्र-पौद्यद को झी स्यए से बचाने एस अपपदित्यगणय 


भौर मदुगण को सहायक बनाकर इन्द्र हमारे शरीर बे रहा अर ३६० 
जब देदगण दुष्ादि रासों को माह कर शाये उस समय रन 


रूफा अमृठस्व 
धडू एप हुभा ॥४॥ विभिन्‍न प्रकार बाद्ी- स्तुवियाँ दैवताओों के लि गई । 
फिर भन्दरित से अल्-धृष्टि होटी दिएाई बढ़ी 0२६ 


हम] 


( #०5' 
थे तुम्दें दौट जाय * ५ घुनः होकर आए, थी. । झैं? 
धममे अर कक और घ्रम द्वों भी. है. 0५४ (१६) 
5२ मुक्त श | 
रद्द द्बतप _र्मसेलं करशरिल नर: ] दुल्द- अल 
अदा रा्िति संंबिंदी रक्षोद्द दालवार्गिय: ह 
अमीवा मस्त गर्म- दुशशर्मी मेएलिमाओर. १ 
मस्त गर्भमर्भीवी दुश्णमा मोनिम्ओ झे 
अग्तिष्ट अरे (ष्क्रव्यीर्द द्त्‌ भरे 
अस्त देस्ति ५ त्लप्त्स्ठु मे छपम 
जा मस्त तमिती श्याम ७३ 
सम्व ऊई (बह सत्य है दम्पती » हे 
झोतयों अन्तर तो + मसि ४१ 
ब्त्व आती पति जारो पट (लुप्त १ 
अज ग्स्ते जिचोर्सा नाशणाम 8 
द्र्स्त्वा स्वप्तेन तीी स्स हुर्मित्वा (तप ) 
प्रजा गम्ते (जधार्स झतों + एामार्मर्स 4 
अपन रास न जले दें स्तीम् से घददसठ 
होकर समस्त दल की, ५५  ड् हेमार डपद्ववों' की शह्व के 
ह्वे नी * डुपद्ववों से 0) बनी थे तल डपद्रयों की. अग्नि 
द्वुद दूर कर शव दशा कै, पु-व्य्वियों ञे 
तुम्धारे देते की; आर्लि/ ई है, 3 सडक उए की करने व 
अतिनदेय रे स्तोक सकर ने डाले परे द्दे नारी १ ज 
द्ीग सूप प्व्शएई मुम्ददरे ०३ नष्ट करत ३, ऋछर्थवा से८ : करना चाहता, 
। छसे दर्स शरीर से मठ थे छह जी रप् * घमशवेट कर सुर 
रखी देती थ छले दें मरी देगी तुम्दली देह दर करते में. ' 


मं* ६० श्रष् २ । धु5 १६३१॥ श्पश्श 


हैं नारी”! जो रोग सुम्दे! अनजाने में छथवा भू से प्राप्त हुआ है भौर जो 
छुम्दारी सम्तान का नाश करने को तत्पर ,है, उस रोग को तेरे शरीर से 
लनिकाजते हैं ॥9॥ दे नारी ! जो ब्याधि सुम्दे' दुःस्‍्वप्त देखने से थधथवा अधिक- 
आएस्य रूप लिद्ा के द्वारा प्राप्त होगई है बोर वह तुम्हारे समस्थ शिक्षु को. 
नष्ट कर देने को तत्पर है, उसे दम्र तुम्दारे शरीर से दूर कररे दें ह६॥ [२०], 


१३ सृक्त 
(ऋषि--विव्ृद्दा काश्यप: | देवदा-यच्मप्तम, । छन्द-भनुष्दप्‌ 
अ्रक्षीषयां ते नासिकाम्यां करएम्पां छुबुकार्दाधि ॥ 
यक्ष्मं शीप॑प्य॑ मस्तिष्फाज्जिल्वीपा वि वृह्मि ते ॥१ 
ग्रीवाभ्यस्त उष्शिहाश्य: कीकसाभ्यो प्रतूषयात्‌ ; 
प्रध्म॑ दोपण्य मंसाभ्यां बाहुभ्यों वि दृह्मामि ते हर 
भ्रास्वेभ्यस्ते गुदाभ्यों वनिष्ठोहं दयादधि । 
यदक्ष्मं मतस्ताभ्यां यम: प्लाशिश्यो वि वृहामि ते ॥३ 
ऊर्न्पां ते भ्रप्तीवद्धयां पाप्णिम्या प्रपदाभ्याग 
यध्म श्ोशिक्यां भासदा ससो वि बृह्मसिते ॥४ 
मेहनाइनंकरणाल्लोमभ्यस्ते.. नसेभ्यः । 
सक्ष्मं सर्वेस्मादात्मनस्तमिदं वि बृह्यमि ते ॥५ 
अज्भादडगाललोम्नीलोम्तो जाते पर्वेशिपर्वेशि ) 
यध्म सर्वस्मादात्मनस्तमिदं वि वृहाभि त्॒ ॥६॥२१ 
दे रोगित, | तुम्दारे दोनों कान, दोनों नेन्न, दोनों नधुने, रिस,- 
मध्तिष्क, जिद्ठा और ठोडी भादि से यदमा रोग को बाहर निकालसा हूँ ॥4॥0 
है रोमिन्‌ ! तुम्दारे कंठ की धम्तनिरयों, दृष्टिढयों की संधि, दोनों बाइुओं, दोनों 
कंधों और स्नायु भादि में प्राप्त हुए रोग को बाहर करता हूँ ४२॥ है रोगिन ! 
तुम्दारी भर नादी, एड नारी, ददय, सुवाशय, बुडद द, यहुसे तथा अन्य 
पभ्रिक अवयदें में प्रा तुम्हरे रोण को निराखता हैं. 0४0 दे रोशिनू 


“१८१६ . [_आ०्माअण० मे । व० रेरे. 


-तुम्दारी जंघाओं, युस्‍्टमों, पाँवों, कटि देश आदि से समस्त व्योधि' को बूर 
करता हूँ ॥श॥ दै रोमिन्‌ ! तुम्हारे लोम, नख आदि' शरीर के सभी उपांगों 
से रोग को निकालता हैँ ॥५॥ दे रोगिन्‌ ! तुम्हारे -शरीर के भत्येक संधि- 

स्थान, लोम आंदि सर्वाक्ञ में, जहों कहीं भी रोग की उत्पत्ति हुईं दो, वहीं 

से रोग को निकालता हूँ ढक... | (१: 

5. १६४७ :सूक्त ु 

( ऋषि-प्रचेता: । देवता-दुःस्वप्नप्नस्‌.]. छन्द-अनुप्डप, दिष्डुप्‌, पंक्ति: ) 

अपेहिं मनसस्पतेष्प क्राम: परर्चर। हे 

परो निऋ त्या झा चक्ष्य वंहुबा - जीवतो _ मनः ॥१ 

भद्र' वे वरं दृरशते भद्र' युजन्ति दक्षिणम) 

भद्र' ववस्वते चंक्षूवेदुत्रा जीवतो मनः ॥२. 

यदाझसा नि:शसाभिशसोपारिम जाग्रतो यत्स्वपच्तः । 

अग्निविश्वान्यप दुष्कृतान्यजुष्टीन्यारे अस्महधातु ॥३ 

यदि्द्र ब्रह्मसस्पतें(भिद्रोहूं चरामसि ॥। 

'प्रचेता न आडःगरिरसो द्विषतां पात्वंहस: ४४ - 

अजैष्माद्यासनाम चाभूमानागसो वयम.। | 

जाग्रत्स्वप्त: सड-कल्प: पापो यं द्विष्मस्तं:स ऋच्छतु .- * 

यो नो द्वेष्टि तमृच्छतु ॥४॥२२ - 
हे दुःप्दप्त । तुसने हमारे सन पर अधिकार किया है, छुस अब यहाँ. 

से बूर भागो और वहीं विचरण करो । हमसे वंहुत दूर जो निऋ"ति देवता 
विराजमान हैं, उनसे हम पंर कृपा करने को कहो । क्‍योंकि मनुष्य के सभीशे 
विस्तृत होते हैं और वे अभीष्टों को विफल कंरने वाद्दी हैं ॥$॥ प्राणवान 
मलुष्य विस्तृत कामनाओं वाले द्वोते हैं। वे क्षेष्ठ असीष्ट सम्पत्ति की कामना : 
फरते हैं। ये श्रष्ठ फल प्राप्त करंने की आशा में सदा रहते हैं | यमराज 
उन्हें अपने मज्नलसय चक्त्‌ से देखते हैं ॥२॥ अपनी क्षाशा को फलयसी कंरने ; । 


स० ३० । झ० १२ । सू० १६२ ) एघ१७ ५ 
के लिए, निराश दोने पर, निद्वावस्था में श्रघदा ज्ायते हुए दो हमसे मो 
अपराध बन जाते हैं, उनसे उत्पन्न पापों को अग्नि हमसे दूर करे ॥३॥ दे 
इन्द्र दे धद्णस्पते | हमने जो दुष्कर्म किये हो और-उमके फलरप्सप हमारा 
जो अमइझल दोने को हो, उस शन्त्‌ रूप 'प्रमंगल से आंगिरस भप्रदेता हमारी 
रा करें ॥॥ आज हमारी विजय हुई है, पाने योग्य येभथ इसने प्राप्त कर 
लिया है। दम सभी अपराधों से भी मुक्त हो छुफे हैं । हमारी सुपृप्तावस्था 
में अमवा दाणी द्वारा ही जो पाप धमसे दोगया हो, उसका दुष्ट फल हमारें 
शब्तू, को पीढ़िस करे । हम जिससे बेर करते हैं, वह उस्ती को श्राप्त हो ॥५॥२२ 


१६४ सूक्‍्त 
(ऋापि - कपोतों नै तः । देवता-कपोतापद्ततौ प्रायरिचित्त' पैश्वदेयम्‌ । 
न हुन्द-शिष्द॒प्‌ ) 
देवा: कपोत इपितो यदिच्छन्दुतो निऋत्या इदमाजगाम । 
तस्मा पर्चाम कृणावाम निष्कृति श॑ नो अस्तु द्विपदे श॑ चत्तुप्पदे ॥१ 
शिव: कप्रोत इपितो नो अस्त्वनाग्रा देवा; शकुनों गृहेपु ! 
अग्नि विध्रो शुपतां हृविरन: परि हेति: पक्षिणी नो वृरक्त, ॥२ 
हेनि: पक्षिणी न दभात्यस्मानाप्टरयां पद कुणुते अग्निधाने । 
श॑ नो गोभ्यश्च पुरुपेभ्यदचास्तु मा नो हिंसीदिह देवा: कपोत: ॥३ 
यदुलूबगे चदत्ति मोधमेतयेत्कपोतः पदमग्नौ कृण्योति ॥ 
यरय दुतः प्रहित एप एतत्तस्म माय नमो अरघु भृत्यवे ॥४ 
ऋचा कपोत॑ नुदत प्रणोदर्मिषं मदन्‍्तः परि गां नयध्वम्‌ ॥ 
संयोपयस्तो दुरितानि विश्वा हित्वा न ऊर्ज प्र॒ पतात्पतिप्ठः ॥शार३े 
दे दिख्ेदेवो | यह पाराइत निःऋति का भेजा हुआ दूत है | यद्द 
हमें पीडिंत करने को दी हमारे घर में झागया है | हम इस कपोते का पूजन 
करते दैं। दम इस अमंगल की अपने पास से दूर करते हैं । इसके द्वारा ” 
इमारे गौ, धश्य आदि पश, पृत्नपौत्, दास-दासी -श्नाीलाल-लशमि ओ 


८ [ अ्ब्छ पं कक मे) जे 
इसे ॥१॥ दे विश्वेदेवों ! हमारे घर में जिस कपीत को प्रेरित (या गया 
, वह हमारा श्रमंगल न करे, कल्याणकारी ही हो । मेधावी और हंमारे 
बजन अरिनि हमारी दृवियों को स्वीकार करे (शत्रुओं की पंखमय 
परायुध हमें छोड़ कर अन्यत्र चला जाय ॥९॥ यहैं पंख 
हैसा न करे । ये हमारे लिए आदुध रूप न दोजाय । 'च्विस्तृत स्थान 
अग्नि देंच प्रतिष्ठित ह५ हैं, यह भी उली स्थान वर बैंठे | हे वेवगरा १ यह 
ऋपोत हसारे लिए श्रमंगलजनक न ही. हमारे सर्लृष्यों अर प्रशुओं की 
कल्याण दो ४३े॥ इस उल्ुक की अमंगलसुचक ध्वनि व्यर्थ दोजाय । 
क्षर्नि स्थान में पैठता है। जिन यनराज की दूत होकर यह कपोत दस रे धर 
में आया हैं, झुत्युरूपी उन यमराज को हस प्रणाम करते दें 0४ऐ हूं देवगरश 
यह कबूतर घर में रहने योग्य नहीं है, ठुम डर 
इसके द्वारा जिस अमंगल की आअएंका हुई है, उसे नष्ट करके हमारी गो की 
सुखपबेक आहार भा5 करने वाली करों । मैं अत्यन्त वेग ले उड़ने वाला 
कबूतर हमारे अन्न को स्याग कर अन्यत्र गसन करे ॥९॥ . [२३] 


(ऋषि-ऋषभों पैराजः शाक्बरों वो । देखता-सपत्नब्नम ! 
४ छुन्द-अनुष्द ५ पंक्तिः ) ह 
ऋषभ मा समातानों सपत्तानों विषासहिम्‌ १ 
हन्तारं शत्र॒णां कृधि बिराज गोप॑ति गवाम ९ 
अहमस्मि सपल्नहेन्द्रदवारिष्टो 'अक्षतः। 
अध: सपत्ता में पदोरिम सर्वे: अभिष्ठता: ॥२ 
अन्नैव वोईपि नह्माम्पुमे आर्नीईव ज्यया. 
बाचस्पते नि पेपेमान्यूथा मदधरु वदान्‌ ॥३ . 
अभिभूरहमागर्म विश्वकर्मेण धाम्ता । | 
झा वश्चित्तमा वो ब्रतमा बोएह समिति . ददे धड़, 
धोगक्षेम व आदायाह भूयासमुत्तम भा वो मूर्धानमक्रमी मे | 
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प्रधस्पदान्भ उदददत मण्डूकाइवोदकान्मण्टूका उदकादिव ॥५॥२४ 
है इन्द्र ! मुझे अपने समान पुरुषों में झोष्ठ करो । में छपने शत्र आं 

पर विजय प्राप्त करूँ अपने विरोधियों का संहार करूँ । तुम्हारी कृपा से सें 

। सर्वोत्कृष्ट होरर महान्‌ गोधन को प्राप्त कसाँ ॥॥] सैंने शत्रु्यो झा विध्यंस 
कर दाणा। मुझे द्विसित करने में कद कोई सम नहीं हे । मेरे सथ शब्र, 
मेरे द्वारा पददुलित हुए ॥रा हे शत्रु ओ ! जैसे घलुप के दोनों छोरों को 
प्र्यंधा से भावद्ध करते हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हें इस स्थान में बंघनयुक्त करता 
हूँ। दे यावरपते ! इन शक्न ओ को भादेश दी ऊि यह मेरे विषय में किसी से 
कोई यात न करें ३५ में. अपने तेल को कम के उपयुक्त बनाता हूँ, में अपने 
उसी तेज के द्वारा शत्र्‌ को पराजित करने में भ्र््त हुआ हैं. । दे श्ूुओों ! 
मैं तुम्हारी चुद्धि, कार्य भर संगदन सबकी विन किये देसा हूँ. ॥४॥ मैने 
सुम्दारी अर्थ-संचय शक्ति को दीम लिया दे । में तुससे शोष्ट होगया हूँ ) में 
मस्तक के समान दी तुमसे ऊँचा हूँ । जसे जल में रहने वाले मेंदक कोलादल 
करते ई, येसे ही तुम मुझसे दुव करं चीस्कार करो ॥५॥ (२०) 

वि ६७ स॒क्त 

(ऋषि-विश्वामिग्रजमदस्ली । देवण-इन्दर:, लिझक्ता: । छन्द-जगत्तीः ) 

तुभ्येदमिन्द्र परि पिच्यते मधु त्वं सुतरय कलशस्य राजसि। 

३ त्वें रंथि पुरुवीराम्र नस्कृषि त्वें तप: परितप्याजय: स्व: ॥१ 

! स्वजितं महिं मस्दानमन्धसों हवामहे परि शर् सुर्ताँ उप! 
इसमे नो यज्नमिद्द वोध्या गहि स्पृधो जयन्ते मघवानमीमहे ॥२ 
सोमस्य राज्ञों बर्णस्प घर्मणि वृहस्पतेरनुमत्या उ शर्मणि + 
तवाहमद्य मघवस्नुपरतुत्तौ घातविधातः कलश प्रमक्षयमर्‌ ॥३ 

प्रसुतो भक्षमकर चरावपि स्तोर्म चेम॑ प्रथमः सूरिस्न्मूजे । 

: सुतते सातेन यद्यागर्मा वां प्रति विश्वामित्रजमदग्नी दमे तशा२५ 

दे इन्द्र ! यद्द मधुर सोम रस सुम्हाँर लिए: दी अमियुत. दुधत है 

सोम यु क्त इस कछरश के स्वामी तुम ही हो। तुमने कपने 
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ज॒ वायु के वेग से चलने पर पर्वत तक कम्पित होते हैं। जैसे च्ाशव युद्धस्थल 
मे ओर गमन करता है, देसे दो परत आदि सब वायु के आश्रय में जाते हैं | 
परतों की सहायता से रथारूढ़ हुए वायु देवता सब लौकों के राजा के समान , 
मत करते दें ॥२॥ वायु जब अन्तरिए में वेग से चलते हैं तद वे कठिनता 
) ल्थिर होते हैं | यह जल के वन्धु एवं जल के आगे प्रकट होने थाके एैँ। 
स्वभाव सत्य से चोत-प्रोत है। यह कह्ों उत्पन्न हुए ) कहाँ से इनका 
हुआ ? ॥३॥ वायु देवता प्राय रूप हैं। यह लोकों के अपत्व के 
हैं। यह इस्छाजुसार विचरण करते हैं। इनके रूप के प्रत्यक्ष दर्रान 
होते । इनके ग़मन का शब्द दवी सुना जाता है। दस उपासकंगण प्पने 
में श्रोष्ठ हविरन्न द्वारा इन बायु का पूजन करते हैं ॥श॥ [२६] 
१६६ ब्कत 
( आपि--शबरः काक्षीवतः | देववा-गावः । छुन्द-त्रिष्दप्‌ ) 
ललतो भ्रभि वातूत्रा ऊर्जस्वतीरोपधीरा रिशन्तास | 
«६ -र्जविधन्या; पिम्रन्त्ववसाय पद्धते रुद्ध मुछ ॥१ 
सहपा विरूपा एकरूपा यासामग्निरिष्धथा नामानि वेद ॥ 
प्रद़ि रसस्मपसेह चरुस्ताम्यः पर्जन्य महि दर्म यच्छ ॥२ 
देपु तन्‍व मेरयल्त यासा सोमो विश्वा रूपाणि बेद । 
अस्मभ्य पयसा विन्वमाना. प्रजावतीरिन्ध्र गोप्ठे रिरोहि ॥३ 
- म्ेता रशणों विख्वर्देव: पिदृभिः संविदान:। 
: सत्रीसप नो गोष्ठमाकस्तासा व्यं प्रजयाँ स॑ सदेम 4४२७ 
मुणप्रद्‌ वायु गौन्ों की शोर प्रदाहित हों । यह गौएँ वल देने वाले तृण 
५५ झ सेदन करें । यह जल पीकर नृप्त हों। दे रुद् | इन अ्रष्ठट गौथों को 
* रुपों ७६॥ गौएँ कमी एकन्‍्से रस की दोती हैं भौर कभी रंगा 
१ होती हैं। बह में स्थित उन मौश्ों के ज्ञावा हैं । ४ 
, दशा एपिदी पर उत्प्ठ किया है ) है पेन! नुम इमारी 
0 गौर अपने शरीर का रस-रूप दुग्ध देखताओं। के 
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अ्रद्ाव करती हैं। सोम उनकी विशिष्ट आहुतियों के साथी दें । दे इन्द्र ! 

उन गौआ्ों को सनन्‍्तानवती वनाकर छुग्छ,से परिपूर्ण करो भ्रौर हमारे गोप्ड में 
मेजों ॥३॥ प्रजापति ने देवताओं और पितरों के परासर्श से यह गौंऐ” मुझे 
पदान की हैं। इन गौझों को संगलमयी बना-कर -हमारे, गोष्ठ सें- स्थापित 
करते हैँ । तब. वे सन्तानवती होकर हमें दुग्ध भदान करती हैँ ॥8॥ . [२७] 

१७० सक्त 
(ऋषि--विश्राद सूर्यः | देववा-सू्यः । छेन्द-जगदी, पंक्ति: ) 

विभ्राड वृहत्पिवतु सोम्य॑ मध्वायुदंघद्यन्ञपतावविहन तम । . 
वांतजूतो यो अभिरक्षति त्मना-प्रजा:: पुपोष पुरुधा वि. राजति ॥१. /। 
विश्राड वृहत्मुभृतं वाजसातमं घर्मन्दिवों घसुणे सत्यमपितसमु । 
अमिनत्रहय वृत्रह्म दस्युहुन्तम' ज्योतिर्जज्ञे असुरहा सपत्नहा ॥२ 

इदं श्रेष्ठ ज्योतिपां ज्योतिरुत्तम'ः विश्वजिद्धनजिदुच्यते बृहतु॥ | 
विश्वश्राड्‌ भ्राजो महि सुर्यो हश उरू पप्रथे सह श्रोजो अरच्युतस्‌ ॥३ 
विश्लाजञ्ब्योतिषा स्वरुगच्छी रोचनं दिवः । 
थेनेमा विश्वा भ्ुवनान्याभृता विश्वकर्मणा विश्वदेव्यावता ॥४॥२८ 

झत्यन्त तेजस्वी सूर्य हमारे मधुर सोम-रस का पानन्‍्कर तृप्त हों 

और अभिषदंकर्ता यजसान को श्रेष्ठ झायु अदान करे' । वे सूर्य -वायु .की 
प्रेरणा पाकर सब प्राणियों की रक्षा करते हुए उनका पालन-पोषण करते हैं 
झौर कभी भी न मिटने वाली शोभा को प्राप्त होते हें ॥॥॥ खूय के रूप से 
महान्‌ ज्योतिर्षिए्ड उदय को प्राप्त हुआ है । यह सहान्‌ तेजस्वी, भले प्रकार. 
प्रतिष्ठित और सर्व श्रेष्ठ अज्ञ प्रदान करने वाले हैं। ओकाश पर विराजमान 
होकर यह आकाश के ही श्ञाश्नय रूप बने हैं। यह शत्र का-नाश करने वाले 
छृत्र के मारने वाले, राचसों और वरियों का संहार करने में समर्थ - हैं र। 
समस्त ज्योति-पिण्डों में सूथ सब श्रेष्ठ पुवं अग्नगस्ता हैं । वें संसार के 
जीतने वाले एवं धन के भी जीतने वाले हैं । यह महान्‌ तेजस्वी ओर समस्त 
ददाथों को प्रकाशित करने वाले हुँ । यह जल-दृष्टि के लिए प्रशस्त होने, वीर 


सबण१०.) आऋ० ३२ | सखूठ ७३ ह के है श्पप्रे 


बल के साहात्‌ रूप भर तेज से सम्पन्न हैं तश॥ है सूर्य ! तुम चपने तेज 
द्वारा प्रकाशित होकर अग्वरिद्ध के दुमकते हुए स्थान को प्रो हुए हो 
सुम्हारी मद्रिमा सभी श्रें्ठ कर्मों में सद्दायक होती है | बही,सव यश्ञों के 
अजुकूल होकर सब ल्वोर्सो का पालग करती दे (घुस रच 
रत नं * 
१७१ एक्त 
( ऋषि-ह॒दो मार्गवः । देववा-इन्द्रः ) छन्द-गायत्री ) 
त त्यमिटतों रथमिन्द्र प्रावः सुतावतः | अ्शुणो: सोमिनो हवम्‌ ॥१ 
स्व॑ मदस्य दोधत: क्षिगेडव त्वचो भर: । भ्रगच्छः सोमिनो गरहसू ॥२ 
त्व॑ त््यमिद्ध मत्यंम्रास्बुध्नाय वेन्यम्‌ । मुहु: श्रध्वा मनस्थवे ॥३ 
स्व॑ त्यमिन्द्र सूर्थ पश्चा सब्त पुरस्कृधि | देवाना चित्तिरों वशसु ।४२& 
दे इन्द्र ! जब इट नाम्रक प्टुपि ने सोम का अभिषद किया, तब सुससे 
उन ऋषि की रहा करते हुए उनके श्रेष्ठ भाद्धान को सुना या धए॥ दे इन्द्र 
जय तुमने यज्ञ की एधक किया तथ यह भय से कम्पित दोगया । तथ सुम्त 
सोमा मिषयकारी इ०-कषि के घर में प्रविष्ट हुए ॥२॥ दे इन्द्र ! अस्तबुष्न के 
घुश् ने सुम्दारा बारम्वार स्तोन्र किया था, तुमने इसोलिए बेन-पुश्न एथ को 
उनके भ्राधीन कर दिया ॥६॥ है इन्द्र ! जब्र त्तेजस्दी सूर्य परिथ्म में समन 
करते हैं, सप देवता भी नहीं जानते कि वे कहाँ छिप सए । उन खूर्थ को सुम्दी 
चूथे में छुनः लेकर आते हो ॥४॥ श्श्ि 
सृक्त १७२ 
( ऋषि-संदते: । देववा-डपा । छन्दः-गायत्रो ) 
आ याहि बनसा सह गाव: सचन्त वर्तेनि यदूघमि ॥१२ 
झा याहि वस्थया थिया मंहिछ्ो जारयन्मखः सुदानुभिः॥२ 
पितुभुतो न सन्नुमित्सुदानवः प्रति दध्मो यजामसि ७३ 
उपा अप स्वमुस्तमः सं वर्तयत्ति चर्तनि मुजातता तड।ई० 
हे उपे ! तुम अपने तेज के सदित झागसन करो । गे अपने दघ से 


* 


हुए थनों के सब गसनशील हेंई हैं ॥१॥ दें | यह आठ स्पोर्न , 
तुत दें । तुम इन्हें स्वीकार स्नेक यहाँ क्ागमन ( यज्ञ करने वाले 
ज्मान शण्ठ पामग्री लेकर दीन होता हुआ करता दें ॥रऐे देती 
न को एकन्न कर उत्कृष्ट पदार्थों को दान करने के इच्छा कर रहे हैं। हम 
स्यज्ञ को समान ते दैं। दे उषा । यह वज्ञ दस दि 
प्रदून करते है ४३५ रात्रि की हवन उपा दैं उसने रा्रि के घोर अन्यकार 
को दूर कर दिया # श्र को प्राप्त झपने रथ की चलाया (0३५ 
१७३ उक्त 


द्र्वा दयौध् वा पृथिवी च्रवास: पर्व॑ता झ्मे । 


ष् 


ज्॒वं विदवर्मिदं जग ध्रवों राजी विशामय््‌ ॥४. 


श्रुव॑ ते राजा वरुणों ध्रुव देंवो बृहस्पति: । 
ध्रुव त इन्द्रश्वाग्तिश्व राष्ट्र धारयतां छेतेये: ॥४. 
श्र्‌व॑ शवेण ह॒विषार्ि सोम मुशामर्सि ' 
भ्रथों त इन्द्र. क्केवलोविशो बलिह॒तस्करत्‌ 0६७३९ 
हु राजन  पुस राष्ट्र के अधिपति बनाए गए हो। तुम # 
स्वामी बनो । तुम स्थिर सति, अदल विचार औरंदद को के हे 
होश । तुम्हारी प्रजा तुम्हारे प्रति आलुरक्त रहें. तुम्हारे राह की अमंगल 


हो ७१७ है राजन, ! तुम पवेत के समान अटल 





में सब के प्रिय, ढु५ हो ॥३॥ हें द्वेवगण 
प्रवृत्त होकर झन्तवान; ऐश्वयवान: श्रेष्ठ ढुए ४१ 
के भी यज्ञालुष्ठान के दर शत्रुओं से ; & एछ सैंते अपने | 


आन्न्‌ आओ को मार डाला, अब मेरे श्र, नहीं रहे । 


कर राउय को अधिपति होगया है।। हे देश के सेब ॥ 
-कारियों आदि का भी मैं स्वामी वना हैं ॥४॥ शक! [३२] 


सूक्‍्त- १७४ 
(्‌ ऋषि:--ऊ्वेप्रावाड द: ३ देववा-आवाणः । छुल्दा-- गायत्री ) 
प्र वो ग्रावाणः सविता देव: सुबतु घमेणा । श्र गुज्यध्व॑ सुठुत 0९ 
ग्रावाणों अ्रप दुच्छुतामप सेधत दुर्मेतिस्‌ । उम्रा: कतेत जेषजमस ॥ रे 
ग्रावाण उपरेष्वा महीयन्ते सजोषस: । वृष्णे दधतों वृष्ण्पण्त्‌ ॥ है 
आवाणः सविता चु वो देव: सुबतु धर्मणा । 
यजमानाय सुन्वते ॥ ४ | ३३६ 
है सोम के पलप्पीडनकारी पाषाणों ! सर्वितादेव तुम्हें छपने चले 
आ्वोमामित्रत्र कम में प्रशु्क को । फिए तुम्त अपने कर्म में लगऊझर लोस- 
ले एथक कर 


कौ सिद्धू करो ४१॥ दे वाषाणों ! छुःख के सव कारणों। की दम 
कुममति को हमारे निकट से दूर भगाओ । मौओं का दुश्थ हमारे लिए. औष 
रूप हो 0२४ पएरुएए सिले हुए पाषाण, फहई जिस्दृत पाषारण के सब 
“सुरोमित हैं। रख का वषेण करने वाले सोम पर थे पापण अपना 


अदर्शित करते ८ ॥५॥ दे पाषाणी ! सविता देव सोम-आाग करने वाले ये 


7 कह में तुम्दे नियुक्त करे 0४0 


५ 
रूक १६ । आऋ० १२॥ सू5 ६७७ ह रपक 


र्ह्य्क्क..| 
(ऋषि:-सूनुराभेवषश ) देदता-ध्यभवः, झरिग: । धम्ए०४१४५५ भांधभी ) 
अर मूनच ऋशणां चूहन्ननेस्त चुजना । 
लामा ये विश्वपायसो(एनन्चेनु ने मातरघ ॥ ६३ 
अ देव देश्या धिया भरता जातवेदसगु | हणया भो पधादाजुपक ॥ रे 
अ्रयमु प्य प्र देवगुहोता यज्ञाय नौयरे । ह 
रथो न योरभीदृतो घ्रणीयाछ्चतति तागा )) ३ 
अयमा्निभ्ण्ष्यत्यमुतादिय जन्गन: । 
गहेसश्चित्सहीयान्देवों जीवासवे कृपः ॥ ४ । १४ 
जब ऋगुगण कमे-ऐश्न को छोर अग्रसर हुए. तथ हरी घहु३े अपनी 
जननी गौ को घेर कर परे होने £, से ही पिश्व की धारण बाते के शिश 
भूमंडल को थेर कर लड़े होगए ॥9॥ है स्तोता ! आग्लि गेधादी हैं | अर्णा 
देवताओं के योग्य रतोश्न से अपने अनुकुल करो । या विधिएुरेक दसारे सगीय 
द्ब्य को देवताओं के पास पहुँचायें ॥३॥ यह अरिन यही है। जो देखशा्धी के 
चास जाते एूँ। यद होता ५ । इन्हे बक्ञ कर्म की कामना से स्थापित जिया , 
जानता है | यद्द गथ के समान ही दृष्यब्याइक हैं। यद अपनी कष्ट श्याक्रा्ों 
से युक्त हैं। यह यज्ञ की सम्पस्नता के जञाठा आखियं द्वारा विंग रदते है ६२४ 
अत्नि छा प्राइूटुय अमृत के समान टथकारी है। यह अपने टपायरों के उच्ूक 
हू) यह खलवानों में मी बलवान हैं। यह परम आ्रादु को यदाने के खि 


न ० | हब श्ग 


.शघर८ .. ६. [(अ० ८ झण् घ । व०-२६ 


सा ब्ोतमानां स्वयं मतीषामृतस्य पदे केवयो नि पान्ति ॥ २ 
- आअपबय गोपामनिपद्यमानसा च परा च पंथिभिश्वरन्तम्‌ । . 
स संध्रोची: स विषुचीवेंसान झा वरीरवाति भ्रुवनेष्वन्त: ॥ ३। ३२% 


. मेधावी जनों ने एक पतंग को देखा और मन सें विचार किया क्कि 
उस पर झासुरी माया का प्रभाव पड़ चुका है। ज्ञानी जनों ने कहा कि यह 
समुद्र के समान परमात्सा में विज्ञीन होना चाहता है । तब उन्होंने विधाता 
के तेज में प्रविष्ट होने की कामना की ॥१॥ सन ही सन शब्द को धारंण करते 
हुए पतंग को गर्भकाल में ही गंधर्व ने वाणी की शिक्षा दी | यह वाणी दिव्य 
एवं बुद्धि की अधिष्ठान्नी दै। यही स्वर्ग का सुख प्राप्त कराती है। सत्य मारे 
पर चलने वाले मेधावी जन इस वाणी की सदा रक्षा करते हैं ॥३॥ इन्द्रियों 
के पालनकर्ता प्राण का कभी नाश नहीं होता । वह कभी पास और कभी 
दूर तथा विभिन्न सार्मों में विचरण करता रहता है। वह कभी एक-एक वस्त 
घारण करता है और कभी अनेक च्खों को एक साथ पहनता दै। इस प्रकार 
उसका जगत में आवागसन वारम्बार लगा रहता है ॥३॥ [१] 


हे. 
हा कै 


श्छ् सक्त 
( ऋषि--अरिष्टनेमिस्तादर्य: । देवता--ताचयः । छुल्दु--त्रिष्डप्‌ ) 
त्यमू षु वाजिनं देवजूतं सहावानं तरुतार रथानाग्र । । 
अ्रिष्टनेमि पृतनाजमाशु' स्वस्तये ताक्ष्यंमिहा हुवेम ॥ १ 
इन्द्रस्येव रातिमाजोहुवाना: स्वस्तये वावमिवा रुहेम । 
उर्बी न पृथ्वी वहुले गभीरे मा वामेतौ मा परेतो रिषाम ॥ २ 
सचश्रिद्य: शवसा पञ्च कृष्टी: सूर्येइव ज्योतिषापस्ततात । 
|; सहसखसा: शतसा अस्य रंहिन समा वरन्ते बुव॒ति त शर्यास्र ॥ ३ । 
जिस महांन्‌ पराक्रमी गरुण को सोस के लाने के लिए देवताओं ने 


भेजा था, जो विपक्तियों का जीतने वाला, शत्र ऑ के रथों को वशीभूत्त करने . 
बाला, सेनाओं को संग्रास भूमि की शोर भेरित करने चाला दे तथा जिसके . 
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रुप को कोई द्विंसित नहीं कर सकता, उसी ताचर्य का दस कल्याण की इच्छा. 
करते हुए आद्वान करते हैं १९॥ दम तादय (गरुख) की दान-शक्ति का झाद्वान 


करते हैं । जसे इन्द्र से हम उनके दान की याचना करते हैं, यसे ही साध्ये , 


से करते दें । हम अपने कद्याण के लिए और विपत्ति से नौका के समान पार 


पाने के निमित उनकी दान-शब्ति का आश्रय ग्रहण करते देँ । दे झाकाश- 


एथिवी ! तुम मद्दान, सब व्यापक थौर गंभीर हो । हम तुम्हारे झाश्रय में 
रहकर यात्रा-मार्ग में रस्यु को कदापि प्राप्त न हों २॥ सूर्य #से ७परे तेज 
द्वारा वर्षा के जल की वृद्धि फरते दें । बैसे ही ताचय ने चार घणों 
और मरिषाद को शीघ्र दी ऐश्वर्य से भर दिया । उन ताथर्य की गति हजारों 
धर्नों के देने वाली है, मेंसे बाण छापने लच्य की ओर चलता है. तथ उसे 
कोई रोक नहीं सकता ॥१॥ (३५) 


१७६ छकत 
(ऋषि--शिविरीशीनर:, प्रतर्दन: काशिराजः, बसुमना रौहिदे॥: ) 
देवता--इन्जः ) घन्द:--त्रिप्दुप ) 

उत्तिप्ठताव पश्यतेच्धस्प भागमृत्वियम्‌ 
थदि श्रोदी जुहोतन यद्यश्वातो ममत्तन ॥ ९ 
श्रातं हचिरो प्विन्द्र प्र याहि जगाम सूरो अध्वनों विभमष्यम्‌ । 
परि त्वासते निधिभिः सखायः कुलपा न ब्राजपत्ति चरन्तथ ॥ २ 
श्रात॑ सन्‍्य ऊबर्ति श्लातमस्ती सुश्रातं मन्‍्ये तहतें नचीयः । 
माध्यन्दिनस्थ सवनस्य दध्त: पिवेन्द्र वद्िन्पुरुछज्जुबास: ॥ ३॥ ३७ 

ह है ऋत्विजो ! उठकर इन्द्र के योग्य यक्ष-माग को भस्तुत करो। .यदि 
यज्ञीप दृघ्य का पाक दो चुका है तो यज्ञ करो और यदि अमी अपरत दे सो 
उसके पाक-क्मे को शीघ्रता से पूर्ण करो ॥१४॥ दे इन्द्र | हसश का पाक हो 
लुरा है तुम एमारे पास आरायमन करो । सूर्य अपने देनिक मांगे में आधे से 
झुछ कम मार्ग की यात्रा कर चुके हैं। जैसे कुल को रचा करने पाजे पुत्र 
इधर-उधर जाने याले गृहस्वामी के आगमन की प्रशीद्दा करते हैं, उसी प्रकार 


ल्‍्‌ हे इच्ड्टे 
मंतर १६ । अब 3२ । बुध वन £ 


८१ इक 
(वपि-प्रथी वासिड:, संत्रयो भारदावम, घने स्द:॥ देखम--विस्देदिवा: 
इुन्द--त्रिष्डप ) 

अधश्च बम्य सप्रबस्व नामालुष्ठमस्य हदियों हदियंत्‌ 
चातुद्य तानास्मवितुश्व॒ विप्सों रपन्ठरमा बना चुल्िप्दिः ॥ १ 
अविन्दन्ते अतिहितें यदायी दरछत््य धाम परम मुद्दा 

घातुदयू तानात्सवितुश्च विष्णोर्न र्ाजो दृह्दा चक्र अम्ने: ॥ २ 
ठे।विस्दन्मनमा दोध्याता यजुः पन्ने प्रदर्म देवयानसे । 

घातुद्यु तानात्मवितुब्च विप्णोरा मूर्वांदनरन्चममेत # ३। ३६ 











बसिष्ठ घंशज प्रथ भीर माद्ाज-बंशत संद्रय दे + उनमें से वमिप्य- 
तेजस्वी भविठा, विष्णु श्रीर थाना के निकट से स्थस्ठर सस्म को छे धाट हैं। 
बढ़ अनु९६प्‌ दुल्द बाला मन्‍्ध घर्म नामझ दि का शघतन झरने दा शरीर 
श्रेष्ठ है ७६ जिस कृदत, साम द्वारा यज्ञानुष्दान दिया जाता दै ठया मो विरोदित 
था, टस दूद़व की सविता भादि देवताओं ने श्रां्त किया था । देडम्वो सदिया,. 
घाता, भरिल और विष्णु के पास से उस बृहन छो. भरद्वाव से आग, गया 
अमियेक को क्रिया को सम्पन्त करने दाल। धर्म (थजुमंत्र) पहु के का में 
मुफ्य रूप से झपप्ोगी ह। घाता आईद देववाग्रों ने उसे ध्यान के द्वाग प्रा 
छिया था । घना, दिप्णु और सूर्य के पास से ठस बुहत्‌ को पुऐेद्ितगण छे 


आए ॥१॥ ्शि; 
श्द्श मुक्त 
के ६ सं 
(ऋषि--तपुस चा बाहस्पत्यः | देवठा-बृहस्पति: छुन्द-ब्रिष्टुप ह। 
बहस्पतिनेंयतु दुर्शहा निर: पुनर्तेपदधभसाय मन्म | 
श्षिपदप्॒स्तिमफ दुर्मदष दक्षणा करथजमानाय थ॑ यो: 0 १ 
नरा्मसो नोड़तु प्रयाजे कई नो अस्वनुयाजो हवेषु । 
क्षिपदर्शास्तमप दुर्भात हन्तया करथजमानाय श॑ धो: ॥ ७ 


मर« १० । अ० १२ । खू० पर | श्३३ .. 


हो ॥३॥ मैं होता है, दृद्यादि झो फछायुक्त करता हूँ । में अन्य प्राणियों को भी 
अपत्यवान करता हूँ। में प्रथिदी पर प्रजोस्पादन कर्म करता हूँ भर यज्ञाजभुष्ठात 
द्वारा पुन्न उत्पन्न काने में समय हूँ ॥रेत (४१) 
हि १८४ यूक्त 
(हऋषि-रपष्टा गर्भकर्ता विष्णुर्वा प्राजापत्य:॥ देवता--लिफ्रोक्ता: 
(गर्भारधाशी:) । चन्द-भजुप्डप्‌ ) 

विष्णुयोति कल्पयतु त्वष्टा रूपाशि पिशतु। 
भा सिद्मतु प्रजापतिर्धाता गर्भ दधातु ते ॥ १ 
गर्भ धेहि सिनीवालि गर्भ धेहि सरस्वति । 
गर्भ ते अखिनी देवावा धत्तां पुष्करखजा ॥ २ 
हिरण्ययी भ्रणी य॑ सिर्मन्‍्थतो भ्रश्विता । 
ते ते गर्भ हवामहे दशमे मासि सूतवे ॥ ३ । ४२ 

विष्णु इस नारी को अप॒स्यवती करे । स्थष्टा इसे प्रजनन योग्य बनायें | 
प्रजापति इसे गर्भ-शक्ति दें भर घाता इसे गभे घारण योग्य बनायें ॥५॥ 
है सिनीयाली, दे सरस्वती ! इसके गम की रचा करो । दे अश्विनीकुमारों ! 
एम स्वर्णिम कमल से चलंकृत होते दो | तुम इस नारी के गर्भ का पालन 
करो ॥ हे पत्नी ! अश्चिनोकुमारों ने सुम्हारे जिस गर्भेस्प शिक्ष की रहा के 
लिए सुवर्शभय दो अरणियों को परस्पर घिसा है, दुशयें मास में प्रसव धोने 
पर उसी शिशु को हम यहां घुल्ाते हैं ॥६॥ [५२] 

१८४ सुक्त 

(्‌ रपि--प्परतिर्पार्सश: । देवता-शदितिः (स्वर्थयनम) । छुन्दू-शायत्री ) 
गहि पोणामबोहस्तु चुक्ष मि्स्थायंम्शः । दुराधप वरुणस्प ॥९ 
नहि तेपम[मा घन नाध्वसु वारणेषु । ईशे रिपुरथशंस: ॥ २ 


ः 
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और रात्रि उत्पन्न हुए। इसके पश्चाव्‌ जल से परिपूर्ण समुद्र उत्पत्न 
दुआ ॥ 5 ॥ जल से परिपूर्ण समुद्र से संबत्सर की उत्पत्ति हुईं। ईरुयर ने 
द्विवय-रात्रि की रचना की । निरमिष आदि से युक्त विश्व के इंशर ही झृथिपरति 
हूं॥ २ ॥ भावीनझाक्ष के अजुमार दो ईश्व+ ने सू, चन्द्र, स्वर्गलोक, 'एपिवो 
और अन्तरिद्ध की रचना की ॥ ३ ॥॥ - [४८] 


१६१ प्रक्त 
( ऋषि-संवननः । देवठा-झरिन, संशञानम । छन्द-अनुष्दप्‌, प्रिष्दप ) 
संसमिधुवस दृपस्नग्ने विश्वान्यर्य थ्रा । 
इच्ण्स्पदे समिध्यस से नो वसून्या भर ॥ ह 
सज्जूच्छध्द सं बद॒ध्वं सं वो सनांसि जानताम्‌ । 
देवा भाग यथा पूर्वे सझ्जानाना उपासते ॥ २ 
समानों मन्त्र; समिति: समानी समान मनः सह चित्तम्रेपाम 
समान सस्त्रमभि मन्‍्त्रये व: समानेत वो हविपा जुहोंमि ॥ ३ 
समानी व ग्राक्ृति: समाना हृदयानि व: । 
समानपल्लु यो मनो यथा व सुमहासति ॥ ४ ॥ ४६ 
हे ऋग्ने ! तुम कामनाझो को वर्षा करने वाले दो । तुम सूब प्राणियों 
रे निव्वाप काते हो। जुम्हीं यज्ञ-वेदी पर रदीप्त होते ही। मुझ इमें धन 
दान झरो ॥$ ॥ दे स्वोताधों ! तुम एकग्र होश्नो । समान रुप से स्‍्तोग्र का 
स्वार्थ करो » नुम समान मन वाले होझी । ऊँसे देशगण समान मति वाले 
क्‍ीऋए यज्ञ में हपिसन्न ग्रहण करते हैं, देसे ही तुम नो धमान मति बसे 


शिकर घनादि ग्रद्ण काने वाले हो ॥ ३ ॥ इन स्वोताओं के स्वोच्र समान 
| हा पर .. . ध्अ 
6 देह एक साथ यहाँ आयें । इनके मन भी समान हों । दे पुरोदितो, , 


“बेदों के पाठ से यही तातपये निष्पन्न दोता है 
फि मनुष्य मोक्ठ को अपने जीवन फा लक्ष्य मानकर 
ऐसा व्यवद्वार फरें कि जिससे स्य॑ दौर्ध-जीवन आए 
कर सके ओर किसी भी प्राणी की आयु तथा भोगों 
में किसी प्रकार का विध्न उ्न्न न हो, भ््युत वर्ण भ्रम 
के धारा समाज का ऐसा संगठन दो कि सरलता ,से 
सब को रचा दोती रहे और शिक्षा तथा दीक्षा से 
समस्त प्राणी समुदाय मोक्तामिमुखी बना रहे। आये 
जाति की शित्ता और सम्यता उपयुक्त उद्देश्य से 
ओव-ओत द। यदी कारण दे कि हमारी यंद शिक्षा 
ओर सभ्यता ऋत्यन्त प्राचीन दोने पर ओर अनेक 

' प्रश्नर के संकटों और विपत्तियों का सामना फरते हुये 
भी आज जीवित है। इससे सददस्ञ ही में यद अमु- 
मान हो सकता है कि वेदों फी सभ्यता में अपनी 
रक्षा कर लेने की पूरी योग्यता है और चिर्ञीबी 
रहने की पूर्ण शाक्ति है।” 

+-बेदिक सम्पत्ति 


प्रावरण मूहक ; अप्रवाह्ष प्रेस, मशुण । 


